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मङ्गलाचरण 
भङ्गल् सूल अमङ्गल द्वारी, जय गुरु जय गुड जय हे जय। 
सुख दातारी दुःख प्रहारी, जय गुरु जय गुरु जय हे जय ॥टेक॥ 


सम्यक्‌ जड़ चैतन्य परख विदू, नित्य निरन्तर चिन्तत्‌ सदू चिद्‌ । 
जगत्‌ वासना ग्रन्थि विदारी, जय गुड जय गुरु जय हे जय ॥ १॥ 


अनघ अकाम अमद्‌ अविकारी, अजर अमर पद पाय सुखारी । 
शोक सोह दुख इन्द्र निवारी, जय शुरु जय गुरु जय हे जय ॥ २॥ 


अनुभव ज्योति निकर रविकर संम, जगमगात नहि रह अबोध तम | 
हिसा कूठ उलूक छिपारी, जय गुरु जय गुरु जय हे जय ॥३॥ 


समता क्षसा शील को घारे, सब जीवन पर दया विचारे । 
समता क्रोध द्रोह कर छारी, जय गुरु जय गुरु जय हे जय॥४॥ 


विचरि विचरि जग जीव जगावत, भूल निवारि सुपन्थ लगावत । 
निःस्वारथ अति पर उपकारी, जय गुरु जय गुरु जय हे जय ॥ ५-॥ 


उदासीन आसीन परम पद्‌, सब आचार विचार शुद्ध सदू । 
पावन सन्त वेष ब्रत धारी, जय गुरु जय गुरु जय हे जय ॥ ६॥ 


तव पद्‌ पाथ भयों बड़मागी, पद्‌ पाथोज पराग अनुरागी | 
अमर मग्न अभिल्लाष सदारी, जय गुरु जय गुरु जय हे जय ॥ ७॥ 


६१88१४ 








भमिक 
गमका 

महत्तम संत कबीर देव को कोन नहीं जानता; उनकी पैनी वाणियाँ 
किसको नहीँ झककोर देतीं, तथा उनका निष्पक्ष, निय, दाशीतिक तथा 
आचरणनिष्ठ व्यक्तित्व किस मानवीय हृदय को नहीं आकर्षित करता । 


उनके प्रति अनुदारता रखने बालों के मुख से भी उनके महानता-द्योतक दो 
वाक्य निकले बिना नहीं रहते । 


उनको वाणियाँ इतनी ज्ञानपूणं तथा व्यवहारिक हैं कि विद्वानों से लेकर 
सामान्यप्रामीणों तक के घट में समायी हुई हैं । सड़कों, खेतों, बाजारों, शहरों 
में ललोगों-द्वारा जगह-जगह सुना जाता है “कहहिं कबीर सुनो भाई साधो ।? 
१, प्रस्तुत ग्रन्थ 
आप गुरुदेव के आचार-दशन का कोष 'बीजक' सद्ग्रन्थ है । उसके 
, अनुसार, उसका ही भाव लेकर प्रस्तुत सदम्रन्थ “विवेक प्रकाश? की रचना 
सदूणुरु श्री रामसूरत साहेब जी द्वारा हुई है । यह सद्अन्थ साखी, शब्द, 
सोरठा, चोपाई, छन्द, कुण्डलिया, ज्ञावनी, सवैया तथा कवित्तादि-द्वारा 
मण्डित एवं चार प्रकरण सात पाठ तथा बिविध प्रसंगों में विभाजित है। 
२. टीका तथा उसकी विशेषता 
मूल पद की सरल टीका तथा व्याख्या की गई है, जगह-जगह लगभग 
सवा सो दृष्टांत, कवित्त, छन्द तथा लगभग सौ गीत रखे गये हैं । 


इसमें जड़- चेतन का भिन्न विवेक, जगत्‌ की अनादिता, पुनजेन्म-कमे- 
फत्त-भोग, बन्ध-मोक्त, सदाचार, दैवी सम्पदा, स्वरूपज्ञान, स्वरूपस्थिति 
तथा उसकी रहती आदि का सविस्तृत वणन है । इसमें जैसे ज्ञान की उच्च- 
स्थितिका वणन है, उसी प्रकार सामान्य जनता के लिये पर्याप्त शिक्षा है । 
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३. चमा-याचना 

सभी बातों की एक काल में परीक्षा न होने से, दृष्टिदोष, असावधाची 
तथा अनभिज्ञता-वश मनुष्य से त्रुटियाँ हो जाया करती हैं । प्रस्तुत ग्रन्थ में 
भी भाषादि की अनेक त्रुटियाँ रह सकती हैं; क्योंकि मैं कोई विद्वान नहीं हूँ । 


इसमें जो कुछ उत्तमता है, वह सद्गुरु-क्रपा का फन्न दै, और जो चुटियाँ 
हैं वे मेरी बालचपलता के परिचायक है. । सस्य-इच्छुक जब भित्त पर लिखी 
शिक्षा को भी सहर्ष ग्रहण कर लेते हैं, तब मेरी त्रुटियों को क्षमा कर इसे 
क्यों न अपनायेंगे । 


४. सद्गुरुदेव तथा संत-समाज की विशेषता 


इस टीका के लिखने तथा प्रकाशन करने का सारा श्रेय सद्गुरुदेव को 
ही है; साथ-साथ सन्त-महात्माओं, गुसु-श्राताओं तथा ब्रह्मचारी साधकों का 
पर्याप्त सहयोग है । बड़हरा संत-समाज के राग-ह् ष-रहित पारस्परिक प्रेम- 
मय सुन्दर व्यवहार से इस दास को पूणंसंतोष मिला है । हम लोग गुरुदेव 
से यही आशीर्वाद चाहते हैं कि हम इसी प्रकार भविष्य में भी परस्परं 
निष्काम भाव पूर्वेक सुन्दर व्यवहार बरतें तथा आपस में मैत्रीभाव व सेवक- 
सेव्य-भाव रख कर स्व-पर कल्याण करें । 


५, ऊतश्षता-ज्ञापन 


जिन महापुरुषों के जीवन तथा रचनाओं/से मुझे अपने जीवन आचरण 
तथा रचनाओं में कुछ भी सहायता मिली है उनका में हृदय से कृतज्ञ हूँ। 


६. टीका का द्वितीय संस्करण 


में जब पहली बार इस टीका को लिखा था, मेरा प्रथम गद्यात्मक प्रयोग 
था, अतएव इसकी भाषा तथा शेज्ञी पर्याप्त लचर थी । अबकी बार उसका 
सामान्यतः सुधार कर दिया गया है । इसकी सरलता अक्षुण्य रखने की 
भरसक चेष्टा रखते हुए परिमार्जन किया गया है । इस क्रम में पूरी पुस्तक 
को पुनः लिपिबद्ध करना पढ़ा । 
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हमारी अनेक पुस्तकों की पाण्डुलिपियों की प्रतिलिपियाँ साधु शरणपालः 
दास जी करते रहे। अब कुछ दिनों से ब्रह्मचारी नन्दकुमार जी कर रहे हैं | 
प्रस्तुत प्रकाशन-सा मश्री की प्रतिलिपि इन्होंने ही की है। 
७. शुभकांच्ता 


अबकी बार चोमासा काशी-वास में कई पुस्तकों का प्रकाशन हुआ 
साधु सजीवनदास जी, ब्रह्मचारी नन्दकुमार जी, व्रह्मचारी जीवनलाल जी, 
ब्रह्मचारी रामप्रकाश जी ने प्रुफ संशोधन आदि सेवा-काय में अत्यन्त शरद्धा. 
से अथक परिश्रम किया है; अन्य बीसियों साथी तथा सावक जो इस संदभ 
में सेवाकार्य करना चाहते हैं, परन्तु स्थानाभाव से अवसर नहीं दे मिलता 
उन सभी कल्याणार्थियों के प्रत शुभा झांच्षा है । 


अघटित परसार्थ-प्रेमी बाबू प्रेम प्रकाश जी ( कलकत्ता ) 'पारखःप्रकाश” 
पन्न का सहसस्पादून, प्रकाशन तथा व्यवस्थापन करके और बाबू कमलसिंह 
जी (दररा-रायपुर) तथा बाबू रामलाल जी ।वभनान-बस्ती) पुस्तकों का संर- 
क्षण एवं प्रेषण करके साहित्य-सेवा को अथक ओर पर्याप्त योगदान कर रहे. 
हैँ । अतएव ये साथी तथा इन-जैसे अनेक सहयोगी सञजन अनन्त धन्यवाद. 
के पात्र हैं । 


८. समपेण 


अन्य सब कुछ होते हुए, सबका मूल तथा सूत्रधार श्री गुरुदेव ही हैं । 
सारी उन्नति, निज-पर का कल्याण आप के ही कृपावज्ञ पर निभर है । अतएक 
आप की वस्तु श्रद्धा-भक्तिपूर्वक आपके करकमलों में सादर समर्पित है । 


श्रीकबीर मंदिर 0! विनम्र 


पो० मद्दो बाजार अभिलाषदासत 
जि० गोंडा (ड.प्र.) 


विचार की बातें 


गम्भीरता पूर्वक विचारिये _परमार्थ-विहीन जीवन निस्सार तथा क्षण- 
अँगुर है । यहाँ की जितनी भोग बस्तुयें हैं सब माया-जाल में फॅसाने वाली 
हैं । विवेक न होने से अधिक विद्या प्रमादू-बर्धक है, जवानी उन्मादकर दै, 
कुटुम्त्री-मोह बृद्धकर हैं, धन लोभ-क्रोध-सदादि-उत्पादक हैं, स्वामित्व-अधि- 
कार अहन्ता-ममता-जनक हैं; ओर फिर ये हैं केसे ! पानी के वुलबुत्ते के 
समान, स्वप्त की भाँति; च्षणमंगुर, असत्य । किसी कविने कहा है-- 
सन में सोच विचार, बुलडुला पानी का। 


दो दिनि में मिट जाये, नशा जवानी का॥ 


फिर भी मनुष्य इस स्वप्न की सम्पत्ति के लिये क्या-क्या पापकर्म नहीं 
कर डालता | चोरी, डकैती, ठगो, वूसखोरी, छल, हिंसा, ब्यभिचारादि ! 
न तो प्राणी कुछ लेकर आता है और न कुछ लेकर जायेगा ही, तथापि दो 
दिन के जीवन में आकाश पाताल एक करना चाहता है । लोऋ-परलो क 


' सुधार तथा जीवन का सच्चा सुख आत्मशांति के लिये कोई चिता नहीं । 


मनुष्य दूसरे दी अचानक मत्यु सुनता दै, तो भौचक्का-सा रह जाता 
है। सोचता दै--“आयँ ! अमुक मनुष्य अभी-अभी था ओर अभो वह 
अर गया ।” उसे दस मिनट के लिये रह-रह कर संसार की निस्सारता दशने 
ज्ञगती है, परन्तु पश्चात्‌ होता क्या है, वह पुनः उसी माया-मोह में लिप्र हो 
जाता है। जो अचानक काल-आक्रमण दूसरे पर सुना गया, वह अपने 
शरीर पर नहीं सोचता । भूला मानव | तुम्हारे जीवन रूपी नेया में काल 
रूपी जल भर रहा है, अर्थात्‌ तुम्हारी जीवनलीला को काल शीघ्र ही मिटाना 
चाहता दै, आज हो या कल। सद्गुरु श्री कबीर साहेब कहते हैँ-- 


साली--“'आज काल दिन कइक में, स्थिर नाहि शरीर। 
कहहिं कबीर कस राखिहो, काँचे बासन नीर ॥ बी०?? 
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अतः सञुष्य को सावधान हो जाना चाहिये । यह उत्तम मनुष्य जन्म 
केबल मोज्चसा धना योग्य है । शरीर-निर्वाहिक धन्धाओं को करके अथवा 
निर्वाहिक धन्धाओं को करते हुए भी, सदेव परमार्थ, सत्संग, सद्विचार में मन 
्ञगाये रखना चाहिये। संत्संग-भक्ति आदि पारमार्थिक कार्यों के लिये 
मनुष्य समय ही नहीं निकाल पाता. फिर अपना समय खच करता है केवल 


येट-वन्धा में, दूसरे को ठग कर खाने में, विषय-वासना, सेल्-सपाटा, 


आलस्य-प्रमाद सें । हर क्षण मोक्षसाधना में लगाने योग्य उत्तम नर जन्म 


. को यदि २४ घण्टे में से १-२ घण्टे भी परमाथ-मार्ग में नहीं लगाया गया 


ततो जीबन-सुधार केसे होगा ? 
दोह!--“ख्राया पीया घाय के, सोया पाँव पसार। 


भोंदू कुछ जाने नहीं, को हम को संसार ॥ पं० ॥!! 


शरीर के स्वार्थ ओर पाँचों दिषयों के भोग भोगने में तो पशु-पक्षी, बन्द्र- 
शूकर भी प्रवीण हैं, यदि मलुष्य की बुद्धि भी केवल शरीर-स्वार्थ और दिषय 
भोग तक ही रही तो पशु-मरुंष्य में अन्तर ही क्या रहा ! अतएव मनुष्य 
का परम ज्ञाभ परसार्थ-प्रयता ही हे और परसार्थ-प्रियता का फल हे शान्ति- 
"स्थिति । इस पर प्रश्न यह च्ठता है कि परमाथ-प्रियता जँचे केसे १ तो उत्तर 
में यही निश्चय होता है कि विवेकी सन्तों के सत्संग तथा सद्ग्रन्थ-अध्ययन 
से हृदय में सदृविचारों का प्रकाश होगा और तब परसार्थ प्रियता जँचेगी । 
नित्य विवेकी सन्तों का सत्संग मिलना दुलेभ है, इसलिये उनके अनुभव 
पूर्ण सद्अन्थो का नित्य अध्ययन किया जाय। मनुष्य जन्म सुधारने के 
'लिये सदूम्रन्थ अध्ययन करना अत्यन्त उपयोगी एवं सर्वोत्तम साधन है । 


Le ~ 


दुःख और उससे निवृत्ति 


यहद जगत्‌ तथा अपना जीवन दुःख पीड़ाओं से भरा हुआ है । कीट से 
हस्ती, रंक से राजा , अविद्वान्‌ से विद्वान, बालकवृद्ध नर-नारी एवं प्राणी 
मात्र दुःख से प्रथक नहीं हैं। क्योंकि गर्भ दुःख, जन्म इख, शिशु तथा बाल्य- 
कालिक दुःख, कौमार एवं यौवन अवस्था के इन्द्रिय-मन कृत चंचलता का ढुःख, 
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अधेड़ अवस्था की चिन्ता का दुःख ,वृद्धपन का दुःख, मत्यु का दुःख) शीत- 
धूप, भूख-प्यास मान-अपमान, स्तुति-निन्दा, संयोग-वियोग, रोग-व्याधि, 
भल्न-भ्रम, लज्जा-घृणा, ईर्ष्या-सन्ताप, शोक-चिन्तादि त्रिविधि तापों 
के विविध दुःखों से कोन सा प्राणी प्रथक्‌ है ! .सवं दुःखों की जड़ तो यह्‌ 
निन्तन-स्मरण्‌-सङ्कल्प हैँ, और जब तक जन्म धारण करना पड़ेगा तब तक 
देह में आना पड़ेगा ओर देह में आने से चिन्तन-स्मरण-सङ्कुरप अवश्य होते 
रहेंगे ओर जब्र तक चिन्तन होते रहेंगे तब तक दुःख बने रहेंगे । 


इसलिये उपयुक्त दुःखों से सर्वथा निवृत्त होने के लिये संसार का राग 
ओर इन्द्रियों के मनःकल्पित सुख भोगों का त्याग करना चाहिये । शम- 
दमादि साधन पूर्वक इन्द्रिय, मन को स्वत्रश करना चाहिये। सर्व वस्तुः 
प्राणियों के ममता-द्वेष से रहित हो जाना चाहिये । सत्संग में निवास करके 
बोध-बेराग्य-भक्ति आदि खद॒गुणों तथा सदाचरणां को धारण कर ओर 
जड़-वासनाओं को मिटाकर निद्वन्द्व शुद्ध अविनाशी स्वस्वरूप में स्थित 
होना चाहिये इस प्रकार जड़ वासना से सर्वथा मुक्त हुआ स्त्ररूपश्थ साधक 
प्रारब्ध शरीर अन्त होने के पश्चात्‌ पुनः जन्म नहीं धारण करेगा, ओर 
जन्म न होने से देहोपाधि नहीं रहेगी तथा देहोपाधि न होने से कोई चिन्तन- 
स्मरण-संकल्प नहीं होंगे, फिर तो सर्वदा के लिये दुःखों से सबंथा निवृत्ति 
हो जायगी । जितको बुद्धि में यह दुःख-दरन्ढ-रहित मोक्षपद नहीं जैचता हो; 
संसार के भोग ही जिन्हें सुखरूप भासते हों, उन्हें भी दुराचरण त्याग कर 
सत्कर्म तथा धर्म-पुण्य करना चाहिये, क्योंकि सांसारिक भोग भी धर्म 
करने से ही मिल्ञते हैं । जो नहीं देगा वह क्या पायेगा ? 


TR) 





समपए 


जेहि गुरु कृपा बल सत्य पद्‌ परकाश पारख होय है 
अन्तःकरण के दोष कलिमल पाप संसरति खोय है ॥ 
अरु उर अविद्या प्रन्थि की नीवृत्ति हो दुख जावई । 
अत्य असंग स्वरूप में यह जीव स्थिति पावई ॥ १।॥ 
जो पूर्ण काम अराम नित्य स्वघाम सुख को रास हें। 
तेहि कोन वस्तू अपि ऋण से मुक्त हों ये दास हें॥ 

हे सद्गुरू ! निज मानसिक के शुद्धि हित हम दास जन | 

तन मन वचन निज अपि केहे चाहते सदुज्ञान धन ॥ २।। 

समपक 
शंकरभक्त, कमलसिंह, जगतपालजी, रामज्ैत, रामचन्द्र, सिवनी- 
मण्डलिन, अनाथदास, भानमती बाई आदि 


बस्ती-इुत्तीसगढ़ के सेवकजन 


° ० फ्रेफ०-- 


अबकी बार ग्रन्थ-प्रकाशन के सम्बन्ध में श्री गुरुदेव के चरणों में आर्थिक 
सेवा समपित करने वालों के नाम, ग्राम ओर जिले । 
( नामांकन प्रायः द्रव्य के अनुसार अधिक वालों का प्रथम, 
कम वालों का क्रमशः पीछे है । ) 


ललित कुमारी देवी १ काठमाण्डू नेपाल 
भागवती बाई द्रा रायपुर 
साधु अटलदासजी बड्ह्रा गोंडा 
बिसाहिन बाई खुंद्नी दुर्ग 
गोबिन्ददास, राममिलन बोह्दारा दुर्गः 
महन्त श्री हीरा साहेब जो गातापार दुर्ग 


सोनासरदीन व रोहित प्रसाद की माता पूरे हिन्दू सिंह पुरवा बहराइच 


चैसाखिन बाई 
अकलवन्ती बाई 
शीलवती बाई 
रध्वन्तिन बाई 
साधु सेवाशरण दास जी 
रामदेव सिस्त्री 
साधु धमदासजी 
जयलाल जी 
सोना बाई 
बिसवनो बाई 
सुशीला बाई 
सावित्री बाई 
यशोदा बाई 
भागवती बाई 
देवन्ती बाई 
रामचन्द्र मौये 
-सोनिया बाई 
शांति बाई 
अंजनी बाई 
-संतसनेही ( परऊ ) 
ज्योति कुँवर बाई 
-रसोतिन वाई 


( १२ ) 


बोहारा 
दुपचेरा 
दर्रा 
सानपुरी 
बड्हरा 
फत्तेपुर 
बड्हरा 
कोर्रा 
ठुपचेरा 
करहीभद्र 
दुपचेरा 
ठुपचेरा 
केवर 
परतेवा 
भेंसमूड़ी 
कर्नलगंज 
दुपचरा 
दुपचेरा 
दुपचरा 
दुपचेरा 
सानपुरी 
भानपुरी . 


Or 


दुगं 

दुर्ग 

दुर्ग 
रायपुर 
गोंडा 
कल कुत्ता 
गोंडा 


ढग 


ढु 
दुर्ग 
दुर्ग 
ढुगं 
ढुगं 
दुगे 
रायपुर 
रायपुर 


गोंडा 
दुगं 
6 


दुर्ग 
दुर्ग 


रायपुर 
रायपुर 
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आगे पीछे की चिता त्यागो 
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ग्रन्थ महिमा 
यह विवेक परकाश प्रकाशक, शिक्षक ग्रन्थ निराला है । 
अमर ग्रचिन्त अनोखी अनुपम, शान्ति को देने वाल्ला है ॥ टेक ॥ 
गुरु भक्ती सद्बोध से पुरे, विरति ग्रभंग अ्रमल फल छरे। 
जन्म मरण से पिण्ड छुड़ाकर, अभर बनाने वाला है ॥ १ ॥ 
मृत बोध भ्रमर पद दायी, पद्य पच्य मैं श्रमृत लाई । 
सजग सजगताप्तार हृढ़ाई, पढि गुनि होय निहाला है ॥ २॥ 
सद्‌ निर्णय सिद्धांत समोदक, रहस विचार रहस प्रति बोधक । 
जड़ हन्ता तजि मुक्त होत को, इसमें भरा मसाला है ॥ २ ॥ 
छादि गुरू क्षब्बीर दयाला, बीजक पारख बोध रसाला | 
वही भाव बहि गुण बहि धन सब, खोल बताने वाला है ॥ ४॥ 
संत गुरू संसृति दुख नाशो, पारख श्रमृत वचत प्रकाशो । 
जड़ श्रासक्ति निविड़ तम माँहीं, यह आदिश्य उजाला है ॥ ५ ॥ 
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अमृतबोध - हेतु छन्द 


सुख भ्राश संशय धार मैं, नर मीच भोग ज्‌ गह रहं । 
गो इन्द्रियों की चाह वश, त्रय ताप ज्वाला सह रह ॥ 
घ्रमृत मर निजरूप जो, जड़ ध्यास वश प्रणंज .लह । 

गरु भक्ति सद्‌ वैराग्य बिन, कैसे स्ववश निज पद गहं ॥ ३ ॥ 


सो भ्रति विषय विष कष्ट प्रद हर, बोध ग्रमृत गुरु दिये । 
सादर सहर्ष प्रसन्न चित, जिज्ञासु जव अमृत विये ॥ 
अब झाधि व्याधि उपाधि गत, चैतन्य राज सुरक्षिए । 
नित प्रेम सद्गृरुदेव पद, पाठन पत शुभ लक्षिए ॥ २॥ 






पंच विषय विष रूप जो, जीव ताहि सुख मान । 
दुखित देखि गुरुवर कियो, अमृत बोध प्रदान ॥ - 
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` नाशक मणुज पीर, विध्न हरण अशरण शरण । 


कुपासिधु कब्बीर, जन रक्षक श्री सदगुरू ॥१॥ 
टीका--जन्म-मरण के कष्ट को नष्ट करने घाले, कल्याण-पथ की 
बाधाप्रों को दूर करने वाले, शरण-रहितो को शरणा देने वाले, कृपा के 


सागर, जिज्ञासुजनों के रक्षक सदगुरु श्री कबीर साहेब हैं ॥ १ ॥ 


व्याख्याः-- धर्म प्रधान इस सम्ुज्जदल भारत वर्ष में मनुप्य-शरीर- 
धारी, बाल-ब्रह्मचारी, विवेक, ५शाग्यादि सद्गुण सम्पन्न, निर्मल तथा 
अन्यतम संत-महात्मा सद्गुरु श्री कबीर साहेब हो गये हैं। आप स्व- 
स्वरूप की भूल तथा विपयासबित के नाइक थे, इसलिये जन्म-मरण के 
बीज को दुग्ध करने वाले थे। कल्याण-मागे के जितने रोड़े हैं अन्ध 
विश्वास कल्पित हानिकारी रूहियाँ, मत-पथ-प्रंथ के पक्ष, सुखाध्यास, 
अभिमान, विषयासवित-. इन्हें आप दूर किये । आप मानव-समानता 


'के उद्दात्त विचारों के प्रसारक, मानवता के ३न्नायक, कल्याण-इच्छुकों 


की रक्षा करने वाले, अपार करुणावरुणालय थे । 


२ सटीक विवेक प्रकाश ( पाठ- 


जसे सबका पार्थिव शरीर प्रकृति में दिसजित हो जाता है, वैसे 
आपका भी शरीर प्रकृति में लीन हो गया; परन्तु आपके बिचार, ज्ञान 
तथा आचार-पीमांसा आज मी करोड़ों मनुष्यों का कल्याण कर रहे हैं। 
आपको विदेह-मुदत हुए शताब्दियों हो गये, अतः आज आप न तो 
किसी की दंदना छुन सकते है आर न तो व्यक्ति रूप मैं आकर या 
अलांदूत रूप में ही किसी का कुछ प्ररणा दे सकते हे, परन्त आपकी 
दिव्य ज्ञानभयों पेनी बाणियाँ झत-सहस् गुणी होकर सर्वत्र मनुष्यों को 
एवं सुघुलुओं को प्रेरणा दे रहीं तथा कल्याण कर रहीं हैं। 

आज हमारे हार की गयी वन्दना को सदगुरु कबीर सुन नहीं 
सकते, परन्तु अपने कृतज्ञता-ज्ञायन, मानस-शुद्धि एवं भ्रद्धांजलि-समर्पण 
के रूप में हम उनकी वन्दना करते हैं। अथवा काया के शिकारों क 
जीतने में दौर जो आज जितेन्द्रिय महापुरुष हैं, वे ही कबीर हैं, प्रत्यक्ष 
रुप में उन्हीं की उन्दना करना सच्चे कबीर-अनुणशयियों को इष्ट है। 

हम यह अन्धांवइवास कमा नहीं करते [के “कबीर कबीर! नाम 
पुकारने से या कबीर साहेब की वंदना करने से सद्गुरु कबीर आकर हमें 
उवार लेंगे या हमारे पापां का नाश कर देगे या स्वत; पापों का नाग हो 
जायगा । किन्तु जिनका ज्ञान-भण्डार पाकर हम कृतकृत्य हुए है, 
उनके प्रति यदि हम दो-चार दाकयों में श्रद्धांजलि भी नहीं समर्पित कर 
सके तो हमारे सदश्च कृतघ्न ओर कठार-हृदय कौन होगा ! और श्रद्धा- 
भक्ति का भी स्थान क्या होगा ! इन सब दृष्टियों से यहाँ बन्दना 
की गयी है । 

~ 

अघ तप देत नशाय, विरति ज्ञान दिनकर निकर । 


गुरु पद भेषज पाय, शमन होत भव रुज सकल ॥२॥ 

 टोका-ज्ञानःवैराग्य रूपी सूर्य के किरण-समूह दुराचार एवं विषया- 
सक्ति रूपी अन्धकार को सर्वथा नष्ट कर देते हैं। सद्गुर्चरण की शरण 
स्व्पऱज्ञान एवं स्वरूप-स्थिति रूपी श्रोषधि को पाकर सम्पूर्ण मानसिकः 
जन्मादिक रोग समाप्त हो जाते हैं ॥२॥ 
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१) प्रथस-प्रकरण असृतबोध ३ 
व्याख्या।-- दिनकर कहते हँ खूयै को ओर "निकर! कहते हैं 
का | असे खयं के प्रकाश-समृह अंधकार को दर करते हैं. वैसे 

ज्ञान-बेराण्य पाप को दूर करते हैं। “गुरुपद' के मुख्य तीन अर्थ हैँ 

सद्गुरु का पार्थिव चरण, चेतन का शुद्ध स्वरूप-पारख तथा सद्गुरु की 

स्थाति दशा । शेप! कहते हैं ओपधि को । अतएव सद्गुरु के चरणों 

को शरण, शुद्ध चेतन स्वरूप का ज्ञान तथा सद्गुरु की स्थितिदशा 

अथात्‌ हंस रहनी के संयुक्त जीवन्युकित की स्थिति--ये जन्म-मरण 
के 


तथा मानसिक रांगा का नाश करने के लिये बहान ओषधियाँ हैं | 


पर उपकारी संत, पारखनिष्ठ उदार चित। 

पार कियो जन कंत, अति प्रवाह भव धार से ॥३॥ 
टीका--दूसरे जीवों के उपकार करने वाले, समता और दयाहष्ठि 

पूर्वक सदृशिक्षा रूपी दान देने में अत्यन्त उदार-हृदय स्वरूपज्ञाननिष्ठ 

हे विवेकी संत-महात्मन्‌ ! हे मुमुक्षुजन के स्वामी ! हिसा, चोरी, 

व्यभिचार, काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर, विषयासक्ति, देहाभिमान रूपी 

मनोमय के अत्यन्त वेगवान्‌ धारा-प्रबाह से अथवा जन्मादिक कृष्टो से 

बचाइयेगा, यही बारम्बार बिनय है ॥.३ ॥ \ 

आयो तव पद पास, श्रवण सुयश सुनि दास यह । 

प्रण कीजे आश, दीनबन्धु करुणारमण ॥४॥ 
टीका--यह दास अपने कानों से श्रापकी निर्मल कीर्ति सुनकर झापके 


चरणों के निकट आया है। दीन-बन्धु, दयास्वभाव प्रिय ! हमारी ध्राशा 
पूणं कीजिये ॥ ४ ॥ 


तव पद में सिर टेक, छुटन चहत भव दुक्ख से । 
करुणानिधी विवेक, शमन करो वलदे प्रभू ॥५॥ 


टीका--भ्रापके चरणों में सिर झुक्काकर श्रर्थात्‌ आपके चरणों क्षी 


` शरणा लेकर, किवा श्रापके दिये हुए स्वरूप-ज्ञात में टिकक्र यह दास 


मानसिक-जन्मादिक दुखों से छूटना चाहता है । हे कृपानिधि सद्‌गुरु 


छ सटीक विवेक प्रकाश ( पाठ- 


श्री विवेक साहेब ! अपना विवेक बल देकर हमारे समस्त भ्रमो का नाश 
कीजिये ॥ ५ ॥ 
व्याख्याः-- इस ग्रन्थ के रचयिता पूज्यपाद सद्गुरु श्री रामखरत 
साहेब के, पृज्य श्री विवेक साहेब सदूशुरु हैं। अतएव आप अपने 
गुरुदेव की श्रद्धा-मक्षित पूर्वक वन्दना करते हुए उनसे विवेक-बल की 
प्राप्ति चाहते हैं । 
तव पद में विश्राम, दयानिधे मम उर बसो। 
कर पुर जोरि प्रणाम, त्र य वच से नित बंदगी ॥६॥ 
टीका- हे कृपानिधि गुरुदेव ! आपके चरणों की शरण मैं, किवा 
स्वरूपज्ञान मैं स्थित होने से ही जीव को सर्व दुखों से छुटकारा मिलने 
वाला है; श्रतएव म्रापकी ज्ञानमूति एवं स्वरूप-ज्ञान हमारे हृदय में निवास 
करे । हाथ जोड़ तथा अंजुलि बाँधकर त्रयबार साहेब बंदगी व प्रणाम 
करता हूँ ॥ ६ ॥ 
विनय 
हें सदगुर ! हे सुख दातार। नमों नभों पद बारम्बार ॥ टक ॥ 
मैं मति मंद धरधम अति भारी, विषय घासना विवश इुखारी । 


पाचन पतित करो ग्रविकार, नमों नमों पद" "° "*' ॥ १॥ 
यद्यापि स्वप्न रूप जग सारा, तदपि न मोह तजत गृह दारा | 
ममता हरि करिये भव पार, नमों नमों पद"'' `" """ ॥ २॥ 
नहि तव भक्तिनहीं कछु ज्ञाना, नहिं कछु साधन विरति ग्रमाना । 
सकल भाँति मैं अधम लचार, नमो नमों पद" ४ “४ ॥ ३ ॥ 
तन मने वचन प्रबल भवधारा, तेहि वश थिर न लहत निशि बारा | 
दै निज शक्ति करो निस्वार, नमों नमो पद” ` """ ॥ ४ ॥ 
जन्म मरण से लेहु बचाई, विनय करों प्रभु होहु सहाई ॥ 
तुम बिन कोन हरे भव भार, नमो नमों पद” “7 """ ॥ ४ ॥. 


एक मात्र 'याही ग्रभिलाषा, मिले मोक्ष छूटे दुख पासा । 
दया करो ज्ञय जन हितकार, तमों नमों पद ॥ ६ ॥. 


१) प्रथम प्रकरण अमृत वोधं ५ 
विनय प्रसंग १ 
शाब्द --२ 
श्रीगुरु चरण कमल नित ध्याऊँ ॥टेका। 

तजि सब आश फाँस दुख जग की, पारख में चित लाउँ १ 
महिमा अमित पतित पावन की,केहि विधि सब में गाउँ २ 
रवि से अधिक तेज तव जग में, जड़ तम अन्न नशाऊँ ३ 
जोर्नाह जानत अंध सरिस ते, दिनहिं को तिमिर लखाऊँ ४ 
महा भयानक कानन तिनको, भरमि भरमि दुख खाउँ ५ 
सब सुखकारए तारण शुरुबर, तेहि तजि अंत जो जाउँ ६ 
फिर सुख शांति कहाँ वह पावत, जन्म जन्म पढिताउँ ७ 
ताते चरण शरण गहि शुरु की, पुनि पुनि पद शिर नाउँ ८ 

टीकाः पूज्य सद्गुरुदेव के भवतारक चरण-कमलों का मैं निध्य 
ध्यान कर ॥टेक॥ दुःखपूर्ण संसार के विषयों की आशा रूपी फाँसी को 
तोड़कर स्वस्त्ररूपर्गचतन में हो लक्ष्य दूँ ॥१॥ अधमोद्धारक गुरुदेव का 
ग्रपार महत्व है, मैं उसकी सम्पूर्ण व्याख्या कैसे कर सकता हूँ ॥२॥ सूर्य 
तो केवल बाहरी प्रकाशक है, मनुष्यों के हृदय का नहीं, परन्तु गुरुरेव 
मनुष्यों के हृदय के प्रकाशक हैं, ग्रतएव संसार में सूर्य से अधिक महत्त्वपूर्ण 
प्रकाश श्राप गुरुदेव का है, जिसे जड़ासक्ति एवं अज्ञान रूपी अँधियारो 
समाप्त हो जाती है ॥३॥ जो आपके ज्ञान-प्रकाश के मह॒क्व को नही जानते 
वे अंधे के सहश हैं, उनको उल्लूक् पक्षी के समान दिन हो में अंधेरा 
. दिखता है ॥४॥ उनका हृदय-कानत महान भयानक है, वे उसी मैं भ्रम-भ्रम 
करके दुःख उठा रहे हैं ॥५॥ निर्वासना-जनित सच्चे सुख के मूल भवाब्धि- 
तारक गुएवरदेव को झवहेलना करके जो पृथक जायगा ॥६॥ फिर वह 
वास्तविक सुख-शांति कहाँ पा सकता है; प्रत्यूत जन्म-जन्मान्तरों तक 
पश्चाताप करता रहेगा ॥७॥ अ्रतएव पूज्य गुरुदेव के चरणों की शरणा लेकर 
पुनः-पुनः उनके चरणों में सिर भुकाता हूँ ॥८॥ 


द्‌ सटीक विवेक प्रकाश . ( पाठ- 


व्याख्या; -- दया, क्षमा, सत्य, शील, बिचार, विवेक, वेराग्य, 
भक्ति, समता, संतोषादि सद्गुण-पम्एन्न सढ्गुरुदेव का अपार महत्व है | 
ऐसे गुरुदेव की शरणागति ही कल्याण का झुख्य द्वार है । जेसे अग्नि 
के स्पशे से उष्णता तथा जल के स्पर्श से शीतलता की प्राप्ति होती है, 
उसी प्रकार निर्दोष चिच वाले संद-शुरु के सहवास से मलुष्य निर्दोष 
होता है; परन्तु ऐसे संत-गुरु के महत्व को सढ मानव उसी प्रकार नहीं 
जानता, जेसे उछक पक्षी सय॑ के महल को । सत्संग-विवेक रुपी नेत्र 
बिना उनका नर-शरीर रूपी दिन अंबकारमय है। जिन साथकों को 
कल्याण प्रिय है, सै लोकिक लागौं की अदा आत्मशान्ति का ही लाभ 
जिसे ज॑चता है, ऐसे झ्ुप्ुछ-साधक के लिये साधन सम्पन्न सद्गुरु के 
समान कोई सहारा नहीं है। योग्य वेशग्यवान सद्गुरु की शरण में अपने 
को निर्मानता पर्वक डाल देने के ससान कोई अमोघ साधन नहीं है । 
अतएव कल्याणाथी को अपना अहंकार भदेन करके गुरुदेव की शरण 
लेनी चाहिये । 





विनय-शब्द 
प्रभु ! मम चित्त में-में बस जाऊ ॥ टेक ॥ 
तन धन धाम धरणि घरणी सुख, पंच विषय बिसराऊं। १ ॥ 
श्रज भ्विकार ग्रचल अमृत पद, तेहि स्थिति ठहराऊँ॥ २॥ 
जस त्रथ काल जगत मों-में नहि, तस सब भास दुराऊँ॥ ३ ॥ 
हढ़ अभिलाष प्रेम अपने में, समुझि-समुझि सुख पाऊँ।॥ ४ ॥ 
शब्द्‌ =- ३ 
श्री शुरु मंगलमय सुखदाई ॥ टेक ॥ 
जन्म-मरण सत्र दुक्ख विनाशक, देते ज्ञान हटाई १ 
अशरण शरण हरण भव भञ्जन, पारख रूप सदाई 
भक्त जनन के हृदय सरोवर, रहते सदा समाई ३ 


दारुणं इन्द अविद्या उर की, करते सकल सफाई ४ 


ES "TREN र 0 की 





१) प्रथम प्रकरण अमृतबोध ७ 


क्रपासिन्धु दीनन के रक्षक, विदित जगत प्रभुताई ५ 
शिशु “सूरत” के मात पिता गुरु, तुमही एक सहाई ६ 
टोका:-- हंस गुण सम्पन्न श्री गुरुदेव जी कल्याण रूप हैं और 
बास्तविक सुख के दाता हैं ॥टेक|। जन्म-मरण एवं मानसिक्र-देहोपाधिक- 
समस्त कलेशों का जहाँ ग्रन्त हो जाता है ऐसे स्वरूप ज्ञान का निश्चय 
कराने वाले हैं ॥१॥ अनाथों को शरण में लेनेवाले, मानसिक-जन्मादिक 
घोर कष्टों को हरण किंवा नाश करनेवाले, सदैव सर्वपरीक्षक, निर्मल, एक- 
रस हैं ॥२॥ भक्त जनों के हृदय-सरोवर में आप सदैव समाये हुए हैं ग्रर्थात्‌ 
भक्तो के हृदय में आपका अपार सहर विद्यमान है ॥३॥ राग-द्वेष के 
भयंकर इन्द्र तथा हृदय के श्रविवेक को श्राप सम्पुर्ण प्रकार से घो देनेवाले 
हैं ॥४॥ दयासागर, दुखियों के रक्षक ग्राप गुरुदेव का महत्व संसार मैं 
प्रकट है ॥१॥ और अल्पज्ञ बालक “रामसुरतदास” के तो है गुरुदेव ! 
झापही धर्म के माता-पिता हैं और आपही सब प्रकार के संरक्षक हैं ॥६॥ 
व्याख्याः दारुण इन्द्र? भयंकर झगड़ा राग-द्वेष है, इन दोनों 
का अंत करना ही कस्याणायी का परम कतव्य है। विष्यासक्ति ही सब 
बंधनों का मल कारण हे, इसकी नित्रत्ति से ही जीव का कल्याण हे;-- 
कुण्डलिया 
केवल विषयाध्यास से, रझ्ों ्राजतक बंध । 
गुरु परखाय छुड़ाय सो, कीन्हों भल निर्दवन्द ॥ 
कोन्हों भल निर्हन्ट्र, विषय की नाश्यो बटो। 
पियों अमर ग्रब होऊ ,अमिय निज पद की घूठों ॥ 
बार बार को मरे, कौन अब जन्मे श्राई। 
जरा-व्याचि दुख हर्ष-शोक से पिण्ड छुड़ाई ॥ 
शब निज पद पारख भई फिर न परों तन गंद । 
केवल विषयाध्यास से रह्यो आज तक बन्ध ॥ 
शरीर अनित्य है, अशुचि है, जड एवं दुःखपूणे है । इसमें रम- 
णीयत्व, नित्यस्य, आत्मत्व एवं सुखत्व की प्रतीति होना बिपरीत भास है 
ओर यही “अपिद्या। का स्वरूप हे । इका अन्त करना घुुड का परम 


८ सटीक विवेक प्रकाश ( पाठ-- 


कतेव्य है। इन सब के अन्त के लिये निर्मल युरु-संतों का आधार 
लेना अनिवार्थ है। इनके अतिरिक्त संसार-सागर से जीभ को पार 
लगाने वाला कोई नहीं है । 
कबित्त 
कोई के तो ईश ब्रह्म खुदा गाड तीर्थ म॒ति, कोईके तो भूत प्रेत काली देवो देवहैं। 
कोई के तो राज पाट महल जगीर धन, ग्रोहेदा व विद्या वेद मित्र बंधुक्रेव हैं॥ 
कोई के तो सार ससुरार सारी सरहज, कोई के तो नारी पूत जातिकुल भेव हैं। 
जगमाहि सबके तो सत्र कोई देख परे, हमरे तो कोई नहीं एक गुरुदेव हैं ॥ 
शब्द्‌ --8 


क्षमा प्रभु कोजे चूक हमार ॥ टेक 
बालक अवगुए पिता न खीफत, माता सुति पियार 
त्यों ही मातपिता गुरु सब के, पुनि पुनि करत सुध 


[oe 


जो कमभि निठुर भयो शुरु मो पर, नाहिन धम तुम्हा 
अत्र तो टेक याहि तव पद में, करिये मोर उबार २ 
वेद पुराण निरूएत सबहीं, गुरु महिमा विस्तार 
पतित उधारण नाम तुम्हारो, तारथो पतित अपार ३ 
नाथ विलम्म काह अब मोपर, कृपा सिंधु सरकार 
में अनाथ भव सिधु में डत, पार करो कड़िहार ४ 


टोकाः—हे ध्वामित ! मेरी भूल को क्षमा कीजिये ॥ टेक ॥ जैसे 
छोटे बालक का दुगुण देखकर पिता क्रोध नहीं करता, और माता को 
अबोध दुष्ट पुत्र भी प्यारा ही लगता है। “जो बालक कह तोतरि बाता । 
सुनहि मुदित मत पिलु श्रर माता ॥रामायण्‌।।” हे सड्गुरुदेव ! वैसे ही हम 
सब जिज्चासुजनों के श्राप धर्म सम्बन्धी माता-पिता हैं, बारम्बार सुधार करने 
वाले हूँ ॥१॥ मेरी अत्यंत अधमता को देखकर यदि मुझ पर कभी श्राप 
कठोर होंगे, भाव-ग्रपनी शरणों से यदि हमें कभी हटायेंगे तो हे दयालु 
सद्गुरुदेव ! यह्‌ ग्रापका कदापि धर्म नही है । हे प्रभु ! मेरे तो अन्य कोई 
आश्रय नहीं, श्रब तो ग्रापके चरणों का ही हृढ़ सहारा है, हे नाथ! 
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कामादिक, मनोमथ तथा जन्मादिक घोर कष्टों से मुझे बचाइये ॥२॥ 
वेद-पुराणादि यावत्‌ सद्‌ग्रंथ सभी श्राप सदगुरु का महत्त्व विस्तृत वर्णन 
करते हैं । पतित-पावन ग्रापका नाम भी संसार मैं प्रचलित है, बोध-वैराग्य 
श्रादि सद्रहस्य प्रदान कर भ्रगणित पापियों को जन्मादिक सागर से तार 
दिये ॥३॥ फिर हे नाथ ! हे दयासागर स्वामिन ! मुझ पतित के उद्धार 
करने ( शरण देने ) में कौन सी देरी है ? में सब भाँति से ग्राश्रय-होन 
होकर कामक्रोधादि मनोमय-सागर में गोता लगा रहा हूँ । संसार-सागर 
के मल्जाह रूप हे सद्गुरुदेव ! हमै मानसिक, देहोपाधिक एवं जन्मादिक 
घोर कए-सागर से शीघ्र पार कीजिये, यही आपके समक्ष नम्र 
निवेदन है ।४॥ 
छन्दः-है मोह का सागर प्रबल, ग्राशा व तृष्णा तट घने। 
चिन्ता लहर घड्याल द्वेष, वो राग सर्प भ्रमित फने ॥१॥ 
झर भँवर रूपो काम गहि, गहि बोरता भव भोग में। 
सर सर सलिल भव का बहे, बहु फंद मन वश लोग में ॥२॥ 
ऐसे उदधि विकराल भव में, में बहा श्रब जा रहा। 
जल्दी बचाम्रो नाथ! ग्रब, दुख का तराता गा रहा ॥३॥ 
व्याख्याः ~ मलुष्य की इन्द्रियां निरन्तर भोगों के लिये आहुर 
हें। मन मान के लिये चंचल है। वह मनःकाल्पित सुख के लिये 
ममता, इप्या, अभिमान में सदैव जला करता हे। वह न तो वेराग्य- 
बोधानिष्ठ गुरुदेव का दाप्त-बन पाता है और न तो अपने सन को अपना 
दास बना पाता है; परन्तु दूरे का मूडकर अपना दास बनाना चाहता 
है। उसको शुरुजनों की सेवा नहीं रुचती, परन्तु दूसरे से अपनी सेबा 
कराने के लिये आतुर रहता है। वह शुरूजनों की बराबरी तथा पटैती 
करता है, परन्तु दूसरों से अपने को पुजवाने की चेष्टा करता है । 
मनुष्य जितना मान और विषय सुख चाहता हे उसका एक अंश 
भी ज्ञान, भक्ति, वेराग्य की ओर मनदे तो उसका निश्चय ही कल्याण 
हो जाय । अधिकांशत। साधकों में दम्भ देखा जाता है। मनुष्य का 
ज्ञान-कथन बहुत ऊंचा हो जाता हे, परन्तु करनी बहुत पीछे रह जाती 
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है। वाक्यबरवरता तथा वाचिकज्ञान ही में मनुष्य अपने को कृतकृत्य 
मान लेता है ओर इती में अपने को बड़ा मानता है । 

मनुष्य शुरुभक्त कहलाकर नित्य मन की चाकरी करता है। 
उसका मन 'बतिया के पृत के समान! सदैव सान-वडाई आर भोग-एख 
पर ही गिरता रहता है । उसमें विनयशेलता भी यदि दम्भपूर्वक है तो 
वह भी अहंकार का ही पोषक है । अतएव बोध-पैराग्य-निष्ठ सढ्णुरुदेव 
तथा सन्तों में निष्कपट श्रद्धा-सक्ति रख कर अपना कश्याण करना 
चाहिये । 


प्रार्थना 
जो हम हैं पतित तो हो पावन पतित तुम, 
ये औसर प्रभू जी ! भले ही मिला है ॥ टेक ॥ 
नख शिख से नाथ ! में भरा पापों क खजाना, 
हुँ दास आपका, मेरा है मात्र कहाना | 
नहीं शक्ति साधन न वैराग्य मन में, 
नहीं भक्ति किंचित हृदय मॅ भला है ॥१॥ 


१. दृष्टांतः= एक बनिया का पुत्र घा खरीदने गया और बाजार से घी 


लेकर आ रहा था इतने में माग पर असफियों से भरी हुई एक थैली देखने 
में आयी । बनिया का पुत्र सोचने लगा यदि इसे झुक कर उठाऊँगा तो सब 
लोग देख लेंगे ओर हमारे हाथ से असफिय्राँ चली जायँगी । अतः सोच- 
बिचार कर जब असर्फियां के पास पहुँचा तो जान बूझकर लइ़खड़ा कंर गिर 
पड़ा, घी का मटका दूर गिरा ओर असर्फियों की थैली को तुरंत अपने जेत्र 
में रखकर पश्चात्‌ रोने लगा । लोग दोड़े-दोड़े आये और उठाये । उसके पाँव 
में कुछ चोट लग गयी थी । लोग गिरने का कारण पूछे, तो उसने रो-रो कर 
बताया कि यों ही लड़खड़ा कर गिर पड़ा था । इतने में शीघ्र कोई जाकर 
यह्‌ समाचार बनिये से कहा | बनिया अपने मन में सोचा “बनिया का पूत 
तो लाभ पर ही गिरता है, वह निरर्थक नहीं गिरा होगा” । 

सिद्धान्तः “बनिया का पूत” यह मन है, यह मान-भोग रूपी लाभ 
` प्र ही गिरता है । परमार्थःभक्ति के लिये आलसी बनता दै । 
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मेरे अनेकों भूल को प्रभुवर सुधारंगे, 

फिर फिर गिरू गा भव मैं तो फिर फिर सम्हारेगे । 
कठिन रोग जन्मादि से ग्रत्र बचालो, 

तेरे शीश पर नाथ मेरी बला है॥२॥ 
पापी समझ के आप जो मुझको हटायेगे, 

तो इस मलीन दास को फिर को निभायेगे। 
अतः आप अपती शरण में लगाग्रो, 

हृदय पाप तापों से मेरा जला है॥३॥ 
जो पाप के समूह में पावन समूह तू, 

भव नद में बहुइया जो में भव से खेवइया तू । 
यहो एक अ्रभिलाप आशा किये हैं, 

दया देव “सूरत” स्वतः पद मिला है ॥४॥ 


शब्द्‌ = 
धनि धनि श्री गुरुदेव हमारे ॥ टेक ॥ 
पंच विषय सुख भास आश में, पड़ इख अमित सहारे 
कृपा सिंधु सदुज्ञान दान दे, जीवन के दुख रारे १ 
जीव रहित निर्जीवहि कहिए, कारण काय पसार 
सत्य सो जीव भिन्न सब हिन से, जड़तम दृश्य असारे २ 
सो सत्र कृपा दृष्टि परखायो, खानि बानि विकरारे 
नीर चीर निएय जड़ चेतन, लखि टकसार सुधारे ३ 
वारों तन मन वचन निरन्तर, श्री गुरुशरण तुम्हारे 
गुरु विवेक जानि जन आपन, करहु दयाल सहारे ४ 


टीकाः वैराग्य मूर्ति हमारे श्री गुरुदेव अनन्त महिमा-भाजन हैं, 
क्योंकि ॥ टेक ॥ शब्दादि पंच विषयों के सुख-श्रम-वश उनकी प्राशा में 
पड़कर जीव अपार दुःख सह रहा है। उस दुःख को दयासागर गुरुदेव 
स्वरूपज्ञान देकर मिटा देते हैं ॥१॥ पृथ्बो-जलादि कःरण तत्त्व तथा 
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इनके श्रनन्त कार्य पदार्थों का जहाँ तक विस्तार है, सब चेतना रहित 
निर्जीव ही कहना चाहिये । जड़ कारण-कार्य अंधकार रूप, दृश्य तथा 
सारहीन हैं, और इन इश्यों से सर्वथा पृथक चेतन श्रविनाशी एवं श्रपरि- 
वर्तनशील है ॥२। इस जीव के दो विकट बन्धन हैं--एक मोटी माया 
( स्त्रो-पुत्रधनादि की ्रासक्ति ) दूसरी भीतो माया (स्वस्वूप से पृथक 
ईश्वर, ब्रह्म, देवो-देव, भूतःप्रेतादि तथा सान-बड़ाई आदि की अ्रम- 
मान्यता ) गुरुदेव कुरा करके इन सबका रहुष्य परखा दिये हैं । महान 
तत्वदर्शी ग्रन्थ “बीजक” का मनेन करके जड़-चेतन का नीर-क्षीर विवेक 
किया; और गुरुकृगा से इस मातव-जन्म का सुधार हुआ ॥ है गुरुदे 
आपकी शरणों में सदैब के लिप्रे तव, मत, वचत न्यौछावर हैं । हे दयालु 
गुरुवर श्रो विवेक साहेब ! श्रपना दोन दास जानकर आश्रय दीजिये ॥४॥ 
व्याख्याः शब्द, स्पर्श, रूप, रस तथा गंध ये पाँच बिषय हैं । 
इनकी आहक्ति में फंसकर जी? समुदाय दुखी ह । सच्चा कश्याणाथी 
इन जिपयों से अपने को बचाने का प्रयत्न करे | 
शिष्य ने शंका को करि हे गुरुदेज ! पिपयों की आप्शित में 
जीव केसे अनंत कट पाता है ? इतका अली-भाँति उदाहरण द्वारा 
समझाने की कृपा कीजिये । गुहदेय बोले - हे दिप्य ! ध्यान देकर 
एकाग्र चित्त से सुनो ! में भलो प्रकार प्रवाग देकर समझाता हुँ । 
प॒द 
स्पर्श विषय मैं पड़कर, देखो हस्ती बाँधा जाता है। 
मानुष के हाथों में पड़कर, नित भाला डंडा खाता है ॥ 
देखो रस मैं पड़कर मछली, केचुवापृत बंशो खाती है। 
बंश मुख में फँस जाती है, ग्रारत होकर बिललाती है ॥ 
निदान वह मारी जाती है, परवश होकर रस हेतू से। 
चोटी भो अंग भंग होती, देखो ! उस ही रस हेतू से ॥ 
दोहाः-रूप विषय में मस्त हो, जनत सलभ समुदाय । 
ग्रहो ! मोह महिमा प्रबल मोसो कही त जाय ॥१॥ 
ज्यों ज्यों शब्द सुनत मृग, त्यों स्यों होवत अंध । 
शब्द विषय में गर्क हो, परत शिकारी फंद ॥२॥ 
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| कमल सुमन विकसित निरखि, भेंबर सुगंधित हेत । 
| जाय बैठ तेहि सुमन महेँ, पुनि सम्पुट कर लेत ॥३॥ 
इतने में दिनकर मचल चले अरु निश होने को जब ग्राई। 
| उस दास्तान को तो सुनिये ! ऐ सज्जन गण ! सब मन लाई ॥ 
भवरा मन ही मन सोच रहा ये सुमन काटना ठीक नहीं। 
रात्री व्यतीत हो इस हो में तज सुगन्ध जाना ठीक नहीं ॥ 
प्रातः रविदेंब उदित होंगे तब स्वयं पुष्प खिल आयेगा । 
मैं भी प्रस्थान करूँगा तब सहजिक मेरा बन जायेगा॥ 
इतने मॅ रजनी खिसक गई, अरु चार बजे का समय हुध्रा। 
मानों भँवरा के कालदेव का एकमात्र ग्रागमन हुभ्रा ॥ 
दीहाः--श्राइ गयो तेहि काल मैं, जंगल से गज वृन्द । 
सुमन तोडि गज मुख कियो, भवर मर्यो हित गंध ॥४॥ 
जो कठिन काष्ठ को भेद सके, वह क्या फूलों से गस खाए । 
पर हाँ पनी थासक्ती वश, जाकर पंकज में फंस जाए ॥ 
जब एक बिषय इतना घातक, इतना चंचल इत्ना बाधक । 
हे भाई! तिसे तू मान रहा, सुख शांती मॅ झपना साधक ॥ 
उन पशु कीटों ग्रह कीड़ों को, एक एक विषय हैरान किए | 
ये दच प्रचण्ड विषम विष ने, बेचारों को गह्ताव किए ॥ 
मानुष तन में तो पाँचों बिष, एकत्र हुये हैं झा कारके | 
| हे नर जीवों क्यों फूल रहे, ये विषम हलाहल पा करके ॥ 
| यह आदत मात्र हैरानी है, इसमें नहि सारभूत कुछ है। 
हाँ आवागमन का कारणा है अ्ररु आदि अंत दुख ही दुख है। 
दोहाः-शिष बोल्यो गुरुदेव से, हे प्रभु ! क्ृपातिकेत । 
किमि ये ग्रासक्ती छुटै, होवे निजपद चेत ॥५॥ 
गुरु बोल्यो हें शिष्य सुनु, कहौ जो तोको बात। 
मनन चितवन धारि उर, करहु अपन कुशलात ॥६॥ 
सबसे भिन्न स्वरूप निज, बंधन रहित प्रकाम। 
तैसे सद्‌ रहनी गहै, तजै बचालो बाम ॥७॥ 
चोपाई 
प्रथम करहु संतन कर संगा। दूजे गुरु पद प्रीति ब्रभंगा ॥ 
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तीजे सद्ग्रन्थन चित दीजे | चोथे साधु सुधा वच पीज ॥ 
पंचम पाँच बिषय दुख जानों। छठा देह दुख रूप पिछानो ॥ 
सतयें कुसँग भली विधि त्यागे । अठ्ये निज पद में अतुरागे ॥ 
नवाँ सदा निर्मान रहावे। दसयें उदासीन चित लावे ॥ 
ग्यरहेँ निज पारख मैं लीना । बरहें जगत्‌ स्वप्न सम चीन्हा ॥ 
तेरहें मनन दृश्यको ध्यागे। चोदह सजग वीरता पागे । 
पंद्रहवें साहस दिन दूना । सोरहवें तन भाव विहूना ॥ 
सत्रहवे निज पद ठहरावा | श्रष्टादस जग-ब्रह्म श्रभावा । 
दस नव में स्थिति विश्रामा । विश्वावीस छुटै तन सामा। 
दोहाः--घीरे-धीरे सब मिलै, प्रथम भक्ति गुरु साधु। 
पुनः ब्रत ब्रह्माचर्यं गहि, तहँ गुण बीस ग्गाधु ॥८॥ 
सुनि साधन गुरमुख वचन, नाय चरण में शीश। 
शिष्य सहर्ष सप्रेम मन, हृदय धरत गुणं बीस ॥९॥ 
जीति विषय दलि वासना, निज पद स्थिति नित्य । 
जन्म मरणा सत्र दुख गयो, छुट्यो नित्य को नृत्य ॥१०॥ 


शब्द्‌ 
दयानिधि पार करो मोरि नइया ॥ टेक ॥ 
भव जल धार में नाव पड़ी है, मन तरंग बहु उठे दुख दइया १ 
पंच विषय परवाह में टत, नहिं कहूँ पार सुफइया २ 
भवर रूप चौरासि चक्र में, सूलि भरकि बहु कष्ट सहइया ३ 
मान अमान मीन जलमा हीं, दुखसुख सीप सेवारहै कइया ४ 
गरीब निवाजजानि जनआापन,देमो हि भक्तिशरण सुखद या 
दोउ करजोरि नमत पद तेरे, गुरु कबीर हो दयाल खेवइया ६ 


टोकाः-हे कृपा के भएडार सद्गुरुदेव ! मतोमय भँवर में पड़ी हुई 
पारमार्थिक जीवन रूपी हमारी नावका को किनारे लगा दीजिये ॥ टेक ॥ 
काम, क्रोध, मद, लोभ, मोहादि वेगों में हमारी नौका पड़ी है, हर्षशोक 
राग-द्वेषादि के अनेक कष्टदायी मानसिक हिलोरें उठती हैं ॥१॥ पंच 


seis sii is 





012 "7" see fe SoC TCEOट“lXXMZ<Jीlं⁄त्तााोधोी धोका 
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विषयासक्ति की प्रवाह-धारा में मैं डूब रहा हूँ, हे नाथ ! कहीं किनारा 
नहीं दिखता ॥२॥ स्वरूप की भूल-वश अण्डज, पिण्डज, उष्मज और 
मनुष्य इन चार खातियों के फेर रूपी भँवर में भटक-भटक कर है नाथ! 
मैं ग्रधिक क्लेशो को प्राप्त हुआ हुँ ॥३॥ मान-अपमान छपी भयंकर मछ- 
लियाँ मानसिक भव-जल-धार सें निवास करती हैं। और दुःख-सुखादि की 
कल्पना ही वहाँ सीप, सेवार तथा काई हैं, ये सब हमारी पारमार्थिक 
नौक! को पार नहीं लगने देतीं ।४॥ दीनों पर दया करने वाले हे सद्गुरु- 
देव ! श्रपना दास जानकर अपनी सुखदायी भक्ति और शरण दे दीजिये 
॥५॥ दोनों हाथ जोड़ कर आपके चरणों में नमस्कार करता हूँ। हे 
कृपालु सदगुरु श्री कबीर साहेब ! जिज्ञासुओं की नौका को संसार-सागर से 
आप हो खेयकर पार लगाने वाले हैं। अतएव मुझे भो पार लगाने 
की कृपा कीजिये ॥६॥ 

व्याख्याः कायासक्ति को जीते हुए स्वरूपनिष्ठ संतों को “श्री 
कबीर साहेब” कहते हैं आर ऐसे निर्मल संत ही जीव को संसार-सागर से 


` पार कर सकते हैं । 


शृब्द्‌--७ 
कृपा कब करिहो गरीब निवाज ॥ टेक ॥ 
में हूँ पतित अनेक जन्म के, तुम पावन सुख साज 
देखि दीनता बहु दीनन की, हरो दीनता आज १ 
छल, बल, कपट भरा बहु उर में, सन्युख आवत लाज 
तवबिन चूक मिटत नहिं उरकी,सब उपाय करिआायोंबाज २ 
धर्म विटप प्रभु आप विराजत, पुष्प सुगंधित साज 
सो सुगंध निज जन को दीजे, बाँह गहे की लाज ३ 
आपहि मात पिता गुरु रक, आप सुधारन काज 
हरहु दीनता आज हमारी, दासन के सिरताज ४ 


टीकाः-दीनों पर दया करनेवाले हे सद्गुरुदेव ! हम पर कब कृपा 


१६ सटीक विवेक प्रकाश ( पाठ- 


करेंगे |टेक॥ मैं तो श्रगणित जन्मों का पापी हूँ, हे प्रभु वैसे ही घाप 
पवित्र कल्याणकारी क्षमा, शी ल, विवेक, वैराग्यादि सद्गुणों के साज हैं। 
अतएव हम दीनों की श्रत्यधिक दरिद्रता को देखकर आज ही उसे हरण 
कर लीजिये ! १॥ हें नाथ | मनमै मान-भोग-कामना की अधिकता होने से 
बहुत-से छल-बल, कपट-दुराव श्रन्तःकरण में भरे हुए . हैं, जिससे आपके 
सामने श्राने में लज्जा लगती है । मनःकल्पित साघन-तपस्यादि सब युक्ति 
करके मैं हार गया, किन्तु हे प्रभु ! श्रापके बिना हमारे हृदय को भूल नहीं 
जाती ॥२॥ हे प्रभु ! आप तो सद्धर्म के वृक्ष हैं, विवेक्र-वै राग्यादि अनेक 
सद्गुण रूपी सुगन्धित फूल-साजों से सुशोभित हो रहे हें। वहो सद्गुण 
रूपी सुगंधी अपने दास को भी दीजिये, संसार-सागर से तार देने के लिये 
जो हमारा हाथ पकड़कर सहारा दिये है अर्थात्‌ हमें शरण मैं लिये हें, 
उसकी लज्जा कीजिये । भाव यह कि किसी भाँति भी हमारी भूल-चूक 
उल्दी-पल्टी क्रिया को सहन एवं क्षमा कर हमें मानसिक घोर कष्टों से 
बचाइये ॥३॥ हमारे तो अन्य कोई आश्रय नहीं है, इस दास के आप ही 
घर्म के माता-पिता हैं। हे गुरुदेव ! श्राप ही रक्षक हूं, श्राप ही हमारे 
कल्याण के बनानेबाले हँ। हे दासों के सिर मुकुट सद्गुरुदेव ! हमारी 
बिषय बासना रूपी दरिद्रता याज हरण कर लीजिये, यही प्रार्थनापत्र 
झापके समक्ष उपस्थित करता हूँ ॥४॥ 


कुण्डलिया 
भूलि भटकि चहुं दिश फिरा, कहँ न पाया ठोर। 
शरणागत ग्रब लीजिये हे गुरुवर! सिरमौर ॥ 
हे गुरुवर । शिरमौर, न कोई साथ देवइ्या। 
मात तात सुत दार, मित्र सग सार व भइया ॥ 
अपने स्वारथ हेतु, हमहि से नाता जोरें। 
स्वार्थ होते भंग, लट्ठ से खोपड़ी फोरें॥ 
धर्म भक्ति की शोर देखि हमको ग्रनखावें। 
डारै हमको मार, यदी मुट्ठी तर पावें ॥ 
गुरु तेरी दाया बिना, दास लखा करि गोर। 
भूलि भटकि चहुँ दिश फिरा, कहूँ न पाया ठौर॥ 
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राब्द्= ८ 
गुरु जी आप शरण मोहि लीजे ॥टेकी। 
में अति दीन मलीन हूँ स्वामी, दोष क्षमा प्रभु कीजे 
सव विधि समरथ आप दयानिधि, ताते अरज सुनीजे २ 
त्रिविधि ताप में जरते आये, कबहुँ न शान्ति लहीजे 
अब तो शरण तुम्हारी शुरबर, यह मम टेक गहीजे २ 
सब विपरीत बालवत्‌ लखिके, मातपिता नहिं खीजे 
तेसे थं आपके साहिब, अब मोहिं पावन कीजे ३ 
है अपराध महान दास का, कहते नाहिं बनीजै 
जानत हो उर अंतर्यामी, चमि अपराध अभयपद दीजै ४ 


टोकाः-हे सद्गुरुदेव जी ! आप अपनी शरणा में मुझे ले लीजिये 
॥ टेक ॥ मान-भोग की अनेक कामना करके विषय-तृष्णा-वश मैं तो ग्रत्यत 
दरिद्र हो गया हूँ, ज्ञान, भक्ति, वेराग्यादि सद्गुण-रहित ईर्ष्या, काम, 
क्रोध, लोभ, हिसादि पापों से मलिन हो रहा हुँ । हैं प्रभु! हमारे श्रप- 
राधों को क्षमा कीजिये। हें कृपानिधि गुरुदेव ! सब प्रकार थाप समर्थ, 
तरण-तारण रूप हैं, श्रतएव इस दीन दास की प्रार्थना को सुनने को श्रवश्य 
कृपा कीजिये ॥ १ ॥ “तप्त कड़ाहो में जलने न्याय” देहिक, दैविक, भौतिक 
इन तीन प्रकार के तापों मैं श्रनादि काल से जलते आये हैं । आपके भक्ति, 
ज्ञान, विचारादि सद्गुण बिना कभी भी शांति नहीं प्राप्त कर सके । हे 
श्रेष्ठ सद्गुरुदेव ! चारों शोर से विवश-भ्रसंतुष्ठ होकर ग्रब तो श्रापकी 
शरण में हढ़ता पूर्वक पड़ा हुँ, इस मेरे टेक अर्थात्‌ हठता को क्षमा की 
हृष्टि से स्वीकार कीजिये ॥ २ ॥ सर्व प्रकार ग्रबुध बालक को उल्टी क्रिया 
को देखकर माता-पिता क्रोध नहीं करते ! हें स्वामिन्‌ ! वैसे ही हमारी 
बालबुद्धि जानकर हमारे दोषों पर क्षमा करना श्रापका धर्म है, भ्रतएब हे 


प्रभु ! हमें ग्रब पवित्र कीजिये ॥ ३॥ यों तो इस पतित दास के बहुत 
२ 





१८ सटीक विवेक प्रकार्श ( पाठ- 


बड़े-बड़े अपराध हैं,” जो कि कहते नहीं बनता, कहाँ तक सुनाऊँ कहने में 
भी लज्जा लगती है। किन्तु प्राणियों के मानसिक-गति के परीक्षक हे 
अंतर्यामी सद्गुरुदेव ! श्राप तो हमारे मलिन अंतःकरण को भलीभाँति 
जानते हैं, विशेष कुछ कहते-सुनते बनता नहीं, मात्र यहो प्रबल अभिलाषा- 
निवेदन है कि हमारे भ्रपराधों को क्षमाकर जड़ाध्यास-राग-रहित निर्भय 
स्वरूपस्थिति पद को भिक्षा रूप में दे दीजिये ॥ ४ ॥ 
विनय 
प्रमो ! हमारी अधसता अथाह हो गयी है, में आपकी इरण में 
आकर मुगित-लाग लेवा चाहता हँ और साथ-ही-साथ मान-बडाई-पज्यता 
तथा भोगों का भी इच्छुक वना हूँ । आपके आह्गालुसार में नहीं चल 
पाता हूँ, वहिक आपको ही अपने मनसाहुरार चलाना चाहता हूँ। 
आपका दास बनकर भी बाह्य पढाथों में आपकी बराबरी कशया चाहता 
हैं। रहस्यों को नहीं धारण कर पाता हँ । क्षण-क्षणमन का शुलाम 
बना हँ । नाथ, मा कर किसी भाँति इस पतित को निमाइये । 
पद 
यदी गुरु की दया होती, तो सम उद्धार हो जाता। 
जगत्‌ के मोह ममताम्रों, से छुटकर पार हो: जाता ॥ टेक ॥ 
ग्रनादी से मैं भटका हूँ, रहट चक्रों सें लटका हूँ । 
ये श्रावागमन के झगड़े, से, मम उपकार हो जाता ॥ १ IS 





१ कुण्डलियाः-हम अपराधी के चरित, जो देखो करि ध्यान । 
जन्म-जन्म नहीं छुटि हैं, यह मेरो अज्ञान ॥ 
यह मेरो अज्ञान, सदा उलटे चलि आए। 
संत भक्ति के माहि, कबहुँ नही प्रेम लगाए॥ 
विद्या धन अरु नारि, भोग यौवन में ग्रंधा। 
शरण तुम्हारी छोडि, कियो तन विषय छन्दा ॥ 
साधु गुरू को देखि, कियों बहु हँसी ठिठोल्ली । 
यम का पासा पढ्यो, जात न झुख से बोली ॥ 
दुख में जरते आशया, बहुरि परे दुख आन। 
हम अपराधी के चरित, जो देखो करि ध्यान ॥ १॥ 


॥ 3 
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अनेकों जन्म की कलियाँ, जो सुखी हैं निजातम की । 
वारि उपदेश से गुरु के, चमन गुल्जार हो जाता ॥ २॥ 
विषय के पंक में घँसकर, जगत के मोह में फँसकर । 
मैं निजपद भूल बैठा हूँ, मनुज तन सार हो जाता ॥ ३॥ 
ये भवनिधि का भकोरा है, दीन अभिलाष टेरा है । 
करो गुरुवर दया दुष्टी, तो बेड़ा पार हो जाता ॥ ४॥ 
शुब्दू--& 
गुरु मन मोर चहत तव ध्याना ॥ टेक ॥ 
यह जग में परपंच कपट सब, छलबल भरा हे नाना 
बिन तव कृपा सुखी नहिं होगे, यह निश्चय मन माना १ 
2 > ए CS ७) 
पंच विषय विष मूलि में पामर, हित अनहित नहिं जाना 
श्वास-श्वास पारस माण जीवन, दुगुए माहि नशाना २ 
ज्यों सुग नामि माहि कस्तूरी, खोजत फिरे अयाना 
त्यों निज रूप झुलाय निरंतर, शांतिन क्षण एक आना ३ 
देखि स्वभाव आपनो चंचल, क्षए-ज्षण मन अकुलाना 
परख जाल सब डार विजाती, शुरू चरण ,लप्टाना ४ 
टीकाः गुरुदेव ! मेरा मन ग्रापके चरणों का ध्यान चाहता है 
॥ टेक ॥ इस संसार में तो नाना प्रकार के छल, बल, कपट-प्रपंच सब भरे 
हुए हैं। ग्रतः हमारा मन यह निश्चय कर लिया है कि आप के कृपा के 
बिना हम सुखी नहीं हो सकते ॥ १ ॥ मैं नीच, जो पाँच विषय विष के 
तुल्य हैं, उन्हीं मैं भूल कर हिताहित का विवेक खो दिया हूँ। मानब- 
जोवन के एक-एक श्वास जो पारस पश्थर के समान मूल्यवान हैं, उनको 
दुगु'णों में नष्ट कर दिया ॥ २ ॥ जैसे,मृगा की नाभि मैं सुगन्धित कस्तूरी 
होती है भ्रौर उसी से उसको सुगंधो श्राती है, परन्तु वह ज्ञानी उस 
सुगंधी का कारण अन्यत्र समझ कर उसे घासःफूसों में खोजता फिरता 
है । इसी प्रकार जीव श्रपने तृप्र सध्य चेतन स्वरूप को भूलकर, विषयों 
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में तप्ति को खोजता है, अतएव उसे एक क्षण भी शांति नहीं मिलती 
॥ ३ ॥ श्रपता स्वभाव विषय के वशी चंचल दंखकर इस दास का मन 
क्षण-क्षण व्याकुल होने लगा भौर जड-विषय-जाल को दुख रूप परख कर 
और ध्यागकर आप गुरुदेव के चरणों की शरण ली ॥ ४ । 


व्याख्याः-- संसार के विषय-जाल आर प्रपंचों से हारे-थके मनुष्यों 
में से कुछ ऐसे सुन्न जीव होते हैं, जिन्हें उनके प्रति वेदना को प्राप्ति 
होती है। वे संझारी जंजालों से घबरा जाते है ओर वे निश्चय करते 


हैं कि अब स्त्री, पुत्र, सम्पत्ति, मान, भोग, जगत-ग्रपंचों का ध्यान न 
करके निर्मल वैराग्य सम्पन्न गुरुदेव के चरणों की भवित ही करना है 
और उनकी शरणाधीनता में रहकर जी 
संसार की स्थिति को देखकर संवेदनशील व्यबित उस पर विवेक 
करता है । 
कवित 
नारि पुत्र मित्र बन्धु खास जो कुटुम्ब सब, 
दांव निज पाय कर घात हूँ करतु 
जाहि से संबंध बहु काल से मिताई रह्यो 
थोरे थोरे खेत द्रव्य हेतु वे लरतु हैं ॥ 
निज निज स्वार्थ हित सबको दबावें सब 
पग द्वेष मार काट माहि सो जरतु हैं 
चोरी व्यभिचारी फौजदारी छल बल करि, 
राज दण्ड कूट मार जेल में सरतु हैं॥ १॥ 
कोई अंग्रेजी संस्कृत बहु विद्या पढि, 
कूट नीति नाम धरि छल हुँ करतु हैं॥ 
नारि पति छोडि देत पति नारि छोडि देत, 
निज सुख हानि जानि प्राणहूँ हरतु हैं ॥ 
याहि हेतु मूढ़ बहु पाप हूँ बटोरि कर 
बार बार जन्म मर्ण गर्भ में जरतु हैं। 
' चारों ग्रोर कहूँ न सुहाय श्रब गुरुदेव । 
याहि हेतु दास यह पग में परतु है॥ २॥ 


| 
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जीव का वास्तविक स्वरूप परम निर्मल एवं अनन्त शांत है, और 

अपने आप चेतन है; किन्तु वह मल-चश मग-कस्तूरी न्याय उस 

तथा अनन्त शातता का जड-भागा म खाजता ह, जाह को 
जत, सो हों खुद ही, यह नहि जानि पहे ।” 

कारी मजुष्य को तो कुछ पता नहीं चलता, किन्तु सिर की 

को उतार कर जब मनुप्य निर्मानता, गम्भीरता और 
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कार रूपी गी 
विचारपूर्वक अपने भाग-पान-्लालुप अत्यन्त चंचल स्वभाव को देखता 
है; तव उसका सन व्याक होने लगता है। वह विवेक करता है, 
र्या 


“अहा ! ईर्ष्या, कोच, पद, हुखाव्याप्त में रात-दिन में वाचा करता है; 

तिस पर भी ३ | संत, भक्त ओर ज्ञानी बनने का दाधा 

करता हैं । कितनी तुच्छता हे मेरे में ! अतः ऐसे निज-दोप-द्रष्टा पुरुष 
रं को फाड्कर सय के समान चमक उठते हैं । 
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हो जाय या अपने में ही निर्मानता पर्वक मुझुछता, वेराग्य-मभावना ओर 
शोधन-शक्ति विशेष हो तो सावान्य शुरु 
अपना कल्याण हो जाता है। 

यह घानव-शरीर का एक-एक श्वास पारस-पत्थर के समान, प्रत्युत 
उससे भी कहीं बहुत अधिक मूल्यवान है । पारस-पत्थर तो कल्पित प्रतीत 
होता है, किन्तु मानव-शरीर की विशेषता सबको विदित है। ऐसे 
कस्याणदायी अवसर से चूकना धोखा खाना है । 

आज का काम कल पर मत छोड़ो 

रष्टान्तः- एक महात्मा एक भक्त के ऊपर प्रसन्न हो अपनी 
पारस-पत्थर की बथ्या देकर कहे कि देखो ! इस पारस-पत्थर से तुम 
जितना जी चाहे लोहा से सोना बना सकते हो, किन्तु यह स्मरण 
रखना कि यह बटिया छठें महीने की अन्तिम घडी में नष्ट हो जायगी । | 
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एसा कहकर महात्मा चल ।दयं । वह नघुष्य सांचा अमा क्या अक्राज हे 
अमी ता छ सहाव बहुत दूर है । तत्र तेक बहुत लाहा इकट्ठा कर ले 


फिर एक ही दिन अधिक सोता बना लगा । इव प्रकार टाळमटोल _ 


करते-करते छठ महीने में दो दिन आर रह गये । इतने में उसे ध्यान 


आया क़ि अब तो दो ही दिन ओर वाकी हैं, यदि सोना न बना लिया | 
तो बटिया नष्ट हा जावगी। शत्र नोकर से कहा कि आज ही जाकर _ 


बाजार से बहुत सा लोहा खरीद कर गाड़ी द्वारा ले आओ। तुरन्त 


नाक बाजार गया आर लोहा के गोदाम वाब से कश--जितना आफै. 
गोंदाम में लोहा हो सब उचित मूल्य लेकर हमें दें दीजिये। उसने | 


कहा--आज ठहरो ! लोहा कल मिलेगा, कया करे “पराधीन सपनेहु 
सुख नाही” निदान रुकना ही पडा | पुन; दूसरे दिन लोहा लेने-देने में 
कुछ बिलप्च हो गया, ओर पारस-पत्यर [विटिया] की अवधि पूरी होने 
पर नोकर लोहा लेकर घर पहुँचा । घरवाला मनुष्य जाकर देखा तो 
बटिया गायत्र हो गयी थी अन्त में रोता-झंखता हुआ अपनी करनी को 
विञ्कारने लगा किन्तु “पछताथे से होत कया जबर चिडिया छुग गयी 
खेत।” अहो मैंने घर का सारा धन देकर लोहा खरीद लिया ओर सोना 
भी नहीं बना पाया, हाय ! “दुविधा में दोनों गये, सादा बिली न राम!'। 

कषिद्धान्तः -- मजुष्प देह ही पारस-पत्थर की बाटिया है । अज्ञाव- 
वश यह जीव ठोहारूप जड़ाध्यात्ती हो रहा है। माक्षप्रद मनुष्य शरीर 
के आवार से सत्संग-सदूबोध द्वारा लोहारूपी अज्ञानी जीय सोगात्रत्‌ 
शुद्र सुक्त हा सकता है । इत शरीर में रहने की जितनी प्रारब्ध-आयु 
है, वहीं बटियाहप देइ रहने को अप्रधि हे। महात्मा रूप साधु 


NN) च 


गुरु एता साउधान कर देत हे, केतु माह-माया में भळक़र प्रागा _ 


विद 


उत्तम मजुष्य जन्मका व्यथं पिषयाँ में नष्ट कर देता है। न 


. विषय-छुख भाग गृह, थन, कुंटम्ब, मान, बडाई हा साथ जात 


६, न झुाक्त हा बन पाती है; फिर अन्त में क्या हा, शरार का 
आउु सात होते हा यह नागहो जाता है ओर सबको त्याग कर 
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शा | प्रथम प्रक्र अमृतबोध २३ 
“सिर थृनि हंसा उडि चले हो रमैया राम। सरवर मीत जो हारि हा 
रमैया राम ।बी०॥” फिर गर्भ-जन्म-मरणादिक संकट भोगने पड़ते हैं। 
अतएवइत क्षणभंशुरं जीवन सें अपना कञ्याण शीघ्र बना लेना चाहिये । 
चेतावनी भजन” 
दो दिन है इस धर मॅ रहना, श्राखिर जाता जरूरी रे। 
किस हित में धन जन को जोड़, झूठा राज जगीरी रे ॥ टेक॥ 
हाइ की ठटरी मांसक छाजन ऊपर चाम मढ़ीरीरे। 
दुख का कोट नरक तन मैला, जिसका करे गरूरो रे॥ १॥ 
घर धन बाज वाक्य चतुराई, वोहदा शान श्रमीरी रे। 
पानी बीच बताशा जैसे, स्वप्न खुशी दिलगोरी रे॥ २॥ 
सुत दारा श्रौ सारा सरह, नीकर दास हुजूरी रे। 
अंत समथ कोई काम न भ्रइहैँ, मिथ्या भास भईरी रे॥ ३॥ 
गर्भवास में भ्रति दुख पायो, ताको भूल गईरी रे। 
नर तन पाय भजन कर वन्दे, कोइ नहीं साथ भईरी रे ॥ ४॥ 
ग्राज-क्राल मैं तन छुटेगा, किस पर फूल फूलेरी रे। 
कह “म्रभिलाष” श्राश तजि जग की, सच्चा काम फकीरी रे॥ ५ ॥ 


भक्ति प्रसंग-२ 
शुब्द्‌ू-- १० 
निज मन शुद्ध भक्ति किये भाई ॥ टेक ॥ 

साधक हे साधन पन लावै, तजि छल बल चतुराई 
करि परुषार्थं मोह तजि सञ्जसे, राग द्वेष सभ छिद्र दुराई १ 
हे निराश परखत रहु मन को, नहिं ठग ठगत भुलाई 
चणक णमाहिं विषय रसधावत,ज्ञान ध्यान बल तेज गँवाई २ 
ज्ञानी गुणी शूर कवि योगी, मनोजाल भरमाई 
याते रह सजग निशिवासर,कर गहि शख यु क्ति बहुलाई ३ 
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गुरू कृपा मन जीत पाव जो, तबट सजग सवाई 
नहिं तो मन अरि प्रत क्षण में, घात करत गों 
पाय स्वराज्य अभय पद पारले, अचल शांति छुर 
दुर्गुण ताहिं निकट नहिं आवे अपने आप 
गहि उत्साह हप श्रा शुत, गुरु कार दारणा 
तज सब भात आश यह जग की, मर्शज जात नशा 


टीकाः हे भाई ! अपना श्रन्तःकरणु तो तभी शुद्ध होता है जब्र 
विवेकी संत-गरुजनों की सेवा ग्राज्ञा-्पालन रूप भक्ति की जाय ॥टेक।। साधक 
बतकर छल, बल चालाकी को सवथा छोड़कर भक्ति-विवेकःवैराग्यादि 
साधना में मन लगावे | साहसी और कर्तव्यनिष्ठ बनकर सत्रका मोह छोड़े, 
और राग-्वेष तथा ग्रन्य समस्त दोषों को दुर करे ॥१॥ सांसारिक विषयों 
से निराश होकर ग्रपने मत की चालों को परखता रहें, अन्यथा थोड़ा भी 
भ्रसावधान होने पर यह मनवंचक ठग लेगा । यह मन स्वरूपञ्चान, स्वरूप- 
लक्ष्य, साधनाशक्ति तथा सदाचरण-प्रकाश को दूर डालकर क्षण-क्षण 
बिषय-स्वाद के लिये दोइता रहता हैं ॥२) साधारण को कौन कहे, इस 
मत के जाल ने ज्ञानी, गुणी, शूर, कवि तथा योगियों तक को भटका दिया 
हैं अ्रतएव ग्रन्तःकरण रूपी हाथ में विवेक-चैराग्यादि तथा बहुत-सी 
साधन-युक्ति रूपी श्न को लेकर मन-शत्रु से रात-दिन सावधान रहो ॥३॥ 
गुरु को कृपा तथा स्व-प्रयह्त से मत पर विजय हो गई हो, तो भी सवाई 
सावधान रहो । अन्यथा मन-शत्रु क्षण ही में घूमता है श्रौर अवसर पाकर 
बार कर देता है ॥४॥ भ्रविचल शांति, सुखप्रद 'पारख-स्थिति’ का निर्भय 
स्वराज्य पा जाने पर साधकके निकट किसी प्रकार के ढुगु'ण नहीं श्राते 
वह्‌ श्रपने श्राप हो में मग्न रहता है ॥५॥ उत्साह, हर्ष और श्रद्धा के सहित 
जितेन्द्रिय सद्गुरु रूपी कबीर को शरणाधीनता लेकर और इस जड़-जगत 
के विषयों का सुश्-श्रम एवं उसकी आशा सर्वथा त्याग देने पर, जन्म- 
मरण का चक्कर समाप्त हो जाता है ॥६॥ 


व्याख्या; --मन कहता है --इस समय रूप, शब्द, रस, स्पर्शादि 
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वि पय सुख सम्युख ह, थांडा भोग लो फिर न भोगना । इतने में तो 
कोई विशेष हानि नहीं, आणे चलकर साधना-दारा वासना को पिटा 
देना । झन प्राप्त ही है, छक्ति भी कभी बिल जायगी । इस शरीर में 
नहीं ता आगे शरीर में ज्ञान संस्कार भी तीब्र रहेगा, मान-हुख भी 
विशेष मिलेंगे, अंततः मुक्ति शी मिल जायगी। विशेष गुरु-संतों की 


नं 3 


| 


क्त, सेवा, आज्ञापालन, सत्संगादि से क्या लाभ ? मुख्य काम तो 
दातना निटाना हे। अथवा में भवित करता हैं, धर्म-प्रचारक हूँ, 
बहुता का आधार हूं; इस प्रकार मानकर शभ, दम, एकान्तवास 
वाक्य-संयम, स्थिति-साथना से दुर रहना आदि वेराग्य, सवित, घर्मे- 
प्रचार के आधार में मान-भोग की कामना रखना ही मन की छल- 
चतुरता है। इसको त्यागऋर कल्याणार्थ शुद्ध भक्ति, वेराम्य, धर्मादि 
आषधि-बतू उचित मात्रा में ग्रहण कर छक्तिसाथनां में मन 
लगाना चाहिये । 


1 


अतएव साधक को छल-फ्रपट से बहत हर रहना चाहिये। उसे 
अपनी साधना में ही निरन्तर ध्यान रखता चाहिये। मा, सहन, दया 
शील, संतोष, समता, कष्ड-सहिष्णुता, विवेक, बेराग्य, भक्ति, बाक्य- 
संयम, एकान्तवास, द्रष्टा-अभ्यास, स्थिति आदि साधनों सें परिश्रम 
करके स्त्री, पुत्र, कुटुम्ब, धन, थाम, दास, दासी, रुरीरादि दृश्य वर्ग 
की मोह-व्याधि का दूर करना चाहिये। 

जिनके राम-द्वेप एवं माह की व्याधि दूर हो गयी हे, जो प्रगाइ 
श्व-स्वरूप स्थिति में निमग्न होकर सन-माया एवं दोषों से बहुत ऊपर 
उठ गये हैं; उनके पात दुशु ग नहीं फटकत; किन्तु ऐसी अवस्था में भी 
सावधानी की आवश्यकता है । क्योंकि जग तक प्रारब्ध शरीर है, तब तक 
भूल का स्थान है। मन हमें घोडा नहीं दे सकता, इस प्रमाद को त्याग 
कर, मन से निरन्तर सावधान रहना चाहिये। धीरे-धीरे मन किस प्रकार 
भुला देता है, आगे के उदाहरण से समझिये;-- 
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भगवान विष्णु और नारद जी 


दृष्टान्तः-- एक बार नारद जी को साथ लेकर भगवान्‌ जिष्णु 
टहलने निकले । टहलते-टहलते कुछ दूर पर गये वहाँ एक बाग मिला 
बाग से कुछ दूर पर ही नदी थी । भगवान वहाँ आसन लगाकर बेठ 
गये पाक्ष में नारद जी भी बैठे । इतने में नदी की ओर से एक स्त्री के 
रोने की आवाज आई । नारद जी भगवान से कहने लगे--भगवन्‌ ! 
उस स्ना के रांन पर युस बड़ा दया आता ह। आप आज्षा दत ता मे 
जाकर देखता वह क्या राता ह? भगवान 1वष्णु बाल--यह ता संसार- 
सागर है, कोई रोता है-काई हसता, तुम अपना भजन करो । नारद जी 
जाने का फिर आग्रह किये। भगवान कहे- श्रेणी के प्रतिहल दूसरे पर 
अनुचित दया काने से अग्ने वैराग्य, भजन, भक्ति में ही हानि होने 
लगती है। हे नारद ! मन-माया की महिमा बड़ी प्रबळ है, सावधान 
रहो । साधक अपने को माया से बचाकर साधन-रत रहकर ही अपने- 
प्राये का हित कर सकता है। जो साधन-हीन होकर स्वय माया के 
हाथ बिक जायगा, वह क्या अपना कल्याण करेगा, क्या दूसरे का। 
नारद कहे--भगवन्‌ ! अपने मन में वैराग्य रहे तो किंचित्‌ सम्बन्ध 
करने से माया दोड़कर बल पूर्वक थोड़े लिपट जायगी ? आप इतनी 
माथा की प्रलता क्‍यों बतलाते हैं ? हमारी तो माया कुछ नहीं बिगाड़ 
सकती, में सदा पेराग्य ओर आपके भजन, भक्ति में छीन रहता हूँ । 
“नारद को ज्ञान का अधिमान हो गया है, इन्हे' वासना की विवा का 
ज्ञान नहीं है” ऐसा विचार का भगवान चुप हो गये। वारदजी जब नदी 
पर गये, तो देखा फ्रि वहाँ एक अत्यन्त हुन्द्री सोलह वर्ष को कुमारी 
नत्रयुशत्ती बठऋर रो रहो है। नारद के मन में कहणा आई, और निकट 
जाकर रोने का कारण पूछे । उसने कहा -में नदी पार जाना चाहती 
हैं, मेरा पति मर गया है, मैं आश्रय-हीन हूं, नदी गहरी है, केसे पार 
जाउँ ! इती चिन्ता में रोती हू । नारद जी के मन में ओर दया लगी, 
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किर तो आगे-आगे नारद जी नदी में प्रवेश किये और पीके-पीछे उ 
अगला का पार करने के लिये साव सें ले लिये जत्र गहरो नदी में गये 
ता वह अबला अयभात हाकर नारद का हाथ पकडी । नारद जी अप्रमय 
जानकर उसको अपनी पीठ पर बिठका कर नदी पार कर गये । जब 
नदो उस पार गये तो वह नारद जी का पाँव पकड़कर बैठ ग, ओर 
राक्र कहने लगी --हे स्वासिन ! आव हो हमारे प्राण बचाये हैं, अतः 
आप ही हमारे पति हैं। में आपको त्यागकर कहाँ जाऊ ? में आपके 
वेराम्य में वाधा नहीँ करूगी, आपकी शरण में रहकर में भी भजन-भक्ति 
करते हुए अपना कर्याण करूगी । नारद जी साचे कोई हानि नहीं, 
यह भी साथ रहेगी भजन-भक्ति करके अपना कल्याण-सुधार करेगी, हमारे 
मन में वैराग्य रहेगा तो क्या में विषयासक्त थोड़े हो जाऊंगा! 
ऐसा विचार कर उप स्त्री को साथ में ले लिये । निदान कुछ काल में 
संसंगं-दाप से नारद जो सहित हो गये ऑर उससे सम्बन्ध कर लिये 
ओर उस नदी तट पर एक पणुटी बनाकर रहने रगे । वन से फ्ल- 
फूल लाकर खाते-पीते ओर झरीर-निर्वाह करते थे । कुछ काल में दो- 
तीन पुत्र-पुत्रियाँ हुई' । एक दिन नदी सें बाइ [पूर] आयी ओर दो पुत्र 
तथा घर नदी में बह गये। नारद जी पुत्र ओर पर्णकुटी फे वियोग में 
रा रहे थे। इतने में मगवान्‌ विष्ण टहरुते-टहरुते आ निकले ओर नारद 
का हाथ पकड कर कहने लगे-- नारद ! माया को महिमा प्रबळ ह कि 
नहीं १ नारद पिर उठाकर भगआाव्‌ विष्णु को देखे आर लज्जित होकर 
कहने लगे-- भगवन्‌ ! मन-माया अभ्य वलवती है । जो मन-माया से 
साउधान नहीं रहेगा, वह अवश्य ही उसके झुख में चला जायगा । 
सिद्धांतः--भगवन्‌ बिष्णु यहाँ सद्गुरु हँ, नारद शिप्य है । सद्‌- 
गुरु थिप्य को साधान करते हें क्रि सन-माया की महिमा बड़ी प्रबल 
है। सबसे बड़ी माया तो अपने अन्त;करण की भूर एबं वासनायें हैं। 
अत; देह रहे तक अपने का वासना-व जानकर माया-स्त्रो के संसग से 
बहुत दूर, सढूगुरु-भक्त व सत्संगानछ आर साथन-रत रहना । किन्तु 
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बहुतेक शिष्य शुरु-आज्ञा उलंघन कर दसरे के सुधार करने के लिये 
संसार का अनुचित सम्बन्ध करने लगते हैं, ओर अंत सं भाया में लीन 
हो जाते हैं। ज्ञाम-यैराग्य भी तमी स्थिर रहेंगे, जब कुर्सय से दूर रहेगा । 
कुसंग करने से प्रथम का क्रिया-घरा ज्ञान भी शिथिल पड़ जाता है। 
दूसरे का सुधार भी तथी कर सकते हैं, जव अपना भलो भाँति सुधार 
काले, माया से सावधान रहेँ । गुरु-आज्ा, सत्संग, संतों का प्रेम, परीक्षा- 
दृष्टि अपने गुण-दोषों की मिरख-परख यदि त्याग दंगे, तो मन घोख्ा 
नहीं देगा, यह केसे दाश बाँधते हैं? यह संसार-शरीर सहित मन तो 
एक ऐसा भूलघर है कि वहाँ हर क्षण भूल हाने का भय रगा रहता है । 
वाचिकज्ञान, वेराग्यादि का आशसान त्याग करके देह रह तक अत्यंत 
सावधान, मांया-स्यागी ही परमार्थ-पथ को निर्विध्न समाप्त करते इए 
मोद-लाद कर सकता है। इस शिक्षा का सारांश यह नहीं है कि मन 
[ माया ] बड़ा प्रबळ है, उसे जीतना अप्तस्भ्व है; बल्कि सन भेरी भूल 
की सता से शक्तिमान हे । इसलिये कश्याण की सञ्ची निष्ठापवंक स 

पाना युक्त विवेक-पराग्यादि कं एकरस अभ्याश द्वारा भन का जीतना 
सरल और सहज हे। शरीर प्रार्य रहे तक अपने को वासना से बेधा 
जान, ज्ञान-वेराण्यादि का मद त्याग कर, अलिप्त होने का दम्भी न 
बनकर, कुसंगी न होते हुए सदा “रोगी-ओषधि' न्याय साधन रत साव- 
धान रहने के लिये उप्यक्त शिक्षायें दी गयी हैं । 


छन्द: किस भाँति मेरे दुःख छुट, किमि वासना की हान हो। 
कल्याण-इच्छुक् को यही, दिन रैन मन में ध्यान हो ॥ 
नेहि भूल मद लावे कभी, नहि बाम वंचक प्रेम हो। 
रोगी दवा परहेज लखि, साधन रहस्यक नेम हो ॥ १॥ 


चोपाई:--प्रथम साधु गुरु की हढ़ भक्ती | दुजे यकरस विरति को शक्ती ॥ 
तीजे पारखबोघ श्रदीना। चोथे हृष्टि परीक्षा चीन्हा॥ 
पंचम कुसंग ध्यागि दुखदायी । निःसन्देह विजय पद पायी ॥ 
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दृष्टांतः «एक शिष्य ने अपने गुरु से कहा--मैं तो अब निवास 
निक स्वरुप-स्थिति | परम पद ] जो प्राप्त हो चुका हूँ । गुरु ने 


कहा-- वन्यवाद्‌ [ सं ता जमा सग का थांडी-थाडी रीति-भांति जानने 


लगा हू । 

_ शिक्षाः--सत्य है, थोड़ी बुद्धि बाला अपने को शीघ्र ही सर्व कुशल 
आर पूर्ण मानकर अहंकारी हो जाता है, परन्तु विवेकशील महापुरुष तो 
अपने में कसर खोट देख-देख कर सदा नम्र निरहंकारी बने रहते है 
क्याक दुटापावक एववा स कसा परत का अहकार करन का स्थान 
ही कह हे ९ 

शब्द्‌ ११ 
हमारे मन गुरुभक्ती उर धारो ॥टेकी 
कर सत्संग देर न लाझो, भाबुष जन्म सुधारो 
त्यागि कुसंग जानि दुखमय अति, यह संसार असारो १ 
खानि बानि परवाह धार यह, जगत समुद्र अपारो 
काल झहेरी जाल पसारे, नारि मनोज करारो २ 
वालक वृद्ध कोई ना ढाडे, नेन बाण उर मारो 
सेन बेन सब यक करि पावे, ज्ञान ध्यान सब जारो ३ 
यौसर लेकर शरण जाय, सद्गुरु के ज्ञान विचारो 
एक एक की पारख करिके, तजो सकल व्योहारो ४ 
मन माया परपंच जानि सब, झूठ सभी विस्तारो 
दया चमा सत धीर धारि इह्‌, वृत्ति करो निर्धारो ५ 
गुरु पद पंकज ध्यान करे नित, निणंय वाकय उचारो 
अवगुण त्याग भाव संतन गहु, तबहिं जनम निस्तारो ६ 
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टीका:-- मेरै मन ! हृदय में णुरुभक्ति घारण करो ॥टेक। सत्संग 
करो, विलम्ब न करो, उत्तम मनुष्य जन्म का सुधार करो । फुसंग अत्यन्त 
दुःखपूर्ण समभकर उसे सर्वथा त्याग दो, और इस संसार के सारे व्यवहार 
को सार-हीन समभो ॥१॥ यह खानि-वाणि की प्रवाह धारा ही श्रपार 
संसार-समुद्र है । बल्पना-शिकारी कल्पता का जाल फैलाये हैं और कामिनी 
की आसक्ति में उत्पन्न हुप्रा काम भयंकर है ॥२॥ रसीले-छैल-चिकनियों 
को कोन कहे, यह कामिनी, बालक-वृद्धादि किसी को नहीं छोड़ी, कटाक्ष- 
वाण सबके हृदय मैं मारी । जब यह तिरछी चितवन तथा मधुर वाणी 
से पुरुष के चित्त को अपने चित्त में मिलाकर एक कर पाती है, तब पुरुष 
के ज्ञान-ध्यान को भस्म कर देती है ॥३॥ इसलिये समय निकालो और 
बैराग्यवान सद्गुरु की शरण में जाकर ज्ञान को बातों पर विचारःविवेक 
करो, घ्रौर एक-एक दोष तथा त्रुटियों को परीक्षा करके उन सारे मलीन 
व्यवहारों को सर्वथा छोड़ दो ॥४॥ मन से कल्पित समक्त माया प्रपंचरूप 
है श्र गृह, धन, कुटुम्ब, शरीरादि समस्त मायावी विस्तार भूठे हैं। अतः 
इनकी ग्रासक्ति ध्याग कर दया, क्षमा, सध्य, धेर्यादि सदगुणों को हृढ़ता 
पूर्वक धारण करके और अपनी मनोवृत्ति को माया से घुमाकर निराधार 
शान्त करो ॥५॥ गुरुदेव के चरण-कमलों का नित्य ध्यात करो, निर्णय वचन 
बोलो, दुगू'णों का त्याग करो और निर्मल संत-महास्माश्रों मैं श्रद्धा रखो, 
तभी जीवन का कल्याण सम्भव हैं ॥९॥ 


व्याख्याः--मनुष्य के उद्धारका मागे विवेकी सन्तों का सत्संग 
ओर उनके प्रति श्रद्धा का होना हे । जब तक जीवन सस्संग-भक्ति में नहीं 
लगेगा, तब तक उसका उद्वार नहीं हा सकता । परन्तु सत्संग-भक्ति के 
लिये मनुष्य के मन में अनेक अलावे हैं । मनुष्य सोचता हे--- 


कवित्त 


घर बनवाइई लेई लड़की विवाह लेई, 
लड़की कै गोत लाय तब भक्ति करबै । 

सध्संग-भक्ति हित कोन हरबरी ग्रह, 
सुन्दर जवानी पाय भोग सुख सरबै ॥ 
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अबही तो थोड़ी हो उपर मेरी बीती बाय, 
वृद्ध होय जाब तब धर्म पुण्य करबै ॥ 
ऐसे ऐसे मन के भुलावा मांहि भूलि जीव, 
यह नहीं जाने ग्राज काल बींच मरबै ॥ 
जीवन का ठिकाना नहीं है। यह काया पानी के बताशे के समान 
क्षणमंगुर है । अतः कल्याण-साधन में विलम्ब करना अपने को धोखा में 
डालना है। जिस संसार के मोह सें पडकर हम भजन-भक्ति से हीन होते 


हैं, वह अत्यंत सार-हीन है, प्याज के छिलके और केले के स्तम्भ के 


समान निस्सार है । 

कल्याण-मागे का बहुत बडा रोड़ा कुसंग है। स्त्री, पुत्र, धन, घर 
आदि भाटी साया खानी जाल है तथा देवी-देवता, भूत-प्रेत, कता-घर्ता 

कल्पना तथा मान-बड़ाई आदि वाणी जाल ह । ये दोनों बहुत बड़ी 

चारा हे, जिसे पार करना कल्याथाथी का कतव्य है। समस्त आंतियों 
का अंत करके स्व-श्य्रूप-ज्ञान में ही दृढ़ निष्ठा होनी चाहिये । 

कस्याण-इच्छुक स्त्री हो या पुरुष, उनको विषयों की आसक्ति 
एवं काम-वासना विष के समान होना चाहिये। जब तक नर-नारी की 
पारस्परिक आपक्ति एवं विषय-बासनायें समाप्त न होंगी तब तक स्वरूप- 
स्थिति नहीं हो सकती । 

कल्याण का सीधा मार्ग शुरु-संतों की शरण तथा सत्संग है । संत्संग 
के लिये प्राय; लोग समय नहीं निकालते । मानव जीवन के समय का 
बहुत बड़ा महत्व है। मानव अपने जीवन के समय में धन कमा सकता 


है, संतान उत्पन्न कर सकता है, विद्याअध्ययन कर सकता है तथा लोक- 


मान्यता और पूज्यता प्राप्त कर सकता है; परन्तु धन, सन्तान, विद्या 
ओर मान पूज्यता--सब मिलकर मनुष्य के जीवन के समय का एक पल 
भी बढ़ा नहीं सकते । एसे महामल्यवान्‌ समय को कल्याण-साधन 
सत्संग, भक्ति में न लगाना समय का भयंकर दुरुपयोग है । 

प्रायः लोग कहते हैं कि, 'सदूग्रंथ पढ़ने, सत्संग करने का हमें समय 


ML 


३२ सटीक विवेक प्रकाश (पा 


€” 


नहीं मिलता । परन्तु जो महत्वपूर्ण काम होता है जिसे प्राथमिकता दी 
जाती है, उसे समय निकाल कर किया जाता है; और जो साधारण 
काम होता हे उसे समय मिलने पर किया जाता है। काई नहीं कहता | 
कि समय न मिलने से दस दिन हो गये हम भोजन नहीं किये या टट्ठी- 

लघरांका नहीं गये। यह मलीभाँति समझ लेना होगा कि जीवन की | 
निर्दोपता आर सच्चं सुख एब शात क कारण होने से सत्संग, सद्ग्रथा- | 
इलोकन, भक्ति आदि जीवन के महत्वपूण कायं है । 


अतएव अग्रसर निकाल कर सत्संग में जाना चाहिये, सद्ग्रन्थ | 
~ 
पढना चाहिये, सेवा-भक्ति करना चाहिये ओर अपने शुणदोपों की पर | 


करके सद्गुणो का ग्रहण तथा दापाँ का परित्याग करना चाहिये। | 
इस प्रकार निरु तर परखपूवक एक-एक दाप को निकालते हुए जीदन फो | 
पूणे निर्दोष बना लेना ही सच्ची भागवता, रुख का रास्ता तथा श्रष्ठता 
का लक्षण है। शरीर, संसार तथा संसार की वस्तुओं को सशुष्य जहां तक 
अपना भान रखा है, सब घोखा है, झूटा प्रपंच है । अतएब अहंता- 
सता परित्याग कर जीवन को निगल बनाने की ही चेष्टा करनी चाहिये। 
अन्तत; अपनी चित्त-शति को रश्य-माया से हटाकर स्वस्वरूप-चेतन में 
ही निरंतर मग्न होना चाहिये । किन्तु सफल्ता का मुख्य कारण 
बैराग्ययान सद्शुरु के प्रति श्रद्धा-अक्ति रखना ही है। विना गुरु-मक्ति 
एवं संत-सेवा किये मनुष्य दुणु ण तथा अबाध के दलदल से निकलकर 
सच्ची मानवता, श्रेष्ठता तथा कल्याण नहीं प्राप्त कर सकता । आगे आप 
एक गुरु-भक्त दयासागर का उदाहरण पढने जा रहे हैं जो अत्यंत उद्बी- 
घक, तलप्पञ्ची एवं हृदयद्रावक है । 


दया-क्षमा की अनोखी मूति--दयासागर . 


ट्रष्टात;-- एक नगरी से दयाप्तागर नामक अत्यंत साघ-सेदा भक्त 
रहता था । उपा ग्राम मे राजस-ताषस युक्त एक धूतचन्द्र नामक मलुध्य 


रहता था। संयागाधीन दावों किसी दूर देश की यात्रा में जा रहे थे। 
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जिस दिशा में वे दोनों जा रहे थे, उसमें आने-जाने का न तो कोइ 
चौड़ा सागं था, न रेल, मोटर आदि साधन थे और न सुहर-ग्राम 
हो। बस केवल जंगरु, पदत, खाई” आदि ही विशेष रुप में पडते थे । 
भाण म चलते-चलते धूतचन्द्र ने कहा- मित्र जी ! आपके पास 


जो अन्न-अलादि हैं उन्हें ही पहले खर्च किये जाये, जिससे आपका 

बोझा हल्का हो जाय। एनः उनके पञ्चात्‌ भें अपना खच करूं गा । 

दयासागर तो साथपुरुष था ही, वह कहा-सित्र जी! बहुत अच्छा, पहले 

हमार हो अन्नन्जलादि खाश्ये निदान दयासागर के अन्न-जलादि जब 
tt 


र 


खा-पीकर समाप्त कर ब्यि गये तब दोपहर होमे पर उन्होंने धतचनद्र 
हा मित्र | अब कुछ जलपान करने का समय आ गया है, यहीं 
इछ खा-प। लगा चाहिय । पूतचन्द्र ने कह्म-- अरे भाई, ऐसा नहीं 
बनेगा, आप पहल ता अपना सव सामान खचे कर दिये अब हमारे 
सामान पर मौ हाय फेरना चाहते हो ।” ऐसी विश्वासघातपूर्ण बातें 
सुनकर दयासागर बहुत काप्टत हुआ, किन्तु अब करता ही क्या ? 
आग झाग चलते-चलते भूख-प्यास से जब दयासागर विहल हो 
गया, तब उसको निल दशा देखकर धूतचन्द्र ने उसको पकड़ कर 
आर उसक नेत्रो ने कोई विषेली वस्तु डालकर उसको तरकाल के लिये 
अथा बना दया । जब वह अन्धा हा गया, तब धूतेचन्द्र उसके पास 
का शेप वस्तुआं को डोनकर आर उसे लेजाकर एक कूप में धकेल दिया 
और चलता बना । सौभाग्य-बश कूप सें थोडा जल था, उसको पीकर 
आर कूप में झुकी हुई बॉडियों को पकडुकर दयासागर खडा हो गया । 
एक महात्मा नित्य संध्या होने पर उस कूप पर आया करते थे । 
संध्या हाते हो महात्मा जी कूप पर आकर आएन लगाये और बैठ गये । 
कप सं मनुप्य को कुछ आहट पाकर उसमें झांके ओर पुकारे कि इसमे 
कान हैं ? दयासागर महात्मा को “बहते हुए को नावका' की भांति 
पाया, अत; अपना पारेचय दया । महात्मा एक बोडी का संकेत करते 


हुए कह के इस को पकड कर चरे आओ । दयासागर बोडी के सहारे 
३ 
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बाहर चला आया। महात्मा जी एक जगली जड़ [ बूटी ] के रस को 
निचोड कर दयासागर के नेत्रों में डाल दिये। उसके लगते हो दया- 
सागर के नेत्र पहले के समान बिलकुल ठीक हो गये, साफ-साफ दिखने 
लगा और पीडा भी मिट गयी। नेत्रों के तिविर हटते हो आग महात्मा 
खड़े हैं ऐसा देखकर दयासागर उनके चरणों स॑ गिर पडा। महात्मा 
आश्ञीवाद देते हुए उठाये ओर कूप में गिरने आद क कारण पूछ । 
दयासागर अपना पूरा समाचार कह सुनाया। महात्मा बाल--टाक ही ह, 
बुरों की संगत से दुःख होता है। देखा श्री कबार साह कहते है । 
संगति से सुख उपजै, कुसंगति से दुख होय । 
कहहि कबीर तह जाइये, जह्‌ घ्रपनो संगत होय ॥ 
महात्मा जी ने दयासागर को कई प्रकार की जंगली जडा-बूटिया _ 
दीं, जो अनेक घातक रोगों की अचूक आपधिया था, ऑर दयासागर को | 
बिदा करते इए कहा कि कभी किसी प्रकार को आपत्ति पड़ ता हमारे | 
पापत चले आना; ओर सवत्र अपने व्यवहार का उत्तम बनाय रखने के 
लिये यह महामन्त्र याद रखना-- 
जो तोकौ काँटा बुवै, ताहि बुवै तू फूल । 
तोको फल को फूल है, वाको है तिरशूल। | 
“को हे तिरशूल' - इस अंश को यद्यपि विवेकी सुनना तक नहीं | 
चाहते, परन्तु वास्तविकता तो है ही फि अपने किये का फल सबका | 
भोगना पडता है। | 
दयासागर जडी-त्रूटियों को ले आर आज्ञा ( महामंत्र ) को स्वेकार | 
कर तथा महात्मा जी के चरणों में सिर टेककर चल दिया । जातात | 
मार्ग में एक शहर के पास बाग मिला । दोपहर हो जाने से दयासागर 
उस बाग में ठहर गया । इतने में वहाँ का राजा जो काढ से ऑर 
व्याकुळ था एक सवारी पर बठकर उस बाग म॑ आ नकला । द्या 
सागर की शांति-ब॒त्ति देखकर ओर उन्हें एक सज्जन पुरुष जानकर राजा 
ने आकर उनसे अपने कोढ़ रोग की निद्ग॒ति के लिये आषधि पूछी । 


१) प्रथम प्रकरण अमृतबोध ३७ 


५ 


राजा का करुणाइण बाणी सुनकर दयापागर द्रावित हो गया । 


जहाता की दां हुई सूट का जल में घिस कर उसको पिलाया आर कहा 


कि इसी प्रकार छुछ दिनों तक औषधि-सेवन करने से रोग निवृत्त हो 
जायगा । राजा न बहुत आग्रह करके दयासागर को अपने राजभवन पर 
छ गया आर उन्ह बड़े आदर-सत्कार पूर्वक टिकाया। इधर निरन्तर 
आपादन तथा संयम से कुछ दिनों के पश्चात्‌ राजा का रोग अच्छा 
कर काया कंचन-इण हो गयी । 
के 1दन राजा प्रसन्न होकर दथासागर से अपनी पुत्री के साथ 

विवाह करने तथा उनको अपना आधा राज्य समपित करने की 
प्राथना की। दयासागर बोला-- हे राजन्‌! इस राज्य को लेकर में क्या 
करू गा ? अथवा आपकी पुत्री के साथ विवाह करके ही क्या करूं गा ? 
क्योंकि ये सब भोगां की तृष्णा बढ़ाकर अंत में छूटने वाले ही हैं । तब 
भला ! सदूगुरु-्संतों की भक्ति, स्वस्वरूप-ज्ञान, सदाचार एवं कल्याण- 
पथ त्याग कर व्यथ कचन-कासिनी के ऊपरी चमक-दमक में पडकर कहाँ 
सुख शांति है ? अतः में राज, सम्पत्ति, युवती विषय-भोगादि कुछ भी 
नेहा चाहता । 

दयासागर की इस प्रकार की ज्ञान-संयुक्त वाणी सुनकर राजा 
बोला--साधु-भुरु को भक्ति तथा सत्संगसाधन करने से आपका हृदय 
अति शुद्ध हा गया ह । इसलिये आप जो कुछ कहेंगे ठीक ही कहेंगे । 
अच्छा, अब झुझे यह वतलाइये कि में आपसे किस प्रकार उऋण होऊँ ? 
दयासागर बोले--- यदि आप ऐसा ही चाहते हैं तो अनाथालय, औषधालय 
पाठशाला खुरवाइये, जनता एवं दीन-दुखियों की सेवा में धन सर्च 
कीजिये आर संत-मठ बनाइये, संतों को बुलाकर सेवा-सत्संग कीजिये 
ता जाना हमारी ही सेवा करते हैं। यह सुनकर राजा आय का आधा 
धन परमाथ या परापकार ही म लगाने लगा, आर कछ दिनों के लिये 
दयासागर का अपने घर पर रोक लिया । 

एक 1दन दयासागर कुछ आवश्यक कार्ये-वश्च बाजार गया था । 
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तने में पूर्व का कपटी मित्र-त चन्द्र अपने रब धन-भाल यहाँ तक कि 
रीर के कपड़े-जते तक जा मैं हारकर तथा दरिद्र-दश को धारण 
किये उधर से आ निकला। दयाक्षागर पृतचन्द्रका देखत हा उस गल से 
लगा लिया और अपने आश्रम पर लिता लाया। दयासागर राजा से 
बताकर बाहर नित्य-क्रिया के लिये चला गया क्कि थे हमारे प्राचीन मित्र 
हैं. इनकी उचित सेवा होना चाहिय । राजा न पृतेचन्द्र की सेवा में 
टहलुयें नियुक्त कर दिये । पूतचन्द्र कई दिन रहकर आर गाजा से 
मीठाो-पाठा बात करके उनकी चन अपना आर आक्रुष्ट कर लया। 
राजा की सझान अपनी ओर पाकर पृतचन्द्र दय के दिष्य में बुछ 
होपपूणँ बातें करने रगा । राजा ने कहा - दयासागर के च 


2 थ्री शा 


मलुष्य में गुण-दोष दोनों होते हं; परन्तु जव दाप की सागा अधिक 
हो जाती है, तब उसके गुण भी दोषरूण सान जात हैं। दयासागर 
जाति का चशार हैं । से त्याग की झलक दिखाकर पोछे घाख्रा 
देना इसका काम है। अभी एक राजा के यहा ऑपाथ किया ह; 


पहले उन्हें भी त्याग की झलक दिखाया आर पीछे उनका हत्या करके | 
सम्पत्ति को अपहरण कर लिया है, ओर उसी अपराध में एलिस के डर. 


से यहाँ भाग आया है। राजाने फहा--मैं ती उन्हे अपनी पुत्र आर. 


आधा राज्य भी दे रहा था; परन्तु उन्हाने नहीं (लगा | 


धतचन्द्र न कहा-- वह आधा राज्य क्या ल ? थाइ दिना संसारी _ 


(राज आर सभा थन-जन लगा । 


कहा जाता ह पहल क राजा लाग प्राय; कता बात पर सॉच- 


विचार कम करते थे, सुनी हुई बातों पर विशेष ध्यान देते थे । धृतचन्द् 


की बातों से राजा का मन 1वगड़ गया । वह दयासागर का बहुत बडा | 


छली समझ लिया ओर उनकी फाँसी की आज्ञा दे दी। मंत्री ने दयासागर 
से कहा-- आप जिससे मिलना चाहें मिल लं ओर जा खाना चाहें खाँ 


ठे । दयासागर ने कहा--में केवल राजा से मिलना चाहता हूँ। राजा 


| 
| 


) 
| 


} 


| 
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दयासागर का दशन देन आवा । दयासागर ने राजा से कहा मुझे एक 
सप्ताह के लिए छुट्टी मिलती चाहिये। में एक महात्मा से मिलने 
जाऊंगा, साथ में आप अपनी एलिस भी करदें, लौटने पर मेरी फाँसी 
रथा दाजदेगा । राजा ने स्वीकार कर लिया। (लिप के साथ दया- 
सागर चल पड़ | 
जब जंगल में पहुँ 
दयादागर उत महात्मा के पास गये, जो उन्हें कूयें सें से निकालकर 
नेत्रों का दाप दूर किये थे। सायंकाल हो गया था। महात्मा 
1। दयासागर जा कर महात्मा के चरणों में गिर 
पड़ा आर अपना कु-सम्य का समाचार कह सुनाया। पुनः 
दयासागर ने कहा -हसें फांसी की चिता नहीं है, बल्कि मुख्य चिन्ता 
यह है कि राजा की ओर से धर्म-ेत्र, ओपधालय, विद्यालय, संत-आश्र- 
माद खुल थ आर आधे राज्य का धन धमं में खच हाता था; किन्तु 
जब हमारी फाँसी हो जायगी फिर तो धर्ष में खच होने बाला धन भी 
राजा नहीं देगा । इतलिये वे घभै-क्षेत्र बंद हो जायंगे । महात्मा दया- 
गर को साथ ले जाकर कुछ दूरी पर पर्वत में रत्नों की एक खानि 
बतला दी ओर दयाक्षापर बहुत -से रत्न घुदवाकर तथा गाडी-छकडों पर 
वा क! पुलि३-साहित राजद्वार पर आ उपस्थित हुआ ओर राजा के 
पात धमार्थ सारे रत्नों का संप कर अपनी फाँसी होने की याचना 
की । दयातागर की अतुल सम्पत्ति और परोपकार तथा परार्थ प्रियता 
को देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ आर कवार किया कि “दयासागर 
बडा प्रतापी व्यक्ति ह । वह धूतेचन्द्र झूठे ही आक्षेप किया था! । राजा 
ने लज्जित होकर दयाक्षागर से क्षमा माँगी एक दिन उसी शहर में 
थत्चन्द्र इनः आ नकला, अब उसकी दशा बहुत ही बिगड गयी थी । 
काढ रोग सं उसके हाथ पाँच को उशुलियाँ फूट-फूट कर बह रहीं थीं । 
शरीर से अति टुबरा-पतला एक चियडी लपेटे रष्टिगोचर हो रहा था। 


वृत चन्द्र का एसी दुश्मया दशा देखकर दयाकागर करुणा से विह्वल 
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हो पूछने लगा-- अहा मित्र ! यह ढु खसय जावन कस हो गया! 
तेचन्द्र डरते हुए बोला- अहा धमेवीर ! आष एस साधु-पुरूष के 
साथ मेंने कई बार कुठाराघात किया, उसी का फल अब भोग रहा हू । 
दयासागर बोला-- ठीक ही है, बुरे कतव्य का फल बुरा हाता ही 
है. किन्तु में आपके रोग-निद्वति के लिये प्रयत्न करूंगा । ऐसा कह 
कर उसे साथ में अपने आश्रम पर लगा लाया । उन्ह! महात्मा को 
दी हई बटी को कुछ काल सेवन कराया, फलतः कोढ़ अच्छा होकर 
शरीर संदर हो गया । पश्चात्‌ दयासागर ने कुछ थन विदाई सं देकर 
धर्तचन्द्र को विदा किया, जिससे यह भी अपना जीवन आनंद पूवक 
व्यतीत करे । 
शत्र के साथ भी मैत्री का व्यवहार देखकर राजा ने दयासागर से 
प्रश्न किया - आप केसे अरि-मित्र सं समबुद्धि रखते हें; अथवा बड़े-बड़े 
पंच विषय-भागों में ठोडुप नहीं हाते ? आप में कोन-सो-शक्ति भर गयी 
हे ? दयासागर बोला हमें विवेकी साधु-छुरु की भक्ति हृदय से आति 
प्रिय हे, में अपना जीवन संत-सेगा में ही सफल समझता हूँ । संत-सेवा 
तथा शुरु-भक्ति करने से साघ-गुरु-द्वारा सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है। उस 
ज्ञान की शक्ति से में जड विषयों में मोहित नहीं होता; क्योंकि ज्ञान से 
संतोष की प्रापि होती है ओर संतोष ही परम धन है । 
दोहा—गो धन गज घत बाजि धन, ओर रतन घन खान | 
जब ग्रावे संतोष धन, सब घन धूरि समान ॥ 
| ( सदगुरु कबीर ) 
उस ज्ञान का संक्षिप्त वर्णन यहाँ करते हैं, सुनो ! 
मै चेतत अ्रविक्रार स्वरूपा | तीन काल यकरस पद भूपा ॥ 
घन कुल राज कुटुम ग्रह देहा । स्वप्न समान क्षणहि में खेहा ॥ 
` नहिं कोई श्रापन नहिं कोइ दूजा । पृथक सन चेतत मति बू! ॥ 
केहि से करों प्रेम श्रब भाई । केहि से करों क्रोध कुटलाई ॥ 
' नाव रेल सम मेल दिखावा | क्षण महँ जहाँ तहाँ होइ जाबा ॥ 
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पाय मनुष तन मोक्ष निसेनी। सफल ताहि जो गुरु मग लेनी ॥ 
नहिं तो पशु सम जन्म बितावा । नाहक मनुष देह धरि श्रावा ॥ 
दोहा- चारि वेद षटू शाल पढ़ि, इंगलिश उदू ढेर। 
गुरु भक्ति सद्ज्ञान बिनु, सुमत गंध विन हेर॥ 
विद्या धन कुल रूप यश, दुर्गुण सकं न टार। 
ढुगुण नाशन हेतु यक, गुरु पद भक्ति विचार ॥ 
छन्दः पशु भी चतुर आहार निद्रा मेथुनादिक भोग में। 
इतने ही में यदि नर रहे, पशु से पृथक क्या भोग में ॥ 
सह्पंग भक्तो धर्म हो दुष्कर्म से वदि त्याग है। 
मानव जनम उसका सफल सद्ज्ञान मग जो लाग है॥ 
इतनी शिक्षा सुनकर राजा का जिज्ञासा-मनन-- 
पद 
बसेगी भक्ति कव गुरु की, स्वरूपक ज्ञान दिल ग्रन्दर । 
तजेगे मान विद्या धन, गहें निर्मानता सु'दर ॥ टेक ॥ 
न मनमें क्रोध लाथेगें, श्रह दिल से निकारेंगे। 
न कोई मित्र, भ्ररि होगा, न ईर्षा डाह को गन्दर ॥ १॥ 
गुरू वो साधू सेवा मेँ, न ग्रालस होयगी रंचक। 
लोभ वो मोह को तज के, कपट छल छोडि उर मन्दर ॥ २॥ 
गुरू की भक्ति में ग्रपना हि, जीवन धन्य समभेंगे । 
सदा सद्‌ग्रंथ सध्संगत, कथा में प्रेम उर सुन्दर ॥ ३ ॥ 
कभी भो भूलकर तन को, न अपना रूप समभेंगे । 
मैं चेतन सर्व से न्यारा, दुखद तन हृश्य मन बन्दर | ४ ॥ 
सदा सद्गुण भरे होंगे, व क्षमता नम्रता समता । 
ग्रहो कब पुर होयेगी, ये भ्रभिलाषा मेरी सुन्दर ॥ ५ ॥ 
शब्द-१२ 
हम गुरु भक्ति यतन मन लइबै ॥टेक ॥ 
जगत प्रपंच डोड़ि दुःख दायक, जग से प्रीति हटइबे 


जेहि विधि मगन होहिं गुरु साहेब, सोई उपाय लगहबे १ 
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कर्म वचन मन अर्पण करिके, गुरू ज्ञान उर लइ 


त OO €- 


गुरुआज्ञा पालन करि निशिदिन, चरणकमतरज ध्यइबै २ 
जो क्छुकृष्र पड़े यहि तन पे. निज हित जानि सहइवै 
दास भाव पूरण करि सही, निज ठहराव बनहवे ३ 


बढ़ी साग्य से न्‌र्‌ तन्‌ पायः 2 8 ञ्‌ गुर्‌ भत्ति कमे 
चिता शोक मार तज जग क, हम शुरु शरण र 
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टोका: हम प्रयत्न पूवक श्रपते मत में गुरु-भक्ति लायेंगे ॥टेक। पीड़ा- 
प्रद सांवारिक ऊंकटों को त्याग कर जड़-विषयों से प्रेम हटाय 
स्वामी जिस प्रकार प्रसन्न हों वही उपाय करेंगे ॥१॥ गुरुदेव के चरणों में 
अपने शरोर, वाणी और मत को अ्रवित करके, उनका 

टिक्कायेंगे; और रात-दिन उनको थ्राज्ञा का पालन करके, उनके चरणा 
कमलो के रज का ध्यान करेगे ।।२॥ अक्ति-साधना करने में इस शरीर पर 
जो कुछ कष्ट पड़ेगा उसका परिणाम कल्याणकारी समझकर उपे सहर्ष 
सहेंगे। ओर शिष्य को जिस प्रकार पूर्णहपेण दासभाव धारण करना 
चाहिये, उसको अपनाकर अपनी स्व-स्वलूप स्थिति करेगे ॥३१। बड़े भाग्य 
से यह नरत्ठन-रत्त मिला है; ग्रतः श्रव सद्गुरु की भक्ति की ही कमाई 
करेंगे | संस।र की चिन्ता, शोक और बोझा को त्याग कर, श्रव हम गुरुदेव 
की ्रांधोतता में ही रहेंगे 11४1 


व्याल्याः— पूज्य के प्रति अविचल श्रद्वा का नाबर भक्षित है। 
जिपके प्रति अध्चिळ श्र्ठा होती दे, उसकी सेत्रा तम. सन, धन-- 


सबसे की जाती द । जिमरके प्रति अधिचल रद्रा हे और जिसकी सेवा. 
` सर्वताद्ाति की जाती दे उपके गुण तया आचरण अपने जीवन में उतरने . 
लाव द। इसलिये जितके आवरण ओर ज्ञान दिव्य हों उन्हीं की भवित 
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[| त्थग कर सक्ति करंगे। िवेक-त्रशाग्य- 

सम्पन्न दिव्य पुरुष जब तक इष्ट रुप में नहीं मिलते तब तक भक्ति में 
र्‌ | इापरुप का खाज करना चाहय 


Ee 
21 
2 ०० 
cd 
~ 
201 


साक करना गद्य | 
> जठ ToT Ff 
केश्याः कइत ह्‌ 11 छ ससार कू [पचा क [डुकरं झु 
< EE 
गुरु-मा पर चूल्‌ ख५ 
जुए-4। १९ ५९० थथा 


कवित्त 
गाँजा भाँग बीड़ी सिगरेट वो तमाकू चस, 


चोरी व्यभिचारी फौजदारी मार काट लूट, छु 
चुँगुली चल्लाक्ी बकवाद मुख मोड़िद्दा ॥ 
अरि हूँ च दुख देब सब से मिताई राखि, 
नाशवान्‌ भोग जानि जड्ध्यास तोड़िहां। 
अभिलाष जग परपंच खव छोड़ि कर, 
गुरुदेव भक्ति प्रेम साँहि मन जोडिहो ॥ 
[बषय-साणे सं जाव अगादकादल स चलता आया ह, अत! उस 
जीत की स्वाभाविकन्सी गति हो गयी ह; परन्तु भाक्-भागे सं जानं करा 
नहीं चला है, इसलिये इसमें उसको कठिनता का बोध होता है । परन्तु 
समझदार मनुष्य कहता हे कि भकि-माग में चलते में, आहिसा-ब्रह्मचये- 
पालन करने सें, मन-इन्द्रियों को जीतने सें, जिप्ेकजेराग्य की साधना 
कने में हमें जो कुछ कर का बोध होगा, मान आवाम, स्तुति-निन्दा, 
सुख-दःख विलेंगे, उनको सहेंगे । सहन-राहित आिमानी नहीं बनेंगे । 
सच्ची भक्ति एवं साधना करके स््रूपास्थिति करेगे । 
- यह मनुष्य शरीर बड़ा आरोखाहे। गोस्त्रामी तुलसीदाक जी 
कहते हैं; -- चौपाई 
नर समात नहि कोनिउ देही । जीव चराचर याचत जेही ॥ 
नक स्वर्ग अपवर्ग निशोनी । ज्ञान विराग भक्ति सख देनी ॥ 
सो तन धरि हरि भजहि न जे नर । होय विषय रत मंद मंद तर ॥ 
: केचन कांच बदलि सठ लेही। कर ते डारि परस मणि देही ॥ 
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दोहाः-- जो न तरै भवसागर, नर समाज अस पाय। 
सो कृतनिदंक मंद मति, श्रातमहन गति जाय ॥ 
सद्गुरु कबीर कहते हैं । 
मानुष जन्म नर पाय के, चूके अबकी घात । 
जाय परे भवचक्र मैं, सहे घनेरी लात॥ 
नुष्य के जोवन में आय न एसी घटनाय घंटा करता ह, 1जसस 
उसका चित्त झक्झार उठता हैं । वह 1चन्ता-शाक स नयम्कत्रस्त आर 
उत्पीडित हो जाता हे । परन्तु उनके कारणां पर विचार 1कया जाय, तां 
उनमें कोई सार नहीं रहता । जिनके लिये हम शाक्-चिता करते हैं वे 
सब अन्ततः धर ओर अपने से दूर ही सिद्ध हाते ह। अतः सङुप्य को 
मायावी पदाथा के सम्बध से ।चता-शाक न करक कट्याण-साथन पर हो 
च्यान दना चाहंर्य | 


भक्ति-साधना में कायरता बयों ? 

दृष्टांतः -- एक महाशय जी घोडा पर बेठे जा रहे थे। बहुत दूर 
से चलने के कारण घोड़ा प्यासा हो गया था । संशोगाधीन मागे में जल 
का रहँट चल रहा था । सवार महाशय ने सोचा कि इस रहँट पर घोड़े 
को जल पिला लें। ज्योंहि रहँट की ओर घोड़े की लगाम फेर कर 
हाँका, त्याँहि रहँट के चर-चर मर-मर शब्द सुनकर घोड़ा पिछड़ने 
लगा । सवार ने रहँट हाँकने दाले से कहा--ऐ भाई ! रहँट बन्द करदो, 
मैं घोड़ा को जल पिलाउँगा । ऐसा झुनकर रहँटवाला ' रहँट बन्द कर 
दिया । जब सवार रहँट के पापत घोड़ा ले गया, तो वहाँ जल ही नहीं | 
था; वर्योकि जब रहँट से जल आता था तब आगे रुकता था, जब रहेट _ 
बंद होता था तब जल न आने के कारण आगे रहे ही क्या? अतः ॥ 
सवार बोला--अरे भाई ! इसमें तो जल ही नहीं हैं, घोड़ा को बयां [ 
पिलाऊ १ रहटबाला बोला-_आपही तो रहँट बन्द करवा दिये थे । 
अच्छा, अब हम रहट चलाते है। एसा कहकर जेसे पुनः रहट चलान | 
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लगा, वैसे उसका शब्द चर-चर मर-मर सुनकर घोड़ा फिर पीछे हटने 
लंगा। सवार क्राध से आकर कहने लगा हमारा घोडा केसे जल पीये ? 
रहटवाला बोला--यंदि आप थोड़ा को जर पिलाना चाहते हैं तो 
उसका लगाव वसपूवघक पकड कर रहट के पास लाइये। क्योंकि जब 
रहँट से जल निकलेगा, तब चर-चर मर-पर शब्द अःय होगा। 
सेद्वांत-सवार जोत हैं, घोड़ा सन है। यह सन रूपी घोडा 
अनादिकाल से विषयमागे में चलते-चलते भोगों का अति प्यास हो 
गया हैं । इतने में इसे जीतन-पथ में साधु-शुरु रूपी रहँटवाला भक्ति 
ज्ञान रूपी रहँट से संतोष रूपी जल निकालते मिलते हैं। यह देखकर 
कोई सुन्न जीव अपनी कामना रूपी प्यास को शान्त करने के लिये 
भक्ति-ज्ञास रुपी रहेंट से भन रूपी घोड़े को संतोष रुपी जल पिलाना 
चाहता हे, किन्तु मन रूपी अति चंचल घोडा भक्ति-ज्चान में जो चर- 
चर मर-मर रूपी परिश्रम हे, उसको नहीं सहना चाहता। दुःख रूप 
संसार को ओर अति विध्न परिश्रम सहा; किन्तु मोक्ष-दाता सद्गुरुदेव 
के भक्तिज्ञान निमित थोड़ा भी विघ्न-परिश्रम नहीं सहना चाहता । 
्त्री-मोग हित उसका दास वना । उसके गहने-कपड़े ठाट-बाट के लिये 
रात-दिन सुख मान कर परिश्रम किया । ऊपर से स्त्री का ताना भी 
सहा । जब स्त्री पुरुप को पूरा अपना दास बना हेती हे तब कहती 
है-“हाय ! मेरे माता-पिता तुम्हारे साथ मेरा “विवाह नहीं किये, बल्कि 
मेरा गर्दन काट कर युझे छु में छोड गये । अहो भगवाव्‌ | हमारी लगन 
इन्हीं के साथ जोड रखी थी । देखो ! हमारी पडोसिन हमारे साथ-साथ 
आयो हँ, आर उनके पतियों ने उन्हें गहने-कपड़ों से साज दिये हैं, नाना 
भाँति से सुख देते हैं आर में ता जब से आयी, तब से जब गहने-कपड़े 
आदि के बारे में कुछ भी कहती हैं, तब ये जल मरते हैं, उल्टा श्वास लेने 
लगते हैं । इनकी कमाई में आटता ही नहीं |” कहाँ तक कहें, इस प्रकार 
नारियों की नाना घुड़की धमकी सहे । उपयुक्त बात तो भदेसिल स्त्रियों 
की हुई, सभ्य स्त्रियां भी कह बैठती हैं । “हमारे भाग्य में सुख ही 
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होता तो राम यही दरवार दिखाये होते; का कंथा के घर रहे, का भने 
गये बिदेश |” 


रात-दिन विपय-प्रपंच, एद, प्रतिष्ठा, मात, आधार, द्रव्य-पृथयी 
कुडुस्ब के (लिये अशात हा इसी की भाँति ढाड । _ अन-डुडुस्त सयानी 
पदार्थ पाकर अभिशानी बने, भेजन-भाक्ते स हाथ चाक 1, अनात्‌ 
ने होकर अन्न 


विषयासक्ति, चिता, तृष्णा, शोक, मोह में जलते रहे । दी 
बिना भखों मरे, कपड़ा बिमा जाइ में काप-कॉप कर आवन 
कहीं अन्न नहीं [वस्त्र न लगान (सा 

द्रव्य नहीं। कहीं किसी से राग-देप-फोजदारी छुकदमवा i 
में मारे-काउ गये । कहीं बिद्या पढते समय फेल हां गये, अथवा पढ़-लिख 
कर नोकरी नहीं घिली। कोई आज मर रहा है या घर गिर पड़ा है उसे 
बनवाना है, हजारों लाखों रुपयों का कजे लदा है वे सब रात-दिन तकाजा 
करके जान निकाले लेते हं । इत्यादि कह कर कहां तक गिनाव, भाडाके 
टट्ट वस्‌ स्त्री, पुत्र, गृह धनादि के लिये रात-दिन इम दौड़े व दोड़ते हैं, 
उसमें हार नहीं माने न मानते हँ बल्कि आर रात-दिन साहस वॉकर 
सुख मानते हुए उसी ओर चले तथा चलते हैं। अहा मित्र मन ! परमाथ, 
गुरु-पक्ति, इर्द्रिय-दमन आदि में उपयुक्त परिश्रम-विध्नों की अपेक्षा 
सौगाँ भाग परिश्रमादि हैं, तिस पर भी तू सहन-रहित कायर हो रहा है। 


छम्दः- जग भोग के परिश्रम में तृष्णा श्रगिन की बाढ़ है । 
फिर फिर जनम फिर फिर मरण, त्रयताप ज्वालागाढ़ है ॥ 
गुरुभक्ति हित मन नाश मैं, परिश्रम दुख से मुक्त है । 
फिर भी इधर क्यों ना चले, कुछ भी बिचारो युक्त है ॥ १ ॥ 


कामी भि पूरण काम हित, सुख से दुसह दुख सह रहे । 
लोभी भि.धन संग्रह लिये, नाना परिश्रम कर रहे ॥ 
मोही भी निज परिवार हित, सांसति भ्रनेकों दुख लहे । 


~ 00 का के 


तब भक्ति स्थिति हेतु क्यों ना, विघ्न थोड़ा श्रम गहे ॥ २॥ | 
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जब नाशकारी भोग हित, इतने सहन साहस घने । 

तब त्याग मुक्ती हेतु क्यों न सहन साहस हृढ़ ठने॥ 

बस एक जीवन दो बिता, जड़ भास सुख आशा बिना। 

फिर नित्य भ्रविचल शांत हो, करके न खुद देखो किना ॥ ३॥ 
शिक्षा-- जिस परमार्थ-पथ में पेर रखते ही, गुरुशरण सें आते 
-वहुत दुछ-हन्द्र छुट जाते और बान प्रकार मनदांहित रुख 


। बहुत-बहु 
लि जात प्रे ए OTT श गस्ररुशण म वि त 0000 = 

मल जाता ह, एस परमाथ-गुरुएशण का 1चरालस होकर सदेंब रक्षा 
Tie STN 

करना चाहथ | 


भजन 
हम सब गुरु प्रेमी भक्त जनों मिलि आग्नो, गुरुविजय ध्वजा फहराग्रो ।!टेक॥ 
भरमिक गुरुवों के फाँसों को, देवी देत्रादिक गाँसों को | 
सब मन के भ्रम को दिल से तूरि बहाग्रो ॥ गुरु वि० ॥ १ ॥ 
गाली निन्दा से मुख मोड़ो, हिंसा व्यभिचार से मन तोड़ो । 
सारे श्रवगुण को त्यागि दुबुधि अपनाप्रो ॥ गुरु वि०॥ २॥ 
हम सब भक्तों में प्रेम रहे, गृरुभक्ति मैं हढ़ नेम रहे । 
दर्शन पर्शव सद्गुरु संतों के जाग्नो ॥ गुरु वि० ॥ ३॥ 
प्रेमी भक्तों जिज्ञासु जनों, सद्गुण साहस मुत वीर बनो | 
ये मानव तत उदार करन चित्त लाओ ॥ गुरु वि० ॥ ४ ॥ 
गुरुबोधक परख बिहारी हो, अज्ञान मोह भ्रमहारी हो । 
हम दीन हीन दुखियों को शरण लगाग्नो ॥ गुरु वि० ॥ ५ ॥ 


शब्द्-१३ 
सुजन जन गुरुमति गहह महान ॥ टेक ॥ 
सार असार परख जड़ चेतन, भेद सकल मंत जान 
तम अज्ञान शमन करि सबही, लहहु दिवाकर ज्ञान १ 
राग इष अरु शत्रु मित्र सब, दुख सुख जग मुगतान 
सबसे पृथक परख पद माही, रहहु सदा गर्तान २ 


PR ES Ee NM ७... 
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भास अध्यास अनुमान कल्पना, सृष्टि मनोभय जान 
दा चेतन सबसे न्यारा, गो माया लपटान ३ 
| 63 छ 

शम दमादि साधन गहि निशिदिन, हंस लच मतिमान 
साधु गुरू के चरण सरोरुह, लहु भक्ती सुखदान ४ 

टोका:-- सज्जन वृन्द | महान गुरुबुद्धि को घारण करो ॥टेक॥ सार- 
असार, जड़चेतन की परख करो, और सम्पूर्णा मतो, वादों एवं सम्प्रदायों 
के मर्म को समझो । सब प्रक्रार के प्रज्ञान रूपी ग्रंधकार को समाप्त करो । 
झौर सूर्यवत्‌ ग्रखण्ड प्रभाशील स्व हपज्ञात को धारण करो ॥१॥ मोह ग्रोर 
वैर, शत्रु और मित्र, दुः प्रोर सुख--सभी जगत-प्रपंच बीत जानेवाले 
किंवा समाप्त हो जाने वाले हैं। इन सभो प्रपंचों से पृथक जो श्रपना 
पारख-पद (चेतन स्वरूप) है, उसी की स्थिति में, चितन में लवलीन 
रहो ॥२॥ भास, ग्रध्यास, ध्रनुमान, कल्पना-सब मनोमय सृष्टि हैं। इनका 
द्रषप्ठा चेतन है और इन सबसे पृथक है; वह अपनी भूल-वश इन्द्रिय-भोगों में 
लिपटा है ॥३॥ अतः रात-दिन शम-दम श्रादि साधनों को धारण करके 
ग्रपने को विषयासक्ति से पृथक करो, हे बुद्धिमान मनुष्य ! तुम हंसबत्‌ 
विवेकी हो, तुम्हारा उद्देश्य नीरःक्षीर-विवेक़ करना है । इन सभी के लिये 
विवेकी संत-गुरु के चरण कमलों की सुखदायी भक्ति धारण करो ॥४॥ 

व्याल्याः-सदशुर्‌ के श्रेष्ठ बिचार ही शुरुमति या गुस्युद्धि है । 
उसको धारण करके उसके अनुसार आचरण बनाने से ही मानव जीवन 
का कल्याण है। पंच विषययत यह संसार-शरीर सारहीन है ओर 
अपना चेतन स्वरूप सार है । अत; जड विषयों से हटकर अपने चेतन 
स्वरूप में ही स्थिति करो । 

ऊपर बात आयी है कि “सबके मत पंथों के भेदों को जाना ।' 
इसका तात्पर्य यह नहीं है कि जीवन पर्यन्त संसार के अनेक सम्प्रदायों 


की बातों को ही जानने में भटकते रहो । भाव है कि नाना मत पंथों | 


में सार बातों के अतिरिक्त जहां तक अन्य मान्यतायें हों सब धोखा रूप | 


समझा । सार यह है कि सभी दृश्यों का द्रष्टा अपना अविनाशी चेतन | 
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स्वरूप हे, जो अंश-अंशी, कारण-कार्य तथा व्याप्य-व्यापक से रहित है । 
पांचों विषयों की आसक्ति तथा तञजन्य -दुशु'णों को छोडकर दया, , 
शीलादि सद्गुणों के संयुक्त श्वरुपज्ञान में स्थित होना ही परम कतेव्य 
है। यह सब प्रत्यक्ष विवेकी सद्शुरु-संतों की सेवा-भक्ति से ही सुलभ 
हो सकता है। वस्त यही सार है, इसके अतिरिक्त भटकना मतों की खाई 
में गिरना है । 

आज हम जिन क्षूणमंगुर प्राणी-पदाथों' के लिये मोह-लोभ करते 
हैं, वे सब पलक मारते छूट जामे बाले हैं । अज्ञान-जश ही लोग सांसा- 
रिक पदार्थों को अपनाने के लिये पस्पर छीना-छपटी करते हैं । जिनके 
लिये हम मोह-यैर में पचते हैं, वे सब सार-हीन हैं, क्षण-मंशुर हैं । 

सवैया 

शत्रु व मित्र व राग रु द्वेष, व सुक्ल रु मान तमाम छुटंगे । 

ऐसेहु दिन इक ग्राय पड़े, जब पानी के कुल्ला न जाय घुटगे ॥ 

जाहि तु आपन माति रह्यो, वह देखत ही सब लोग लुटगे । 

मानहु बात ये जात जमात, वो श्राजहि काल में प्राण छूटेंगे ॥ १ ॥ 

पांचों विषयों में सुख का प्रतीत होना--मास है, विषयासक्ति के 
गहरे संस्कार ही--अध्यास हैं, प्रत्यक्ष जगत की स्थिति प्रत्यक्ष जड़-चेतन 
से न समझकर इसके अन्य कारण-कर्ता, देवी-देवता आदि होने का श्रम 
करना-- अनुमान है, राग-द्वेष, ह्ष-शोक तथा काम क्रोधादि मन में 
उठते रहना--कर्पना है। यह सब मन के विकार हैं। इनका त्याग 
करना कस्याणार्थी का कतव्य है । 

मानसिक विकारों का नाश करना--शम्त है, तथा इन्द्रियों को उत्त- 
जना से रहित करना--दम है। इस प्रकार शम-द का अभ्यास करके 
सन को निर्मल बनाओ । जीवन की श्रेष्ठता तथा छुख मन को निमेलता 
में ही निहित है । परन्तु इन सबके मल में पूज्य शुरुजनों के चरणों में 
अघटित भक्ति-श्रद्धा रखने की आवश्यकता है । क्योंकि -- 
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सवैया 
भक्ति बिता मत जीति सके नहि, भक्ति बिना चाहि ज्ञान रुकैते । 
भक्ति बिना न विराग बन पुनि, भक्ति बिता नहि बोध टिकैते ॥ 
भक्ति बिता नहि स्वारथ में सुख, भक्ति बिता परमाथ डिगैते । 
भक्ति बिता सिर आय परे दुख, या हित भक्ति मैं प्रेम करते ॥ 
शब्द्--१३ 
गुरुपद प्रीति करो नर नारी ॥ टेक ॥ 
यह जग निज स्वास्थ के संगी, मतलब के सब यारी 
स्वार्थ भंग काम नहिं आवत, मारहि मार पुकारी १ 
|| देखि खु तिता ज्यन 
ऐसी दशा देखि नहिं चेतत, मूरख निपट अनारी 
बिन सत्संग दया सद्गुरु की, मोह न छुरत भारी 
हि हेतु सब साधु गुरु नित, समुझावत इख सारी 
अजहुँ चेत करो नर प्यारे, शरण गये घुखकारी 
परउपकार जीवन हित दाया, संत बड़े हितकारी 
सब बिधि सेव्य भाव गहि उर में, मानुषजन्म सुधारी ४ 
टीकाः= कल्याणार्थी नर-नारियो ! गुरु-पद मैं प्रेम करो ।।टेक।। इस 
संसार में सब संसारी जीव स्वार्थ के साथी हैं, सारी मित्रता ग्रपने दाँव 
गाँठने के लिये करते हैं । श्रपने स्वार्थ में कमी पड़ने पर कोई थोड़ा भौ 


काम ग्रानेवाला नहीं है, प्रपितु स्वार्थ में बिरोध पड़ने पर 'मारो, छीन लो' 
की ही ध्वनि करने लगते हैं ॥१॥ ऐसी स्थिति देखकर भी नितान्त अज्ञानी 


एवं म॒खं मनुष्य सावधान नहीं होता । सत्संग तथा गुरुकृरा की प्रापि | 
बिता यह महान मोह (प्रज्ञान) नहीं छटता ॥२। इसीलिये सभी विवेकी | 


साधु-गुरु स्वार्थ से पूर्ण मोह-जाल के सारे दुःखों को समझाकर सावधान 


करते हैं। हे प्यारे मनुष्यो ! आज भी चेत करो, स्मरण रखो) . सद्गुरु 
संतों की शरण में जाने से ही तुम्हारे सुखमय दिवस आ्ायेंगे ॥३। परो” 
'पकार करनेवाले, जीवों पर कृपा करनेवाले संत सबके बड़े हितकर होतै 


| 
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हैं। प्रतएव विवेकी गुरु-सन्तो के प्रति अपने हृदय में सब प्रकार से सेव्य- 
भात्र धारण करके श्पने नर जन्म का सुधार करो ॥४॥ 
व्याख्या।-- 1दवक वराग्याद सढ्गुण सम्पन्न सद्गुरु के चरण 
वाथ-वराग्य आर हस रहना संयुक्त गुरु का दर्जा ओर अपना 
चतन स्वरूप य तान गशुरुपद क तात्पय हैं। पहले गुरुदेव के चरणों 
में अर्थात्‌ उनकी सेवा-आज्ञापालन में प्रेम करे, और हंस रहनी संयवत 
गुरु दर्जा अर्थात्‌ स्वरुपस्थिति के आचरणों में प्रेम करे, और पनः अपने 
शुद्ध चतन स्वरुप म प्रेम करे. - बस यही शुरु पद में प्रेम करने का 
तात्पयं है। इसके नर-नारी दाना आधकारी हं । 
संसार स्वार्थे की रस्सी में बेधा है। संसारी जीव अपनी श्वाथ-पूर्त 
न देखकर केला के पत्ते-सदश फट जाने यारे हैं। अतः इनके मोह में 
आसवत रहकर भजन-भक्ति से हाथ थोये रहना बहुत बड़ा अज्ञान है। 
इन स्वार्थी मतुष्यों-द्वारा बारम्बार ठगाये जाना, चेत में न आना-- कितना 
घोर अङ्गान है। 
कृवित्त 
रात दिन मारा गरियावा दुरियावा जात, 
फिर फिर हित मानि ताहि में धँसाई है। 
कोई कहै साधु की शरण भक्ति ज्ञान सिखो, 
ताहि कटु बैन कहि जोरसे रिसाई है॥ 
नीम कीट मल कीट ताहि सुख मानि रह्यो, 
तेहि छोडि श्रमृत न वाहि को सोहाई है। . 
तैसे यह मूढ़ मन जग सुख मानि रह्यो, 
साधु गरु भक्ति माहि आवत रोवाई है ॥ 


जीव रक्षक से भागता हे आर भक्षक से लिपटता हे । वास्तव में 


माह महा बलवान हैं | 
छे ६ ॥ | 


विवेक प्रका 
७० सटीक विवे श (राख 


सद्गुरु कबीर कहते हैंः-- 

माया मोह बधा सब लोई! अल्प लाभ मूल गो खोई ॥ 

मोर तोर में सबै बिगुर्चा । जनती गर्भ वोद्र भा सूता॥ 

( बीजक, रमैती ८७ ) 

गोस्वामी जी कहते हैं 

मोह सकल व्याधिन कर मूला । तेहि ते पुनि उपजे बहु शूला ॥ 

मोह निशा सब सोवन हारा । देखहि स्वप्न अनेक प्रकारा ॥ 

यहि जग यामिनी जागहि योगी । परमारथी प्रपंच वियोगी ॥ 

जानहु तबहिं जीव जग जागा । जब सब बिषय विलास विरागा ॥ 

( रामायण) 

अङ्गान-अंधकार से शुबत होने के लिये संतों का सत्संग करना 
चाहिये, सच्चे संत मन-बाणी, करे से परोपकारी होते हँ। माता 
पिता, भाई, स्त्री-पुत्रादि के पास जाइये तो वे पूछते हैं हमारे ः 
आज तक कितना सुधार किया १ कितने दुगु ण, दुब्यसन 

संसार में सन्त ही सनुप्या के पथ-प्रदशक, कणधार एव उद्भारक ह 

आज का सभ्य कहा जाने वाला समाज अध्यात्म से हटकर भौतिक 
वादी होता जो रहा है। वह अध्यात्म का कुछ महत्व हा नहीं सम- 
झता । वास्तव में हमारा जीवन दो प्रधान मलद्॒व्यों से स्थित ह, उसम 
एक जड़ तथा दूसरा है चेतन । जड़-द्रव्यों से तो काया का सृजन हुआ 
हे तथा चेतन उसमें निवास करता हे । जड-माग-- शरीर को स्थित के 
लिये भौतिकता की उन्नति अनिवार्यं है; क्योंकि बिना भातिक वस्तुओं 
के जड हरीर का संरक्षण असम्भव है; परन्तु चेतन, जा में के रूप मे 
विराजमान है, उसकी स्थिति के लिये आध्यात्मिक उन्नति, अर्थात्‌ 
सत्संग, भक्ति, सदाचरण-द्रारा आत्मिक-उन्नति करना अत्य 
आवश्यक हं । 


निस्सीम भौतिक उन्नति हो जाने पर भी जड-बिज्ञान-द्वारा भो गा | 


कट 
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की राइ इकटठी कर लेने पर भी, बाहरी दिखावा में अपार भोग, धन 
शासन, स्वामित्व से सम्पन्न हो जाने पर भी वह हृदय से सन्तुष्ट नहीं 
हो सकता। उसके हृदय को कामना-ज्याला शान्त नहीं हो सकती। 
यह ठीक है कि भौतिक उन्नति के बिना न जीवन सुखपूर्वक चल 
सकता है ओर न आध्यात्मिक उन्नति हो सकती है; परन्तु आध्या- 
त्मिक उन्नति के बिना मनुष्य सच्चे अर्थ में न सुखी हो सकता है न 
श्रेष्ठ । शतिक उन्नति शरीर-रक्षण के लिये है तथा शरीर-रक्षण आध्या- 
त्पिक उन्नति के लिये है। अतएव हमारा लक्ष्य आध्यात्मिक उन्नति 
हीना चाहिये, और भौतिक उन्नति को साधन समझना चाहिये । 

जड़ से [सन्ने आवनाश चतन ( जाब) का अस्तिख, कर्म- 
संस्कार-वश उनका चारों खानियों ( मनुष्य, पशु, पक्षी, कृमि ) में 
भटकना, पाप-पुण्य कर्मो फे अबुसार आज या देहान्त में हुख-द;ख की 
प्राप्ति, सदाचार, सत्संग, भक्ति, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, सत्य, शम-दमादि 
सद्गुशा-डारा जीव का उद्घार-- ये मानवहितकारी बातें जब तक मनुष्य 


को बुद्धि में निश्चय नहीं होंगी तव तक उसको जीवन का सुखमय पथ 
नहा भर सकता | 
संसार में महुष्यों को कुपथ से हटाकर सुपथ में लगाने बाले विवेक 
संत हैं। उनकी संगत बिना मनुष्य, पूर्ण मनुष्य नहीं बन सकता । ऐसे 
संतों के महच्च को जो नहीं समझते हैं, वे उनकी हँसी करते हैं, उन्हें 
निरथेक समझते हैं, प्रत्युत उनको समाज का बोझ रूप मानते हैं। जो 
साधु नामधारी साधुता से रहित हैं, ऐसे लोग अवश्य निरर्थक किंवा 
समाज के बोझ रुप हैं; परन्तु सच्चे सन्त तो समाज के बहुत बड़े उप- 
कारी हैं । वे समाज से किंचित शारिरिक रक्षण [ बह भी अयाचित ] 
लेते हैं ओर बदले में समाज को निर्मल विचार तथा सद्प्रेरणा देते हैं । 
' आज के युग के लिये जितनी आवश्यक्रता वकील, डाक्टर तथा मास्टर 
की है; उससे अधिक आवश्यकता नैतिकता तथा सच्चरित्रता के प्रेरक 
सच्च सन्ता का ह । 


शव 
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“सच्चे सन्त संसार में अपेक्षया कम हैं'--यह पृथक बात है; किन्त 
इससे सच्चे सन्तों की महिमा कस नहीं हो जायगी । थूसी के साथ 
चावल को, कंकर के साथ कंचन को तथा सोपी के साथ मोती को फक 
देना जेसे समझदारी नहा है, इस प्रकार नकला साय्‌-वषथाारयां के 
साथ सच्चे सन्तों से विशुख हो जाना विवेकी का काम नहीं है। अतएव 
कल्याथी का कर्तव्य है कि वह विवेकी सम्तों की बितम्र सेवा-सतसंग 
करके जीवन लाभ रूं । 

साधु बिरछ सद्ज्ञान फल, शीतल शब्द बिचार । 

जग मैं होते साधु नहि, जरि मरता संसार ॥ 

(सदगुरु कबीर) 
संत संग अपवर्ग कर, कामी भवकर पंथ । 
श्रुति पुराण कवि कोविद, कहहिं सकल सद्ग्रन्थ ॥ 
( मानस रामायण ) 
प्रस्तुत शब्द के शीर्षक में आया है “गुरु पद प्रीति करो नर-नारी! 
अथात्‌ नर-नारी दोनों को समान गुरु-भक्ति तथा कल्याण-पथ पर चलन | 
को बताया गया हे । नर-नारी-- सबके लिये इसे पुश्तक में उपदेश दिये _ 
गये हैं, यहाँ नारियों के लिये मुख्य रूप से छुछ इष्टांत दिये जाते हैं; 

मनन करें । | 
| 
शकुंतला और किशोरीदेवी | 
इष्टांत- एक ग्राम में अत्यन्त सा४-सेवी, गुरु-पद-निष्ठक सत्संग | 
ओर सदाचारिणी श्रीमती शकुन्तलादेवी रहती थीं। वे अपने इष्ट के | 
ध्यान में तन्मय हो स्वस्थ चित्त से बेठी थीं। इतने में श्रीमती किशोरों | 
देवी आ गयीं आर शडुन्तला देवी का नमस्कार करके बठ गयां । | 
कुछ बिलम्ब-पश्चात्‌ शकुन्तला ने बड़ी कोमलता पूर्वक किशर 
देवी से पूछा--बहन ! तुम सत्संग में क्यों नहीं आती ओर सदूग्रन्थ 
` नहीं पढ़ती १ तुम्हें तो अपने सर्वे पडोसिन-महिलाओं को साथ लेकर 









१) अथस प्रकरण अमृतबोध प्रे 


नित्य सत्संग स आना चाहिय । हमारे पिता के यहाँ एक-न-एक विवेकी 
सन्त सदा आया करते है, एस शुभ अग्रसर में अपना जीवन तो अप्रश्य 
सुधारना चाहिये । 
किशारादवा खिन्न होकर वोली --क्या करूँ बहन ! सन्त लोग तो 
विशेष स्त्रयाँ को निन्दा ही किया करते हैं और जितने सद्ग्रन्थ बने हैं 
सब में नारियों की निन्दा कृट-कृट कर भरो है, इससे हमारा मन 
सढ्ग्रन्थ, सत्संग में नहीं लगता । 
शङुन्तला --न-न बहन | ऐसा कभी न समझना, वह हम लोगों 
को निन्दा नह! दै । एक ता सब ग्रन्थों में स्त्री-दोप-दशेन लिखा नहीं है, 
आर जहाँ लिला है उसका कारण है, विशेष पुरुप ही वैराग्यवान होने 
से उन छोगों ने नारि-देह को दुःख रूप निश्चय किया है। जिससे 
नारि-विपय से सन उपराप होकर वेराग्य ज्ञान की स्थिरता हो । उसमें 
क्या है, हम लोग उसे उलटकर पुरुष के विषय में लगा लें । जैसे मुमुु- 
पुरुष का स्त्री-विपय घातक है, यैसे शुक्ति-इच्छुका स्त्री के लिये पुरुष- 
विषय घातक है । देखो बहन ! हभ सब जितने जीम हैं, सब शुद्ध ज्ञान 
यात्र हंस रूप हैं । नारि-पुरुप तो ऊपर का देह रूप वकतर ( कपड़ा ) 
हैं। स्त्री-पुरुष परस्पर दोनों की देहों को दुःख रूप, अपवित्र जड़ 
( जेसे वास्तव में वह है पैसे ) निश्चय कर अखएड ब्रह्मचर्य पूर्वक 
सत्संग द्वारा जीव का कल्याण करना चाहिये । 
किशोरी देवी प्रसन्न चित्त हो पूछने लगी -- अच्छा बहन ! हमें 
यह बतलाओ कि गृहस्थी में रहते इए हम नारि जाति का किस प्रकार 
सुधार होवे ? इतना कह न चुकी थी कि ग्राम से फुड की झुंड नारियाँ 
आ गई' और सब परस्पर नमस्कार करके बैठकर उपदेश सुनने लगीं । 
शकंतला बोली -- बहनो ! प्रथम तो हम सव को शील! ओर 
दया’ धारण करना चाहिये, कम खचीली बनना चाहिये। हमारी 
नारी जाति इतनी अज्ञान दशा को धारण कर ली है जिसको सीमा नहीं । 
हम अधिकांश महिलाओं को देखती हैं तो वे अपने घर ही में नित्य- 
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नित्य कलह मचाये रहती हैं। कभी भोजन बजाने में पारी 

तो कहीं बतेन माजने में, आटा पाएन, चादल कू त्या 
यदि पारी भी बाँचे ता व्यबहार का शाट ओर झुाविथा क 
ईर्ष्या-द्रेप-बश । नारियों में इस प्रकार अज्ञान छाया है फि एक दूसरे के 
पुत्र, धन, सौंदर्यं को देखकर जलती &। इधर पुरुष से नित्य नाना 
इच्छावे क्रिया करती हं । चाहे पुरूष 1बेके जाय किन्तु संख्यान साडी 


eS 


लिये 


ओर आभपण अपश्य चाहिये। यह सब दुथादनायें जबतक नहीं निकाली 
जाथे गी, तवतक हम सुखी केसे हो सकती हैं ९ 
घरेलू काम-पन्धों में सदा आग रहना चाहिये । काम करने से जी 


नहीं चराना चाहिये, कुटुम्ब के सभी लोगों से सच्चा प्रम रखना चाहिये 
नाना शोक-श्रृगार के लिये पुरुष को कष्टित नहीं करना चाहिये। 
कपडा ता मोटा ओर कम-दाम का पहनना अत्यन्त आवश्यक है । गहन 
ता बिलकुल पहनना ही नहीं चाहिये । इनभें केवल पसे यष्ट होते हैं। 
दूसरे अपने शरीर पर भार भी रहता है । उसी पेसे को यदि धर्म, भक्ति 
परोपकार में लगाया जाय तो अपने लोक-परलाक का कितना सुधार हो । 
नारियों के लिये तो आभूषण, केरल हाथ की चूड़ी काफी है ओर हाथ 
का उणालपा में छब्ला-पुन्द्री कमो भल कर भा नही पहनना चाइय। | 
क्योंकि उनमें कचड़ा जम जाता है, ओर हाथ ही से सर्व भोजन-भएडार | 
का काम करना पड़ता है । हम सब तभी सुखी हो सकती हैं, जब अपने | 
खर्च को कमर करे । बड़े दुःख की बात है कि हमारी बहुत सी बहने | 
तम्बाकू, पान, बीड़ी, लिगरेट, चर्स,चाय आदि खाती-पीती है । कोई | 
कोई शराब-माँस तक पी-खा लेती है । यह कितनी मूल हे १ हम छागां | 
को केवल शुद्ध सात्विक अंकुरज शाक, फल, फल, अन्न, जल, मेवा, मिष्टान्न द 
आदि का हो सादगी पूर्वक खाना चाहिये; ओर दुव्येसन तो अग्नि रूप 
होकर जलायेगा ही । इसके अतिरिक्त जितने छाटे-बड़े देहधारी जीव ६ 
सभी पर दया आर शील का वताव करना चाहिये । नारियों के सिर पर 
बड़े बड़े बाल होते हैं, उनमें स्वच्छता न रखने से जूबें पड़ जाते है । | 
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उन्हें नारियाँ अधिकतर निक्राल-निक्काल नख पर रख कर मार देती हैं । 
अहाँ ! यह [केतन निद्यता हे? जेसे कोई तुम्हें एक पत्थर पर रखकर 
ऊपर सं दूछर पत्थर स दवा दव ता कसा लगेगा ? वैसे हा अन्य के 
प्रति सा समझना चाहिये । जितने छोठे-बड़े देहधारी जीवों को शक्ति 
चलें तक न चाकर मारा जायणा, उसका बदला अवस्य देना पड़ेगा । 
श्री कबीर साहेब कहते हँ-— 

जीव घात ना कीजिये बहुरि लेत वे क्कान। 

तीरथ गये न बाँचिहो, जो कोटि हीरा देहु दान ॥ 


, ( बी० साखी ) 
पहले ता अपने शरीर, बाल एवं कपड़ों को जल-सिट्टी साबुन से 
पाथ रखना चाहय । कदाचित्‌ जीव पड़ जानें तो उन्हें निकाल कर 


जते जा कहाँ दूर फक देना चाहिये । "भाजन बनाने में जीव हिंसा न 
7, हमं इस बात पर ध्यान देना परम आवश्यक है । हम देखती हैं, चाहे 
(सत्रिया (दनादन घर-घर घूमती रहें, प्रपंच-वार्ता करती रहें, किन्तु 
उनसे चा३रु-दाल विचारना, जल-छानना नहीं बनता । हम संबो को 
नित्य चावल, दाल, आंटा आदि को खूब लक्ष्य पूर्वक दिचारना व 
छानना चाइयं। उनमें जाव न रह जायं। जल का गाढे कपड़े से छान 


कर तव भाजन बनाने, पीने या किसी काम के लिये ओटाने के लिये 


2 004, 


लगा चाहय। चर्हा जलात सभय चढ्दा झाड आर देख लेना चाहिये | ९ 


लक्षड़ा-कण्डा [ छेना | झाइ आर देख लेना चाहिये, उनमें छाट-छाट 
जीव रहते ६। जहाँ नित्य-नित्य भोजन बनाया जाता हो, वहाँ चूल्हे के 
ऊपर एक टाट या कपडा [ चाँदनी ] तान देना चाहिये, जिससे भोजन 
में ऊपर से जीव या कचड़ा न गिरें। चौका लगाते, घर लीपते समय 
बाय हाथ से झाड़ से धीरे-धीरे बहारते हुए लीपना चाहिये। क्योंकि 
छाटी-छोटी चीटियाँ छोड़-दोड़ कर आगे आया करती हैं, न ध्यान रखने 
से पातने में लिपट कर वे मर जाती हैं। आर भी चलते-फिरते या किसी 
भी समय तन, मन, वचन से किन्ही भी देहधारी जीवों को कष्ट नहीं 
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देना चाहिये, बल्कि किसी का कष्ट देखकर मनमें करुणा रानी चाहिये 
और यथाशक्ति जीवों की रक्षा करनी चाहिये। यही परम तप और 
धमे है यथा!-- 
| पर हित सरिस धर्म नहि भाई। 
पर पीड़ा सम नहि ग्रधमाई ॥ 

नारियों का धर्म है, वे खात अपने पति से उचित सम्बन्ध रखें | 
पर पुरुष का पिता, पुत्र ओर भाई के समान समझें, आर विधवा, अवि 
वाहिता तथा ब्रह्मचारिणियों का धे है कि वे विषय-बासनाओं के अखण्ड 
त्यागी होवें। अतिथि-सत्कार, अन्न, जल, वस्त्र, ज्ञान का दान; भजन 
पूजन करते हुए सत्संग-सद्ग्रन्थ-्वारा अपना जीवन राभ उठावें। पुत्र, 
पुत्री, धनादि के लिये कल्पित थूत-भवानी, देवी-देव के पूजन-अचचन में 
न लगें। यह सब कोरा भ्रम हे। जो अपने प्रारब्ध में होगा वही 
होगा। आगे सुक्ति-इच्छुक नारियों को समझना चाहिये क्वि विषयों की 
आएक्ति-वश ही जन्म-मरण के घोर कष्टों को उठाना पड़ता है। काम- 
वश ही नारियों को गर्भ तथा प्रसव का भार उठाना पड़ता है। 
जीवन पर्यन्त पूरी मंगिनी बनना पडता है। पुत्र, पुत्री के न होने, रोगी 
दोषी होने, मर जाने आदि की अनेक चिताओ में जलता पडता है । अंत 
में पुत्र-पुत्री, घर-धन, पति-छुख सब यहाँ फे यहाँ ही छूट जाते ह। 
केवल दुःख, त्रय-ताप, जन्म-प्रण की पीडा ही हाथ आती है। इसलिये 
युक्ति-इच्छुका को विषय त्याग कर पूर्ण अरह्मचर्य त्रत धारण करना 
चाहिये । ब्रह्मचर्यं की रक्षा सत्संग से, सजगता से, सद्ग्रन्थ पढने से 
कुसँग के त्याग से, आरामतलगी छोड़ने से, पुरुषों से प्रेम न रखने से 
बार-बार विपय-भाँगों को दुःख रूप निश्चय करते रहने से, शरीर का 


जड-अशुचि रूप समझने से, मात की याद रखने से, प्रपंची वेषधारियांसे | 
दूर रहने से, मद-मान-अभिमान एवं चपरुता त्यागने से अपने घर में 
रहकर साधना करने से नारियाँ अपने त्याग वैराग्य को निभा कर कल्या 
कर सकती हैं। विचरण करने वाली, स्वच्छन्द रहने बाली स्त्री के पतन | | 
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होने में कोई बिलम्ब नहीं हैं। निदान--[ १ ] स्वरूप-बोध [२] 
गुरुभक्ति [ ३ ] परीक्षा-दप्टि, [ ४ ] दया [५] बिबेक [ ६ ] 
गिषयत्याग, [ ७ ] सत्संग । ये सात मोक्ष के झुख्य फाटक हैं । अतः 
जीवन भर इन साधनों में रहकर शरीराध्यास शिथिल करके मुक्त हो 
जाना चाहिये । इतनी शिक्षा सुनकर सब नारियों के सहित किशारीदेवी 
बहुत प्रसन्न हुई ओर शकुन्तलादेवी का नमस्कार कर सब अपने-अपने 
घर गयीं और सब अपना-अपना सप्रेम सुधार करने लगी । 


कमलादेवी की शुशीलता 

एक ग्राम में एक आत्माराम' नामक ब्राह्मण रहते थे । उनके चार 
पुत्र थे । चारों का विवाह हो चुका था । तीन की स्त्रियाँ आ चुकी थीं। 
वे तीनों बहुयें साहु-श्वपुर तथा ननद से परस्पर लड़ा करती और काम 
करने में एक-का-एक हिसका-पटेती किया करती, ओर एक दूसरे की 
संतान देख कर जला करती थीं । कुछ दिन के पश्चात्‌ चोथे छोटे पुत्र 
की बहू भी आयी । वह एक सदाचारी, भक्त एवं सत्संगी गृहस्थ की 
पुत्री थी । वह साधारण पढ़ी-लिखी भी थी । उसे सदग्रंथ अध्ययन ओर 
संतों के सत्संग द्वारा समता, शील, दयादि सदगुण-सदाचार प्राप्त थे । 
उसका नाम कमलादेवी था । जब वह अपने सझुराल आयी तब चार- 
छ; दिनों के पश्चात्‌ ही साछु-ननद और जेठानियों का परस्पर लड़ना- 
झगड़ना तथा घर के क्वाम-काजों में हिसका-पटेती करना, भोजन बनाने, 
बतेन माजने में पारी बाँधना इत्यादि, गड़बड़ दशा देखकर सुधार की 
युक्ति सोचने लगी। कमलादेवी का तो यह नित्य का नियम था कि 
४-५ बजे तड़के उठकर इट-युरु का ध्यान किया करती । सदग्रन्थों का 
पाठ करती और अपने शुग-दोषों का बिचार करती थी । अब यह प्रात; 
कार उठकर एक आध घंटा भजन- पूजन में लगकर पश्चात्‌ घर-दवार मैं 
भाड्‌ लगाती, चौका-वर्तन ठीक करती, तब कहीं घर को सित्रयाँ सोकर 
उठती ओर चौका बतंन घर-द्वार पवित्र देखकर आश्चयित-सी हा जातीं। 
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इस समय भोजन बनाने की बड़ी जेठानी का पारा थां । कमलादेदी ने 
बडी जेडानी से बहुत प्राथना कर कू भाजन बनान का आंधकार अप 
विर पर छे लिया। आटा माल स पसार जाता था । भल का 1पसाया 
आहा शक्तिहीन हा जाता हे, पा भा लगता ह; अत; इसे में पीस छिया 
करूँ गी, ऐसा कह कर कमलादेवी आरा घर पील लिया झरती । 


< 


एक दिन साहु प्रसन्न होकर करुणापूर्थक कहने लंगी-- बेटी ! 
भी तुम्हारा समय खेलने-खान का है, पर दूनेता यर का सारा 
भार अपने सिर पर रख लिया है ।” 


कमला - माताजी ! हमारी धष्डता को क्षमा करेंगे । खेलने-खाने 


मं समय बिताना ता अल्पञ्गच बालका का काम हं । हमार पता क यहां 


विवेकी संत-महात्मा आते हैं । वे कहते हैं, सलुप्य शरीर बड़ा अनमोल | 
है, यह मोक्ष-प्राप्ति के लिये मिला है। इस मानव-शरार को ग्राप्त क्र | 


जो जितना ही माता-पिता बड़े-बढ़े की सेवा करता, सदकतव्यशीछ रहता 


दया, दान, परोपकार करता, वह उतना ही अपना कल्याण करता है। | 
इसलिये हे माता! में अपने कल्याण फे लिये हो कर रही हूँ । इसमें हमं | 


कोई कष्ट नहीं, वाल्क प्रसन्नता हो ह ।' 


उसके चारत्र को दख-एुन कर घर को सब (सख्या परस्पर रागद्वप | 
इष्य आदि छाड दा आर समां प्रातकाल उठकर घर का कार काज | 


करना चाहतीं; अर्थात्‌ जिस काम के लिये परस्पर पारी बाँधी जाती थी, 
वहो काम प्रसन्नता पूर्वक सब हाथों-हाथ कर लेने लगीं । घर में झगडा 
होना बंद हो गया । सब समता शांति पूर्वक रहने लभे । 


करंकप्ता नारी 


एक स्त्री बड़ी लडाका (कक्ंशा) थी, उसका इस प्रकार स्वभाव 


किसी कविने कहा हे-- 


क] 
i, 
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कवित्त 
सासु के देखे पिहनी सी जमुहाई लेत 


॥ 


समुर के देखे डाकिनी सो डरपावती । 
ननद के देखे नागिनी सी फुफकारे बैठि 
देवर के देखे बाधिनो सी मुख बाबती | 
भनत प्रधान मूंछे जारति परोसिन की, 
खसम के देखे खाँव खाँव कर धाबती | 
ककंसा कसाइन कुबुढिग कुलक्षनि ये, 
कर्म के फूटे घर ऐसी नारी ग्रावती ॥१॥ 


[ol 


एकदिन वह बीमार पड गयी । नित्यवीमारी बढ़ \क्ति-हीन 
होगयी। पुरुष जाकर चारचाई पर बेडा ऑर कहने लगा--“कैसी 
तबियत हे ९ 
है। अब हमारे जीने का कोई 
स्‌ र जाऊगी ता आप 


31 
Ce] 
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का केसे बीहेगा १ 
पुरुष बोला--मला में यह सांचता ह कि तू फिर अच्छी हो गई 
तो मेरा कैसा बीतेगा १ 
शिक्षा-- स्त्री-पुरुष सभी का कतव्य है कि परस्पर ईष्यो-डाह 
राग-द्रेप, ककेशपत-कडा स्वभाव त्याग कर शुद्ध शील, समता, क्षमा अंगों 
से बरतते हुए सहुगुरु-पत्पंग-भांके-द्वारा लोक़-परलोक का सुधार फरें । 
स्त्री-शिक्षा पद 


बहनो भक्ति मै मनको लगाप्रो जरा | 
बहनो सह्पंग में प्रेम बढ़ाग्रो जरा ॥टेक॥ 
दो०--मेही नारी जातियाँ, बहुत पड़ी हैं दूर । 
धर्म भक्ति को हयागि के, भई मंद मति मूढ़ ॥ 
झपने नर तन को सफज्ञ बनाग्रो जरा ॥ १॥ 








द्‌ ० 


सटीक विवेक श्रकाश 


दो०--शौक ठाट ग्रालस्य में, देती तन धन खोय। 
सद्गुण सध्संगत नहीं, कैसे सुखिया होय॥ 
पिछड़ी जाति को श्रागे बढाग्रो जरा ॥२॥ 
दो०--खटमल जूँ चीलर सभी, बिच्छु सर्प जो होय । 
जीव जन्तु छोटे बडे, मत मारो इन कोय ॥ 
मन मैं शील वो दाया ठिकाग्नो जरा ॥२॥ 
दो०-- जल घी ग्राटा छानि के, चावल दाल विचार । 
कबहु हिसा हो नहीं, ऐसे मन में धार ॥ 
निस्य भोजन को ऐसे बनाग्रो जरा ॥४॥ 
दो०--भूखा नंगा भिक्षु जो, द्वारे श्रावे कोय । 
यथाशक्ति तेहि तृप्त करि, सबहि रक्षिये सोय ॥ 
अपने धन को धरम में लगाग्रो जरा ॥*॥। 
दो०-निन्दा ईर्ष्या मान छल, कबहुँ न मन मैं लाव । 
चोरी जारी भूठ जो, दिल से दुरि बहाव ॥ 
अपने अवगुण को श्राप हटाम्रो जरा॥६। 
दो०—जन्म मरण का मूल है, बिषय भोग परसंग । 
ताहि ध्यागि गुरुभक्ति धरु, ब्रह्मचर्यं सत्संग ॥ 
आपने मन को विषय से हटाग्रो जरा ॥७॥ 
दो०--पति पुत्री सुत मात पिलु, घर तन धन छुटि जाय । 
पाप पुण्य जो कुछ करो, सोई साथे जाय ॥ 
इससे प्रागम को अपने बताग्रो जरा ॥5॥ 
दो०--दया क्षमा सत्‌ शोल जो, भक्ति विवेक विचार । 
सब जीवत पे प्रेम करि, मानुष जन्म सुधार ॥ 
ऐसे सद्गुण को मनमें बसाम्रो जरा ॥६॥ 
दो०--पाठ करो सदग्रन्य का, नित्य करो सत्संग । 
कुकरम पाँव न दीजिये, सदा चलो सदूपन्थ ॥ 
ऐसे 'ग्रभिलाष' अपना बढाग्रो जरा ॥१०॥ 


( पाठ- 
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गुरु पद आप परखि जिन पावा ॥ टेक ॥ 
सबसे घूमि हरकि मन आपन, वाद विवाद बहावा 
निज स्वरूप पद जमा यथारथ, लहि समाधि ठहरावा १ 
परष श्रेय श्री सद्शुरु पद लखि, सब मद मान हटावा 
सन्धुख रहत सदा सद्णरु के, देह ब्रह्म जगध्यास नशावा २ 
जनसंसर्ग दोष सब तजि कर, उर वैराग्य बढ़ावा 
जस जस परखे फीका होवे, सत्संगति मन भावा ३ 
जाति पाँति परपंच भेष सब, तम अज्गान मिटावा 
कहें कबीर सजग निशिवासर, आपुहि आप रहावा ४ 


टोकाः- गुरुपद अपना स्वरूप ही है- ऐसी पुर्ण परोक्षा जिसको 
हुई ॥टेका। वह सबसे मुइकर तथा वाद-विवाद छोड़कर, भ्रपने मत को ही 
मारता है। वह श्रपने श्रव्यय और त्रयकाल सध्य स्वरूप का बोध पाकर 
उसी की समाधि मैं-स्वरूपज्ञान की में तन्मयता तह्पर हो जाता 
है ॥१॥ शिष्य को जो अविनाशी चेतनपद का बोध होता है, उसका 
सारा श्रेय श्री सद्गुरु को हो है- ऐसा विचार कर वह विवेकी साधक 
ज्ञान होने के मद-मान को भी दूर कर देता है। वह सदैव सद्गुरु के ही 
सम्मुख रहता है; अर्थात्‌ उन्हीं के ध्राज्ञास्वरूप सिद्धान्त-श्ाचरण मैं स्थित 
रहता है, शरीर, संसार और संसाराभिन्न ब्रह्म-सबके अध्यास-भास- 
वासना का पूर्णा परित्याग कर स्वरूप-स्थिति में ही मग्न रहता है ॥२॥ 
प्राणियों के संसर्ग से उत्पन्न होनेवाले दोषों का सर्वतोभावेन परियाग 
केर वह अपने हृदय को वैराग्य से परिपूर्ण कर लेता है। उसको घीरे- 
धीरे जैसे-जैसे संसार की बास्तविकता की परख होती जाती है उसे वैसे- 
वैसे समस्त दृश्य पदार्थों की सारहीनता का बोध होता जाता है और 
कल्याणार्थ सत्संग के लिये उसके मन में प्रेम बढ़ता जाता है ॥३॥ वह 
जाति-पांति के अहंकार को, वेषघारियों के तमाम वेष प्रपंचों को मौर 
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ग्रज्ञान-अंघकार को मिटा देता है। महान संत कबीर साहेब कहते हैं कि 
वह विवेकी साधक मत-माय से रात दिन सावधान होकर अपने आप अरबि 
नाशी चेतनखछप में ही स्थित रहता हैं ॥ ४॥ 

व्याख्या:-पीछे १४ वें शब्द की व्याख्यारम्भ में गुरुपद का 
स्वरूप बतलाया गया है। प्रस्तुत शब्द में शुरुपद केवल अपने चेतन 
स्वरूप को ही कहा गया है । जिसने यारसपद, शुरुपद को समझ लिया 
कि अपना स्वरूप ही है, वह स्वरूप ज्ञान को छोड़कर बाहर नहीं भर 
कता । अर्थात्‌ बह ईश्वर, ब्रह्म, खुदा, गाड,राम-रहीम सत्पुरुष, कबीर 


पारखपद, गुरुपद तथा अपनी छुक्तिथूमिका को कहीं बाहर नहीं खोजता। | 
वह यह समझ लेता है कि परमपद, परमतल अपना चतनस्यरूप ही ह। | 


“बह मरोरे जात हो, मोहि सोवत लियो जगाय। 
कहाहि कबीर पुकारि के, ई पिण्डे होहु कि जाय॥” 
[a ० हर: 


इस साखी के नीचे वाली पंक्ति की टका करते हुए श्री पूरण 
साहिब कहते हैं--“हे विचारवान्‌ जीव ! तुम यथार्थ विचार करके देखो, 
कि जाको तुम कबीर कहते हो ओर गुरु कहते हो, सो कहाँ है 


नाहक मिथ्या धोखे सें परो मत । इस पिण्ड में पारख पर स्थिर | 
होओ । जिससे तुमने सब परखा सोई पारख ओर गुरुपद्‌, ताके उपर. 
ओर कछु नहीं । यह जान के तुमह पारख में थीर होहु, भ्रम में चरं | 


जाओ मत । “हम तो कहीं आय न जाय, सदा एकरस माहि नसा. 


सो तू कहीं घबराय के पारख छोड़ के मत जाना॥ बीजक सास 
११६ ॥ टोकायुक्त ॥ 


सारांश--किसी अन्य कर्ता या गुरु के स्वरूप में मिलकर झुर्ति 


नहीं होती । बल्कि अपना ज्ञान स्वरूप चेतन्य ही अजर, अमर, आ | 
नाशी, निराधार, स्वरूप से गुरुपद--मुक्तपद्‌ हे । उसी को 


दुःखों से छुड़ाने के लिये बोधदाता सद्गुरु और विवेकी संतों की भर्ति 
करनी चाहिये । 


यह युरुपद्‌-चतन स्वरुप ही . जमापद्‌=अव्ययपद्‌=अखचपर्दँ 
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अखण्डपद्‌ ह । विजाति-वासना त्यागकर उपर्यक्त वर्णित स्वस्वरूप ही 
स साधान दाना चाहय । समाध का स्वरूप इस प्रकार ह्‌ 


कवित्त 

न काम है न क्रोध है न लोभ है न मोह है, 

न राग है न द्वेष है न आश है न भासजू 
न वन न जान है न मिलन बिछोह दुख, 

मनोय सुखाशा दृश्य भास सब नाशजु 
अगिन प्रचण्ड विप भोग सुख देखियत, 

हर छिन निज रूप थिरता को बाशजू। 
एकरस वृत्ति जो स्वरूप ही में लीन नित, 

मुदित समाधि अभिलाष सुख ख्नासजू॥ 


७५ 


हले तो व्विकी-सदगुरु की सेवा करना, साथ में रहकर आशा 
पालन करना ।शेष्य का कतव्य है। आगे चलकर सदृशुरु के बोध को 
विवेक-वराग्ययुत धारण करना ही उनकी आज्ञा पालन करना या उनके 
सब्युख रहना हं । 


सम्मुख गुरु के आज्ञा कारी । पारख पद तेई अधिकारी ॥ 
( पंच ग्रन्थी ) 


ब्रह्मवादियों ने ब्रह्म जगत्‌ को उसी प्रकार अभिन्न तथा एक साना 
है, जैसे जल ओर उसका तरंग, मिट्टी ओर उससे वना घट तथा स्वर्ण 
ओर उससे बने आभूषण; अतएव विवेकी को संसार की आसक्ति से 
छूटने फे लिये ब्रह्म की आसक्ति से भी छूटना पड़ेगा; क्योंकि ब्रह्म-जगत 
नाम मात्र पृथक है वस्तुतः एक है। अतएव विवेकी पुरुष देह, जगत, 
त्र-~-सबकी आसक्ति एवं भास-अध्यास से रहित होकर स्वरूपनिष्ठ 
हो जाता है। 

बहुत मनुष्यों के संसग से वैराग्य में शिथिलता आती है, और 
शरीर के स्वभाव-दोप भी उत्पन्न होते हें। अतएव कल्याणाथी पुरुष 
बहुत मनुष्यों के संसग से बच-बच कर रहते हैं । वतमान प्राप्त संग में 
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6िविकवैराग्यादि साधना पूर्वक अभ्यास करके निर्दोष रहने का प्रय 
करते हैं । जितनी पारख दृष्टि ( पराक्षा दाष्ट ) बढ़ होंगी, उतनी ही 
संसार की सार-हीनता का गहरा अनुभव हाणा; आर ।जतना हा संसार | 
की सारहीनता का अनुभव हांगा उतना ही स्वरुपास्थात के आतिरिक् 
सब कुछ फीका एवं खोखला प्रतीत होगा । 
जस-जस परखे फीका होई । व्यापे न काल कला पुनि सोई ॥ 
( पंचग्रंथी ) 
पारख अटल समाधि है, देह भिन्न सब काल। 
देह रहे या न रहे, यक सम जानि निहाल ॥ 
सोई रहस्य , अपनाइये, ओर कहूँ नहि नीक । 
सबसे आपे नीक है, जहाँ रहे सब फीक॥ 
( युक्तिद्वार ५।१३५,१३६ ) 
बोधवान पुरुप जाति-पाँति के मद यहाँ तक शुद्ध साधु वेष के. 
अहंकार का त्यागकर तथा समस्त आसाक्त आधयारा का नष्ट कर | 
Tनरन्तर जागरुक स्वरूपॉस्थांत से नग्न रहत है । कहीं है ४ | 
देह मान अभिमान से, निरहंकारी होय । 
वण कर्म कुल जाति से, हंस निन्यारा होय ॥ 
जग विल्ास है देह को, साधो करो विचार। | 
सेवा साधन मन कमं ते, यथा भक्ति उर धार ॥ | 
(बीजक पाठ फल ८,8) | 
प्रशन:-- जीवन्मुक्ति सुख क्या है ९ | 
उत्तर, स्वरूपाीनष्ठा पूवक 1दजात-वासना नवात जनित स्थि 
वृत्ति का जो अनुभव है वही जीवन्युक्ति सुख है । है 
प्रशन:-- दास-दासो, जन-समाज एवं जड़ पदार्थो द्वारा प्राप्त § 


2 बड़ाई, पूज्यता, देह सुख क्या जीवन्मुक्ति सुख का एकअ 
नहीं है । 
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उत्तर? कदापि नहीं, असावधान हो जाने पर ये तो भूल, भ्रम 
ओर दुःखउत्पाद्क तथा. जोउन्यक्ति सुख के विरोधी हैं । इसी लिये तो 
विवेकी पुरुष का इनसे सावधान रहना पड़ता है | दूसरे मान-सुख 
आदि तो जगत्‌ जीवों को मौ ग्राप्त हैं, फिर वे मुक्त कयो नहीं कहे जाते १ 

शब्द्‌ू--.१६ 
हमारे मन सद्गुरु पद लब लाव ॥ टेक ॥ 

पंच विषय यह देह विनश्वर, तासे प्रीति हटाव 
पन वच कम जो दोषजनित सब, त्याग सकल दुर्भाव १ 
जड़ चेतन नित करे विवेचन, सत्संगति में भाव 
निज सरूप लखि जमा यथारथ, अटलशांति पद पाव २ 
मत पथ पक्ष विरोध तजे सब, जीवहि सत अपनाव 
नहि कोइ हेतु जानि निज आपन, वाद विवाद बहाव ३ 
यथा लाभ संतोष ताहि में, तजि धन की चित चाव 
तृप्त सदा निजरूप निरन्तर, पारख पद ठहराव ४ 
बाजीगर का खेल जगत्‌ सब, दुख सुख सबहिं दिखाव 
कहें करीर हाथ कु नाहीं, अन्त समय पद्धिताव ५ 


टीकाः मेरे मन ! गुरुदेव के चरणों में प्रेम करो ॥ टेक ॥ पंच 
विषयों का स्वल्प यह शरीर नाशवान है, भ्रतः इसकी भ्रासक्ति को दुर करो । 
मन, वाणी, शरीर से जो दोष उत्पन्न होते हैं तथा हृदय की जो ग्रन्य 
बुरी भावनायें हैं उनका पूर्ण्पेण त्याग करो ॥ १ ॥ सदैव जड़-चेतन का 
विवेक करो, सत्संग मैं प्रेम रखो । श्रपना चेतन स्वरूप ्रविनाशी है, त्रय 
काल सध्य है उसी में अविचल भाव से सन्तुष्ट होग्रो ॥ २ ॥ नाना मठ 
पंथों का पक्षपात एवं विरोध छोड़ कर सबका द्रष्टा स्वरूप जो जीव है, वही 
सध्य है, उसी सिद्धाँत को अपनाश्रो । ग्रपना कोई प्रयोजन न जातकर वाद- 
विवाद करना दुर डाल दो ॥ ३ ॥ अपने प्रारब्धःपुरुषार्थ में जो प्राप्त हो, 

५ 
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उतने हो में संतोष रखो अपने मन से अधिक धन को तृष्णा छोड़ दो। 
अपने निश्य स्वरूप की स्थिति हो में सदैव सन्तुष्ट रहो आर अपने सर्व परी 
क्षक्र स्वरूप--पारख-पद मैं स्थिति करो ॥ ४ ॥ इस संसार मैं आकर सुख 
दःख. शत्र-मित्र, हाति-लाभ, मिलत-वियोग --जहाँ तक इन्दर दिखते है--सब 
बाजीगर के खेल के सदृश ग्रसत्य हैं। सद्गुरु कबीर कहते हैँ संसार कीकोई 


वस्तु तुम्हारे हाथ में श्राने चाली नहीं है; ऐ मानव ! श्रत समय में तेरे को | 


पश्चाताप करके संसार से जाता पड़ेगा ॥ ५ ॥ 


[a 


व्याख्या।-- सञ्जना ! सच्च संद्शुरु का छ [ज करा, उनको शरण | 
| । 


लो तथा उनमें अर्घाटित स्नेह क 
स्रोत हैं । 
यह शरीर अत्यन्त क्षणभंगुर हे । जसे पानी का बुद्बुदा, आस का 


कण तथा इन्द्रधनुष कषणस्थायी हैं, इसी प्रकार इस शरीर का एक कषण _ 


के लिये भी बिश्वास नहीं किया जा सकता । यह काया कच्चा साम 


ग्रियों से बनी हुई वाय के शोके में रखे हुए दीपक को ली के सदश | 
अब बझी-अब बझी-सी हो रही है। इस नर-शरोर से साधन-भज | 
करना ही सार है, इसमें आसक्त होना तो बहुत बड़ा दुभ का कारण | 
है। शरीराभिसान से ही शरीर, वाणी और सन में चोरी, हिंसा, व्याम 


ज्याक कूड्याण के चेह संत ' 
~ 


चार. गाली, निन्दा, असत्य-भापण, ईर्ष्या, कोध, अभिसान, छल आ | 
दोष उत्पन्न होते हैं | जब तक इन समस्त दुर्भावनाओं को दूर नहीं कयि | 


जायेगे, ततक जीवको शांति नहीं मिल सकती । जड़-शरीर पृथक 
और उसका द्रष्टा चेतन उससे पथक हे--यह निश्चय करके शरारा 
मिमान को सवथा छाडा । 


छन्दः जड़ देह विकारी चंचलकारी कष्ट रूप मलकूपा । 
में चेतन न्यारा, रहित विकारा एकरस शान्त अनूपा ॥ 
यह भाव अखण्डा क्षण नहि ठुन्द्वा एकरस चाल अहूटे । 
आगे दुख राखे भूल न चाखे जन्म मरण तेहि ठूटै॥ 
संसार में नाना मत, पंथ ओर सम्प्रदाय हैं । आपस में सबका इट 


| 


| 
| 
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न-कुछ सिद्धांत, आचार ओर विचारों में विरोध है । सभी पक्षों में 
सबका न कमी ऐक्य हुआ है, न हो रहा है और न होगा; क्योंकि देश, 
भाषा, परिस्थिति, वातावरण, अन्तःकरण, रुचि, प्रकृति, मान्यता का 
विभिन्नत्व होने से सभी पक्षों सें सबका ऐक्य होना असम्भव है । अतएव 
ऐसी स्थिति में वाद-विवाद करके सबको अपनी बातें मनवाने का दुराग्रह 
करना बुद्धि-विवेक का दिवाला निकल जाना दै । इसीलिये विवेकी पुरुष 
निर्विवाद रहते हैं । 

जिज्ञाइ को सत्य ग्रहण करने की आवश्यकता है । जहाँ तक मत, 
पंथ हैं उनके चलाने वाले जीव ही हैं । ईश्वर, ब्रह, देवी-देवता, भूत-प्रेत 
की कल्पना करने वारे जीव हैं। वेद, कुरान, बाइबिल तथा नाना शास्त्रं 
के रचयिता जीव हैं। ज्ञान-विज्ञान के आविष्कारक जीव हैं । अतएव 
यह अविनाशी चेतन जीव ही सर्वोपरि एवं परम तत्व है । ऐसा जानकर 
एवं सर्व भ्रातियो को छोड़ कर स्व-स्वरुप में ही स्थित होओ । 


संसार में जहाँ तक मानी हुई सुख की सामग्रियाँ--सर्वांगसम्पन्ना 
नवयुवती, सुन्दर पुत्र, अनुकूल प्राणी, अतुल धन, भव्य भवन, मोटर- 
वाहन, कीर्ति, जगत-प्रसिद्धि आदि हैं, और दुःख के साज--अंगहीनता, 
दरिद्रता, श्राणियों की प्रतिकूलता आदि हैं-सब स्वप्न के सदश, 
बाजीगर के तमाशा के समान असत्य हैं, क्‍योंकि ये क्षणभंगुर हे' । 
अन्त में न तुम्हारे हाथ में सुख आयेगा न दुशख । यदि तुम अपना 
कल्याण नहीं किये तो अन्त काल में पेट भर पछताना पड़ेगा । ह 


कहेहि कबीर पाछे पछितैहो, या घर से जब वा घर जइहो । 
द ( बीजक शब्द ) 


इस मोहनगरी संसार में मजुष्य मूला है। उसे अपने कल्याण का 
ध्यान नहीं है । उसे जो कार्य करना चाहिये उसे न करके कुछ विपरीत 
ही कर रहा है। । 
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कदित्त 
चारों ओर आग बढ़ी विषय मनोरथ को, 
जरत है देह्‌-वन जीव तेहि बीच में। 
रात-दिनि हँकरि हँकारि दुख सहि सहि, 
तहुँ सुख मानत है जीव तक कीच सें॥ 
जोन काल बोध वो बिराग में वितान चाही, 
तोन काल खोवत है बकवाद मीच में। 
जानत न आज कल्ल बीच में रवानगी है, 
अभमभिलाषः अभिमान वश सति नीच में ॥ 
मरने के वादं मनुष्य के साथ एक काडी सी नहीं जाती; परन्तु 
मोह-वश धर्म, भक्ति तथा परमार्थ को काई नहीं कर पाता । मजुष्यो | | 
अन्त में तुम्हारा कोई साथी नहीं होगा । अपनी अच्छी कमाई कर लो 
नहीं तो अन्त में धोखा खाओग । 
(७ 024 
धमं से चूका धोखा खाता हे 
दृष्टान्त! -- एक सेठ देशाटन करने चला । उसने झुनीम से कहा- 
चाँदी, सोने, हीरे, रत्नादि अधिक रूप में ले लो, जिससे परदेश में | 
कृष्ट न हो । 
ग्रुनीम बोलाः- चाँदी, सोने, हीरादि यात्रा में बोझ हो जायँग। 
अत; कई हजार के नोट ले लिये जायें, इस बात को सेठ ने स्वीकार 
कर ली । निदान अपने देश से चल कर कई देश लाघते-लाँघते एक 
टापू में जा पहुँचे। | 
सेठ ने मुनीम से कहा;-- जाकर बाजार से खाने-पीने को वस्तु 
ले आओ ओर रहने के लिये किराये पर मकान टॉक करते आओ | 
गुनीम यह आज्ञा पाकर बाजार में गया और दुकानदार से भोजन माँगा। 
शुनीम के कथनालुसार दुकानदार ने बस्तुयें दे दीं । दाम चुकाते ह्म कं 
मुनीम ने एक हजार रुपये का नोट निकाला । दुकानदार नोट नकिं | 


| 
| 
| 
| 
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देखकर बोला -- अरे भाई | ये हम कागज लेकर क्या करगे ? यह तो 
हमारे राज्य में चलता ही नहीं, यदि आपकों वृर्तुयं लेनी हैं तो सोने- 

| जाद के पक्के लाआ ता कान चल सक्ता है; नहीं तो हमारी 
वस्तुये रख दो । बेचारे मुनीम जी करसे ही क्या इधर-उधर देख कर 
सामान रखना हा पड़ा । वहाँ से शुनीम जी रहने के लिये किराये पर 
मकान ठीक करन के लिये गये, तो वही उत्तर वहाँ भी मिला अर्थात्‌ 
ये कागज फे नोट यहां नहीं चल सकते । गुनीप् जी शाकित होकर 
सठ से आक्र सारा समाचार कह सुनाये । सेठ जी बड़ी चिता में पड़ 
गये। क्योंकि वहाँ से डाक्-तार आदि द्वारा घर से रुपये मँगाने की 
सुविधा भी नहीं थी । 


उस दश क राजा का यह कानून था, कि जो हमारे राज्य में आ 
जाय बह तान वष तक अपने दश नहीं जा सकता आर न वह अपन 
घर स तान वप तक काई सम्बन्ध ही रख सकता है । इसलिये सेठ जी 
धूमकर अपन घर भा तान वर्ष तक नहीं जा सकते थ्‌ । 

अब कया कर, सठ-घुनीम दाना उन कागज के रुपयों का फककर 
अन्य जगह नोकरा न पान से एक चैनड़ की दूकान पर चयड़ा काटने 
की काम कर अपना जोत्न बिताने लग । एक दिन चमड़ा कारत- 
काटते सेठ जी गाते हैं- 
पद्‌ अहो ! बहुत मैंने धन जाया, हीरे मोहरे महल भरे। 

आज काम देते नहि कोई, हाय देव ! यह दुःख भिरे ॥१॥ 

तव तो पलंग मसहरी गदा, नव वधुओं का प्यारा था । 

अब तो दिन भर चाम काटते, वना गुलाम चमारा का॥२॥ 

तब तो खाते पूड़ी लड॒डू, अब तो साग सेवारा है। 

तब तो रेशम खासा मलमल, अब तो फिरे उघारा है ॥३॥ 

सिद्धांत - सेठ जीव है, शुनीम मन हे । जीव-सेठ मन-गुनीम-द्रारा 
कागज के नोट रूप गृह, धन, कुल, कुटुम्ब, शरीर, विद्यादि मायावी 
परतुआ का अपना खात घन मानकर ही के भरोसे रहता ह | किन्तु 
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जीव जब मनुष्य तन त्याग कर परदेश रूप परलोक ( पुनजेन्प ) 


(पाउ. 


जाता है, तब यहाँ के घर-धनादि रूप नाट षहा काम नहीं देते । घई | 
पुण्य, भक्ति, परोपकार रूप चाँदी, सोने, हीरे ही काम देते हैं। क्विन. 
धर्मादि रूप धन तो उसने अपने पास रखा हो नहीँ, तब उसे परलोक. 


में केसे सुख प्राप्त होवे ? पुनः वासना रूपी राजा का यह कानून है कि 


he 


तीन खानियों के कर्मकर भोगे बिना जीव अपने देश रूप अलुप्य तन में. 


ना बच न्त 


आ भी नहीं सकता। अतः सेठ-जीवं इुनीम-पन के साथ कर्मालुसार चमा _ 


cl 


काटना रूप तीन खानियों में नाना देह बनाता है और रात-दिन 
भागता हं। यहा क तापक-ताक्य, न्वयातया का विहार, नाना 
धन-सम्पत्ति एवं पंच विषयों के सुख वहाँ काम नहीं देते। सद्गुरु श्री 
कबीर साहेब कहते हैं-- 
साखी-- जिन जिन सम्बल्न न कियो, अस पुर पाटन पाय। 

भालि परे दिन आथये, सम्बल कियो न जाय॥ 

यहाँई सम्बल करि ले, आगे विषयी बाट। 

स्वगं बिसाहन सब चले, जहाँ बनिया न हाट ॥बी०॥ 


शिक्षा पद 
धरम बिन कोई साथ न जाई ॥ टेक ॥ 
सात पिता छुल कुटुस सतीजा, प्रिय नारी सुखदाई । 
नात मीत अरु सगा सहोद्र, सेब क्षण में छुटि जाई ॥ १॥ 
कुल धन विया रूप जवानी, वोहदा सहुल्ल बड़ाई । 
आज काल में सब छुटि जइहैँ, कर्म भोग फल पाई ॥ २॥ 
यह तन छोड़ि अन्य तन धारन्यो, चो खानिन में जाई । 
जो धन माल अपन करि राख्यो, सो तहँ काम न आई॥ ३॥ 
साधु देखि तब तो अनखायो, कुकरम प्रेम लगाई । 
अब पशु कीट नरक तन धे धे, रोय रोय पछिताई ॥ ४॥ 
स्वप्न समान जगत को माया, अन्त समय कोई नाई । 


सम्बल करो राह कर प्यारे, केहि अभिलाष भुलाई ॥ ५ ॥ | 


| 
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शूब्द्‌्-- १७ 


3 


हो मन सद्गुरु शरण कबीर ॥टेक ॥ 


अवजल नदिया बहुत गहिर है, सूझत नाहीं तीर 
गुरु पद ज्ञान यान ले आश्रय, घरहु हिया में धीर १ 
गमवास नौ मास बतायो, दसयें प्रगट शरीर 
बालापन सब खेलि गँवायो, युवा मद बद्यो समीर 
बुद्ध भयो तन कॉपन लाग्यो, भरो नयन में नीर 
कुल कुटुम्ब कोइ बात न पडत, बोलत बोलि गम्भीर ३ 
ऐसन दशा देखि मन मूरख, तबहुँ न छोड़े लकीर 
पारख रूप शरण गहि गुरु की, लहो अटल पद थीर 


| 


त 


न 


टीका:-- हे मन ! जितेन्द्रिय सद्गुरु की शरण लो ॥टेक॥ मनोमय 
भवसागर में वासना-जल बहुत गहरा है, उसमें पड़कर किनारा नहीं दिखता । 
हृदय में धैर्य धारण कर और गुरुपद किवा गुरुज्ञात रूपी जहाज का आधार 
लेकर ही इससे तरा जा सकता है ॥१॥ तूने माता के गर्भ में नौ महीने 
निवास करके बिता दिया और दशवे में तेरा स्थूल शरीर उससे प्रकट हुआ । 
बाहर आकर बाल्यपत्र को खेलकर खो दिया श्रोर जवाती में मुबा-मद का 
वायु चला ॥२॥ वृद्ध होने पर शरीर काँपने लगा और दुखी होकर नेत्रों में 
श्रांस भर-भर कर रोने लगा। ऐसी अवस्था में कुल-कुदुम्ब वाले कोई बात 
नहीं पूछते हैं, प्रध्युत हृदय को चीर डालने वाली 'मर्म भेदी' बातें बोलते 
हैं ॥३॥ यह मूर्ख मत ऐसी दशा देखकर भी क्रुटुम्बियों के मोह का पक्ष 
नहीं छोड़ता। अतः हे मानव ! सन-माथा के परीक्षक स्वरूपज्ञान निष्ठ 
सद्गुरू की शरण लेकर माया-मोह से बचो ग्रौर अविचल तथा स्थिर-- 
स्वरूप स्थिति-पद प्राप्त करो ॥४॥ 


व्याख्या;-- काया के विकारी आदतों को जीत लेने वाले जिते 
न्द्रिय पुरुष ही कबीर साहेब हैं, उन्हीं को शरण लेना कबीर साहेब की 
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शरण लेना हे । अथवा सदगुरु कबीर के सिद्धांत, आचार ओर विचारो 
~ he _ ञ्च MM, लर नक 
का ग्रहण करना हो सहृगुरु कार साहब का शरण रुना है । 
जन्म, उत्पत्ति, मनाय, काधाद विकार, सासारक साह-सागा 


सांसारिक दुःख ये सब भेव क तात्पर्य ६। इस अपारे भवसागर स मनुष्य 
तभा बच सकता है जब वह शुरुन्श्ञाव तथा भाक्त का दृढ़ आवार छ। 


खपणं दस अवस्था में जीव का म्रमण 
रू 


यह जीत्र तो परम पवित्र स्वरूप से निर्वन्धहै, किन्तु अनादि 
काल से वासनावश देहोपाथि से इसे बहुत घोर कष्ट सोगने होते हैं, 
किन्तु अमर होने से इसका नाश तो नहीं होता; अन्यथा सर्ब अपह 
केशों को भोगता है । अपवित्र, असह, दुःखपूर्ण दस अगस्थाओं में जीव 
सदा भ्रमण क्रिया करता है । वे दस अवस्थाये ये हैं--.. १-भर्भ अवस्था 
२-जन्म अप्रस्था, ३-शिश अवस्था, ४-वाल्य अपस्था, ५-कुमार 
अप्रस्था, ६-युवा अवस्था, ७-अधेड़ अवस्था, < इद्ध अउस्था, ९-मृ्यु 
तथा अप्रस्था, १०-आगागपन अवस्था । 


क? 


प्रथम गर्भे अवस्था है । पुराणों में वर्णित कुम्भीपाक आदि २१ 
नरक कुएडों से भी यह गर्भवास महान भयदायक ओर दुःखगूण नरक 
है। गम्भीरता पूर्वक विचार करने का विषय है--- जो माता एक-डेढ़ 
पात्र भोजन करती है ओर उसका पेट भर जाता है; उससे विशेष वह 
नहीं खा सकती, जिस साता के पेट में प्रज्वलित जठरागिन में रोटी, 
पूडी, साग, चबेनादि कठिन खाद्य पदार्थ गल करके पच जाते हैं, 
उसी माता के अत्यंत संकृचित ( संकरा ) आर अपतिश्र गर्भाग्नि की 


आंच में बारम्बार इस अविनाशी जीव को आधा पुख किये बहुत दुःख _ 
उठाना पड़ता है। अहो ! जिस गर्भाशय में चारों ओर से अप्नित्र चमै | 


को दीवार हँ, नसो-हड डियाँ से तना है, सल-मूत्र-रक्त अपवित्र पदां 


भरे बजबजाते हैं, गर्मी का तड़का लगता है, ऐसे संकीणे, कठिन, 
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क्ठेशयत अपवित्र स्थल सं विपय-बासना एवं अपनी भूल-वश यह जीव 
पड़ा-पड़ा अपह दुःख उठाता है । तत्पश्चात्‌ | 

दूसरी जन्म अवस्था आती है । इस अग्स्था में गर्भ से बाहर होते 
समय इतना कठिन दुःख होता है, जिपसे जीव को होझहवाश नहीं 
रहता, मृच्छित हो जाता है। बाहर आने पर कोमल त्वचा में तीर के 
समान वायु लगता है। इस अगस्था का दुःख असह है। 
शिशु अस्था आती है । इस छिश को माता जब गोद में 
ग करती, तव शान्त रहता है; नहीं, मल-मूत्रों में पड़ा रोया 
। बच्चे के पेट में शूर हो रहा है, सिर में पीड़ा हे, अथवा 

और कोई झारीरिक-मानसिक कष्ट से रो रहा है। शुख से कहने की 
शक्ति तो है नहीं। माता-पिता समझते हैं “बच्चों का स्वभाव ही होता 
है रोया करना ।” इस प्रकार विवश दुःखों का शिकार बना रहता है। 
यह अवस्था अत्यंत कोमल होती है, अतएव इस अवस्था में रोग 
अधिक आक्रमण करते हैं, इसलिये यह अवस्था महान कष्टप्रद है। 

चोथी वाल्य अवस्था आती है, इस अवस्था में मन अत्यंत चञ्चल 
होता है | बालक के हाथ-पेर एक क्षण के लिये भी स्थिर नहीं रहते । 
वह बंदर के समान ही उधम मचाया करता है । बच्चो में परस्पर झगड़ा 
झंझट करके दूसरे को मारता तथा दूसरे से स्वयं सारा जाता ह । उसकी 
इच्छायें प्रबल होती हैं । अन्हाँन चीजों की भी इच्छा किया करता है। 
उसकी इच्छा कमी पूरी नहीं होती । वीरवर ने बालक बनकर अकबर 
बादशाह के दरवार में यह प्रमाणित किया था कि बालक को संतुष्टि 
कोई नहीं कर सकता । यह हर क्षण नये-नयें पदथोँ की ओर दोंड़ा 
करता है । इस बच्चे को डराने के लिये अज्ञानी माता-पितादि का्पित 
भूत, भवानी, भकाऊँ, योधर तथा जोगई-बाबा आदि का भय एवं पशु-पक्षी 
का डर दिला देत हैं, जिससे बालक सदा भयभीत रहता है। पक्षी का 
भी देखकर भयपक्ष भाग कर घर में छिप जाता है। रात में अकेले एक 
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कोठरी में से दूसरी कोठरी में भी कल्पित भूत-भवानी के डर-वश नहीं जा 
सकता । एनः पढ़ने-लिखने का भार सिर पर आ जाता है। खेल-कूद 
के आगे यह पढ़ना नहीं चाहता; किन्तु माता-पैता के भय-चश पाए 
शाला सं जाता है। एशां के भय से नशादन भयभात रहता हू । 
तत्पश्चात्‌ 
पाँचवीं कुमार अञ्स्था आ जाती है । पढाई-लिखाई में रात-दिवस 
चिन्तित रहता है । अब्ुत्तीणे (फेल) होने में तो महान शोकित 
हे। यदि टेन्थ या बी, ए, एम. ए. अथवा विशारद आदि उच्च श्रेणी 
पढ़ कर अनुत्तीणे होता, तब तो आज्ञान-बश मृत्यु से भी अत्यंत घो 
कष्ट होता है । यहाँ तक कि काई-फोई फाँसी भी लगा लेते, रेल के नीचे 
कट कर मर जाते हें । अहो | इस देह-ग्रान्थि में पड़ कर अविनाशी जीय 
को अज्चान-त कितना दुःख उठाना पड़ता है | सीमा नहीं, हद नहीं। 
इसके अतिरिक्त-- 
छडी यवा अप्रस्था आने पर यदि सत्संग-ञ्ञान नहीं है तो इस 
अवस्था में आपूणे काम-विकार की अत्यन्त प्रबता हो जाती है। | 
माता-पिता, लोक-परलोक, पोथी-पुराण, सन्त-गुरु, धर्म-कर्म को प्रथक 
डालकर मन्मती, उन्पादी, फैझनबाज, जुबककड, पियवकड़ एवं इन्द्रिय | 
लम्पट हो जाता है । 
कारवंत्त 
काम के बयार माहि जीव पगलाय कर, 
युवा मद अंध दिन रेन बिल्ललाय जू ! 
भामिनी भयावनी जो गभकूप दायनी फे, | 
प्रेम माहि हाय-हाय करि बिल्लखाय जू ॥ 
कोई मित्र मिले तहाँ नारि की बखान करे, 
ताहि छोडि भक्ति. सत्संग नहि भाय जू । 
बिलु गुरु ज्ञान धर्म पितु मातु छोडि कर, 
[ चाम कीट होय जरि मारि मुलश्षाय जू ॥ 
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जब साता-पिता कुछ सदुशिक्षा देते हैं, त्र कहता है--“बुडढ़े ! 

तुम व्यर्थं ही टें-ठ क्या करते हो ! तुम सब बुडे हो गये हो, तुम 

लोगों की बुद्धि पगली हो गई है । तुम सव क्या जानो । पुरानी लक्कीर 

के फकीर बने हो। जमाना बदर गया है । विषयासक्ति, फैशनवाजी 

ऐश-आराप ही तो आधुनिक विज्ञान युग की श्रेष्ठ सभ्यता है। पोपाबाई 
[रि [ज्ञा के पीछे कान पड़ता है !” तात्प यह 

कि धर्म, सत्संग-विहीन नवयवक के लिये इन्द्रिय-सुख आर स्त्री ही 
| 


9 


है| कहा भा हना 


“चुत सानहि मात पिता तब लो, अवज्ञानन देखि नही जबलौं। 
समुरारि पियारि लगी जब ते, रिपु रूप छुडुस्व भये तब ते ।। 
दिपय-विवश तृष्णा, कमी, अवृप्ति, रोग, शोक का प्रतिक्षण शिकार 

बना रहता है। विषयासक्ति-वश विशेष एृथ्वी-द्रव्य को कामना तथा 
कामना में भंग पड़ने पर ऋध होता है । पुनः कामना ही करके हिसा, 
अनीति, कपट, छल, जवदंस्ती, कूठ, पार्टीबन्दी, लड़ाई, झगड़ा, पर 
द्रव्य हरण, चोरी, डकैती, ठगी, व्यभिचार, धोखेबाजी आदि सम्पूण 
प्टदायी दु्ुणा-पापों को एकत्रित कर लेता और उसके फलस्वरूप 
दूसरे से बाँधे, मारे, सतायेजाता है । आगामी नीच योनियों सें शरीर 
धारण करने के लिये अनेक क वासनाय बन जाती है। यह अवस्था 
खबूल स्वे काम-भदादि दुशु णाँ को उत्पादिका है । 


सातवीं अधेड़ अवस्था आती है । इस अवस्था में पुत्र-पुत्रियों के 
लालन-पालन ओर विवाह-गोन की चिन्ता सिर पर सवार हो जाती है । 
प्रिय-वियोग में, घन-उपाजेन और घर बनाने के शोक में चित्त झवाझार 
हो जाता हे । कहीं निर्धेनता, कहीं छुट्म्ब-हीनता, कहाँ प्रतिकूलता, 
कहीं किसी से राग-द्ेप, झगड़ा-फभट में जलता रहता हं । कितनी 
शाकपूण यह अवस्था हं । तत्पश्चात्‌ 
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आउपीं बृद्ट अभस्था आती है । इस अवस्था में शरीर के सारे 
अंग शिथिल हो जाते हैं । शक्ति कम हो जाती है। आँखों से दिखाई 
नहीं देता, कानों से सुनाई नहीं पढ़ता । हिल-हिल कर दाँत गिरते और 
कष्ट देते हैं। चमड़े सिकुड़ जाते 6। कमर ढेढ़ी हो जाती है। 
पृथ्वी पकड़ कर उठता हं। लाठी पकड कर कठिनता से चलता 
है। खाँती और कफ से गला घरघराया करता है। जिक्ष युबा 
अवस्था में मदोन्मत्त हा धर्म -भक्ति की कुछ भी कमाई नहीं किये 
थे, किसी सन्त-मक्त के चेताने पर भी कहते थे “अभी क्या! 
बृद्वपन में कर लेंगे ।” वही बृद्धपन आने पर रक्त के आँसू से रोना 
पड़ता है। जिसे अपने शरीर को ही सम्भालना दूभर हो जाता है, वह 
बेचारा धर्म-मक्ति, इन्द्रिय-संयप कया कर सकता है ! किन्तु यदि इस 
अवस्था में भी चेत जाय ओर मानसिक मजन-भक्ति, पराये का हित 
चिन्तन करते हुए अपने थन को धर्म में लगावे तो मी जीवन सुधर जाय 
किन्तु मोह-मदिरा में गाकिल बना रहता हे । प्राय; घर बाठे बड़े को 
निकम्मा जान कर उससे बात तक नहीं पूछना चाहते । बल्कि हृदय को 
पार करने वाली बोली बोलते हैं । उसके मल-मत्र धोते समय, कुछ सेवा 
करते समय कुटुम्बी लोग नाक-भों सिक्रोड कर कहते हैं --“जशन-जवान 
को मत्यु आती हे, इस बुडढे की नहीं आती, यह शीघ्र क्यों मरेगा ! 
हम लागां को जलाने के लिये रहेगा ।” जिन स्थी--पुत्र-कुटुश्बियों के 
लिये युवा अस्था सें सामर्थ्यं रहने पर धर्म-अधर्न बुढ़ऊ नहीं सोचे, 
हर प्रकार धन-संचय में जीवन बिताये । अहो ! वे ही स्वाथी कुटुम्बी 
आज बुढ़ऊ का देखकर नाग-फेटार की भाँति फनफनाते-तनतनाते हैं । 
उन्हं अन्न-पानी देना कठिन हा रहा है। ऐसी दशा में भी गृह-कुटुग्बियों 
को माह-ममता बुढ़क के मन से नहीं जाती । चारपाई में पड़े-पड़े ही 
घर बनान का 1चन्ता म वकल है । अहा | अब संसार के प्राणियों से 
इकराय जाने पर भौ, काल के गाल में होते हुए भी, जगत्‌-मोह छोड 


कर भजन को आर चित्त नहीं जाता । इधर स्वार्थी कुटमिबयों से 


| 
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ठुकराया जाता है, दूसरी ओर अनेक व्याधियों से शरीर जजरीभृत होता 
आल सा हि नक (७ ~ हब. 
है, तीसरी ओर मोह-मसता तथा चिन्ता सन में अधिक हो रही हैं। 
अहो ! कितनी वेदनापूशे यह अवस्था है । 


नवीं मृत्यु अवस्था है। सायासक्त मनुष्य को यह अवस्था सर्व 
अबस्थाओं से भयदायक तथा दु/खपूर्ण लगता है । इस अवस्था के आते 
ही नाड़ियाँ बन्द होने लगती हैं, गला रुँधने लगता है, और मनुष्य 
जान लेता है कि अब हमारे प्रिय शरीर का अवश्य दियोग हो जायगा । 
अतएव वह घबरा उठता है । प्रिय पुत्र, स्त्री, कुटुस्बी, मित्र, घर, थन 
खेत, बाग, पशु, पक्षी आदि में जहाँ तक मानकर द ममता की है; 
उस-उस को सोच-एोच कर बेचैन होता है। अपने नेत्रों के सामने अपने 
माने हुए घर, घन, झंटुम्बियों को देखता है ओर सोचता हे-- “हाय ! 
थे सब हम से सदा के लिये छूट रहे हैं, अब यें फिर न मिलेंगे |” 
पड़ोसी मित्रों को बुलाकर अपने कुटुम्बियो को उनके हाथ में सोंपता 
है--“देखियो मइया ! हमारे कुटुस्बियो को सँभारियो, ये बहने बिलाने 
न पायें ।” हाय रे अविद्या ! स्मयं काल के गाल में जा रहा हे, अपने 
परलोक की तनिक भी चिन्ता नहीं करता ओर स्वप्न के साथी स्वाथी 
कुटुभ्वियों की ममता में अब भी फँसा है, इस समय भो साधु-गुरु तथा 
उनके ज्ञान-विचारों पर ध्यान नहीँ । क्या करे, जीवन भर अधिक 
माया-मोही होने से वही लक्ष्य अन्त में भी रहता है । कोई-कोई मरते 
समय पुत्रों से कहते हैं-“देखियो मझ्या ! हमरे किरिया-करम से 
ज्यादा खचा-बर्चा ना करियो, तेरह बरहमन खियाय के शुद्ध होइ 
जायो ।” अहो ! मरते दम तक बुडे को धमे करना पसन्द नहीं 
है । आप मरे औरन लग रोबे” हाय पुत्र ! हाय स्त्री ! हाय घर ! 
हाय धन !”” कह कर प्राण त्यागने लगता है । इस समय अनेक वासनायें 
उठती हैं और वर्तमान क्रियमान कर्म के अनुसार पूरे संचित कर्मों तथा 
घटाध्यास का उदय होकर और दोनों कर्मो का मिलान होकर आगे 
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देह धरने की बीज-पासना बन जाती है आर जीव की सुपु अवस्था 
हो जाती है अर्थात्‌ शरीर छूट जाता ह । तत्पश्चात्‌ अन्तिम-- 

दसवीं आत्रागपन अवस्था आजाती हैं । यह अवस्था मृत्यु अप्स्था 
के पश्चात्‌ तुरंत आती है । इस अवस्था में जीव के साथ केवल बासमा- 
वेष्टित सक्षम शरीर ही रहता हं। इस अवस्था में जीव बेभान रहता 
है। जन्मादिक हेतु रूप बीज-बासनाओं का मूल-कारण होने से यह 
अवस्था महान क्लेशप्रद है । क्त-बातना रूप यमदूत सहित सूक्ष्म शरीर 
जीव ही की सत्ता द्वारा जीव को आकषित कर योग्य कमे-फल-शोग्षेत्र 


माता-पिता के विषय-क्रिया-हारा योनिज त्रय खानि फे प्रथम गर्भ 


अवस्था एवं अयोनिज उष्मजी खानि की भूमिका में पहुँचा देता हे । 
इस प्रकार गमे, जन्म, शिशु, वास्य, कुमार, युबा, अधेड़, वृद्ध 
मृत्यु तथा आवागमन आदि दुःखपूण पुख्य इन दस अवश्थाओं में जीव 


का निरन्तर भ्रमण होता रहता है। जब तक मोक्ष नहीं मिलेगा, तब 
तक यह क्लेश नहीं छट सकता । इसलिये मोक्षदायी उत्तम नर-देह आज 
मिली है, सबकी ममता त्यागकर भजन करो और मोक्ष लो; धन-योवन 
क्षण भंगुर हैं, कुढुम्त्री स्वाथी हैं, किसी में मत फँसो । 


संसार स्वार्थ का सगा है 

इष्टांत- एक मनुष्य बहुत द्रव्य बाला था । उसके कई पुत्र और 
पुत्र-धुये थीं । उसका उन कुटुस्बियों में अधिक मोह था । बृद्ध अवस्था 
आने पर विशेष प्रेम-वश थोड़ा द्रव्य अपने पास रखकर बाकी सारा पेसा 
पुत्रों को बाँट दिया । जब तक कुछ द्रव्य बुडढ़े फे पास था, तब तक 
तो पुत्र आर पुत्र-बधुयें प्रेम-पूर्वेक सेवा करते रहे। पश्चात्‌ जब समझ गे 
कि बुड क पास अब कुछ नहाँ हे, तब सेवा करना सब हील कर दियें। 
यहाँ तक कि उचित समय पर बुड ठे.को जल-भोजन मिलना भी कठिन 
हो गया । एक दन बुडा अपने प्राचीन प्रित्र के पाप गया और 
अपना दुख कह सुनाया। उसके बुद्धिमान भित्र ने चाँदी के पन्द्रह रूपये ' 
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देकर कहा--इसको आप रे जाइये और एक गठरी-ठीकरा ( कंकड़ ) 
चुपके से अपनी कोठरी में रख लीजिये । किसी-किसी दिन जब दस बजे 
रात्रि का समय होवे, तब अपने कमरे का क्िवाँड़ बन्द करके ओर 
भीतर सें बेठकर एक पत्थर पर इन चाँदी के रुपयों को पटक-पटक कर 
एक-दो-दस-पचास सौ-दो सो, हजार-चार हजार कह कर गिनते जाइये । 
अन्त में डीकरे की गठरी को सन्दुक में जोर से रखिये। इस प्रकार 
करने से पुत्र और पुत्र-ब॒धयें अपनी-अपनी कोठरियां में से शब्द सुन-सुन 
कर समझने लगेंगे कि अमी दुढऊ के पास अधिक द्रव्य ह । अत; द्र्व्य 
के लोभ-बश फिर से सेवा करने रुगंगे । इस प्रकार मित्र के कहने पर 
क्रिया । निदान पुत्र और पुत्र बंधये' बुढढ़े के पास द्रव्य 
| उपस्थित रहने लगे । अपने-अपने 
शनि फे लिये एक-से-ए्क बढ़ कर सेवा करते । 
न खिलाता, कोई पर दबाता इत्यादि, 
सार फा रहस्य, फिर भी मछुष्य चत 


शिक्षा--मतुप्यो ! शीघ्र सावधान होओ । स्वार्थे के सगै स्वप्न 
के साथी खी-पुत्रादि कुटुम्बियों के सोह-बश झुवितदायी नर-जन्म न 
नप्ट करो । सब जीव पंथी हैं; तुम्हारा कोई नहीं है । इसलिये शत्र-मित्र 
का भाग त्यागकर मात्र शुद प्रेम सबसे रखो, सद्शुरु-सत्संग करके मुख्य 
जन्मादिक दुःखों से युङित लो । यही तुम्हारा मुख्य कतव्य है। 


गर्भवास, जन्म, शिशु, वाल्य, कुमार, युवा, वृद्ध, मत्यु, आवागमन 
किन्ही मी अवस्थाओं में सुख नहीं है। सब दुःख-ताप से भरे रहते है। संसार 
का सम्बन्ध स्वप्नवत्‌ है। भोग वस्तुगे तथा शरीर क्षणभशुर नाशवान्‌ 
हें । जगत्‌ प्राणी मन-बश स्वाथी हँ । यह विश्व हा कण्ट को स्वरूप 
हे। इसलिये मोह त्यागो, धमे, भक्ति, दया, परोपकार, सत्संग करों; 
संसार से मुक्ति लो, यही सार है आर सारा ससार शरीर निस्सार है। 


८० सटीक विवेक प्रकाश (पत्ति 
पद्‌ चेतावनी | 
हमारे मन कोई नहीं अपना ॥। टेक ॥ 
सवारथ के साथी सब देखो, नटखट जगत जना। 
तेहि में कहो कोन है काको, पंथी जीव बना ॥ १॥ 
दस दिन के सम्बंध में भले, साने सब अपना । 
यकं यक दिना वियोग सबन से, पइहौ दुखहि सना ॥ २॥। 
दो दिन की है चटक चाँदनी, फिर अन्धेरी घना । 
तन धन यौवन कुटुम कबीला, नाशे ओस कना ॥ ३॥ 
योग वियोग धनी औ निर्धन, नट ज्यों स्वाँग बना । 
यह संसार निपट त्यों दशै, ज्यों रजनी सपना ॥ ४॥ 
करि विचार निःसार जगत्‌ यह्‌, झूठी सव रचना । 
तजि “अभिलाष? मोह समता सव, शुरू नाम जपना ॥ ५॥ 
शब्द्‌--१८ 
गहो गुरुषोध सबन से न्यारा ॥ टेक ॥ 
जीव अमर अविनाशी चेतन, सबको जाननहारा | 
निजको भूलिम्रमत निशिवासर, खानि बानि की धारा १ 
सो गुरु दीन दयाल दथा कारे, दियो बोध कसारा 
पृथक थक सबजाल प्रखायो, जीवस्वरुप सदा निर्धारा २ | 
पंच विषय की सुख मानंदी, बंधन सकल करारा | 
सत सिद्धांत प्रखाय स्वरूपहि, भव से कीन्ह किनारा ३ | 


संस्कार शुभ जाहि मनुष के, कीन्हो परम विचारा | 
भयो कृतारथ जन्म ताहि के, संत शुरू के द्वारा ४ ' 
सोई विवेक शुरु रूप कहायो, पाय परख पद सारा _ 
दै अवलम्बन और जनन को, कियो परख निस्तारा ५ | 





१) प्रथम प्रकरण अमृतबोध ८९ 
ज्‌ a व भेष ज जि 
[ति पाति सब भेष जाल तजि, आपन कीन्ह सुधारा 
सोई 'भयो सहाय जीव को, परम्परा विस्तारा ६ 
जो जो पाय निहाल भयो अब, गजे मिरी जग भारा 
रङ्ग से भूप विराजत जग में, जानत सब संसारा ७ 
गुरु कबीर निज वोध विशालहिं, तव महान उपकारा 
“लूरतदास” सोई गुण गावत, मिल्यो मोहि अधारा ८ 
टीका:-- सर्व भासःहृश्यों से पृथक स्वल्प-बोध को ग्रहण करो ॥ टेक ॥ 
चेतन जीव अमर है, अविनाशी है और सबका जानने वाला है । अपने 
शुद्ध स्वरूप को भूल कर ही रातःदिन खानी-वाणी की धारा में बहता 
है ॥ १ ॥ अनन्त करुणा-वरुणालय श्रीगुरुदेव ने उक्त रहस्य का ज्ञान बोजक 
में भलीभांति कराया है । उसमें सभी बन्धनों को भिन्नभिन्न करके परखा 
दिया है और जीव का स्वरूप कारणुःकार्य, ग्रंश-ग्रंशी-रहित, निधय निरा- 
धार बतलाया है ॥ २ ॥ शब्द, स्पर्श, रूप, रस, और गन्ध पाँचों विषयों के 
प्रति सुख मान्यता तथा और भी सम्पूर्ण विकट बन्धनो का भ्रौर इनसे पृथक 
सध्य सिद्धान्त--अपने चेतन स्वरूप का ज्ञान देकर गुरुदेव संसार-सागर से 
पार पाने का दृढ आधार दे दिये ॥ ३ ॥ जिन मनुष्य के हृदयो मे पूर्व या 
वर्तमान के सत्कमों के परिणम स्वरूप शुभ संस्कार होते हैं, वे उपर्युक्त 
बातों पर श्रेष्ठ विवेक करते हैं । सन्त-गृरुजनों के सत्संग से उन्हीं सज्जनों का 
नरजन्म कृतार्थ होता है ॥ ४ ॥ उपर्युक्त जड़-चेतन का वास्तविक विवेक 
तथा सध्य पारखपद की स्थिति पाकर मनुष्य गुरुरूप-मुक्तरूप हो जाता है। 
ऐसे पुरुष ही अन्य जिज्ञासुग्रो-मुमुक्षुम्रो को पारख ज्ञान का थाघार देकर 
उनका कल्याण कर देते हैं ॥ ५ ॥ कल्याणारथी गुरुज्ञान पाकर जाति-पांति 
के अहंकार तथा वेष के जाल-बन्धनों को ध्यागकर थपना सुधार कर लेते 
हैं। ऐसे पुरुष ही परम्परया अन्य जीवों के सहायक होते हैं ओर उन्हीं से 
ज्ञान का विस्तार होता है॥ ६ ॥ जो लोग गुरुबोध को प्राप्त किये, वे 
कृतार्थं हो गये | उनकी विषयों की इच्छायें- जो मुख्य सांसारिक बोका है- 
समाप्त हो जाती हैं। वे दीन से महान हो जाते हैं । संसार के सभो लोग 
दै 
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जानते हैं कि इन्द्रिय-मन पर बिजयी पुरुष ही सच्चा शरेष्ठ और सुकली होता | 
है ॥ ७ ॥ सद्गुरु कबीर को प्रदान किया हुग्रा स्वरूपबोध स्वोर्पारि विशातन | 
ज्ञान है, मुमुक्षु्रों के प्रति श्रापका उपकार यतन्त है । पुज्य ग्रन्थकर्ता कहे | 
हैं कि आपके उपर्युक्त गुणों का मैं गायन करता हूँ; आप गुरुदेव ! भ्रम मे 
बहते हुए जीव को आघार मिले ॥ ८ ॥ । 
व्याख्या;--गुरुदेव का उपकार अनन्त है । गुरुदेव का बोध पाक | 
जब जीव अपने को सर्व मलीनताओं से छुड़ा ठेता है, तब वह कृताथ हो. 
जाता है । | 
कवित्त 
माया के स्वरूप को प्रबल दुख जानिकर, 
त्यागि दिये दिल्ल से सो शान्त पद भान है । 
कामिनी को भोग अरु नाना विष रोग छुट्यो, 
शत्रु मित्र मान अपमान में समान है॥ 
भोग चाह गर्ज गयो मानो सव मर्ज गयो, 
धन्य सो पुरुष जाहि कामना विल्लान है। 
जन्म मर्ण गर्भ तीन ताप दुख नाश भयो, 
“अभ्निल्ञाषः तेहि पद्‌ वन्दत अमान ह्वै॥ १॥ 
चोपाई 
जन्मादिक दुख मेटनहारे । गुरु के हैं उपकार अपारे॥ 
का करि प्रस्युपकार करीजै। केवल श्रद्धा भक्ति लहीजे॥ 
दो०-गुरु सम नहि कोइ दानियाँ, गुरु सम नहि कोइ देव | 
गुरु सम उपकारी नहीं, यह मन भाव करेव॥ 


शब्द-१& 

हमारे मन शुरु पद कर अनुराग ॥ टेक ॥ 

तजहु जगत के राग-द्वेष सब, शरण गुरू की लाग | 
दया विचार क्षमा गहि उर में, विषय सुखों से भांग ' 
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संग झसंग परीक्षा धारण, निज पद में अनुराग 
साधन सहित शुद्ध करि मन को, गुरु रहस्य में पाग २ 
तौल तौल के बोल चाल सब, निज स्वरूप लखि जाग 
पारख दृष्टि एकरस सन्मुख, धँसै न उर में राग ३ 
वणं जाति विद्या धन नश्वर, जानि तजे दुख आग 
अब तो और करे नहिं आशा, पारख पद गहि त्याग 9 


टोका:-- मेरे मन ! गुरु के चरणों में, गुरु की रहनी में तथा स्वस्वरूप 
चेतन मैं प्रेम करो ॥ टेक ॥ संसार के सम्पूर्ण राग-द्रेष को त्याग कर सद्‌- 
गुरु की शरण में लग जाश्रो और दया, विवेक, क्षमादि सद्गुणों को हृदय 
में धारण करके विषय-सुखों से भाग चलो ॥ १ ॥ और सध्संग-कृसंग की 
परीक्षा-हष्टि धारण करके तथा कुसंग का त्याग कर, सप्संग में प्रेम करो 
आर अपने स्वरूप में अनुराग करो | साधन सम्पन्न होकर घ्रपने मनको शुद्ध 
करो, तथा गुरु की रहनी में लबलीन हो जाग्रो ॥ २ ॥ खूब सावधानी से 
परीक्षा कर-कर के बातें बोलो और श्राचरण बरतो, स्वस्वरूप ज्ञान को हृष्टि 
धारण करके जागृत हो जाग्रो । चित्त के सम्मुख स्वरूपज्ञान की दृष्टि सदैव 
एकरस रखो, जिससे हृदय में मायावी वस्तुओं का मोह न धेँसने पावे ॥३॥ 
वर्ण, जाति, विद्या, धनादि-समस्त ऐश्वर्यों को नाशवान जानकर और 
इनका अहंकार, दुःखपूर्ण तथा अग्निवत्‌ उत्तप्त जानकर सर्वथा' त्याग करो । हैं 
मन ! श्रब तो ऐसा उत्तम जन्म तथा सह्संग, ज्ञान को पाकर तुम्हें भ्रन्छ 
विषयों की ग्राशा-वासना नहीं रखना है, प्रस्मुत उसका हयाग करके स्वरूपः 
ज्ञान मैं ही निमग्न रहना है ॥ ४ ॥ 


व्याख्याः -- राग-द्वेप--मलुष्य के ये दो चत्र हैं। इन शत्रुओं को 
मारकर दया, शील, क्षमादि सद्शुणों को ही धारण करना चाहिये । 
जो अपने मानसिक शब्रुओं पर बिजय प्राप्त कर लेता है उसके चन्न 
` समाप्त हो जाते हैं ।राग-द्रेष पर विजयी पुरुष बैरी के प्रति भी शत्रुता 
` नहीं करता और यही सच्ची मानवता है। | ची 


* ८७ सटीक विवेक प्रकाश ( पाठ- 


संत की चमा 

रष्टांतः--एक दुष्ट मलुष्य एक संत को निन्दा उपहास क्या 
करे. समय-समय गाली मी दिया करे एक देन मा भी । उस दुष्ट को 
राजा ने पकड़वा कर सन्त से कहा-- आपका आज्ञा हा दा इस गाली से 
दाग दिया जाय ! सन्त ने कहा--में ऐसा पापी हैं कि सेरे कारण कोई 
जान से सारा जाय ! राजा--तो आजीवन कारावास कर (दया जाय { 
सन्त-इसके लड़के, बच्चे ओर स्त्री रो-रो कर मर जायगे। राजा 
कुछ न्याय करना ही चाहिये। सन्त--ईसे सन्ता के सरस म पाकर 
इसके नीच स्वभाव को छुड़ाकर अच्छे स्वभाव कर दा जय । 

ऐसी सन्त की क्षुमादष्टि देखकर राजा उनसे बहुत प्रभादत हुआ। 
तथा दृष्ट का कठोर हृदय भी पिघल गया आर सन्त क चरणा स पड़कर 
क्षमा माँगने लगा तथा सदा के लिये सन्त का शिष्य बन शया । 

शिक्षा--दृष्ट पर भी क्षमा करके हितेषिता से उसका छुथार करना 
चाहिये । फिर साधारण बात के लिये ता क्षमा करना हा चाहिये । 


कवित्त 
काम क्रोध लोभ मोह राग ट्रेष शत्रु येही) 
याहि छोडि शत्रु न परार कहूँ देखिये। 
याहि को हनत नाहि हुनत परार शत्रु, 
 ऱयाहिते अनन्त दुख जीव काहि लेखिये ॥ 
शत्रु जो सँहार चाहो याहि शत्रु नाश करो, 
फिर न तुम्हार शत्रु जग साहि पेखिये । 
जाहि के विनाश राग द्वेष शत्रु भप सोई, 
धन्यवाद नर सोई ताहि को विशेषिये ॥१॥ 


जिनकी संगत से जड-देह से भिन्न अविनाशी चतन स्वरूप का 


बोध, वासना-वश आवागमन, कमे-प.ल-भोग, नर-शुरीर मं स्वरुपबाध- 
द्वारा वासना त्याग से मोक्ष सद्ध हाव ओर सत्य, आहसा, दया शाल, 
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धर्म, परोपकार, विवेक, वैराग्य, सक्ति, तन-मन की पवित्रता आदि सद्‌- 
गुण तथा साधुसम्पत्ति एवं देदीसम्पदा में रुचि बढ़े, दुस्स्वभाव जीतने 
में आयें, देहाध्याप शिथिल हो, मन-वचन-कर्से की चंचरता का विनाश 
हो, स्वरूपस्थिति की प्राति हो--वही सत्संग समझना चाहिये आर 
जिनकी संगत से जीवन में दुणुण आवें या उप्यक्त रहस्यों के बिरोधी 
गुण भरें, जसे ~ नास्तिकता, देहवाद, कल्पना, काम-क्रोधादि, साधन- 
सद्गुणो से अरुचि, चंचलता, राग-द्लेप, अपवित्रता, आलस्य इत्यादि 
यही कुसंग समझना चाहिये । संदैव कुसंग का त्याग आर सत्संग का 
ग्रहण अपने उत्थान में कारण समझना चांहिये । 

जीवन को सर्वथा निवेन्ध बनाये रखने के लिये मनःइन्द्रियों की 
कुचालों से सर्वथ। दूर रहो ओर श्रेष्ठ विवेक अपनाओ । विवेक करो, 
मुझ शुद्ध चेतन स्वरुप से देहादि दृश्य प्रपंच सर्वथा बहुत दूर सुषुस्षि- 
चत्‌ हैं । प्राणी सन-्च स्वाथी हैं । संसार के माने हुए सुख ही दुःख 
हें । मरा स्वरूप नित्य संतुष्ट, नित्य प्राप्त ह । वास्तव मं शद्ध विवेक 
रखने से ही मजुष्य मोह से रहित रह सकता है । 


“कहि कबीर ते ऊबरे, जादि न सोह समाय । 
( बीजक चाचर १) 
कोई वात बोलना हो,.आगे-पीछे सोच-विचार करके बोलो । जो 
बिचार पूर्वक जहां बालता, वह ठाकर खाता ह। आग एक मना रजक 
उदाहरण द्रष्टव्य है | 


बिना विचारे बोलने से दुःख 


ट्ष्टात-- एक ग्राम सं मनसस्वाथक नामक उजइ स्वभाव का 
भनुष्य रहता था । एक दिन वह एक रुपया लेकर बाजार नमक खरीदने 


गया । बाजार में घुसते ही एक हलवाई की दूकान मिठाइयों से सजी 
हुई दिखादी पड़ी। मिठाइयों को देखकर मनसम्बोधक के सुख में 


८६ सटीक विवेक प्रकाश ( पाठ- 


पानी आ गया और नमक खरीदना भूलकर वह हलत्राई से पूछ 
पनी विठाई क्रिप्त भाव में बेचते हो १ 

हलवाई बोला -- आठ आने पाव । 

मनसम्बोधक -- हम पाव-पीव नहीं जानते, पेटभर, छक्र कर मिठाई 
खाने में कितना दाम लोगे? “बहुत खायेंगे तो दो पाव खा लेंगे? ऐसा 
सोच कर हलवाई ने कहा-- आप एक ही रुपया दे दीजियेगा। अब 
तो हमारे मनसम्बोधक मैया मिठाई खाने बैठ गये ओर तीन सेर का 
थाल समाप्त करते हुए ओर माँगे। हलवाई कुपित होकर बोला-- 
चल-चल हमारे छे रुपये ला, में ऐसे पिशाच को मिठाई नहीं 
खिलाता । 

मनसम्बाधक-- यदि रुपया लेना हो तो छक्क के मिठाई खिला 
तत्र एक रुपया दू गा, नहीं तो घर जाता हँ। ऐसा कह कर घर की 
राह पकड़ी । इतने में हलवाई पाँव में उटी जती सम्हालत हए ओर 
हाक मारते हुए “हमारे रुपये दे दो, हमारे रुपये दे दो” कहकर पीछे- 
पाठ दाडा, किन्तु मांठा तथा बुड्ढा होने से पहुँच न पाने से पीछे-पीछे 
हा दाडता था । इतने में एक मनुष्य ऊंट पर कुछ कनस्टरों ( पीपों ) में 
तेल भर कर लादे हुए जाता मनप्तम्बोधक को मिला । 


सनसम्बाधक -- काहये साहु जो ! यह क्या लादे हो ? साह-- 
काहे, कया कराग ? जहर लाद हैं ! इतना सुनते ही मनसम्बोधक बाबू 
न लाग स उन कनस्टरां का गिराकर भली-भांति फोड़-फोड़ कर उनमें 
भरे हुए मालां का प्रथ्वी पर बिखेर कर चलता बना । अब इसके पीछे- 
पीडे साहु जी भी उट लेकर दोड़े | मनसम्बोधक छलाँग मारते हुए जा 
रहा था, इतन म माग म राता हुआ एक बालक मिला । उसकी माता 
बच्चे का डरान के लिये कही -- ऐ जाने वाले पथिक ! इस बालक का 
कान उचाडत जाआ। बस क्या था बच्चे के दोनों कान जोरों से उचाइ- 
कर माता के सामन फेकता हुआ आगे बढ़ा । अब बच्चा जोर-जोर से 
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रोने लगा । माता बच्चे का दु$ख देख कर रोती-कल्पती हुई मनसम्बोधक 
के पीछे दोड़ी । मनसंबोधक छलाँग मारते हुए जा ही रहा था कि मागे 
में एक ग्राम पड़ा ओर एक बुडढा अपने पुत्र के छाये हुए टढ़े-मेढ़े 
छप्पर को देख कर यही कह रहा था--यहाँ कोई है नहीं, कि इस 
छप्पर में आग लगा दे, यह जल जाय, हमारे नत्रों के सामने न पड़े । 
इतने में मनसभ्वोधक ने समझा कि यहाँ तो ओर कोई है नहीं ओर बढे- 
बढ़ों का कहा करना चाहिये, ऐसा सोच कर पास की दियासलाई 
(माचिस) से छप्पर स आग लगाते हुए आग बढ़ा। इतन स एक 
` थाने का सिपाही मिला, वह मनसम्बोधक से बोला-- अजी ! यहाँ से 
थांना आठ सील है कोई ऐसा उपाय लगा कि एक घंटा में वहाँ 
पहुँच जाऊँ । 

सनसम्बोधक -- भैया ! में उपाय-सुपाय कुछ नहीं जानता। एक 
घंटा में आपको आठ मील पर हम केसे पहुँचा दें ? 

सिपाही बोला-- तुम्हें पहुँचाना पड़ेगा । मनसम्बोधक पाँव में से 
जती निकालकर सिपाही के सिर में पाँच जतियाँ रगायां आर चलता 
वना । जिप थाने में सिपाही को जाना था उसी थाने में छलाँग मारते 
हुए मनसम्बोधक जा पहुँचा । इतने में पीछे से हलवाई, ऊटवाला, स्त्री 
छप्परवाला तथा सिपाही पाँचो आ पहुँचे ओर सबके सब अपनानअपना 
रिपोर्ट गुन्शी से लिखाये। 

पश्चात्‌ मुन्शी बोला-- रे बदमाश मनसम्बोधक ! तूने पाँच केस 
एक ही दिन में कर डाला ? बता हलवाई की मिठाई खाकर 
रुपया क्यों नहीं दिया १ 


मनसम्बोधक -- हजर ! एक रुपया में छककर मिठाई खाने 
का तय हआ, फिर इन्होंने आधे पेट मिठाई खिला कर रुपया 
मागा, तब क्या दू १ 


मुन्शी--क्याँ जी हलवाई है बात सही ? 


८८ सटीक विवेक प्रकाश ( पाठ- 


हलशई--है तो सरकार सही, किन्तु इन्होंने आधे पेट ही भें छे 
रुपये की मिठाई खा ली थी । 

मुन्शी-तो तू जब वचन से हार गया फिर बिना पेट भर मिठाई 
खिलाये क्‍यों रुपया माँगा ? अच्छा किया सो किया, अब माग जा, नहीं 
तो चमडी उड़ा दूँगा, ऐसा कह कर उसे बाहर करवाया। फिर युन्दी 
ने कहा-अच्छा उँट वाले का माल क्‍यों खराब किया १ 

मनसम्बोधक- हुजूर । में उधर से आ रहा था, तो इससे पूछा कि 
साहु जी ! उँट पर क्या लादे हो ? इन्होंने कहा- 'जहर' । मैने सांचा 
एक रत्ती जहर से लोग सर जाते हैं। यह इतना जहर लेजाकर कितने 
प्राणियों की हत्या करेगा ? अतः जन-रक्षा के लक्ष्य से इसके पीपों को 
फोडकर माल विखेर दिया । 

युन्शी कया जी बनिया ! है बात सही ! 

साहु--हाँ इुजूर ! है तो यही बात; किन्तु वह जहर नहीं बल्कि 
मिट्टी का तेल था । 

मुन्शी -“मूखे ! तूने सच-सच क्यों नहीं बताया! अच्छा जा, भाग 
जा, ऐसा काव कभी न करना। मनपम्बोधक से बुन्शी ने पुन; पूछा -- 
अब्छा तूने बच्चे का कान क्यों उचाड़ा १ 

मनसम्योधक --हुज्र ! इसमें भी स्त्री का ही दोप है। इसी ने उचा- 
डने को कहा । अत; स्त्री भी थाने से बाहर निकाली गयी । सुन्शी ने 
कहा--जुडहे का छप्पर क्यों जलाथा ? 

मनसम्योधक -सरकार ! इस बुड्ढे ने ही कहा -'कोई हे नहीं इस 

छप्पर का जलादे' ता मेने जला दिया । 

सुन्शी --अच्छा सिपाही को जती क्यों मारी ? 

मनसंबोधक--सरकार ! मैं मागे पकड़ कर आ रहा था । इन्होंने 
कहा आठ मील को दूरी पर थाना है, हमें एक घण्टा में पहुँचाने का 
उपाय रगा ।” मेने कहा-सरकार ! में कौन उपाय लगाएँ ? इन्होंने 
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कहा-तुम्हें पहुँ चाना होगा। तो मैंने इसके सिर में पाँच जूतियाँ मारी। 


™ 
Lo ३० 


भला ! बतलाइथे यदि इन्हें जती न लगी होती तो इतने ही थाइ समय 
में थाना पर आ सकते १ 
मुन्शी - त ने तो सब कुछ अच्छा किया, किन्तु जो सिपाही का 
जतियाँ आरी है उससे सरकार की तोहीनी है। इसलिये तुम्हारे ऊपर 
आउ आने पेसे दण्ड किये जाते हैं। भनसम्बोधक ने कहा, लीजिये ! 
हमारे पास एक रुपया का नोट हे, अब इसे कहाँ मुनान जाऊ ! इसमें 
आठ आने पाँच जतियाँ सिपाही के सिर में लगा उसका आर आठ 
आने में पाँच जतियाँ आपको लगाये जाता हँ । ऐसा कह कर झुन्ह 
के सिर में पाँच जूतियाँ लगाते हुए हमारे मनसम्बोधक मैया नो-दो 
ग्यारह हो गये ( भाग गये ) । 
शिक्षा -विना तोरे बात नहीं बोलना चाहिये। और उजडड 
मनुष्य से तो अपना सिर सदा बचाना चाहिये । 
दोहा-बोली तोलि के वोलिये, समय पात्र लखि साँच। 

वहु बोली के कारणे, दुखित भये ये पाँच॥ १॥ 

तेहि के साथे तेइ दुखी, कौन जो ताहि सहाय | 

याते बोली रोक्यि, नहि सुख जूता खाय॥२॥ 

श्‌ २० [ 
सदूणुरु दरश करो नर नारी ॥ टेक ॥ 

जाहि दरश से पाप नंशत हैं, कम मिटावत भारी 
दया क्षमा संतोष पाय धन, ज्ञान विराग गहो हितकारी १ 
प्रम दयाल जीव प्रतिपालक, दीनन के सुखकारी 
ऐसी महिमा विदित जगत में, समुझत नाहि अनारी २ 
परिहरि चरण शरण सद्गुरु की, मन वश रहत दुखारी 


शरण जाय सब काम सुधारे, सो नर सदा सुखारी ३ 


&० सटीक विवेक प्रकाश ( पाठ- 


साहिब कबीर शरण सुखदाई, गहे भरम सब टारी 
तिनकी कृपा परम्‌ सुख पावे,संशय शोक भरम सब जारी ४ 

टीकाः कल्याण-इच्छुक् नर मारियो ! बिवेक-वैराग्यादि सद्‌गुण 
सम्पन्न सद्गुरु के दर्शन करो॥ टेक ॥ उनके दर्शन से पाप नष्ट होते हैं और 
कठिन कर्म बन्धन कट जाते हैं । उनकी दया, क्षमा, सन्तोष, ज्ञान, वै राग्यादि 
हितकारी सद्गुण- सम्पति को भ्रपनाश्रो ॥ १ ॥ वैराग्यवान गुरुदेव तथा 
संतजन परम कृपालु और जीवों के रक्षक होते हैं, आर्त जीवों के दुःखहर्ता 
होते हैं | संसार में ऐसी महिमा प्रसारित है; {परन्तु मूढ़-मानव नहीं समझ 
पाता ॥ २ ॥ ऐसे सद्‌गुरु के चरणों की शरण को घ्याग कर मनुष्य अपने 
मन के वश में पड़ा दुखी रहता है। जो सदगुरु की शरण मैं जाकर अपना 
कल्याण-साधन करता है, वह मनुष्य सदैव सुखी रहता है। ॥ ३ ॥ सद्‌- 
गुरु कबीर-निदिष्ट आचरण और सिद्धान्त की स्वीकृति सुखप्रद है, उन्हें 
ग्रहण करने से सारी श्रान्तियों का संहार हो जाता है | सद्गुरु कबीर के 
उपदेशस्तरूप कृपाहष्टि को ग्रहण कर लेने से मनुष्य सन्देह, ग्रज्ञान, शोक 
आर समस्त श्रान्तियों को भस्म करके मोक्ष-सुख का ग्रधिकारी होता है ॥४॥ 

व्याख्या-- कितने लोग कहते हैं कि “गुरु-सन्तों के दर्शन मात्र 
से कोई फल नहीं होता” परन्तु यदि ऐक्षा है तो वेश्या के दर्शन से कोई 
बुरा प्रभाव नहा पड़ना चाहिय आर बह वर्जित भी नहा हाना चाहय। 
अतएव जसे वश्याद रजागुणा नर-नारंया क दशन से मन मं महानता 
आने का सम्भव रहता है, उसी प्रकार वेराग्यवान सद्गुरु-सन्तों के दर्शन 
से श्रद्धालुओं के मन में अवश्य निर्मळता आती है । हाँ ! अश्रद्वालुओं 
का लाभ नही हाता । परन्तु ।कतन अश्रद्गाल भी संयागवश विवेको 
सन्ता क दशन पा जान पर प्रभावित हा जाते हैं, ओर उनका जीवन 
सुथार क मांग का पकड़ लता ह । 


रत्नाकर जसे भयंकर हत्यारे भी सन्त-दशन से सन्त बाल्मीकि हो 


गये । उदाहरण तो असंख्यों हैं । सम्तों के समक्ष ऐसी घटनाथे घटती 
रहती ६ । इन पाक्तयां के लेखक के साक्षित्व में ही ऐसी कितनी ही 


हवन 
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घटनायें घटी हैं, जो सन्तों से मिलने की इच्छा में नहीं थे, परन्तु 
कारण-बश मिल गये ओर उनका जीवन बदल गया । पहले तो दर्शन ही 
होते हैं, तब सत्संग एवं प्रइ्नोत्तर भी । यदि सन्त-गुरुजनों के दशन ही 
न हों, तो कल्याण का मार्ग बन्द ही समझिये । कहा है-- 

संत दरश को जाइये, दिन में कंइ कइ बार। 

आसोजा का मेह जो, बहुत करे उपकार ॥ 

कंवीर संगत साधु की, बड़े भाग्य द्रशाय। 

जो दोवे शूली सजा, काठे ही टरि जाय॥ 

शुरु कबीर कहते हैं कि वन सके तो दिन में कई बार सम्तों के 

दर्शन करो; क्योंकि सन्तदशन क्यार महीने की वर्षा के समान बड़ा 
उपकार करता हे । साथ के दशेन ओर संगत बड़े भाग्य से मिलता हं । 
यदि मिल जाय तो फाँसी के समान अज्ञानजनित दुःख काँटवत्‌ थोड़ी 
साधना से दूर हो जायें । 


भाव--विषय-बन्धन क दुःख फासा क समान काठन हैं; आर पार 
णाम में भी दशखद हैं; आर पविपय-त्याग का साधना का दुःख थाड़ा ह 
आर परिणाम अनन्त शान्ति ह। 1वषय-एुख फासी क समान भर्यकर ह, 
सावना का पारश्रम काटवत्‌ हट 


दरश परश मज्जन अरु पाना | पाप कटे कहें. वेद पुराना ।। 
शरदा तप निशी शशि अपहरई । संत दरश जिमि पातक टर्‌इ ॥ 
( मानस ) 
मुख दीखत पातक हर, पशत करम बिल्लाहि । 
बचन सुनत सन मोह गत, पूरब भाग्य मिलाहि । 
( वेराग्य संदीपनी ) 


गुरु संतों की संगत का फल महान हे । सत्संग से हो काग हंस 
बनता है अर्थात्‌ मलीन निर्मल, अज्ञानी ज्ञानी, तथा बन्ध मुक्त हाता 
है, ओर सत्संग-विहीन, गुरु-बिगुख पतितपथ में चला जाता हं । 


&२ सटीक विवेक प्रकाश (पाठ- 


कवित्त 

गुरु की शरण तजि चंचल चलित मन, 

भोग मान पूज्य हित रात-दिन धायजू। 
धर्म परमार्थ ओर भक्ति ज्ञान सुख तजि, 

तृष्णा प्रबल मगवारि में दृढ़ाय जू॥ 
ओर पूत ओर धन और राज काज कुल, 

ओर भोग भामिनी के चामिनी लुभाय जू । 
मूढ़ मन ओर ओर माहि निज ठोर भूलि, 

अंत माँहि काल मुख नर पछिताथ जू ॥ 

“सद्गुरु कीर की शरण ग्रहण करने से; अर्थात्‌ उनके सिद्धान्त 
ओर आचरण को सर्वताभावेन अपनाने से जीव का कल्याण होता है?-- 
यह कहना दूसरे सिद्धान्त और मतप्रवतेक आचार्य की निन्दा नहीं, 
किन्तु अपने सिद्धान्त ओर आचार्य की प्रशंसा हे। इसके अतिरिक्त 
वस्तुस्थिति भी है। सद्गुरु कबीर समस्त भ्रान्तियों के नाइक सत्य 
सिद्भांत के शोधक एवं प्रचारक और दिव्य आचरण के उन्नायक हैं । 

स्वरुपज्ञान और दिव्य आचरणपूदेक साधना करने से साधक को 
वास्तविक शान्ति की प्राप्ति होती है । जिसे दृढ़ बैराग्य पूर्वक गुक्ति- 
सुख का अनुभव प्राप्त हो रहा है, उसकी स्थिति विलक्षण होती है । 
उप्तका संक्षिप्त स्वरूप निम्नांकित पद से मनन करें-- 

पद 
सदा मुक्तीक सुख जिसके, हृदय अन्तर जँचा होगा । 
विषय संसार तन मन जन, सभी फीका रँचा होगा ॥टेक॥ 
न भाती रूप सुन्दरता, न भाती कामिनी कंचन | 
छुड़ाकर पिण्ड दुनिया से, निराशी मन बचा होगा ॥१॥ 
नं दर्शत हो पुनः जग का, न फिर से देह में आउँ । 
' न फिर से हो मिलत बिछुड़न, यही दिल में मचा होगा ॥२॥ 
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सहा संताप बहुतेरा, न फिर से शोर हो सहना। 

पियारे प्रेम निज पद की तरफ हरदप खिचा होगा ॥२॥ 

प्रबल अभिलाष' मुक्ती का मजा वैराग्य का तब है। 

कहे निज शांति सुख किससे, वो खुद ही जानता होगा ॥४॥ 

श्‌ब्द्‌ू--२१ 

काहे नर सोच करो दिल माही ॥ टेक ॥ 
बढी भाग्य अवसर शुभ पायो, कर सत्संग सदाहीं 
भूत भविष्य की त्यागि कल्पना, वतमान ठहराही १ 
गहि वैराश्य भोग तजि जग का, जड़ अध्यास नशाही 
रि धीरज गहि त्यागिविषय सुख,परे न जग दुख खाहीं २ 
तजि के कपट मित्रता जग की, शुरु पद प्रीति कराही 
स्वास्थरतसबहीं सुखचाहत,दुखकारणकोई सघुमतनाहीं ३ 
पारख इष्टि एकरस करिके, दुख सुख पार सदाहीं 
गुरु कबीर की शिक्षा यहि विधि, बोध भये सिटि जाही ४ 


टीका--ऐ मनुष्य ! अपने सन मैं चिता क्यों कर रहा है? ॥टेक॥ 
बड़े सोभाग्य से मानव-शरीर का शुभ बेला मिला है, अब निरन्तर सह्संग 
करो; भूत-भविष्य की कल्पना ध्यागकर बर्तमान मैं बोघ पूर्वक सन्तुष्ट 
रहो ॥१॥ नैराश्य पूर्वक भोगों को त्याग देने पर विषयासक्ति नष्ट हो 
जाती है; भ्रतएव धैर्य धारण करके विषय-सुखों को त्यागो, श्रब संसार के 
दुखद गड्ढे मैं न पड़ो ॥२॥ कपट-छल से भरे हुए संसार की मित्रता-ममता 
त्याग कर गुरु चरणों में स्नेह करो । ये संसारी प्राणी सब स्वार्थासक्त हैं, 
ये तुमसे केवल सुखसुविधा चाहते हैं, तुम्हारे सम्बन्ध में इन्हें थोड़ा दुःख 
मिल जाये तो ये तुम्हें कुछ नहीं समभेंगे, केले के पत्ते के समान फट 
जायेंगे ॥३॥ पारख की हृष्टि एकरस रखकर जगत्‌ नाट्य को परखते रहो 
और सदैव दुःख-सुख की अम-मान्यताओं से पृथक रहो । सत्गुरु कबीर की 


8३ सटीक विवेक प्रकाश ( पाठ- 


इसी प्रकार शिक्षा है; अतएव सच्चा ज्ञान होने पर मनुष्य की शोक-चितायें 
मिट जाती हैं ॥४॥ 

व्याख्या; -- मनुष्य अज्ञान-वश्ञ निरर्थक चिन्ता-शोक करता रहता 
हे । वह वतेमान में अपने विचारों को संतुलित न करके भूत-भविष्य की 
निरथेक, प्रत्युत दुःखकारी कर्पनाए करता रहता है । अपने द्वारा भूत 
में हुई अज्ञानपूण त्राटियों को सोच-सोच कर दुःख में पचता रहता है 
और सफल घटनाओं को सोचकर हर्ष में फूलता रहता है । इसी प्रकार 
भविष्य के स्वर्णिम स्वप्न तथा अपूर्ति को चिन्ताओं में उलझा रहता हे। 
मनुष्य को सबसे अधिक चिता यह रहती है कि भविष्य में कैसे होगा १ 
इस पर एक उदाहरण मनन करें-- 


आगेःपीळे की चिन्ता त्यागो 

दष्टांत!-- एक मनुष्य नित्य अपने घर में आता तो यही कहने 
लगता-- अहो ! लड़के का विवाह करना है और पुत्री भी अगरे वर्ष 
विवाह योग्य हो जायगी, उधर बहन का गोना देना है, माता-पिता भी 
वृद्ध हो चुके हैं, मरने पर उनका भी क्रिया-क्म करना पड़ेगा । घर भी 
दो वर्ष के पश्चात्‌ बनवाना पड़ेगा । रुपये पैसे एवं अन्न की इतनी 
कमी है कि बडी युक्ति से अपना व्यवहार चलाता हूँ। हाय! हमारा 
सब काम केसे होगा ? इस प्रकार की मिथ्या कल्पना की झोक रूपी 
भटठो में रात-दिन जला करता । उसकी स्त्री बुद्विमती, साधुसेवी तथा 
गुरुभक्त थी। उसे गुरुक्पा से सन्तोष और ज्ञान रूपी धन मिला हुआ 
था। एक दिन वह सोचने लगी, कि अज्ञानी पति का यह शोक कैसे 
दूर हो ! निदान एक युक्ति सोच कर घर में जाकर हेट रही । बाहर से 
जब पति आया, तो स्त्री के पास जाकर पूछा -- तू क्यों दुखी है ? 

स्त्री बोली-- अहो ! हमारी यह दुःखमय अवस्था को कोन मिटा 
सकता है ? में अब सबंदा के लिये संसार से बिदा हो रही हूँ । हाय ! 
यह कैसा चक्र हमारे ऊपर आ पड़ा ? 
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पुरुप-- कहो तो सही, क्या कष्ट है? बिना जाने कोन-सी 
औषधि की जाय १ 

स्त्री- अहो ! हमारे दुःख की ओषधि संसार में है ही कहाँ ! 

पुरुष--- भला ! तू कहती क्यों नहीं ९ 
` सी कहने लगी-- में आज स्वप्न देखी हूँ, कि एक महात्मा आये है, 
में उनके पास गयी । झुझे देख कर वे कहने लगे-एऐ देवी ! तुम्हारी 
अप्रस्था अमी वीस वर्ष की है; किन्तु आज से अभी तू साठ वर्ष जीयेगी। 
इतना कहते-कहते महात्मा चले गये ओर में स्वप्न से जाग गयी । जब 
से में स्वप्न से जागी हूँ तवसे शोक-सागर में इुबकियाँ लगा-लगा कर 
अतीत्र व्यग्र हो रही हँ; क्योंकि में सोचती हूँ कि यदि मुझे साठ वर्ष 
जीने होंगे तो प्रतिदिन दश बर्तेन-ग्रातःकाल ओर दश बर्तन सायंकाल 
मजने पड़ेंगे तो साठ वर्ष में चार लाख अडतीस हजार बर्तन मॉजने 
होंगे और यदि पन्द्रह घड़े जल नित्य भरुँगी तो साठ वर्ष में तीन लाख 
अठासी हजार घड़े जल भरने पड़ेंगे तथा प्रतिदिन यदि दो दीपक जला- 
उँगी तो साठ वर्ष में तेतालिस हजार आठ सौ दीपक जलाने हाँगे । 
और यदि नित्य दश कपड़े थोऊँगी तो साठ वर्ष में दो लाख उन्नोस 
हजार कपडे धोने पड़ेंगे । हाय! कई हजार मनुप्यों का काम में अकेली 
कैसे कर पाउँगी १ मर जाऊंगी, इस दुःख से बचूगी नहीं । 

पुरुप बोला--तो क्या उपयुक्त सब काम एक ही दिन करना 
है १ अरे ये तो साठ वर्ष में करना है न ! 


स्त्री बोही--तो क्या आपको ये सब काम आज ही करना है! 
पुत्र-पुत्री के विवाह, गोन, घर बनवाना? इत्यादि । फिर भी धन नहीं हे 
या कम है, कुछ बनता-बिगडता है, इत्यादि की मिथ्या।करपना में क्यों 
कष्टित होते हो ? ये मायावी पदार्थ बनने बिगडने वाले ही हैं, प्रारब्ध 
कर्माचुसार सब होता जायगा । भला ऐसे अमूल्य मानव शरीर को पाकर 
अपना जीवन सुधारना चाहिये कि मगश्रममे दाइना चाहिये १ जा 
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मिथ्या माया में क्षण-क्षण हपित-शोकित होते हो, ये 
छूट जाय तो एक भी साथ जाने बाली नहीं । अत; इन 
कर परलोक की चिन्ता करनी चाहिये । महुष्य शरीर प्राप्त कर जिसने 


है। नहीं तो-- 
दोहा--खाया पीया अधाय के, सोया पाँव पसार। 
भोंदू कुछ जाने नहीं, को हम को संसार ॥ 
( पंचग्रंथी ) 
इस प्रकार स्त्री की सदिक्षा सुनकर पुरुष को चेत हो गया और 
नित्य की चिन्ता-झोक त्याग कर भजन-भक्ति में लग गया | 
संसारी प्राणी स्वार्थी हैं । संसार की मित्रता स्थार्थपूण हे । अतएव 
किसी के क्षणिक प्रेस में पड़कर आसक्त मत होओ । शुरु विवेक से चलो । 
अपने जीव का कल्याण करो । 
कवित्त 
स्वा[थ अपन देखि मीतता करत सब, 
स्वार्थ में हालि जानि मीत को तजतु है । 
मातु पितु कुल वो कुटुम्म नात गोत सब, 
हानि जानि त्याग और लाभ में गहतु हैं ॥ 
देखो ! साधु-शुर भल स्वारथ रहित सब, 
जीव उपकार हेतु साँसति सहतु हैं। 
साँचे मीत साधु-गुरु लोक परलोक हित, 
“अभिलाष” धन्य ऐसे मीत जो करतु हैं॥ 


कुटुम्बी स्वार्थी होते हैं 
_ ष्टांत-एक महात्मा सड़क-सड़क जा रहे थे, इतने में एक पृहले 
के परिचित ठाकुर जी मिल गये, जो कि लगभग ७० बर्ष की अबस्था 
में थे। घर से दूर देखकर महात्मा ने पूछा--अरे भैया लल्ळ सिंह ! 
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आपको में भली-पाँ ति जानता हँ । आप किसुनपुर के रईश हैं, आप यहाँ 
कहाँ १ लल्लू सिंह अपने दुखड़ा को वर्णन करते हुए कहने लगे 
संत भगवन्‌ ! आप सवां को शिक्षा बिलकुल सत्य ह--“यह संसार 
स्वार्थ की रस्सी से बधा है ।' जब से जमींदारी टट गयी, लगान किसानों 
से मिलता नहीं । मेने जीवन भर में अक्षी हजार रुपये इकरठा किया 
था । जमींदारी टटती देखकर चालीस-चालीस हजार रुपये की किराने 


नुर में होती इई आठ हल की सीर ( खेती ) एक तीसरे पुत्र के नाम 
से । तो हम दोनों प्राणीयों ( बुडहे-बुड्टी ) की 
पेवा तीनों पुत्र किये । लगभग दो वर्ष हो गये दकान करने वाले दोनों 
लड़के तो हमें अब फूटी आँखो से थी नहीं देखना चाहते। जब में कहता 
हैं -- बच्चा | हमारी ही कमाई से पले-पोषे हो, अब हमें क्‍यों दुतकारते 
हो ? तब वे कहने लगते हैं-- भाग जा बुडढा, यहाँ तेरा कुछ नहीं है । 
रहा तीसरा पुत्र किछुनपुर में जो खेती करवाता है, वह भी एक वर्ष से 
दो स्त्रियों के साथ विवाह कर लिया है। अब वह रात-रात, दिन-दिन 
अपनी स्त्रियों के प्रेम ही में मतबाला रहता है । हम दोनों प्राणियों के 
लिये कपड़ा-खुराक देने का नियम ग्राम के पंच लोग पुत्र से बधदा दिये 
थे। बह भी लगभग चार महीने हो गये, पुत्र कुछ नहीं देता । घर पर 
रह कर उस पुत्र के दुग्येबहारों को देख-देख कर मुझे बड़ा दुःख हुआ । 
इसीलिये दो महीने से हम दोनों ( बुडढे-बुडढी ) यहाँ इस ग्राम में 
चले आये हैं। किसी प्रकार माँग-जाँच करके जीवन चलाते हैं। जीवन 
भर रईशी भोग कर धन-पुत्र-पोत्र होते हुए भी अब वृद्ध अवस्था में दु:ख 
[गते हैं । अन्न-बस्त्र मी मिलना कठिन हो गया है। ऐसा कहकर 
बाब लल्ल्‌ सिंह रोने लगे । 
ललल सिंह की ऐसी दु;खपूणे दशा देख कर महात्मा के हृदय में 
करुणा आ गयी ओर उनके पुत्रों के स्वार्थपरता का सुन कर वेराग्य-भाव 
उमड़ आशा, अहो ! सोही जीव अपना परलोकी सौदा धमे, भक्ति, दान, 
७ 
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परोपकार न करके जिस बुढौती सुख की आशा-वश जीवन भर पृत्र-पोत्र 
के लाळन-पालन के लिये हित-आहित नहो देखते; वे हां पुत्र पात्राद्‌ 
अन्त अवस्था सं [वष के समान बुडढ का त्यागत है | [कर भा संसारा 
जीों की मोह-पट्टी नहीं खुलती । 
शब्द्-२२ 
गुरु मोहि दीन्ह अभय पद दाना ॥ रेक ॥ 
विरति विवेक भक्ति सुख कारण, दया क्षमा परदाना 
[ (क 
तिलकललाटगले जयमाला,सोहतसरलघुभग शुच्बाना १ 
सन्त सभा सत्संग महातम, परं टाट दु ज्ञीना 
द्‌ कति त] लग्‌ [न्‌ 
जड़ चेतन का भेद बताके, खानि बानि बिलगाना २ 
भूत प्रेत अरु देवी देवा, ईश नह्य अनुमाना 
(6२ ध् | स्व 
सो परखाय छोड़ाय दयांनिधि, निज स्वरूप दर्शाता ३ 
सूः ७ Cn श्‌ प्र 
गुरु कबीर का ज्ञान सूयं सम, विदित प्रकाश जहाना 
नरहत भाग त्याग करि तेहिको, विषयन में लपटाना ४ 
टीकाः- सद्गुरुदेव हमें अभय स्वरूपज्ञान दिये । टेक ॥ वास्तविक 
सुख-शान्ति के मूलभूत विवेक, वैराग्य, गुरुभक्ति, दया, क्षमादि हंस रहनी 
का मार्ग दर्शये, सरल सुन्दर शोभायमान सात्विक भक्तिवेष मस्तक मैं 
श्वेत खड़ा तिलक और गले में एक मणा को कण्ठीमाला दिये ॥ १॥ सन्त 
समाज एवं सहसंग के माहाहम्य बताये, परीक्षा-दृष्ट्रि का ज्ञान दिये और 
जड़-चेतन का पणं भ्रन्तर बतला कर मोटी-माया तथा भीनी-माया से 
पृथक स्वरूप-स्थिति ठहराव बतलाये॥ २ ॥ भूत, प्रेत, देवी, देवता, 
ईश्वर ब्रह्म,-सब जीव के अनुमान तथा कल्पनायें हैं। कृपालु गुरुदेव 
उपर्युक्त भ्रम को परखा कर छुड़ा दिये ध्रौर विवेक द्वारा स्वस्वरूप चेतन 
पारख की सवाँपरिता दिखला दिये ॥ ३ ॥ सद्गुरु कबीर का ज्ञान सूर्य के 
समान प्रकाशस्वरूप निर्धरान्त स्वतः प्रमाय विश्वविदित है । परन्तु 
भाग्यहीन मनुष्य उसे ध्यागकर मलीन विषयों में लिपटे हें ॥ ४॥ 
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व्याख्याई--- गुरुदेव बतलाये हैं तुम्हारा स्वरूप अजर, अमर 
अखण्ड, अंश-अंशे-रहित, व्याप्य-व्यापक-रहित, शुद्ध-बुद्ध एवं पूर्णकाम 
ह। इस नभय शवरूपज्ञाव स ।स्थत हाकर मनुष्य अपनी महानता में 
प्रतिष्ठित हा सकता ह । उक्त स्वरूपशान का झलक (निम्न सवया 
में देखें-- हि 

सवैया 

“ता कोई जाय मिले बिछुड़े तहँ, राग न दरोष न मान जहाँ है। 

देह के ताप व वृत्ति के भार न, जानब मानव नाहि तहाँ हे ॥ 

ताहि कहाँ उपसा केहि की अब, ना कोई ताहि समान रहा हे। 

शांत स्वरूप सुखो दुख पार सो, पारख दिव्य अभीत महा है॥१॥ 

साटी न जाहि दवाय सके क्षण, पानी न जाहि गल्लाय संरैते । 

गि जरै नहिं वायु सुखे नहि, शून्य न शून्य बनाय सकेते ॥ 

पंच विषय चोधर्म व देह से, पार सदा अविनाशी अलेते । 

नत्य विदेह अभीत स्वपारख, ताहि निवास 'अभिलाष” कियेते॥२॥ 


उपर्युक्त स्वरूपज्ञान में स्थित होने क लिये शुद्ध रहनी की आव- 
इयता है । बिना शुद्र रहनी के केवल ज्ञान काम नहीं देगा । अतएव 
गुरुदेव दया, क्षमा, समता, शोल, सत्य, धेये, विचार, विवेक, वेराग्य 
भक्ति आदि शुभ शुणां को धारण करने का आदेश दिये । शुद्ध रहनी 
सें चलने के लिये शुद्ध वेप की भी आवश्यकता हे, अतएव मस्तक में 
शपेत खडा तिलक, जो शुद्ध चेतन पारख-सिद्धान्त का प्रतिनिधित्व 
करता है; गले में एक सश की कण्ठी-माला जो पूणं दयापालन का 
प्रतिनिधित्व करती है तथा अचला ओर कोपीन, जो त्याग फा प्रतिनि- 
धित्व करते हैं--गुरुदेव दिये । ये वेप सरल, सादा, सात्विकताबद्ध क 
ओर निसनताव्यंजक हैं । 

जड़ वर्ग से अपना चेतन स्वरूप सदैव पृथक है । स्त्री-पुत्र, घर- 
धनादि मोटी-माया खानी जाल है तथा भूत-प्रेत, देवी-देवता, ईश्वर, 
ब्र आदि झीनी-माया बाणी जाल है । इन सबकी भ्रान्ति, आसक्ति से 
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पृथक होकर और सत्संग का दृढ़ आधार लेकर हो जाव संसार-सागर से 
तर सकता है । 


अपने चेतन स्वरूप से पृथक ईश्वर-ब्ह्म को मान्यता एक भ्रान्ति 
है, संसार के अच्छे नर-नारियों से पृथक देवी-देदताऔं की कल्पनाये 
करना अव्पज्ञता है और भृत-प्रेत तो अत्यन्त अज्ञानी भ्युप्या के मन 


की उपज है। यहाँ मृत-ग्रेतों की मान्यता की निश्सारता पर एक 
उदाहरण सनन करे 
भूत-प्रेत मनुष्यों की कब्पनायें 

एक ग्राम से कुछ दूर पर एक पीए का वृक्ष था। लोग मानते 
थे कि इस पर एक बड़ा भयंकर भत रहता है। एक समय किसी दूर 
देश से एक पहलत्रान उस ग्राम में आया आर रहने लगा । वह भो उस 
कलिपत भत की महिमा सुना । यद्यपि उस पहलदान को भूत-प्रेत के 
प्रथ्या का ज्ञान कुछ नहीं था, किन्तु अपने शरीर-बल के अभिसान 
से अपने मित्रों से कहा करता कि में एक दिन रात्रि में जाकर भूत को 
परीक्षा लेना और उससे लड़ना चाहता हूँ । मित्रों के रोकने पर भी 
एक दिन वह आधी रात्रि को एक भाला ( बर्लम ) लेकर उस पीपल 
वृक्ष के नीचे गया आर जाते ही उसकी जड़ सं बलपूवक एक भाला 
मारते हुए कहा- चल ! कहा ह भूत ! आ, हमसे लड़ | उस वृक्ष 
पर एक बड़ा पक्षी रहता था, वह भाला का भयानक शब्द सुनकर 
भय-वश पंख फडफडाते हुए दूसरी उगाली पर जा बैठा, जिससे डगाली 
हिलने लगी । पहलवान के मन में तुरन्त भय हा गया कि भत ही फड़- 
फड़ाया आर डगाली दिलाया है । अब तो इसका सब धेये छूट गया ऑर 
भाला लेकर भगा । इतने में उसे ज्ञात हुआ कि सामने वह भूत भसा 
का भयंकर रूप धारण किये हमें मारने फे लिये खड़ा है। यह अपनी 


2 


मृस्थु का अंतिम बेला जानकर बलपूर्वक उस कल्पित मैंसा को एक 


भाला मारा ओर भयव भाला वहीं त्यागकर भगा और घर आकर चार | 
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पाई पर लेट गया । वसन-टट्टी होने लगी, बुखार चढ़ आया और उसके 
सिर पर भूत का मय सवार हो गया। किसी के कुछ पूछने पर यही 
कहता-- में पीपल पर का भूत हैं, इसमे हमें भाला से मारा है; अतः 
इसकी जान लेकर ही छाडँगा । 
लोग पीपल की ओर आवा-जाना छ ओर पहलवान को यह 
सनक ( पागलए्न ) लगभग तीन दिन तक रहा। चोथे दिन विशेष 
सनक उतर गया, किन्तु बीमारी वैसी ही थी ओर वह कहा करता कि 
पीपल का भूत घेरे सिर पर सवार है, तभी बीमारी है। अनेक सोखा 
ओझा, बेगा-नाउत, काइते आर कहते जाते तुम्हारे ऊपर भूत अवश्य 
चढ़ा है ओर बहुत कुपित है । उसी ग्राम में एक सत्संगी भक्त रहता 
था । उसे यह दृढ़ बोध था कि भृत-भवानी मनुष्य की केवल करुपनायें 
और भ्रस-शात्र हें । वह आकर पहलशन से मत लगने की सारी कथा 
पूछी । पीएल में भाला मारना, भत का फड़फड़ाना, डगाली का हिलना 
मेंसारूप मृत को भाला मारता आदि सारी वार्ता पहलकान ने 
कह सुनायी । 
सत्संगी ने कहा--चले देखें पीपल की ओर, क्या वात है | पहल- 
एन और सत्संगी मक्त दोनों चळ दिये । पहले जाकर देखे तो पीपल 
गी जड़ में भाला का चिन्ह बना था । भली प्रकार देख-भाल कर 
सत्संगी मित्र ने कहा-जों आप भूत का फड़फड़ाना ऑर डगाली का 
हते हैं, वह भूत महीं बल्कि वृक्ष पर देखिये, एक बडा पक्षी 
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हराना 
बैठा है । भाला के शब्द से भय-वश उसी ने पंख फड्फडाया होगा, 
ओर एक डगाली से दूसरी डगाली पर उसके कूद कर बैठने से डगाली 
हिली होगी । पहलवान के मन का संशय तो अग्र कुछ अवश्य दूर 
हुआ, किन्तु भेंसा रूप मत का स शय अब भी बना था । सत्संगी पहल- 
वान को साथ लिथे छोटा आ ही रहा था कि क्या देखता हे कि गोबर 
का एक बड़ा भारी घूर है। उस पर भाला का चिह्न लगा है, और 
भाला भी वहीं पड़ा है । सत्संगी ने घूर में भाला का चिह्न दिखलाते हुए 
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पहलगन से कहा -यही तुम्हें अ्रम-वश घूर ही रात में भेंसा-भूत समञ्च 
में आया । देखो ! भाला का चिन्ह घूर में रगा ह ओर आप का भाला 
भी यहीं पड़ा है । अब ता प्रत्यक्ष प्रमाण से पहलवान के मन से भत 
का भ्रम जाता रहा ओर भ्रम मिटते ही बीमारी मी चली गयी। 
पहलशन को केरल भ्र हो जाने से भावना का भूत चढ गया 
था, ओर तीन दिन तक पागल बना रहा। “में पीपल पर का भत 
हुँ? इत्यादि कहता रहा । सत्संगी भक्त-द्वारा भ्रम मिटत हो बीमारी 
चली गयी, न कहीं सत न प्रेत । 


सानि † 
को प्रत्यक्ष नहीं हे। छाटी-सी-छांटी खानि क भी वंशज ( छुडुस्बी, 
एणी ) देखने में आते है; किन्तु मत पुत्र 

कहीं किसी का प्रत्यक्ष नहीं। लोग कहते हे-- भत-प्रेत कण 
भसा बन जात, सर्प बन जाते, परवंताकार हा जात, दण में लुप्त 


2 
८] 
| 
FT 
» 6] 
cn 
< 
ml 
“न 
A 


( अंतर्धान ) हो जाते; किन्तु यह निरा अज्ञान काटिपत है । सपे, भें 
आदि भृत का शरीर एकाएक केसे बन जायगा; ओर शरीर परमाणु 
युक्त पदार्थ होने से तुरन्त लुप्त केसे हो जायगा । लोग कहते हैं सर 


[ie 


जाने के बाद कोई-कोई भत हा जाते हैं। विचार करना चाहिये कि 
इन्द्रियों से अग्राय अडइप चेतन शरीर छूटने के पश्चात्‌ जब तक किसी 
खानि में वापना-वश शरीर नहीं धारण करेगा, तव तक किसी को केसे 
प्रत्यक्ष हांगा । इसलिये भूत, भवानी, भैख, प्रेत, जिन्द, चुडैल, नह- 
वीर, ब्रह्म, पिशाच, दुर्गा, दानवी इत्यादि केल अज्ञानी मनुष्यों की 
कर्पनायें हैं । धार्मिक मनुष्य को इन्हें कभी नहीं मानना चाहिये । 
रामायण में कहा भी है दोहा-“जे परिहरि हरिहर चरण, भजहि भत 
गण घार । तिनको गति मोहि देहु विधि, जो जननी मत मोर ॥" 
` अर्थात्‌--भरत जी कोशल्या से कहते हैं--हे माता ! राम वन को चले 
'' जाये, यदि मेरा. ऐसा विचार रहा हो तो जो लॉग विष्णु और शंकर की 
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ते हैं, जैसी उनकी 


चरण-भक्ति त्याग कर घोरं कल्पित भतगणो का भज 
विधि ! भृत उपासां 


महानीच गति, घोर नक यातना होती है, 
की नीच गति हमें दीजिधे । 
श्रा कमार साहब कहत ९ 

“धे आम भूत सकल जग खाया । जिन जिन पूजा तित जहेँड़ाया ॥ 
ग्रणुड न पिण्ड न प्राण न देही कोटि कोटि जीव कोतुक देही ॥ 
बकरी मुर्गी कीन्हेउ छेवा । श्रागल जन्म उन अवसर लेवा ॥ 
कहहि कबीर सुनो नर लोई । भूतवा के पुजले भुतवा होई ॥” 

( बीजक, शब्द १०५ ) 
ह क्रि सत्य चेतन्य रामरूप साधु-युरु की भक्ति त्याग 

तों की उपासना दुःख का कारण है । तिसमें भूत-भवानी- 
देवी का नाम लेकर बकरा, मैंसा, सकर, मुंगी आदि सूक पशु-पक्षियों 
की हत्या करके निदेयी, ओझा, वेगा, नाउत, पण्डित प्रत्यक्ष महा राक्षस- 
दैत्य बने, घोर नर्क यातना के भागी होंगे। मलुष्य मात्र का कतव्य 

कि कल्पित पिथ्या सत-भवानी की उपासना त्याग कर विवेको 
सन्तों का सत्संग करके स्वरुपज्ञान-द्वारा अपना जीवन सुधार . आर 
भत-भवानी के उपासक निर्दयी ओझा, बंगा, पाणिडतां से दूर रह। 
सा, माँसाहार, व्यभिचार, जबरदस्ती, छल को त्याग कर दया, शर 
अहिंसा, स्ञरूपज्ञान, सत्संग, अन्तरूबाहर पवित्रता, धर्माचरण पूर्वक 
अपना कऱ्याण करे । भत-उपासक हिंसकी पण्डिता को यहाँ 'निदेयी 
पापी कहा गया हे, यथाथ पॉएंडता का नहा । 
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शब्द 

सुन नाउत भइया' भूत कहाँ से निर्मइया ॥ टेक ॥ 
चारि खानि चौरासी जीवत, तिजनिज कर्म भोगइया । 

भूत योनि कहुँ दीखत नाही, दुख को कोत देवया ॥ १ ॥ 
देह छोड़िक़े देहेँ धरिया, भूत कौन ठहरइया । 
मिथ्या कल्पित भूत तुम्हारा, चेत करो जच र्‌इया ॥ २ ॥ 
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माटी के करि देवी देवा, मूड़ काटि के देइया। 

निजिव ग्रागे सर्जिव देवें, लोचन कछु न सुझइया ॥ ३ ॥ 

साँच देव को मानत नाहीं, भूठे साति भूलइया । 

चेतन देव सत्य है भाई, सब घट चेत करइथा || ४ ॥ 

मूड काटि के मूइ हिलायो, देवो खुशी कहइया। 

निज जिभ्या के स्वाद विवश तू, झूठे झूठ बकइया ॥ ५ ॥ 

छाडि देव तुम देवो देवा, छाडि देव चतुरइया । 

दास सन्तोष दया गहु प्यारे, मानुष देह धरइया ॥ ६ ॥ 

संत कप्रीर और उनका ज्ञान 

दृष्टान्त:-- एक समय एक कग्रीरपन्थी पारखीसन्स ओर एक 
वेष्णप्रसन्त दूर-दूर से चलकर एक स्थान पर एकत्र हुए । दोनों सन्त 
विचारशीरू, वेराग्यप्रिय तथा समता थे। पारखीसंत ने उनका 
सश्रद्धा “महाराज दएडवत” किया ओर घेःणत्रसंत ने इनकी सप्रेप 
“साहेब बन्दगी” की । दोनों सन्त एक स्थान पर जलपान तथा भोजन 
किये । जब दोनों अपने-अपने आसन पर आ पिराजे, तब इस प्रकार 
चर्चा आरम्भ हुई: 

वैष्णत्रसन्त-- में भली-पाँति जानता हँ कि कबीरपन्थ के अंतर्गत 
पारख-िद्वांत सर्वोत्तत अध्यात्म (स्प्ररूपज्ञान) एवं सिद्धान्त (ङ्गरोप्षणि 
है । पारख-सिद्वांत का दर्शन वेज्ञानिकता पूर्ण एवं अन्त-गाक्च प्रौढ 
[र उसको आचार-प्रीमांप्ता अत्यन्त उच्च हे तथा उसी प्रकार पारखी- 
सन्तों का व्यवहार भी अत्यम्त उञ्ज्यल है । पारख-सिद्वाम्त, जड़ तत्वं 
से भिन्न अत्रिनाश्ी आणित चेतन जीवों की सत्ता सिद्व कके शुभाशुभ 
कमैन्रश पुनजेन्म, कर्म-फल-मोग तया विपयातक्ति ओर स्वरूपभूल-वश 
बन्धन तथा इसको निति से अनन्त मोक्ष; मोक्ष-साथना में वेरास्य- 
विवेक सम्पन्न सन्त-शुरुजनों की भक्ति, उपासना तथा दया, क्षमा, शील 
सत्य, धेथे, बिचार, विवेक, पैराभ्यादि का ग्रहण तथा मानव-कल्याण 
के लिये मानव-समानता का उदात्त विचार एवं मानव ही नहीं प्राणि- 
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सात्र को सेवा-रक्षा स्वीकार करके नेतिकता की ठोस एष्ठभूसि तयार 
करता है। समस्त पाखण्डों ओर अन्धदिश्दासों से रहित नितार 

वादी होने से आज के वज्ञानिक एवं बेचारिक युग मं पारख- 
सिद्गांव का पूर्ण प्रसार अत्यन्त आवश्यक है । आज का तकशादी शानव 
पोथियों के अन्ध प्राणों पर; तथा उलल-झुललू कल्पनाआं पर विश्वास 
काने वाळा नहीं ह। बह भांतिकता से हटकर घथमाग पर तमा 
आ सकता हे जब उसके सामने पार्ख-सिठान्त जसा ठोस, वज्ञानक 
एवं प्रौद विचार रखे जायें । कष्ट तव होता है जब कुछ वैष्णव एवं 
दिक पुरुष अनभिज्ञता-बश ऐसे उत्तम सिद्धान्त एवं सिद्धांतों से 
ल्न करन ढगत हें । 
पारखीसन्त-- उन लोगो की उलझनों के कारण सम्भवतः ये 

~ १. कबीर साहेब के माता-पिता एव दर्णादि का पता नहीं; 
२. ये रबर को नहीं मानते; ३. वेदादि शास्त्रों को स्मतः प्रमाण नहीं 
मानते; ४. सूर्ति-पूजन, तीर्थ-त्रतादि नहीं सनते; ५. निग्दकी होते हैं; 
६. इनमें साहेब पदवी होती है तथा ७. इनमें ऊच-नाच समा जातिया 
होती हैं । 

नेष्णतरसन्त~= तो आप लोग कबीर साहेब के माता-पितादि के 

विषय में क्या मानते हैं कि वे किनसे उत्पन्न हुए १ 

पारीत ~ उनकी उत्पत्ति के विषय में अनेक लेखका का 
मेक मान्यतायें हँ। पुष्ट प्रमाण किसी मान्यता के लिये नहो ह। 
इसलिये उनमें से किसी एक को मान लेवा या उनसे एथक कोई अन्य 
धारणा बनाना --सब कल्पना ही है। कबीर साहेब के "विषय से हम 
लोगों को इतने ही में सन्‍्तोष है कि वे किसा माता-पिता से शरार 
घारण किये हँ, बस ! 

वैष्णासन्त--- हम तो यह मी सुने हैं कि कार साहब एक अलादक 

सत्पुरुष है। ६ बना शाता-पिता के स्यतः ज्याति के रूप न लहरतारा 
तालाब ( काशी ) में उतर । 
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पानी से परगट नहीं, खासा नहीं शरीर । 
अन्न अहार करता नहीं, ताका नाम कबीर ॥ 
पारखीसन्तः-- भाई ! इमानदारी सबसे बड़ी चीज है। 
बत्कार की बातें सज॒प्य को सत्यता से भटका देने वाली हैं । जो कर्ब 
साहेब झूठे मान-माहात्म्य पाखण्ड एवं असत्म्य से जीवन भर जझते रहे 
उन्हीं के विषय में श्रद्धातिरेक-बश कूठे मान-माहात्म्य फैलाना विवेक 
एण बात नहीं है। उपयुक्त साखी का अथ यह हैं कि जो पानी (बी) 
से न पेदा हो, जिसके वास, शरीर न हो, जो अन्नादि आहार न करता 
हो, वह क-काया + वीर-वेतन--काया से परे काया सें निवास करने 
वाला चेतन है। सचग्नुच चेतन न वीरय से पैदा हे, न उसमें इबास, 
श्रीशदि हैं ओर न वह कुछ खाता-पीता ही है। अतः कबीर साहेब 
एक महामानव, महान सन्त एवं सच्चे सद्गुरु थे। उनके शरीर की 
उत्पत्ति भी उसी प्रकार हुई है जिस प्रकार सभी अझुप्यों की [ माता- 
पिता से ] होती है । 
वैष्णबसन्तः-- यदि सद्गुरु भनुष्य ही रहा तो उसकी क्या 
विशेषता हुई 
पारखीसन्तः-- मानव से बढ़कर सद्शुरु होगा कोन ? सद्शुर 
हाने याग्य मानव ही ह। हा, सद्गुरु वह मानव होगा, जिसके आचरण 
आर ज्ञान दोनों दिव्य हैं । 
चेप्णभसन्तः -- रागशास्त्रे में पतंजलि जी ने प्रणव [ ३४ ] को 
ही सब शुरुओं का गुरु कहा है । 
पारखीसन्तः-- अ, उ, म मिला कर 3% को रचना करने वाला 
मनुष्य हा उससे श्रेष्ठ ह। 3४ का लिखकर ओर उसे काट देने वाला 
झजुष्य ही स्वतंत्र स्वतंत्र है । अतः मनुष्य ही सर्वश्रेष्ठ हे । 
वष्णबसन्तः-- पारखीसन्तां को इन्हीं बातों पर तो सत्य-इच्छुक 
रोझ जाता है। ये यथार्थत्रादी होते हैं, वास्तव में जिज्ञासा का पूर्ण समाधान 
पारख-सिद्वान्त ही कर सकता है। परन्तु एक पण्डित जी कबीर साहेब 
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को लक्ष्य बनाकर कह रहे थे कि जिनके माता-पिता का आज तक पता 
नहीं लगा, उनका श्रेष्ठ केसे माना जा सकता है । 

पारखीसन्तः--- उक्त पणिडत जी वलिक से, शास्जज्ञान से तथा 
एस से निताम्त शून्य ही प्रतीत होते हैं। विवेक से इसलिये शून्य 
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वे अहान पुरुषों के सूल्यांकन का मानदण्ड नहीं जानते । किसी 
साता-पितादि का पता लग जाने से वह श्रेष्ठ नहीं हो जाता । कितने 
ऐरे-गेरे-नत्थखरे के माता-पितादि का पता हैं, कितु क्या वे इसीलिये 
श्रेष्ठ हो सकते हैं १ वास्तव में तो श्रेष्ठ वही हैं. जिनके आचरण ओर 
ज्ञान दिव्य हैं। दिव्य आचरण ओर ज्ञान ही किसी की महानता के 
पानद्णड हो सकते है । 

वैष्णवसंत;-- बिलकुल, बिलकुल, आपने बिलकुल ठीक कहा । 

पारखीसंतः-- वैष्णव-परम्परा में जितना स्थान श्रद्धेया माँ 
सीता का हे, महाराज श्री राम का नहीं है; परन्तु क्या माँ सीता कें 
माता-पिता का कोई आज तक पता लगा सका है ? राजा जनक माँ 
सीता को शिश के रूप में खेत में पड़ी हुई पाये थे । 

वेष्णत्रसंतः-- परंतु दैष्णव-समाज मानता है कि माँ सीता मूल 
प्रकृति हैं, जगदम्बा हैं, वे पृथ्वी फोड़कर निकली थीं आर अत में पृथ्वी 
सं समा गयी थां । 
पारखीपन्त---बैसे तो कवीरपंथ की $छ शाखाओं में यह मान्यता 
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है हि कबीर साहेब परतह्म हैं, सुग्रीम पावर हें। वे काश के लइरतारा 


तालाब के क्ल फूल पर प्रकट हुए अन्तत; मगहर में उनका शरीर फूल 
का ढेर हो गया । 
वैप्णबसन्त --ऐसा मान लेने में क्या हानि है १ 
पारसीप्षम्त-बहुत बड़ी हानि है । इससे सत्य पर परदा पड़ता है, 
ग्रान्ति का विस्तार होता है और अन्धविश्वास को प्रश्रय मिलता है। 
वैष्णवसन्त-- कहते हैं ईश्वर, अवतार, पेगम्बर अपने इच्छाबुसार 
( बिना माता-पिता के ) शरीर धारण कर सकते है ! 
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पारखीसन्त - भाई ! इश्वर, अब्तार, पंगम्बर तथा ईश्वरीय वाणी 
[ वेद, कुरान, बाइबिल ] के नास छ लेने से सैकड़ा-हजारा झूठी बातें 
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भी सच बनायी जा सकती हैं; परन्तु न तो सजुष्य से बढ़कर कहीं इश्वर 
देखने में आता है, ओर न प्रकृति-विरुद्ध या सृष्टि ऋम-विरुद्र कुछ 
होता ही है। 

वेष्णञ्सन्त-- -शंगी ऋषि की दी हुई खीर को खाकर माँ कोररया 
ने महाराज श्रीराम को जन्म दिया, या रामजी स्वयं चतुझु जरूप प्रकट 
हुए--इस प्रकार वैष्णव समाज मानता है । 

पाश्खीसन्त--चतुश्च जरूप स्वयं प्रकट हुए--यह तो केवल श्रद्धा- 
तिरेक है, अतिशयोक्ति है। खीर खाकर रामजी पदा किये गये--इसमें 
भी पण्डितां का कुछ रहस्य हं । खीर खाकर 
जा सकता, जन्म के लिये माता-पिता दोनों की 
बात का खण्डन ता महाराज श्रीराम जी स्वयं कर दिये ३; देखिये ! 
राघकलेवा । जनकपुर की नारियाँ व्यंग करती हुई कहती हैं 

भ्रति उदार करतूतिदार सब, अवधपुरी की बामा। 


खीर खाय पैदा सुत करती, पति कर कछु नहिं कामा ॥ 
~ 


श्रीराम जी उत्तर देते हैं-- 
सखी वचन सुन कर रघुनन्दन, बोले मृदु मुस्काते । 
रापत चाल छिपावहु प्यारी, कहहु श्रान की बातें ॥ 
कोई नहि जन्मे मात पिता बिनु, बाँधी वेद को नीति। 
तुम्हारे तो सब महि से उपजै, ग्रस हमरे नहि रीति ॥ 
वेप्णवसन्त - मथुरा कंश के काराशस में श्रीकृष्ण महाराज के 
जन्म लेते ही बहुदेव-देवकी की वेड़ी-हथकड़ी कट गयी, पहरेदार सो गये, 
फाटक खुळ गया, यमुना सूख गयीं । 
पारखीसन्त- भाई ! ये सारी बातें ऐसी हैं कि “जहाँ न पहुँचे 
रावि, वहाँ पहुँचे कामे ।” उपयुवत सब वाते अप्तम्मव हैं, अतिशयोवित 
पूण ६ । यदुनन्दन, नन्दकुमार महाराज श्रीकृष्ण तो शिश् के रूप में माँ 


ब्यकता ह। खार वाला 
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यशोदा की गोद ही में मिले थे । पणिडतजन इन्हें चाहे जहाँ खींच कर 
ले जाये । 

पेष्णसन्त-- खैर, यह तो ठीक ही हे कि किसी के माता-पिता 
के पता लगने से वह बड़ा नहीं होता, अपितु अपने दिव्य अचरणों और 
ज्ञान से ही बड़ा हाता है। 

पारखीसन्त- संसार के महान-से-महान पुरुषों की बातें तो ऐसी 
ही हैं, कि उनके माता-पिता का प्रायः, पता नहीं लगता । वेदों के अक्षर- 
अक्षर को स्वतः प्रमाण शानकर हिन्दू आरितक बनता हे, परन्तु उनके 
रचयिताओं अंगिरा, अग्नि, आदित्य सथा वाशु अथवा ब्रह्म के माता- 
पिता का पता नहीं लगता। अंगिरादि चारों ऋषि पृथ्वी फोडकर निकल 
आये तथा ब्रह्म कमल फूल से; ये वाते वैसे ही अलीक है असे कबीर साहेब 
लहश्तारा के कमल फूल पर प्रकट हो गये। महर्षि जाबाल की माता तो 
जाबारा अवश्य थी, परन्तु उनके पिता का पता नहीं था' । प्रभु ईसा- 

१, सत्यकाम जावाल ने अपनी माता से कद्दाः-ऐ पूज्या ! ब्रह्मचय 
पूर्वक गुरुकुल में निवास करते हुए वेदाध्ययन करना चाहता हूँ ! वहाँ जाने 
पर दीक्षा के लिये अपना गोत्र बताना पड़ेगा; अतः माता: मैं किस गोत्र 
वाला हूँ ९ 

“स हेनमुचाव नाहमेतद्ठे द तात यद्गोत्रस्त्वमसि बह्ृहं चरन्ती परिचा- 
रिणां योवने त्वामज्लभे साहमेतन्न वेद्‌ यद्गोत्रस्त्वमसि जबाल तु नामादमस्मि 
सत्यकामो नाम व्वर्सास स सत्यकाम एव जाबालो ब्रुवीथा इति ।” छान्दोग्य 
उपनिषदू अ० ४, खंड० ४, सं०२ ) 

माता उत्तर देती दै--बेटा ! तू किस गोत्र वाला है, इसे में नहीं जानती । 
क्योकि अनेकों की सेवा और सहचर करती हुई एबं बिचरती हुई मैंने तेरे 
को अपनी जवानी में पाया है । इसलिये तेरे गोत्र का पता नहीं है। मेरा 
नाम जावाल्ना है, तेरा नाम. सत्यकाम है; अतएव तू अपने को_सत्यकाम 
जाबाल बतलाना । 

जब गुरु गोतम से जावांल ने उपयुक्त स्थिति उयों-की-स्यों कह सुनायी, 
तब गोतम ने जाबाल से कहा- बेटा ! तू ब्राह्मण हे; क्योंकि सत्य बोलता 
है । अर्थात्‌ जो सत्य बोले वही ब्राह्मण है| यह है सदर्षि गौतम की उदारता । 
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मसीह की माता मरियम अवश्य थीं; परन्तु पिता का पता नहीं । कुन्ती 
ने कणं को झ्य नायक व्यक्ति से सम्बन्ध करके पेदा किया, थु विष्टि 
को धर्म से, अजुन को इन्द्र से, भीम को पवन से । साद्री ने नकुल को 
अव्यनीछुमार से, केवल सहदेव को पाण्डु से सम्बन्ध करके जन्म 
दिया१। व्यास, वरिष्ठ, पाराशर-- सबकी माता दूसरी तथा पिता दूसरे, 
फिर पण्डितों के मन में, केवल कीर साहेब के ही माता-पिता का 
पता लगाकर उनको श्रेष्ठ मानने का हठ क्‍यों समाया है ? क्या उपर्युक्त 

हान पुरुषों के माता-पिता का पता न लगने से उनका त्याग किया 
जा सकता है ? 


यह भौ बात नहीं कि किसी की महानता के लिये जाति अपेक्षित 
हो । देखिये शात्र क्या कहते हैं -- 


जातो व्यासस्तु कैवर्ध्या खपाक्याश्च पराशरः । 
शुक्याः शुकः कणादास्यस्तथोलूक्याः सुतोऽभवत्‌ ॥ 
( भविष्य पुराण) 
अर्थेः--धीवरी से व्यास, भंगिनि से पाराशर, शुकी से शुकदेव तथा 
उल्की से कणाद जन्म लिये । 
कैब तिन्यजनयद व्यासं कुशिकं चैव शूद्विका ॥ ९ ॥ 
विश्वामित्रं च चण्डाली वशिष्ठं चैव उर्वसी ॥१०॥ । 


` 


अथे--धीवरी के पेट से व्यास, शद्राणी के पेट से कौशिक, 
चाण्डालिनी के पेट से विश्वामित्र तथा उर्वशी के पेट से वरिष्ठ का 
जन्म हुआ । 


स्वासी विवेकानन्द ने भी कहा है :-- 

“ये ऋषिगण कोन थे ९ वात्स्यायन ने लिखा है जिसने यथाविहित धर्म 
की अनुभूति की हे, वह स्लेक्ष होने पर भी ऋषि हो सकता हे । इसी लिये 
प्राची नकाल में वेश्या पुत्र वसिष्ठ, धीवर तनय व्यास, दासीपुत्र नारद प्रश्चति 
ऋषि कहलाये थे। सच्ची बात यह है कि धर्म का सात्तात्कार होने पर किसी 
प्रकार का भेद नहीं रह जाता ॥ हिन्दू घसं-प्रष्ठ ४१-४२ ॥ 


१ महाभारत आदि पर्व, छठाँ अध्याय । 
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महाराज श्रीराम ने लक्ष्मण से वार्ता करते हुए बालमीकिय रामा 
यण के उत्तरकाएड में वेश्या से दसिष्ठ जी की उत्पत्ति की कथा स्वयं 
कही है । इस प्रकार वेश्या का पुत्र होते हुए मो वशिष्ठ जी महाराज 
श्रीराम जी के गुरुदेव थे, तब दिव्य आचरण एवं ज्ञाननिष्ठ कबीर साहेब 
सद्शुरु क्‍यों नहीं हां सकते ह ? ।इदू-यस तो स्त्री, नरपश, कछुआ 
मछली तथा सुअर तक को भगवान मानता है। अथात्‌ मोहिनी, नरसिंह 
हयग्रीव, कच्छप, मत्स्य एंवं वराह को भगवान का अबतार मानकर 
पूजता हे, फिर दिव्य संत से नाक-मों सिकोड़ना कितनी हृ दयहीनता 
हे । महाराज श्रीराम को क्या, उनके परम गुरु बशिष्ठजी की उत्पत्ति 
तां चाहे जसी इई हें उनके खान-पान के विषय में प्राचीन प्रामाणिक 
विद्वान महारथी श्री भवभूति ने अपने महाकाव्य “उत्तरी रामचरितम्‌” 
के चतुर्थ अंक में जा नग्न चित्र खींचा ह वह रोमांचकारी है। क्या 
ऐसी कोई बात सद्गुरु की । उनके बीजक में हिंसा-सांसाहार का 
इतना घोर विरोध है, कि वेसा स्यात्‌ अन्यत्र मिलना दुरम हैं । 

साना कि व्याप्त-इसिष्ठ का समय ही ऐसी भूल का था, उस समय 
होते तो हम भी बंसी मल कर सकते थे; परंतु यह तो स्वीकार ही 
करना पड़ेगा कि चाहे जिस नाते सही, हमारे पूवेज जिस भूल में थे 
उसको हम दूर करके अधिक सुधर चुके है । 

जिनके माता-पिता का पता न हो ऐसे ब्रह्मा जी हिंदू धर्म के प्रमुख 
देवता तथा वेद-प्रणेता बन जाये, धीवरी का बच्चा [ व्यास ] शास्त्र- 
प्रणेता बन जाये, शूद्र [ खतजी ] अट्ठाप्ती हजार ऋषेशवरों का उपदेष्टा 
बन जाये, वेश्या का बच्चा [ वशिष्ठ | महाराज राम का गुरुदेव बन 
जाये, कछुआ, मछली, नरपश, सुअर तक को भगवान मानने की उदा- 
रता कर ली जाय तो निर्मेल निराले, महानसंत कबीर साहेब के लिये ' 
ही पणिडतों का तिरछाकोनीं क्‍यों १ 

वैष्णबसंत--[ हँसते हुए ] आपने तो आज बहुत दिन की गड़ी 
हुई बाते खोदकर सामने रख दीं । 


११२ सटीक विवेक प्रकाश (पाठ: | 


पारखीसंत -- माई ! यह सब कहने की कोई साथ नहीं लगी थी 
परंतु जब कोई अनुचित रूप से बारम्बार काँचता है, तब कुछ समाधान 
करना पड़ता है । 

वेंप्णसंत--विरक्त संत कबीर साहेब के पास कुछ लोण लोई नाम 
की स्त्री तथा कमाल-कमाली बच्चों का होना सिद्ध करते हैं, और एक 
की लक्कीर देखकर दूसरे पीटते जाते हैं विचार नहीं करते । 

पारखीसन्तः-- कबीर साहेब बाल-ब्रह्मचारी तथा विस्क्तात्मा 
संत थे । उन्होंने बीजक में लोई, कमाल-कमाली आदि का नाम तक 
नहीं लिया है। उन्होंने सर्वत्र बिषय-गसना का खण्डन ही किया है। 
“साया महा ठगिनी हम जानी” इस [ बीजक शव्द ५९ ] में “केशव 
के कमला हे बैठी, शिव के भवन अवादी ब्रह्मा के बल्लानी ।? 
कहकर यह बताया गया है कि ब्रह्मादि त्रिदेव को साया ने ठग लिया। 
यदि खुद लोई या किसी वारी से वे ठगाये होते तो ऐसा न कह पाते। 
अतएव वे बाल ब्रह्मचारी थे। 

वेष्णवसंतः-- हाँ तो कुछ लोगों की एक उल्झन यह भी है कि 
पारखींसंत ईश्वर नहीं मानते, इसलिये ये नास्तिक हैं । 

पारखीसंतः-- माई ! नास्तिक की बात न कहिये। पुसलमान 
कइते हैं कि ईश्वर की वाणी कुरान है। कुरान का इस्लाम ही स्वर्ग का 
रास्ता है । जो इसको नहीं मानता वह काफर है, शैतान है, दोजखी 
है । अतः उनके ख्याल से हिंदू ईसाई आदि सब काफर, नास्तिक एवं 
नरकपंथी हँ । ईसाई कहते ह कि जो प्रभ ईसा पर विश्वास नहीं करता 
वह भूला हे, उसका स्वगे का रास्ता नहीं मिल सकता। यहूदी कहते 
हैं कि ईसाई तो बिलकुल भूले हैं। वेष्णवों के विचार से आर्यसमाजी 
नास्तिक हं, तो आयसमाज के विचार से वैष्णत्र तथा वेदांती सब | 
नास्तिक है । स्वामी दयानंद ने अद्वैत वेदांत को नास्तिक कहा है । 
उपयुक्त मंथन से निष्कर्ष यह निकला कि अपने बिरोधी विचारों को 
नास्तिकता तथा उसे माननेशालों को नास्तिक कहना मतबादियों का 
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स्वभाव है। अपने को ऊँचा तथा दूसरे को नीचा दिखाने के लिये 
एक दूसरे को नास्तिक कहते है । 


हिंदूधमे का गीता सर्वान्य ग्रंथ है ओर महाराज श्रीकृष्ण जी 
मीं सर्वमान्य है' । वे स्पष्ट झब्ढों सें स्वीकार करते हें- “सिद्धानां 
कपिलो इनिः? [ गीता, अ० १० इलो. २६] अर्थात्‌ सिद्धां में में 
कपिल छनि हैं । इससे यह भी सिद्ध हाता हे कि सिद्धि-प्राप्त पुरुषों में 


कपिल महाराज सर्वोपरि थे, परंतु उन्होंने स्पष्ट शब्दों में स्वीकार किया 
है कि “ईश्वरासिद्/! [ सांख्य झास्त्र ] अर्थात्‌ ईश्वर असिद्ध है। 
शी्ांसा शास्त्र के रचयिता जेमिनि ईश्वर नहीं मानते । वेशेषिक शास्त्र 
के रचयिता महाराज कणाद अपने शास्त्र में ईश्वर को कोई स्थान नहीं 


~ 


ट 
दिये । उपनिपदों में आत्मा पर ही अधिक जोर हे । वेदों के महावाक्य 


CQ 


ps, 


प्रज्ञानं ब्रह्म’ ज्ञान ही ब्रह्म है” (ऋग्वेद, ऐतरेय, उपनिषद्‌ ३।१।३)। 
“तघ्वमसि’ श्रर्थात्‌ बह तू है" (सामवेद, छाँदोग्य उपनिषद्‌ ६।८।७) | 
'ग्रयमात्मा ब्रह्म? भ्र्थात्‌ यह आह्मा ब्रह्म है! ( ग्रथर्ववेद, मुण्डक 
उपनिषद्‌ २ ) । 
'अहम्‌ ब्रह्मास्मि’ मैं ब्रह्म हैं! (यजुर्वेद वृहृदारणयक् उपनिषद्‌ १।४।१०)। 
उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः । 


परमाध्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मित पुरुष; परः ॥ 
( गीता १३।२२ ) 


अर्थः--इस देह में निवास करने वाला प्रकृति से परे जो चेतन 
पुरुप है वही द्रष्टा, अनुमंता [ प्रेरक ], भतो, भोक्ता, महान डवर 
तथा परमात्मा है । 
बुधस्य झात्मनि देवता । 
बुद्धिमान के लिये, विवेकी के लिये यह आत्मा, यह अपने आप 
चेतन ही, जीव ही परम देवता है । 
८ 
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गोस्वामी जी भी कहते हैं : = 
सोहमस्मि इति वृत्ति झखएडा | दीप शिखा सोई परम प्रचएडा ॥ 
आतम ग्रनुभव सुख स्वप्रकाशा । तब भव मूल भेद भ्रम नाशा ॥ 
( सान, उत्तर काण्ड ) 
अर्थ :--वह हमी हैं, ऐसी अखण्ड बृत्ति ही विज्ञानदींपक की परम 
प्रचण्ड शिखा है। आत्मा के, अपने आप के अनुभव से ही सुख का 
स्व में, अपने आप में प्रकाश होता है, और तभी जन्मादि के सूर--भेद- 
ग्रम-अज्चान मिट जाते हँ । महाराज रघुनाथ दास जी कहते हें :-- 
दोहा-जीव ईश में भेद कि? इतनो श्रहै सदीव। 
वद्ध दशा में जीव कहि, भोक्ष दशा सें शीव ॥ 


लक्ष्मण --जीव-ईश्वर में कया भेद है ? 
श्रीराम -- केवल इतना ही कि बद्भदशा में वह जीव कहलाता है 
और मोक्ष की दशा में शीव [ ईश्वर ] कहलाता है । 
इस्लामी महापुरुषों ने भी कहा है :-- 
मन्‌ श्ररफा न.फ्सहू फुकूद ग्ररफा रब्ब्रहू । 
( हदीस” दर्शन का प्र. ) 
“जिसने अपने को पहचाना, उसने रब को पहचाना ।' 
गायब जो हो खुदा से, आलम है उसको हु” का। 


a 


प्रनानियत है जिसमें, मौका नहीं है तू? का॥ 


ै ( दर्शन का प्र, ) 
जो खुदा से दूर है ( जिससे खुदा छिपा हो ) उसका खुदा के 
लिये इ ( वह, तत्‌ ) कहना ठीक है पर जिसमें अनानियत [ अपना- 
पन, आत्मता ] उत्पन्न हो गयी है [ जो समझ छिया है, मैं ही परमात्मा | 
हैं | उसको त्‌! कहने का अवसर नहीं [ पथक ईश्वर मानने की आव- | 
“ इयकता नहीं ] । 
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सरापा आरजू होने ने, बन्दा कर दिया मुझको | 
वगर्ना हम खुदा थे, गर दिले वेमुहवा होते ॥ 
अर्थ :-- सारापा [ सर से पैर तक ] लिपटी हुई आरजू [ इच्छा ] 
ने हमें बन्दा बना दिया है। वणनी [ अन्यथा ] हम बेमुद्दवा [ इच्छा 
रहित ] होते तो हम खुदा थे । 
राह हक हरगिज्‌ न यावी तानगीरी चार तर्क । 
तर्क दुतिया तक उकबा तर्क मौला तर्क तर्क ॥ 
राह हकस्सही रास्ता । यावीन्ग्राप्त होना तास्तक । न=नहीं । 
गीरी-पकड़ना, कर लेना । तर्क=स्यागना । उछृबा>परलोक । मौला 
ईइबर । तर्क-तर्क-्त्याग के अहंकार का त्याग । 
भाव--सही रास्ता तव तक नहीं मिल सकता जब तक सांसारि- 
दता, परलोक, ईश्वर ओर त्याग फे अहंकार इन चार का त्याग नहीं 
किया जाय । 
कहता है खुदा खुद से जुदा जानो अधूरा हे। 
दिखला दे खुद ही में, खुदा पीर उसे कहते हैं ॥ 


Canst thou by searching find out Good ? 


अर्खात्‌-क्या तुम बाहर खोजकर ईश्वर को पा सकते हो ९ 
( old testament ) 


इस प्रकार देखा जाय तों सभी महापुरुषों ने इधर-उधर की बातें 

कर के भी अन्ततः आत्मा को ही परमात्मा, जीव को ही ब्रह्म तथा रूह 

को हो खुदा कहा है । भूल वहीं होती है जब अत्मा को, चेतन को सवे- 

व्यापक या जड से अभिन्न सिद्ध करते हैं । बास्तवभे चेतन व्याप्य-व्यापक, 

अंश-अंशी-भाव-रहित अखण्ड, अविनाशी नाना है । सद्गुरु कबीर ने 

राम को, चेतन को कण-कण में नहीं, घट-घट में माना हे । उन्होंने कहा 
है यह घटवासी चेतन ही राम-रहीम है । 

दिलमा खोज दिलहिमा खोजो इह करोमा रामा ॥ बी० ॥ 

ज्ञस सिद्धान्त में जड से भिन्न अविनाश अगणित चेतन जीव माना 
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जाता है । कर्म-संस्कार-वश अमण, पाप-पुण्य को का जन्म-जन्मारतर 
में फल-भोग, वासना-त्याग से अनन्त मोक्ष, मोक्ष-साथन में संत-शुरू- 
भक्ति, जीव-दया, दिव्य आचरण तथा शस, दस, शोल, सत्य, धैय 
विचार, विवेक, वैराग्यादि सर्व हंसरहनी का आचरण मान्य हो और 
उनको जीवन में उतारा जाय, उस सिद्धान्त को नास्तिक कहना कितना 
बड़ा अज्ञान है ! 

जिस जीव की सत्ता सात्र से इश्वर, ब्रह्म, देशी-देवता, सत-प्रेत की 
कर्पना हुई तथा वेद, झुरान, बाइबिल, नाना शास्त्र-पुराण, ग्रंथ, मत- 
पंथ, ज्ञान-विज्ञान एवं कला-कोशल का बिस्तार हुआ; उस सर्वोपरि 
जीकसिद्धान्त का मानने वाला हो ता परम आस्तिक ह। हाँ! कुछ 
हिस्से में “नास्तिक उसे कह सकते हैं जो ऐसे सर्वोपरि सम्राट जीव क 
तुच्छ, अंश, प्रतिबिम्ब, प्रतिभास, अहपज्ग, किचिज्च, परिछिन्न, इच्छा- 
्वेपादि से स्वरूपतः सम्बद्ध कहता या मानता हो, ओर झूढी कहिपत 
बातों को सर्वोपरि मानता हां । 


वैष्णवसन्त; -- आपकी ज्ञानभ्री याणियाँ बड़ी अच्छी छगीं। 
सचसुच वेदिक परस्परा में ही नहीं, विश्व के धार्मिक परम्परा में 
सवत्र विश््रास-मार्ग ओर विवेक-मार्ग-ये दो माग रहे हैं। सदैव 
साधारण लोग जिनकी विवेक-शक्ति दुबल है वे इस जीव से पृथक दैवीं 
शक्ति किसी-न-किसी रूप में मानते रहे। वैदिक युग में हमारे पूर्वज 
आदित्य, वायु, अग्नि, वरुण आदि को ही परम देवता मान कर उनका 
प्रसन्न करने के लिये हवन करते थे ओर हिंसादि भी करते थे। पीछे 
ईइवर की मान्यता दृढ़ होती गयी । परन्तु विवेकी पुरुष सदैव से ही 
जीव ही को सर्वोपरि तत्व समझते रहे इसकी झन्कार शास्त्रों में गँजती 
है। यहाँ तक कहा है।-- 

जीवो ब्रह्मे व नाऽपरः |! 


अर्थात्‌ “जीव ही ब्रह्म (श्रेष्ठ) है दूसरा नहीं ।? 
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अच्छा यह वतलाइये कि आप लोगों का वेदों को खत; प्रमाण 
न मानने का क्या कारण है १ 
पारखीसम्तः--हिन्दू , इसलमान, ईसाई अपने वेद, कुरान तथा 
बेल को ईश्वरी वाकय मानते तथा दूसरे की पुस्तकों को प्रायः 
न र-विरुठ मानकर अप्रमाणित सिद्ध करत हैं; परन्तु इनमें यदि कोई 
ग्रन्थ ईश्वरीय हाता तो उसे सवका मानना पड़ता । एक अर्पन्न तथा 
अल्प शक्तिमान राजा का कानून राज्य भर में चलता है, तब सबेज्ञ तथा 
(किसान इइवर की काननी-डायरी सर्वत्र क्यों न मान्य होती ९ 
पनी-अपनी पुस्तक ईश्वरीय कहते हैं, परन्तु 


हँ कहा के संरा भजा अहक पुस्तक है । अत; यह 
ए-अपना प्र थ इश्व्राय या अवतार, रसल का वाणा बतलाना स्वसत 


22 
०४ 2 


| 
12 श्र 


| 


१ Sip RI 


~ 
201 
94 व्‌ 
205 ६०५ 
८ 
न 
2 
द्ध 928 
pe 
RT 1 
Sh “0 


AD 
2 


= 


कुरान को न मानने से “काकर” तथा बाइबिल को न मानने से “अपवित्र? 
कहना दसरे सतबादियों को गाली देना है । 

स्तय सें हर सत के आवार्यगण को चाहिये कि अपनी पुस्तक 
को आकाशी, स्वतप्रमाण न बतलाकर उसे समाज का स्वतन्त्रता पूर्वक 
पर्खने, समझने तथा कसौटी पर कसने का अवकाश दें। अंधविश्वास 
तो ऐसा है कि शइमरवाणी करार दे देने पर चाहे उसमें हजारों बात 
झी हों, सत्य मानी जाती हैं; परन्तु इससे समाज का कल्याण नहीं 
हा सक्ता ओर न विवेकी को सन्तोप होगा । जिज्ञासा की पूति यद्यापि 
श्रद्धा सम्बलित सही, किन्तु शुद्ध तक से, विवेक से, छान-बीन से हाती 


हे। यह कह देने से सन्तोष नहीं होता कि इस पुस्तक किया इस बाणी 


को मान लो, क्योंकि इसे ईश्वर ने, अत्तार ने, रसेल ने, ईश्वर पुत्र ने 
या क्षेपि-पुनि ने कहीं हे । पारखी संत वेदों को बिलकुल न मानते हों 
ऐसी तो बात नहीं, वे सच्चा बात वद, बाइबिल, कुरान, तथा पिडित 
पागल ओर बच्चे की भी मानते हैं और कल्पित झूठी, बात किसी की 
नहीं मानते । वास्त में महुष्य का हृदय ही सब ज्ञानों का केंद्र है। 
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NS 


~ ७० [>> थ्‌ पा: हज > ~ 
हा ! उसे उद्चुध करन क 1ळथ सावना, सत्संग आर सत्शास्त्रां का 
चितन मी आत्रश्यक है । किसी ने कहा हैः-- 
लौहि महफूजस्त दर्‌ मानो दिलत्‌, 
हर्‌ चि मी ख्वाही शवद्‌ ज, हासिलत्‌ । 
दर हकीकत खुद तु ई उम्मुल्‌ किताब, 
खुद जि खुद आयाति-खुद रा बाजु याइ ॥ 
अर्थात्‌; ~ 'लोहि महफूज' छिपा हुआ चित्रपट "हिफाजत से 


~ 


न र नि 


महफज' गुप्त राक्षष--यह ता तुम्हारा 1दळ, तुम्हारा हाका, तुम्हारी 
स्मृति चित्त हे । जो चाहो इसी से प्राप्त होगा। सब किताबों कौ 
साता ( सव ज्ञानमयो वद क साता महदूबाड़ जाकल-कुछ ) 
आप ही हो। अपने आपके संबंधी कुरान-आयतों को अपने आप में 
से खोज निकालो ।' 


( दर्शत का प्रयोजन ) 
सर्वासां विद्यानां हृदयं एव एकऽयनम्‌ । 
( दर्शन का प्रयोजन ) 
“अपना हृदय ही सब विद्याओं का भण्डार है। हाँ, इस भण्डार को 
खोलने के लिपे सत्संग ओर साधना की आवश्यकता है। गोस्त्रामी जी 
ने कहा हैः - 
मति कीरति गति भूति भलाई । जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई ॥ 
सो जातब सध्संग प्रभाऊ। लोकह वेद न आन उपाऊ॥ 
‘अर्थात्‌ बुद्धि, कीति, मोक्ष, सच्चा धन, भलाई जब जिसने जिस 
यत्न से पाया है वह सत्संग सेही; लोक़-ेद में कल्याण का उपाय नहीं है। 
वैष्णवसंत-मूतिं-पूजन, तीर्थ-त्रतादि में आपका क्या समाधान 
होगा १ 
पारखीसन्तः--किसी महापुरुष के चित्रादि स्मृति तथा उत्तम प्रभाव 
के लिये रखना कोई बुरा नहीं, प्रत्युत अच्छा ही है; परन्तु उसकी धूप-दीप, 
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आरती-वन्दना, पूजा करना, भोग लगाना--यह सब श्रांति-विस्तारक, 
अ-धविश्वासपूर्ण विविक-विरुद्ध है । रहा, जिस मत में यह सब होता है 
पारखीसंत उनसे घृणा नहीं करते । ऐसा करने वाले कोई अधर्मी नहीं 
ले भले हां। सच्चे कयीरवथा पारखी चेतन का पूजत द । मानवतन 
के उम सभय को जड़पूजन में न लगाकर चेतन सन्त-गुरुजनो के 
पूजन,उपासना तथा चेतनात्मा के चिन्तन में लगाना विवेकी का कार्य 
है। कहा भी ह-- 
उत्तमा सहजावस्था सध्यना ध्यान धारणा। 
ग्रधम तीर्थ यात्रा च मूविपुजा धमाधमः ॥ 
अरथात्--सहज स्वरूपज्ञान में स्थिति करना उत्तम है, ध्यान- 
धारण मध्यम है, तीर्थयात्रा अथम है तथा जड मतिपूजन करना अधम 
स अवध ह_। 
किसी ने कहा है : 
दो:--तुलसी प्रतिमा पुजिबो, जस गुड़िया को खेल । 
साँच पति से भेंट भई, दियो पिटारा मेल ॥ 
कबीरपंथ में केवल वेशाण्यवाच्‌ संत-गुरु को ही इष्ट माना जाता है 
[र अपने इष्ट का उपासना करता हां घाना सबक इष्टा का उपासना 
। देखिये ! जब गास्वासी तुलसीदास जो ब्ृन्दाषन गये, तब उन्होंने 
हाराज कृष्ण की मूर्ति देखकर कहा ¬ 
कहाँ कहों छबि आज की, भले बने हो नाथ । 
तुलसी मस्तक तब तवै, धनुष वाण लो हाथ ॥ 


& % 
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और भी--तिज निज इप्टहि सब नवे, जाहि जहाँ लो दर्श। 
प्रपर राम कोइ भजत है, राम शिवहिं कहि शर्श ॥ 
श्री भरत हरि जी भी कहते हैः 
नाहिन शिव श्ररु विष्णु में, अन्तर सुझे मोय । 
तदपि चन्द्रशेखर लखत, प्रीति श्रधिक कछु होय ॥ 
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तीर्थे का अर्थ होता है “तारने बाला” । कोई सन्दूक में कपड़े भर 
कर उसे ऊपर से साइुन-पानी से थोवे; तो वे केसे साफ हो सकते हैं। 
इसी प्रकार अतःकरण का मल नयाग, काश जाद जान या स्नान करते 
से कैसे दूर होगी ! शिवजी ने पार्वती से कहा हैः-- 
[ इदं तीर्थसिद तीर्थ भ्रमति तामसा जनाः । 
ग्रात्म तीथ न जानाति कथं मोक्ष श्वृणुप्रिये ॥ 
अर्थात्‌--यहाँ तीर्थ हे, वहाँ तीर्थ है- ऐसा कहते इए तामसीजन 
भटकते रहते ह, जी आत्मताथं फा नहा जानता, छुना (प्रय | कहा 
उसका मोक्ष केसे होगा 
सच्चे तीर्थ का वर्णन गोस्वाधीजी ने किया है। -- 
मुदमंगलमय संत समाजू । जो जग जंगस तीरध राजू ॥ 
विधि निषेध मय कलिमल हरणो । कर्म कथा रवि नन्दति वरणी ॥ 
बट विश्वास अचल निज घर्मा । तीरथराजञ समाज सुकर्मा ॥ 
सबहि सुलभ सब दिन सब देशा । सेवत सादर शमन कलेशा ॥ 
ग्रकथ अलोकिक तीरथराऊ। देय सद्य फल प्रगट प्रभाऊ ॥ 
दोहा:--सुनि समभाहि जन मुदित मन, मज्जहि श्रति श्रनुराग । 
लहहि चार फल भ्रछत तनु, साधु समाज प्रयाग ॥ 


% 


मज्ञन फल देखिय तह्काला | काक होहि पिक्र बकहु मराला ॥ 

सुनि ग्राश्चर्यं करहि जनि कोई । सस्संगत महिमा नहि गोई॥ 

मति कोरति गति भूति भलाई । जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई ॥ 

सो जानब सस्संग प्रभाऊ। लोकहु वेद न श्रान उपाऊ॥ 
दोः-श्रोता त्रिविध समाज पुर, ग्राम नगर दुहु कूल। 

संत सभा अनुपम अवध, सकल सुमंगल मूल ॥ 

महापुरुषों ने सभी तीर्थ-व्रत, देव-ईरबर से अधिक महख संतों का 

ही गाया ह। स्तयं श्रीरामजी ने नवधाभक्ति में कहा है । 

सतई सब मोमय जग देखे मोते भ्रधिक संत करि लेखें। 
पुनः नारद से आप कहते हैं। -- 

सुन मुनि साधुन के गुण जेते। कहिन सक्त शारद श्रुति तेते ॥ 
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गोस्वामी जी कहते हैं -- 
विधि हरिहर कवि कोविद वानी । कहत सांधु महिमा सकुचाती ॥ 
सो मोसन कहि जात न कैसे | साक वणिक मणि गुणगण जैसे ॥ 
“त्रत कहते है प्रम को, सत्य को निभाने के लिये, सदाचार का 
पालन के लिये प्रग करना “त्रत? है । अथवा दश इन्द्रियाँ आर म्यारहवें 


(RY 


मन थे अपने चह सें करना एकादशी ब्रत हे । शरीर को हल्का करने 


के लिप, पेट की शारि के लिये भी भोजन न करना अच्छा है; 
किन्तु किसी दिन उपवास रहकर बदले में स्वग या किसी देवता के दर्शन 
दी प्राप्ति की आश करना श्रम है। किसी ने केसा सुन्दर कहा हः-- 


तीर्थ बहो जो कि पाप से तारत, पाप वही सन मध्य विकारा । 
सो सस्संगत तीरथ सत्य है, दुगुण नाशतलागेन बारा ॥ 
ब्रत वही जो बुरे कर्म त्यागहु, और जो ब्रत सो झूठ पसारा । 
पुजा वही जो कि चेतन पूजत, भक्ति वही गुरु प्रेम न टारा ॥ 
बेष्णप्रसंवः-- कबीर पंथी संतों के खरे निर्णय को कोई-कोई म्रः- 
वञ्च निन्दा सान हेते हैं। 
पारखीसंतः-हाँ, भाई | यही हो भूल ह। अपने संन की सुहावनी 
वात न पाकर प्रत्युत कुछ मन के प्रतिहुल पाकर किया को निन्दको 
कइना ठीक नहीं । सत्य कहने में गुण-दोपां का कुछ विवरण हाता हो 
है । यदि उसे निन्दा शान ली जाय, तो क्या रूब्लो-चप्पो करने से 
फ्रिसी का कल्याण हो जायगा ! अतएव: 
सांचा शब्द कबीर का, प्रगट कहो जग माहि। 
जैसे को तैसा, कहै,सो तो निन्दा नाहि॥ 
( पंचम्रंथी ) 
हाँ ! विवेकको पुरुष सत्य को क्षान्लतापूवंक कहने का भरसक प्रयत्न 
करत है, आर पात्र क अउुसार उपदशं दूत ह। संभा का एक डन्ड से 
हीं हाँकते; क्योंकि सभी लोग एक प्रकार के ज्ञान के अधिकारी नहां। 
जिज्ञासु को धीरे-धीरे सत्य परखात हं । 
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वैष्णवसन्त;--एक पण्डितजी कहने लगे कि कबीर थी साध 
आपस में साहेब-साहेब कहते रहते हे । ये कान साहब है अमारका के 
कि इंग्लण्ड के ।' भने कहा--यह आपका व्यंग अशान स॑ ह । साहब 
इते हैं 'स्त्रामी' को । देखो गोस्वामी जी सहाशाज श्री राम को साहेब 
कहते हुए बोलते ६६--- 
गुरु गोसाँइ साहिब सिय रामू । लागत मोहि नोक परिणाम ॥ 
सरल सुप्ताहिब शोल निधाता। प्रणतपाल सर्वज्ञ सुजाता ॥ 
दोहा-सेवक कर पद नयन सो, सुख सो साहिब होय। 
तुलसी प्रीति की रीति लखि, सुकवि सराहहि छोय ॥ 
( रामायण ) 
पारखीसंतः-साहेब बंदगी? भी दएडबत का झुधरा हुआ रूप है। 
दएडवत जमीन में पढ़कर किया जाता है, बन्दणी उकड बैठकर । जिहसे 
कपड़े में धूल आदि न लगे। साहेब शब्द पारसी है ओर बंदणी संस्कृत । 
साहेब बंदगी का तात्पर्ये हे “स्वामी बन्दन हुँ । तीन बार करने 
का तात्पय है कि हम सन, वाणी शरीर के दोषां पर तथा तीनों शुणों पर 


~ 


विजयी हों अथवा हमारे तीनों ताप (दे हिक, दैविक, भौतिक) शांत हों। 
९ 
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पिर का अंजुलि में ले जाने का अभिप्राय हे हाथ में अपना सिर रख 
कर इष्ट का सम्नर्पित करना । यथा! -- 





१. विद्वन्मूर्ति श्री विचार साहेब बंदगी-बिचार में कहते हैं :-- “परस्पर” 
विरोधी हिन्दू ओर मुसलमानों को एक रास्ते पर लाने के लिये सद्गुस 
कबीर ने एक बीच का रास्ता निकाला है, जो कि दोनों को अडुकूल हो । यही 
कारण है कि इनकी वाणी में संस्कृत ओर पारसी दोनों का मेलले रहता है। 
“'वन्द्गी साहेब” भी एक ऐसा वाक्य हे कि इसमें संस्कृत और पारसी 
दोनों शब्द हैं । उनमें से “बन्दगी” शब्द तो शुद्ध संस्कृत है, क्योंकि “वदि 
अभिवादन-स्तुत्या अभिवादन और स्तुति अथ वाले 'वदि’ धातु से 
भावाथक “धञ्‌? प्रत्यय करने से वन्द” शब्द सिद्ध होता है । जिसका अथ 
'वन्दून वन्द: इसके अनुसार वन्दना करना होता है । 'वन्द्नस्य वन्दनायाः 


गीर्वाणी बन्द्गी?। इस निरुक्ति से बन्द्गीं शाब्द का अर्थ वन्दना वचन 
होता है |? 
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बन्दो सन्मुख पारखी, शीश भेंट घरि हाथ। 
वचन उचारों बन्दगी, सह्य प्रेम के साथ ॥ 

वैग्णमसन्तः -- सत कबीर साहेब की उदारता अत्यन्त सराहनीय 
है । उन्होंने मानव का शड स्यरूप परखा। उन्होंने कडा-- मानत्र 
समान है । विवेक तथा पवित्र आंचरणसम्पन्न व्यक्ति ही श्रेष्ठ हे, अवि- 
वेकी तथा आवरणहीन व्यक्ति छघु हे, ओर जाति-तरणं के नाते कोई 
छोटा-वड़ा नहीं । 

पारखीसंतः-- यही तो मानवता की माँग है कि मानब के बीच 
में मानव दीवार न बनें । 

वैष्णप्सत; -- क्यों का कहना हे कि कबीरपंथ तो नवीन 
पंथ है । 

पारखीसन्तः-- भाई | क्या नवीन हे । कवीरपंथ-पारखःसिद्वांत 
में जड़-चेतन दोनों बस्तुयें अनादि तथा नित्य सानी जाती ह, पुनजन्म 
बन्ध-मोक्ष, कर्त-फल-भोग माने आते हैं, कल्याण को रहना दया, क्षमा 
झील, सत्य, धेये, विचार, मिवेक, वेराग्य, गुरुभक्त आदि देवा सम्पदा 
मानी जाती हे । अब बताइये | इनमें कोन-सी वस्तु नदीन ह ) सभा ता 
पुरातन 

भूल वस्तुयें तो अनादि ही होती हैं, उसका आविष्कार ( खोज ) 
भले नवीन हो। तो क्या वह उपादेय नहीं । नवीन विज्ञान-द्वारा 
आविष्कृत सैकड़ों वस्तुये रेल, मोटर, वायुयान, टलीवीजन, रेडिया, तार, 
वेूयुत्‌ आदि क्या हृपपूवक नहा अपनाव जा रह है । हा, कवारपथ 
नवीन होने से वर्तमान युग के लिये वह अत्यन्त उपादेय है, ओर इस 
बातें ऐसी ठोस हैं कि वे सदैव के लिये उपादेय रहंगो। 

वृष्णवसन्तः-- अच्छा, आप लाग करीर साहेब का स्वामी रापा- 
नन्द का शिष्य क्‍यों नहीं मानते ? 
` पारखीसन्तः--आप जानते ही हैं सद्गुरु कबीर की मौलिकता 
पारख-पिद्ठान्त में है और यह स्वामी रामानंद जी के पास नहीं था । 
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अतएव पारख-सिद्धान्त सद्गुरु कबीर का आविष्कार होने से चे स्वत, 
गुरु थे। हाँ, इस आविष्कार के पहले प्रथम अत्रस्था में वे स्वामी जो 
को गुरु माने हों तो हो सकता है। पेसे मनुष्य के पहले अनेक गुरु 
होते हैं; परन्तु उसके सिद्धान्त का जो शुरु होता है दही उएका सच्चा 
गुरु है अतएव सद्गुरु कबीर के पारख-सिद्वान्त का गुरु अन्य नहीं | 
वेष्णवसन्त :--यदि स्वाथी रामानन्द जी को कबीर साहेव का गुरु 
मान हेते ता वैष्णव तथा पारखी समाज का भाई- चारा बना रहता। 
पारखीसन्त ;--न्याय से जब बात नहीं जचती है, तब केसे मान 
। जाय। किन्तु स्वामी जी को साहेब जी का शुरू मान लेने से ही 
मारे आप सें भाईचारा रहे यह ठीक नहीं। क्या वेदान्तियों से भाई- 
चारा रखने के लिये स्वामी शंकराचाय को भी गुरु मानना पड़ेगा ! 
नहीं-नहीं । विश्व के जब समस्त प्राणी प्रिय हैं ओर विश्व के समस्त 
महापुरुष जब श्रद्धेय हैं तब तपोनिष्ठ स्वामी रामानंद जी क्यों आदर- 
णीय एव श्रद्धेय नहीं ? जो अपना गुरु, न हो, परंतु त्याग-तपस्या पूर्ण 
हो, बह श्रद्धाभाजन है ही। इसलिये हमारे आप में सदैव भाई-चारा 
रहेगा। 

वेष्णप्सत :--पारखीसंतों की कुछ रहनी बतलाने का कष्ट करें ! 

पारखीसन्त :--यह विवेक प्रकाश पारखी सम्तों की रहनी का दपण 
ही है । संक्षिप्त में यहाँ और बताया जाता है: 

(१) स्त्रां के अंड त्यागी हात हैं। (२) मांस, शराब पृञ्रवान, 
पान, तम्बाकू काई प्रकार व्यसन धारण नहीं करते । (३) अपने शरीर 
निर्वाहार्थ किसी से कुछ नहीं माँगते । (४) सेवक-सज्जनों की ओर से 
आये हुए अनइच्छित पदार्थो से वेगारवत्‌ झरीर निर्वाह ले लेते । (५) 
देश काल अनुसार कदाचित्‌ कभी समय पड़े तो पेटपूर्ति के लिये नम्रता 
पूवेक सदयृहस्थों से चावल, दाल आदि माँग लेते। (६) चावल, दाल 
आरा, घी, तेल, जल, फल, फूल, जितने अंकुरज साचिक खाद्यपदार्थ | 
हैं, सबको भली-भाँति छान-विचार, अमनिया करके ग्रहण करते। 
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(७) उज्ज्वल-साफ बस्त्र पहनते, लंगोटी-अचला-अलफी आदि सादा- 
साधारण वस्त्र धारण करते, तन, सन, वचन शुद्ध रखते। (८) शुद्धता पूर्वक 
भोजन अपने हाथ बनाते । (९) हमारे मन, वचन, कमे से छोटे-बड़े 
देहधारी जींवाँ की हिसा न हो, शक्ति भर मली-भाँति यह ध्यान में 
रखते । (१०) नाच, सिनेमा, खेल, तमाशे देखने नहीं जाते । सहजिक 
सामने पड़े हुए को दु।ख रूप जान कर अपना खास काम करके एकांत- 
शात प्रदेश में निदास करते । (११) किसी मत का अनुचित खण्डन- 
मण्डन न करके अधिकारी अनुसार सब को हित की शिक्षा देत। (१२) 
सठ-रमन्ता कहीं भी रहे, अपने को पन्थी जान कर समता त्याग करते । 
(१३) सहग्रंथ अध्ययन, विवेकी साधु-गुरु की भक्ति-साधना में सदा 
लगलीन रहते । (१४) गुरुन्याय के विरुद्ध कोई भी फतव्य नहीं 
प्रहण करते। (१५) इर्ष्या, देहामिमान, ममता बडाई, काम, क्रोधादि 
पर विजय प्राप्त कर प्रारब्ध भर अपने अन, वासना तथा, बाहरी प्राणी- 
पदार्थों से अत्यंत सावधान रहते । (१६) वेशम्य पूर्वक विजाति विषय 
वापनाओं को त्याग कर तथा स्वरूपनिष्ठ होकर जीव्न्युक्ति दशा में 
प्रार्ध वर्तमान करते हैं । 

पैष्णबसंत-- सचश्ुच पारख-सिद्वान्त आचार ओर दर्शन दोनों में 
प्रम दिव्य है। इसके आदि आचार्य सद्शुरु कीर की बलिहारी है । 

इतनी बाती समाप्त होने पर दोनों सम्त परस्पर अत्यन्त प्रसन्न हो 
कर दण्डवत्‌-बन्दगी किये और दोनों अपने-अपने भजन में लग गये। 

प्रार्थना 
जय जय सदगुरु कब्बीर स्वज्ञान प्रदाता, 
जय बीजक बोध विधाता ॥ टेक ॥ 

सदज्ञान जगत्‌ मैं लोप रहा, मिथ्या पाखण्डारोंप रहा । 

ग्रज्ञान अ्रंध में उदित स्वज्ञान प्रभाता ॥ जय बी० ॥ १॥ 

प्रमृत वर्षा वर्षाय दिये, श्रविनाशी जीव जगाय दिये । 

आपी उद्धारक बंधु जगत्‌ में ताता॥ जय बी० ॥ २॥ 
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तुमहीं पितु मातु हमारे हो, खानी बानी दुख टारे हो। 
तुमहीं घातक अज्ञान से तोड़े नाता॥ जय बी० ॥ ३ ॥ 


निर्भय निर्मल भ्रविनाशी हो, स्थिर पारख पद वासी हो। 
जीवन भर तव '्रभिलाष” रहे गुण गाता || जय बी०॥ ४ ॥ 


शब्द्‌ -२३े 
गुरु पद ध्यान धरो मोरे भाई ॥ टेक ॥ 
सब सुख खानि हरण दुखदारुण, भव जल यान जो गाई १ 
जगत वासना ध्वंस होय सब, शांत स्वरूप विराग हृढ़ाई २ 
करो विवेक बोध जड़ चेतन, सत्संगति लवलाई ३ 
विषया वन मन रमण कर नित,जगत जाल गर फाँल नशाई ४ 
श्रद्या सहित भक्ति शुरु गहिके, छल बल कपट हुराई ५ 
गुरुविवेक वैराग्य धारि उर, सूरतदास' अमरपद पाई ६ 


टीकाः-मेरे प्रिय बन्धु ! गुरुदेव के चरण-क्रमलों का ध्यान करो, 
अथवा स्वस्वरूप चेतन में मन बसाश्रो ॥ टेक ॥ यहो सब सुख का उध्पत्ति 
स्थान, कठिन दुःखों का नाशक तथा संसार-सागर से पार करने की नौका 
कही जाता हैं ॥ १ ॥ इसी से वैराग्य को दृढ़ता होती है, जगत्‌-बासनायें 
ध्वंस होती हैं तथा स्वस्वरूप चेतन में ही शान्ति की प्राप्ति होती है ॥ २॥ 
सह्तंग में प्रेम करो और जड़-चेतत का पृथक विवेक करके यथार्थ बोध 
को प्राप्त करो ॥ ३ ॥ यह मन विषयवन मैं नित्य रमता रहता है, इस 
विषय की फाँसी और जगत्‌ जाल को तोड़ फेंको ॥ ४ || छल-क्रपट तथां 
श्रहंकार को दुर डालकर श्रद्धापूर्वक गुरुभक्ति धारण करो ॥ ५ ॥ गुरु के 
परखाये हुए विवेक-बेराग्य को हृदय में घारण करके एकरस रहनी मैं 
चलने से निश्चित भ्रमृत पद पा जाओगे ॥ ६ ॥ 


व्याख्या वैराग्यवान्‌ सद्गुरु की भक्ति सुड के लिये एक परमं 
बल है । भक्ति-हीन व्यक्ति साधना में सफल नहीं हो सकता | अतएव | 
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गुरुभक्ति में मन लगाओ, स्वस्वरूप को समझो, पीडामय सांसारिकता से 
उपराम होओ ओर स्वस्वरूप में ही शांत होओ। 


पन कैसे शान्त हो ? 

एक सन्त से एक साधक ने प्रश्‍न किया--मन केसे शान्त हो ! 

सन्त :--विविकादि साधनां में मन लगाने से । 

साधकः-- साधनों में प्रेम-उत्साह क्‍यों नहीं हाते? 

सन्तः- जगत की दःखरूपता,मिश्णारता का ज्ञान न होने से । 

साधकः - जगत्‌ की दुःखरूपता तथा निस्सारता का ज्ञान कैसे हो ! 

सम्त;---सढ्ग्रन्थ पढो ,सत्संग करो तथा विचार करो ! क्या तूने गर्भ- 
वास के दुःख का चिन्तन कधी नहीं किया हैं! प्रसव करते हुए स्त्री की 

डा नहीं देखी है ! शरीर से दुर्बेल,शक्तिहीन, वास के रोग से हॉफते 

हुए बुडढे का नहां देखा ह | क्या ठुमन एस व्याक्त का नहा देखा ह 

ग से बिगड़ा हुआ,चारपाई में रधा हुआ,अपने मलमूत्र में पड़ा हुआ 
रो रहा हो ! स्त्री-पुरुष,वद्र, बालक जवान सभी को अचानक मरते हुए 
तुमने अवश्य देखा होगा | ठण्डी-गर्मी, भूख-प्यास से पीडित, शारीरिकः 
मानसिक वेदनाओं से कष्टित, हर्ष-शोक, हानि-लाथ, स्तुति-निन्दा का 
आयतन,संयोग बियोग रुप प्रतिक्षण परिबतेनशील इस जीवन में तथा इस 
संसार सें कोन सुखी है ! क्या उपर्युक्त सम्पूर्ण दुःख तुम्हारे सिर पर 
नहीं हैं | हैं तो अवश्य, फिर कयां नह 1वचारते! अतएन हुःख-पाड़ाआं 
से अपने को घिरा जान कर सांसारिक भोगों के राग से रहित हो जाओ 
और सत्साधन में उत्साह पूर्वक प्रेम लगाकर मोक्ष लो । 


सवैया 
जो मन वायु समान प्रवाहित रैन दिना क्षणको नहि थीरा । 
सो मन शांत रहे तित ही, यदि बोध विराग गहै वर धीरा ॥ 
साहस ध्येय निराश गहै पुनि, वो दुखहष्टि परीक्षक वीरा । 
निक्ष्य रहें मुरदा सम सो मन, जो प्रथमे अति वेग समोरा ॥ १ ॥ 
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शब्दुल २४ 
ऐसे गुरु पारख की प्रभुताई ॥ टेक ॥ 
जड़ चेतन को निर्णय करके, विज्ग विलग परखाई 
आजर अमर अविनाशी चेतन, जान रूप दर्शाई १ 
तल्वन में गुण धर्म क्रिया सब, शक्ति स्वाभाविक भाई 
गमनागमन क्रिया ब्रह्माएडिक, नित्य परस्पर लाई २ 
कारण कारज रहित रहत जिव, ज्ञान स्वरूप सदाई 
जइ सम्बंध प्रवाह अनादी बन्धन आमत देखाई ३ 
सो गुरु बोध ज्ञान दे करके, बन्धन सर्कल नशाई 
पंचविषय दुखदायक सब बिधि, ता 


[छ i] 
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हि है हटाई ४ 
निज स्वरुप ठहराव हेतु गुरु, थुक्ति अनेक बताई 
सो उपकार जानि समरथ के चरणन शीर झुकाई ५ 
टोका :--पारखी सद्गुरु की ऐसी प्रभूता है ॥ टेक ॥ उन्होंने जड़- 
चेतन का निर्णय करके दोनों के लक्षण पृथक-पृथक परखा दिये हैं। चेतन- 
को अजर, ग्रमर, श्रविनाशी और देह सम्बन्ध से सबका जानने वाला 
दर्शाया ॥ १ ॥ और ऐ भाई ! जड़ तत्वों में गुण, घर्म, क्रिया, शक्ति, मेन 
तथा श्राक्रार स्वाभाविक हैं। तत्त्वों के असंख्य परमाणुग्रो में तथा पृथ्वी, 
चन्द्र, सूर्य, तारादि में क्रियायं होती रहती हैं ॥ २॥ चेतन जीव कारणा, 
कार्य से रहित है, सदैव ज्ञान स्वरूप है । जीव और जड़ का सम्बन्ध प्रवाह 
रूप ग्रनादि है, इसी से जीव के पलले बहुत बन्धन दिखाई देते हैं ॥ ३॥ | 
गुरुदेव ने स्वरूपबोध देकर उक्त बन्धनों को नष्ट कर दिया । पंच विषयों _ 
की सक्ति ही सब प्रकार से दुःखदायी है । इस आसक्ति के निवृत्ति के 
लिये गुरुदेव ने वैराग्य निश्चय कराया।। ४ ॥ गुरुदेव ने स्वस्वरूप की स्थिति | 
के लिये भ्रनेक मुक्तियां बतायीं । उपर्मू'क्त समर्थ सरकार पारखी गुरुदेव का | 
उपकार जान कर उनके चरण कमलों में यह दास सिर भूका रहा है ॥५॥ 


cS थ्व 
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व्याख्या;-- इस भारतीय नम-मण्डल के अनेक ऋषि-प्रुनि, संत- 
महात्माओं के बीच में संत सम्राट सद्गुरु कबीर जाञ्वस्यमान मातेण्ड 
के रूप में उदित हुए । आपने समस्त अज्ञान एवं अंधविश्वास का 
बिनाश करके शुद्ध पारखज्ञान का प्रकाश किया । आपकी परम्परा के 
पारखी-सब्तों-द्वारा वह पारख-बोघ आज भी जिज्ञासुओं को मिलता है । 
पारणज्ञान का संक्षिप्त स्वरूप इस प्रकार है। 

पृथ्वी, जल, तेज, वायु ये चार जड़ तख हैं, आकाश शून्य है। 
विनाशी अगणित चेतन जीव हैं, जो कारण-कार्य अंश 
अंशी तथा व्याप्य-व्यापक माइ-रहित स्वतः नित्य हैं। पृथ्वी आदि चार 
जड़ त्यों में धर्म, गुण, क्रिया, शक्ति, मेल, आक्रार-ये छः भेद 
अनादि स्वभावसिद्ध हैं । इन्हीं छः भेदों फे कारण जड़ तस्वों से जडा- 
त्मक सृष्टि (उत्पत्ति-दिनाइ) प्रवाह रूप नित्य बनी रहती है। इधर 
जीवों के कर्म संस्कार-बश मलुष्य, पशु, पक्षी, कुमि-इन चारों खानियों 
में जीव का गमनागमन लगा रहता है। जड-चेतनसय यह जगत्‌ प्रबाह रूप 
अनादि और अनंत है। जड-चेतन फे अतिरिक्त इसका कोई कारण-कत्त 
नहीं । स्वरूपमूल तथा पंच विषयों की आसक्ति-बश बन्धन प्रवाह रूप 
अनादि है । पंच विपयासक्ति का अभाव करके स्वरूपज्ञान में स्थित 
होने से जीव का बन्धन सदैव के लिये समाप्त हो जाता है। इसके लिये 
गुर्य रूप से गुरु-भक्ति, बोध तथा वेराम्य की आवश्यकता है । 
( सिद्वांत का भेद अधिक समझने के लिये “सिद्धान्त निर्णय! प्रकरण 
देखिये ) । 

साधकों के लिये ग्यारह बातें 

१. सद्गुरुदेव दया करके स्वरूप-बोध दे दिये अब झझकषओं को 
चाहिये कि वह अपने ऊपर स्वयं कृपा करे। २. चाम-बैचकप्रपंचासक्त 
के संग-राग त्यागकर विवेकी संत-शुरु के सत्संग-द्वारा सनोनाञ्च के लिये 
साधन में जुटे ३. अपवित्र, झूणभंशुर, जड शरीर के राग-मद का त्याग करे । 

& 
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४. मानसिक, जन्मादिक, देहोपाधिक दुःखों की कठिन फाँसी अपने गहे 
में लगी हुई समझ कर बाह्य सारी क्रियाओं को भूल कर अपने करयाण- 
कृत कार्यो में लवलीन रहे। ५. अपने भन की कुचालों पर बिशेष 
कडाई रखे। ६. यथासम्भव निःसंग, एकान्त, बाक्य-संयभ रख कर जडा- 
ध्यास तोड़े । ७. मनोवृत्ति रूपी जल, विषय रूपी ऊपर सें बह रहा है, 
उसे स्वरूप-स्थिति रूपी खेती में सुरक्षित करके लावे ८. परम सावधानी 
एवं वेराग्य-अभ्यास-द्वारा देहाध्यास का सबेथा अभाव करता रहे। ९, 
अपने कल्याण हेतु निर्मानता, भक्ति की परम आवश्यकता जान कर 
उन्हें सहपं धारण करे। १०. यत्न पूर्वक भांग-तप्णा' का सवथा नाश 
कर संतोष की प्राप्ति करे। ११. यह भली-माँति स्मरण रखे कि इस 
विनाशी संसार में कुछ सार नहीं है एक दिन अपमान, निन्दा, दुःख, 
विपत्ति, रोग, वृद्धावस्था, मरण अवश्य आते हैं । अतएव छुक्ति-ग्राप्ति ही 
सार जानकर उसी कतेव्य में काटिबड रहे । 


१ कवित्त ;-- 
जगत के भोग माँहि क्षण सुख शांति नाहि, 
ओर आर हाय हाय माहि दिन जायजू । 
कई विद्या पढ़ि लिये और को पढ्न चित्त, 
कई नारि भोगि भोगि और ललचायजू। 
देह के सँवारने में रात दिन जात चलो, 
तबहूँ न मन अनुकूल ठाट भायजू। 
जोन भोग यौवन की थीरता चहत सब, 
सोई देह भोग क्षण बदलि विल्लायजू। १॥ 
एक राज पास रह्यो और राज चाहियत, 
ओर राज पाइ गयो और को चहतु हे। 
पंच विषय भोगन में इन्द्रिय शिथिल होत, 
ओर और भोगन को चित्तहुँ कहतु है। 
राजा वो रईश पढ़ अपढ्‌ युवक वृद्ध, 
नर नारि भोग हित दुख में दहतु हैं 
जहाँ तक देखो सब दुख को पसार अहे, 
` दुख से तो पार एक सन्त ही रहतु हैं॥ २॥ 
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चोपाई -- 
वाणी प्रथम सुधारन चहिये। राग द्वेष मन मोद न कहिये ॥ 
निविवाद प्रिय थोड़े बोलै। समय न खोवे जानि ग्रमोलै ॥ 
जहँ तक बने यकांत रहीजे। जन समाज तजि निज पद लीजै ॥ 
मुख्य तितिक्षा मान कु त्यागै। लखि अपमान कबहु नहि माखै॥ 
इन्द्रो मन रस कबहु न लेवे । मनोराज तजि निज पद सेवे ॥ 
भ्रम तन जगत्‌ दृश्य सब देखे भरम दृष्टि करि सुख नहि लेखे॥ 
पाठ पठन सद्ग्रम्थ करीजे। सत्संगत में चित भ्रति दोजै॥ 
हृढ़ वैराग्यवान की संगति।तब पारख को लागै रंगति॥ 
छी संगत मूलहुँ जाई। वृथा, समय अनमोल गँवाई ॥ 
गुरु की भक्ति अमल सुख राशी । स्थितिप्रद थज्ञात वित्ताशी ॥ 
कपट त्यागि भक्ति में प्रेमा | हृदय धारि यह दृढ ब्रतनेमा॥ 


सबया 
युक्ति अनेक रच्यो गुण मंदिर पारख कोष वताय रहे हैं 
झन को तज्ञ करे चण में प्रभु रंक को भूप बनाय रहे है 
मोह महा रजनी उर में तहँ ज्ञान को दीप जलाय रहे हैं 
है उपकार अपार महा जन आपन जानि जगाय रहे हें? 


टीकाः सद्गुणधाम सद्गुरुदेव ने कल्याण की अनेक युक्तियाँ रची हैं 
तथा मुमुक्षुओं को पारख-ज्ञान का खजाना बता रहे हैँ । गुरुदेव क्षण ही 
में अज्ञानी को ज्ञानी तथा दरिद्र को राजा बनाते हैं। मोह की महान 
अधियारी हृदय में छायी थी, वहाँ पर गुरुदेव ने ज्ञान-दीपक जला दिया। 
अपना सजाति जानकर हम सबको जगाने घाले हे गुरुदेव ! झापका 
उपकार हम जीवों पर अनन्त है ॥१॥ 


व्याख्याः संत-गुरुजन अपने मन-इन्ड्रियों को साधना में तपा 
कर स्वरूपस्थिति का अनुभध प्राप्त करते हैं । मन-इन्द्रियों को जीतने 
की युक्तियों को तथा अनुभव को उपदेश या ग्रंथों में वे हमें बताकर 
हमारा कल्याण-मार्ग सरल कर देते हैं। जो श्रद्धा-भक्ति पूर्वेक उनके 
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उपदेशों तथा सदूग्रन्थों में अपना मन लगाता है, वह शोघ्र ही अज्ञानी 
से ज्ञानी हो जाता है और स्वरूपस्थिति प्राप्त करके उसकी विषय-तृष्णा 
की दरिद्रता समाप्त हो जाती है आर वह स्थिति-सग्न सम्राट हो जाता 

में ज्ञान-ज्योति जलानेवाले हैं। 


है। संत-गुरुजन हा ज्ञा हदय मे छू 
वे अत्यन्त निष्काम, निःस्वार्थ होते ह 
कर जीवों को चेतात है। सच है १ 
सन्त बड़े परमार्थी, घन ज्यों बरसे श्राय। 
तपन बृभावै शरोर की, अपनो पारस लाय ॥ 
( सद्गु कबीर ) 
सन्त मही विचरत यहि हेता । जड़ जीवन कह करहि सचेता ॥ 
सन्त सहहि दुख पर हित लागी। पर दुख हेतु श्रसन्त अभागी ॥ 
( महाराज गोध्वासी जी ) 
गुरुदेव बहुत कुछ देते हैं, हम अंधे समझ नहीं पाते 
₹प्टान्तः- एक अंधा नित्य बीच बाजार में बेठकर पसा, सीधादि 

मांगा करता । एक दिन वहाँ का राजा आया आर उस अंधे का दुःख 
देखकर उसके बिछाये हुए कपड़े पर एक हीरा डाल दिया । जब राजा 
चला गया तो अंधा हीरा को टटोल कर बड़ा दुखी हुआ ओर कहने 
लगा कि मरे आशा थी आज राजा आयेंगे तो एक-दो रुपये अबश्य 
देंगे । किन्तु राजा ने एक काँच की गोली देकर मुझ अधे से हंसी की । 
एक सज्जन ने देखकर कहा-- खरूरदास ! राजा ने काँच देकर हँसी 
नहीं को; बल्कि हीरा दिया है, जो बहुसल्य है। अंधे को विश्वास नहीं. 
हुआ । जब सज्जन ने उस हीरा को जोहरी से भजाकर बहुत से रुपये 
अधे का लाकर दिया, तब विश्वास हआ। 


सद्धान्तः- अथा यह जीव हे, गुरुदेव-राजा स्वरूपज्ञान रूपी हीरा 
इस जीव को दे दिये हैं; किन्तु यह अन्धा जीव उसका कुछ मल्य न समझ 
कर स्वरुपवाध आर गुरु का निरादर करता है । अच्छे वैराग्यवान्‌ संत- | 
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सत्संग में . जब गुरुबोध की महत्ता इ जीत्र के चित्त में भली-भाँति 
दृढ़ कर देते हैं, तव इसे स्वरूप-बोधघ का मूल्य ओर गुरु का उपकार 
जानने में आता है । र 
क|वत्त 
गुरु के प्रताप से अखण्ड धन पाइ गयों, 
कामता न कंचन वो कामिती कि शेष है। 
तुष्णा प्रबल रोज रोज को विनाश भयो, 
शांति पद मिलि गयो दीन से नरेश हैं ॥ 
जौन भोग हेतु बार बार दीन हीन भयों, 
तोन भोग हेतु ग्ब थाश नहि लेश है। 
यह सब श्री गुरुदेव को विभूति श्रहै, 
गुर्द निजपद पाय सब खेस है ॥ १ ॥ 
पारख रूप स्वरूप स्वयं गुरु, दीन उद्धार कबीर कघीरस्‌ 
राग नशाय विराग इहाय सो जीव उबार कबीर कबीरम्‌ 
कुमागे इटाय सुमार्ग चलाय,सु जन्म सुधार कबीर करीरम्‌ 


पारखि सन्तसबे शिरमौर, सो सूरत ध्यान कबीर कतरीरब्‌ २ 

टीका :-ज्ञानस्वरूप, स्वतः स्वरूप में स्थित, आर्त-मुमुक्षुप्रों के उद्धारक 
काया-मन की श्रासक्ति को जीते हुए कायावीर झाप सदूगुरु कबीर साहेब 
हुं । आप संसार, शरीर एवं पंच विषयों के मोह मिटा कर उनसे वैराग्य 
हढ़ाते बाले हैं। मनुष्यों को कुमा से हटाकर सम्मार्ग पर चलाने वाले तथा 
उनका जन्म सुधार देने वाले है । बिकारःविहीन समस्त विवेको संत सिर- 
मुकुट हैं, धोर उन्हें सदगुरु कब्रीर के तुल्य मानकर यह दास उनका ध्यान 
कर रहा है ॥ २॥ 

व्याख्याः-चोरी, हिंसा, व्यभिचार, झूठ, छल, जबदेस्ती, इष्य 
ऋधादि--ये ही छुपन्थ दं । गुरुदेव जीवों को इनसे राहत करत ह, 
तथा दया, क्षमा, सत्य, थैय, विचार विवेक, वेराग्य, भक्ति आदि सदूशुण 
ही सुपन्थ हैं, आप इनसे जींबों को संलग्न करते हैं। ऐसे जीव के सच्चे 
उद्घारक सद्गुरु ही परम संबनीय है । 
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कवित्त २६ 


हंस जीव चाल तजि भ्रमत रहत नित, | 
पाये निज गैर बिन शांति नहिं आय हे। 
शुद्ध ज्ञान रूप जीव अन्न वश नेह कार | 
| निशि दिन खानि और बानि भरमाय हे। 
ओर और कहे जाय देह सुख मानि मा! 
शुरु बिन ज्ञान सुख नाहि सरसाय है। | 
घरि धरि भेषह अनेकन प्रत जग 
योनिन चौरासी माहि हुझख बहुपाय है॥ १॥ 


टीकाः-मनुष्य नीरःक्षीरःविवेक रूप हंस-प्राचरण को ह्याग कर 
विषयों के वश में पड़ा सदैव भ्रमता रहता है । श्रपना निश्चित स्थान = 
स्वरूप-स्थिति को प्राप्त किये बिता उसे स्थायी शांति नही मिल सकती | 
जीव शुद्ध ज्ञान स्वरूप है, वह श्रपने ्रापकी भूल-वश ही बाह्य प्राणी-पदार्थ, 
शरीर-संसार तथा पंच विषयों में ्रासक्ति करके खानी-वाणी जाल मेँ रात: 
दिन भटक रहा है । इन्द्रिय-विषयों में सुल मान-मातकर जीत श्रधिक भोगों 
को तृष्णा में पड़ा है । सद्गुरु के ज्ञान बिना जीव को निविषय स्वष्प- 
स्थितिजनक सुख नहीं जँचता । परिणामतः यह जीव प्रनेक शरीर रूप वेषों 
को बारम्बार धारणा करके संसार में भटकता रहता है और चारों खातियों 
मैं ्रपार दुःख पाता है। 


व्याख्या :--जड-चेतन का भिन्न विवेक करना, ओर जड़ बगे की 
आक्षाक्त सवथा त्याग कर अपने शुद्ध चेतन स्वरूप में स्थित होना; तथा | 
।ऽथातनाबरावो काम, काध, लाम, माह, राग-द्वेपादि का त्याग करके | 

स्थात-साधक दया, क्ष्मा, सत्य, धेय, बिचार, विवेक, वेराग्य, भक्ति 

` आदि धारण करना -हंस-चाळ या व्विक-चाल हे। परन्तु इसे त्याग 
कर जीव विषयों की तृप्णा में भटक्रता है । 
थु 


हो. 


a 
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कुण्डलिया 
झौर और की चाह वश सबहिं भँवर में बूड़ि॥ 
सबहिं भँवर में बूडि नेक नहिं स्थिति पावें। 
कछुक भोग जब मिलै अधिक तृष्णा बढि जावै॥ 
खाउँ खाऊँ करै सबहिं के सन में इच्छा। 
संत विवेकी बचे कीन्ह जो घ्यागि परीक्षा ॥ 
राजा परजा पढ़ श्रपढ़ देखा जग में ठूढ़ि। 
प्र और की चाह वश सबहिं भँवर में बूड़ि ॥ 
पद 

विषय हंता व तन हंता, यही बन्धन करारी है । 

इसे ही ध्याग दो दिल से, न फिर बन्धन तुम्हारी है ॥ टेक ॥ 
आवादी से भटकता तू, इसी विषयों के उपवन मैं । 

कहीं सुख शान्तिन पाया, भ्रबल तृष्णा हहारो है ॥ १ ॥ 
कहीं राजा हुआ दुखिया, कहीं विद्वान प्रोफेसर । 
क्षणिक तन छुटता जाता, विषय वश फिर बचारी है॥ २॥ 
मनुष तन मोक्ष की भूमी, भला ! पाकर बिगारो क्‍यों । 
बिषय नर तन क फल नाहीं, ये नर तन मोक्षकारी है ॥ ३ ॥ 
करो 'अमिलाष? गुरुपद में, सुखाशा बन्ध उर तोड़ो। 
प्रबल पारख व दुखहष्टी, यही अभ्यास जारी है ॥ ४ ॥ 


विषय-सोरठा 
कृपा अयन गुरु आप, कृपा करो मम दीन पर 
लगे न इच्छा ताप, तव पारख पद बोध बल १ 


टीकाः-हे सढुगुरुदेव ! आप दया के मन्दिर हैं, अतः मेरे दीन के 
ऊपर दया कीजिये । श्रापके पारख-स्वरूप-बोध को शक्ति से हमारे हृदय 
में विषय-इच्छा की जलन न होने पावे, यही माँगना है । 


भक्ति मुक्ति सुख दाति, भणित जाहिं महिमा अमित 
शिशु सेवक मोहि जानि, देहु दया करि दया निधि २ 


| 


(पाठ | 
टीकाः-श्राप को भक्ति मुक्ति रूपी सुख को देने वाली है, जिस भक्ति 

का महत्व सन्त-सद्ग्रन्थो-द्वारा अपार खूप से वर्णन किया गया है । हे दया 

के भण्डार सद्गुरुदेव ! मुझे अबोध शिशु एवं अपना एक दीन सेवक जान 

कर दयाहष्टि पूर्वक उस मुक्ति-सुघदायी भक्ति को दे दीजिये ॥ २॥ 


तव पद में आरुह, वीर भाव जग राग तजि 
जानि जगत दुख गूढ, सदा रहों मन फेरि के ३ 


| 
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टोका:--विषय-वासनाओं में जगत्‌ के अपार दुःख छिपे हैं--ऐसा 
जान कर और उससे मन फेर कर तथा जगत्‌-राग छोड़ कर और वीरः 
भाव-पुर्वक आपके चरण-कमलों की भक्ति तथा स्वरूपस्थिति में जीवन पर्यन्त 
श्रारूढ़ रहूँ, यही शुभ कामना है ॥ ३॥ 

व्याख्या ;--विषय-भोग ऊपर से बड़े सुहायने लगते हैं; किन्तु 
इसके भीतर मानसिक उल्झन, काम, कध, मद, मत्सरादि तथा झारी- 
रिक क्षीणता, शरीर-मन की दुर्बलता, असंतोष, तृष्णा, घिलन-वियोग- 
जनित पीड़ा और जन्म, मरण, गर्भवास, बाल्य, युबा, वृद्ध, नाना योनिः 
कृत देहोगाधिक अनन्त कष्ट भरे हैं; अतएव विषयों को बिपवत्‌ त्याग 
कर झुझुछ को गुरुपक्ति तथा स्मरूप-स्थिति «में ही सदैव रत रहना 
चाहिये । 


बन्दना 
तुम सर्वोत्तमः निज स्थिति के दातारा । 
गाऊ मैं सुयश तुम्हारा ॥ टेक ॥ 
कितने भूले श्ररु भटके थे, कामादिक विष में लटके थे । 
बिष को ही भ्रमृत मान स्वतः पद हारा॥ गाउँ? ॥ १ ॥ 
मैं लथ पथ पड़ा जगत भव मैं, गुरुदेव कृरा करि इक पल में । 
प्रभु कणंघार हो करके पार उतारा ॥ गाऊ ० ॥ २॥ 
प्रभू ! सन को चाल लखा करके, निज पर का भेद बता करके । 1 
. अन्तर वृती करने को दिया इशारा ॥ गाऊु० ॥ है ॥ _ 


| 
j 


१) 
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किस मुख से में गुण तव गाउँ, गाऊं तो नहि में कह पाउँ । हि 
है अल बुद्धि मति थोर आप गुण भारा ॥ गाऊँ० ॥ ४ ॥ 
जय जय गुरु बोधक देव गुरू, हो धन्य धन्य हो घन्य प्रभ्‌ । 
मुझ ऐसे पापी को भी लिया उबारा ॥ गाऊँ०॥ ५॥ | 
जो ऐसे गुरुपद को भूल, सो चौरासी भूला झूलै। 
ऐसे सद्गुरु को भूलि के किमि तिस्तारा ॥ गाउँ० ॥ ६ ॥ 
तुम पतितों के उद्धारक हो, तुम भक्त जनों के तारक हो | या 
तुम एक मात्र ग्रभिलाष' के अ्रहों सहारा ॥ गाउं०॥७॥ | 


सटीक विवेक प्रकाश 





पद 

मन! करु प्रेम गुरु पद कंज॥ टेक॥ ॥ 
दिव्य हग हिय खुलत निर्मल, पद पराग सु श्रंज ॥ १ ॥ 
नित्य निज को बोध होवत, ग्रखिल कलिमल गंज || २॥ 
साधु रहस सुचारु सम्यक्‌, लहत मानस संज ॥ ३॥ 
सेइ शांति अतीक सद्गुण, खेद मव कुत खज ॥ ४ ॥ 
मोक्ष पद 'ग्रभिलाष' अबगत, रहँट मर्णंज भंज ॥ ५ ॥ 
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तांय पाठ बारूभ 
सङ्गकाचरण छन्द-१ 
सद्गुरु श्री कब्बीर प्रथु, सन्तत स्वपारख धाम हो 
त्रयताप मोचन शांतिप्रद कोधादि गत मद काम हो 
तप के हरण दिनकर अहो मन के दमन मृगराज हो 
रुज के शमन भेषज अहो अघपुञ्ज नाशक गाज हो १ 


टीका :- हे सद्गुरु श्री कबीर साहेब ! श्राप निरन्तर स्वरूप-ज्ञान-घाम 
के निवासी हैं; त्रयताप के नाशक, अनन्त शान्ति के दाता तथा काम, 
क्रोध, मदादि से विनिर्मुक्त हैं। श्राप अज्ञान-्रंधकार दुर करने में सूर्य, मन- 
हस्ती को विदीर्ण करने में सिंह, भव-व्याधि नष्ट करने में उत्तम झोषधि 
तथा पाप-समूह को विध्वंस करने मैं गाज ( बिजली ) हैं ॥ १ ॥ 

व्याख्या :-- पूर्व में हुए काशी-बासी तथा बीजक के रचयिता 
सद्गुरु कबीर साहब 1वलुहएुक्त स्वरूप ह, व नस्य स्वरुप न स्थत | 
आज वे सदेह न होने से न वे हमारी पुकार सुन सकते हैं ओर न कोई सहा- 
यता कर सकत हैं। परन्तु उनके ।नणंय-घचन, उनके प्रातानाथ रूप स 
आज भा गवद्यसान हे जितको समझकर आचरण करने से अत्रशय दाहक 
दावक,भोतिक ताप के कारणस्मरूप मन, गाणा झरार क दुराचार दूर हा 
सकते हैं, कामाद्‌ नष्ट हा सकते ह आर अचल शात छल सकती ह्‌ । 
उनके बचन अज्ञान क नाशक हैं। उनके उपदश ।(काञ्चत भी भ्रात अघ- 
पिप ,गताउगतिका तथा आववेक-तम को नहीं रखते । उनकी वाणियां 
में बह बळ ह कि साथक उनका आचरण कके पन पर जया हा सकता 
हे। उनका पारख-ज्ञान मानसिक,जन्मादिक-व्याधियों को नाश करने वाला 
तथा हर प्रकार के पापों से निश्वत्ति करने बाला है । 


१४० सटीक विवेक प्रकाश (पाठ- 


बरूपज्चान का चारण करक, सन 


नरन्त्र स्थत हैं, वे संत ही 
। उन्हा का प्रत्यक वन्दना 


वास्त में जो सद्गुरु कबीर के 
इन्द्रियों को पूणे जीत कर,स्वृस्वरूप चेत 
अत्यक्ष कवार साहब रूप या कलार साह 
हे। आदि सद्गुरु कबीर की केवल उपक 


7 
८ 
न्‌ 
Al 
Su 


सत शील धीर विचार दाया शान्त के भएडार हो 
वैराग्य समता दक्षता सदङ्ञान के आगार हो 

वस्य हरु करुणानिधे हो वीर निज पद 
तव चरण पंकज यान गहि भव सिन्धु में अब ना बहू २ 


टीका :-- हें सद्गुरु! आप सत्य, शील, धैर्य, विचार, दथा, शान्ति 
आदि के भण्डार हैं; वैराग्य, समता, व्यवहार-परमार्थ की कुशलता 
तथा स्वर्पज्ञान के भवन हैं। हे करुणानिधे! मेरी विषयासक्ति जनित 
दुर्बलता, कायरता को हरण कर लोजिये, जिसमे में साधना मैं वीर-धीर 
बनकर अपनी स्वस्वछूपस्थिति को प्राप्त कर लू । हे गुरुदेव ! आपके चरणः 
कमल रूपी जहाज का श्राधार लेकर अब विकराल संसार-सागर से 
बच जाऊँ ॥ २॥ 


व्याख्या ;-- काम, क्रोध और राग-्रेषदि में संसार के सारे 
जीव जळते हैं--“'सब जग जरते देखिया अपनी-अपनी आण ।” उन्हीं 
की शरण में लगकर इससे छुटकारा मिल सकता है जो उपशुक्त आग से 
रहित हैं; दया, शीर, सत्य, धेयं, विचार, विवेक, वराग्य, समता, | 
शांति आदि सइशुणों से सम्पन्न, झांति-सागर हैं; अतः निर्मल संत-गुर _ 
की शरण ही उत्तप्त, विदग्ध एव पीडित मानव को शीतल कर सकती 
है, ओर संप्तार-सागर से मुक्ति दिला सकती है । | 
सन्त बड़े परमार्थो, घन ज्यों बरसे आय । 
तपन बुभावै और की, अपनो पारस लाय॥ 
( गुरु कबीर ) 
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सवेया 
मोह कि धार बहे भाकभोर, पुरानि है नाव डगामग डोलै ॥ 
वामु चले विष वायु क जोर, हिलोर उठे ममता जल रोलै ॥ 


श्राइ गयो गुरुदेव सुजान, स्वज्ञान को यान दियो पट खोलै। 
लाय बिठाय लियो निज अंक, निशंक कियो गुरु धन्य अमोलै ॥ 


जय जय पतितपावन गुरू अब पतित पावन कीजिये 
मर्णज दुसह दुख व्याधि में भेषज स्र निज पद दीजिये 
जय भक्तवत्सल सद्गुरु तव इहुसुह परणाम हो 
मन्‌ वचन काय स्व “रामह्रत” अपता निशियाम हो ३ 


टोका:-- हे पतित-पावत गुरुदेव ! श्रापकी जय हो, अब मुझ पतित 
को भी निर्मल कर दीजिये । कठिन दुःखस्वरूप जन्म-मरणा-व्याधि के विना- 
शार्थ स्वरूपज्ञान-्ओरोषधि देने की कृपा करें | हे भक्तों पर कृपा करनेवाले 
सदगुरु ! ! आपकी जय हो, श्रापके चरणों में बारम्बार नमस्क्रार है। यह 
दीन “रामसुरत दास” अपने मन, वचन तथा शरीर को सदैव के लिये 
ग्रापके चरणों में समपित कर रहा है ॥३॥ 


व्याख्याः जो सांसारिक दुःखों से मुक्त होकर परम शान्ति के 
इच्छुक हों, वे विवेक-वेराण्य-सम्पन्न सच्चे सद्गुरु का खाज करके ऑर 
समस्त अहंकार को त्याग कर अपने को उनकी शरणा में समर्पित कर 
दें; क्योंकि मुसु को वैराग्यबान्‌ सद्गुरु की शरण त्यागकर अन्य 
आधार नहीं है । 


~ 
सवधा 


आप श्रधार को छोडि के नाथ, न दूसर और अधार हमारे । 
आप को ध्यागि के जाऊँ भला कित, है दुखनाशक प्राण पियारे । 
लेहु लगा शरणागत साहेब, दास खड़ा ग्ब द्वार पुकारे। 
पुर करो भ्रभिलाष हमार, पुकारत देर भई बहु बारे ॥ १॥ 


१७२ सटीक विवेक प्रकाश (पार 


वन्दना 
दर्शन दे दो हे गुरुदेव! हम सबके कर दो दुख छेंव ॥ टेक॥ 
काम क्रोध मद लोभ सताते, मोह भँवर में डूबे जाते। 
ज्ञान यान पे मुझे बिठा के, पार करो भवसागर खेव ॥ १॥ 
अगम ग्रगाध मनोमय धारा, ग्रहंकार घड़ियाल करारा। 
मगरमच्छ ममता गृह दारा, तिनसे जान बचा मप 'लेब॥ २॥ 
कामवासना की ग्रति आँधी अंधकार आसक्ति धनादी। 
नहि पतवार नहीं है माझी, नाव पुरानी धार समेव ॥ ३॥ 
विषय देह ग्रध्यास नशा दो, पाप बासना दुर भगा दो। 
आवागमन क फंद छुड़ा दो, यह श्रभिलाष महान पुरेव ॥ ४॥ 
मान-मदेन प्रसंग-= १ 
शब्द्-२ 
हमारे मने मान हृदय न धरो ॥ टेक ॥ 
मान बढाई जबहीं आवे, शुभ गुए नाश करो 
अहंकार की उत्पति होवे, हिय द्वेषाग्नि जरो १ 
पुनः लोभ धन संग्रह करिके, भय चिन्तादि भरो 
समय अमूल्य वृथा में खोवे, भक्ति ज्ञान बिसरो २ 
करि करि श्रम विद्या पढि गावत, पुनः विवाद करो 
साधु शुरू पद प्रेम न लागे, सत्संगति से मन पछरो ३ 
विरति विवेक भक्ति ना भावै, मन इत रोग भरो 
निशि दिन अपनी चहत बड़ाई, देखि अमान गिरो ४ 
मान बड़ाई पंचविषय बश, सब जग भार धरो 
एक अधार तुम्हार गुरुवर, दिल से मान हरो ५ 
टीकाः (विवेकवान प्रपने मन को समझते हैं:- )मेरे मन ! हृदय 
मान न धारण करो ॥टेक।। जब हृदय में मान-बड़ाई को भावना ग्राती है, 


li 
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तब शुभ गुण नष्ट हो जाते हूँ । मन को मान-बडाई से।पोषते-पोषते मद की 
उत्पत्ति होती है, दूसरे की मान-बडाई न देख सकने के कारण उस मदी व्यक्ति 
का हृदय द्वेष की अग्नि मे सदैव जलता रहता है॥१॥ (मदी मनुष्य ऐश्वर्य 
का इच्छुक होता है, ऐश्वर्य के लिये अधिक घन की घ्राबश्यकता है, अतः) 
चह लोभ-वश येन-केन-प्रकारेण अधिक धन का संग्रह करता है, और किसी 
द्वारा उसके हर जाने या उसके उपयोग तथा सुरक्षा के लिये उसके मन में भय 
तथा चितायें भर जाती हैं । बह श्रनमोल मानव जन्म के कल्याणदायी सुन- 
हले ग्रवसर को व्यर्थ प्रपंचों में खोता है, ज्ञान-भक्ति तो उसके पास पटकते 
नहीं, यदि प्रथम के रहे हों, तो भूल जाते हैं॥२॥ श्रहंकारी मनुष्य जो परि- 
श्रम पूर्वक विद्या पढ़ता है, उसका भी फल होता है डीगे हाँकना तथा वाक्‌- 
युद्ध करना । ऐसे का प्रेम संत-गुरु के चरणों में नहीं लगता, उसका मन- 
सत्संग से दूर हट जाता है ॥ ३ ॥ वेराग्य, विवेक, भक्ति उसे अच्छे नहीं 
लगते, वह मन के रोगों-काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्यादि से भर जाता है । 
वह रात-दिन अपनी मान-वड़ाई चाहता है, अपना किञ्चित्‌ श्रपमान देखकर 
मुख के बल गिर पड़ता है ॥ ४ ॥ मात-बड़ाई धोर पाँचों विषयों के वश 
होकर मनुष्य सारे संसार का भार सिर पर रख लेता है । हे गुरुदेव | 
झापका ही एक आश्रय है, हृदय से मान हरण कर लो ॥ ५ ॥ 

व्यार्या१- विद्या, जात, धन, पद, आधकार पाकर अपन म पूज्यता 
एवं श्रेष्ठता का लक्ष्य होना सान ह। सानी झछुष्य साचता हे, “मे 
धनवान या विद्वान हैं, उच्च वण का ६, ऊचो गद्दाधारा ६ सहथ ह, 
वेराम्यबाम्‌ ६, ज्ञानां ह, रागा का चाहिय घरे का बड़ा मान, परा पूजा- 
सेवा करें।” मानी मलुष्य को हर समय यहाँ वाथ हाता ह कि “लोग हमारी 
योग्यता नहीं समझते, हमारा पूरा आदर नही करते।” उसे दूसरे द्वारा 
मान-वड़ाई पाने की भूख हर-क्षण सताता रहता हं । परन्तु सान-बडाई 
की भावना हृदय में घर कर जाने से मनुष्य के हृदय म रह हुए सदूजण 
नष्ट हा जात है | 

कृवित्त 
दया क्षमा धीर वो विचार ज्ञान भरि होय 
बिरति विवेक सब सद्गुण घाम हैं। 





१४४ सटीक विवेक प्रकाश ( पाठ- 


पर जैवे श्रभिमान उर सें प्रकाश भयो, 

तैसे सब ज्ञान गुण क्षण में विलान है॥ 
अभिमान राखि कर सुख जो चहत प्राणि, 

सर्प काहि गहि सुख चाहत नादान है। 
्रभिमान दुःख को स्वप जान मतिमान, 

अभपिलाष' दीन बनि रहिये अमान है ॥ १॥ 


मान-बडाई जब हृदय में बिशेष हो जाती हे, तब मलुष्य को मद 
या अहंकार थेरता है । "मैं श्रेष्ठ हैं” यह मान है। “मेरे समान कोन है! 
यह मद या अहंकार है । जिसे अपने में बड़प्पन का विशेष भाव हे, बह 
मदी हो जाता है, और बह दूसरे की उत्कर्षता, दूसरे फी सान-वड़ाई नहीं 
देख पाता । वह रात-दिन, इष्यो-द्रेप की आग में दहकता रहता है। 
मनुष्य को जो सांसारिक वस्तुये मिली हैं, उनका उसे अहंकार नहीं 
करना चाहिये । क्यों छिः 
आपने को धन बल रूप यौवन ज्ञान विद्या प्राप्त हैं। 
कया दूसरे को दे रहा, वह आपही खुद ग्राप्त है ॥ 
निज रोग की श्रोषध करे फिर क्या करे श्रभिमान है | 
नश्वर विभव क्षणा में छूटे रे जीव ! चेत श्रमात है ॥ 
जो पुरुष विनम्र, शिकी एवं आचरणनिछ हैं, उनको विद्या उसी 
प्रकार शोभती है जेसे सोने में सुगन्ध । परन्तु जो अहंकारी है उसकी 
विद्या ही उस्तके लिये जहर बन जाती है । 
रृष्टात:-- एक विद्वान कई भाषाओं का ज्ञाता था। बह अपने 
सिर को एक ताँबे की पट्टी से बाँध रखता था । किसी के पूछने पर 
वह यही बतलाता था कि अखिल विश्व में में ही एक अद्वितीय विद्वान 
हुँ । अतः हमारे मस्तिष्क में अनुभव या विद्या की इतनी बडी स्रोत | 
धारा है कि यदि हम इस ताँबे की पट्टी से सिर न बाँधे रहें, तो हमारी | 
सिर ही फट जाय । अहो ! इस प्रकार विद्या-दाणी का व्यर्थं अभिमान | 
करके मनुष्य फूला-फूला फिरता है । कहा है; 
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विद्या विवादाय धनं मदाय शक्तिः परेषां परिपीडनाय । 


खलस्य साधो: विपरीतमेतद्‌ ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय ॥ 
( गुणरत्नम्‌ ७) 
अर्थात्‌ः- दुष्टों की विद्या विबाद के लिये, धन मद के लिये 
तथा शक्ति पराये को पीड़ा देने के लिये हैं; और सज्जनों के इसके 


८ ०, ३ 


विपरीत क्रमशः ज्ञान, दान आर पराये की सेवा के लिये हैं। 
अप्पयदाक्ष्‌द कहत 
नोतिज्ञा नियतिज्ञा वेदज्ञा अपि भवन्ति शाखज्ञाः। 
ब्रह्मज्ञा श्रपि लभ्याः स्वज्ञानज्ञानितो विरलाः ॥ 
अर्थात्‌ः-- नीतिशास्त्र के पण्डित, ज्योतिषी, चतुर्वेदी, सबेशास्त्र- 
ज्ञाता आर ब्र्ज्ञाचा वहत लत परन्तु अपन अज्ञान का समझन 
वाल काई 1 | सलत ह । 
युधिष्ठिर जी महाभारत में कहते हैं:— 
पठकाः पाठकाश्चैव चान्ये शाह्नविचिन्तकाः । 
सर्वे व्यसनिनो मूर्खा यः क्रियावान्‌ स पण्डित: ॥ 
अर्थात्‌: पदन, पढ्न तथा शास्त्रा क 1चन्तेन करन वाल सब 
व्यसनी ओर मूर्ख हैं; जो आचरण सम्पन्न है, वही पण्डित है। 


एक विवेचन 

नौकरी-चाकरी की प्राप्ति तो अवश्य कक्षा पास करने की अपेक्षा 
रखती हे, परन्तु पारमार्थिक क्षेत्र में भी जिनको यह भ्रम हैं कि “जा 
बहुत पढ़ा-लिखा न होगा; अर्थात्‌ संस्कृतादि कई भाषायें न जानता 
होगा, बह सत्य का ज्ञानी नहीं हो सकता या उसका तथा उसके द्वारा 
अन्य का उद्वार नहीं हो सकता ।” बहुत पढ्ने से शास्त्रों की जानकारी 
हो जाती हे न कि यथार्थ ज्ञान तथा कल्याण हो जाता है। यदि 
बहुत पढने से यथार्थ ज्ञान माने तो कपिल, जैमिनि, कणाद, 
भतम, पंतजलि, व्यास, शंकराचाये,रामाबुजाचाये, माध्वाचार्य निम्बा- 
काचार्य, दयानन्द तथा ईसाई, यहूदी, इस्लामी, बोद्ू, जेन मत के एक- 
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से-एक धुरंधर विद्वान जन एक-को-एक भूला क्यों बतलाते हैं ! सब 
विद्वानों का एक मत क्यों नहीं ! वास्तव में इश्वर, अवतार, ईइ्वरोय | 
वाणी--शास्त्रों का अन्धप्रमाण, पेगम्बर, सम्प्रदाय आदि का पक्ष त्याग | 
कर विनम्र विवेक किये बिना सत्य का सोती नहीं मिल एकता । बडे. | 
बड़े घुरन्धर विद्वानों को अस की धारा में ही बहते देखा जा रहा है। _ 
तपोनिष्ठ आचरणवान्‌ संतों से हो समाज का कल्याण होगा, | 
अक्षरी-विद्या के ज्ञाता मात्र से नहीं । केशल किसी आपा की जानकार | 
कल्याणप्रद नहीं हो सकती, परन्तु केवल सदाचार कल्याणकारी हो सकता _ 
है। यहाँ पर किपी भावा का ज्ञान आप करने का विरोध नहीं किया / 
जाता; किन्तु उसके प्रमाद को छोड़ने को कहा जाता है। जितनी माषायें | 
हैं; सब काल्पनिक रूहियाँ हैं; तथा जितनी लिपियाँ हैं, सब सांकेतिक. 
'चिन्ह हैं । इनका उपयोग वस्तुओं को जानने-जनाने के लिये है । अत; 
इनका मद त्यागना आवश्यक है । 
स्वामी शंकराचार्य जी कहते हैं:-- 
श्लोक 
वीणाया रूप सौंदर्या तन्त्री वादत सोषठवम्‌ । 
प्रजार्जन मात्रं तन्न साम्राज्याय कल्पते ॥५९॥ 
वाग्वेखरी शब्दक्षरी शाख्न व्याख्यान कौशलम्‌ । 
वैदुष्यं विदुषां तद्वद्भुक्तये न तु मुक्तये ॥६०॥ 
श्रबिज्ञाते परे तत्त्वे शारा धीतिस्तु निष्फला । 
विज्ञातेऽपि परे तत्त्वे शाख्रा घीतिस्तु निष्फला ॥६१॥ 
शब्द जालं महारण्यं चित्त श्रमण कारणम्‌ । 
धतः प्रयण्नाज्ज्ञाध्वयं तत्व ज्ञातत्वमाह्मनः ॥६२॥ 
अथः-- जिस प्रकार वाणी का रूप लावस्य तथा तन्त्री को बजाने 
. का सुन्दर ढंग मनुष्यों के मनोरंजन का ही कारण होते हैं, उससे इछ 
साम्राज्य की प्रापि नहीं हो जाती ॥५९॥ इसी प्रकार विद्वानों की बाणी 
की कुशलता, शब्दों की धाराबाहिकता, शास्त्र-व्याख्यान की कुशलता 


| 
| 
| 
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ओर विद्वत्ता भोग ही का कारण हो सकती है, मोक्ष का नहीं ॥ ६०॥ 
प्रम तत्व को यदि न जाना तो शास्त्र-अध्ययन निष्फल ( व्यर्थ ) ही 
हे, आर यादि परमतर्व को जान लिया तो भी शास्त्र-अध्ययन निष्फल 
( अनावश्यक ) ही है ॥६१॥ शब्द-जाल तो चित्त को भटकानेबाला 
एक महान वन है, इसलिये किन्हीं तरज्ञानी महात्मा से प्रयत्नपूर्वक 
आत्मत का जानना चाहिये ॥६२॥ सारांझ-मोक्ष साधक को 
साथनसत्संग हो श्रेय ह, अक्षरी विद्यारण्य में भटकना नहीं । 
नाशवान वस्तुओं का अभिमान करना 
उचित नहीं 

दष्टान्तः-- ठाकुर हलुमतसेन सिह नामक एक रईश और चूडाकणे 
नामक एक पंडित थे । वे दोनों बाहर टहरूने निकले । एकाएक सामने 
एक बाग मिला । वहाँ पहुँचे तो देखा चारपाई पर एक महात्मा बैठे 
हैं आर नाचे पृथ्बी पर भक्त मण्डली बैठी है। उसमें से एक विश्वबन्ध 
नामक भक्त इन दोनों व्यक्तियों के बेठने के लिये चटाई विछवायी । 
ठाकुर हनुसतसेन ने कहा -- सगत जी ! चटाई रहने दीजिये, हम अपने 
लोगों के लिये चारपाई मँगवा रहे हैं। निदान नौकर-द्वारा चारपाई 
संगवा कर ठाकुर ओर पण्डित जी बैठे और महात्मा को दण्डवत्‌-प्रणाम 
कुछ नहीं किये । ठाडुर हछुमतसेन विश्वबन्ध से बोले--भगत जी ! 
हम सव आजकल साधुओं का नमस्कार नहीं किया करते, क्योंकि 
आजकल नीच जाति बाले ही विशेष साधु हो जाया करते हैं । महात्मा 
ता उपाधि रूप जानकर वहाँ से उठकर एकांत नदी की ओर चले गये । 
ठाकुर और पण्डित से उनकी बातों पर सम्बोधित करते हुए विश्वबंध 
बोले--यह हम लोगों में महा अज्ञान है जो कि मिथ्या जाति, वर्ण 
के अभिसान-बश विवेकशील संता से विमुख रहत हं । समाज में 
उलझन न हा ऐसा विचार करके व्यवहार समयाबुदूल करना तो ठीक 
है; कितु विविकी संतो' से नमस्कार करने, उनके सत्संग में बेठने तथा 
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ज्ञान-गुण ग्रहण करने में जाति पूछने या असिम गी बने रहने की तो | 
कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती । आप विद्या पढ़ने, कोई हुनर | 
सीखने जाते हं तां मास्टर या उस्ताद स उनके बण-जात नहा पूछत 
बल्कि निर्मानता पवक विद्या एवं हुनर सीख हेते हैं । सदज्ञान सदा 
चरण से विहीन सरकारी पदो' में प्रतिष्ठित अफसरो' से तो बिना 
जाति-पाँति पूछे ही उनका नमस्कार कर लिया जाता है, फिर विवेकवान _ 
सद्गुण-सम्पन्न लोक-परलोक के सुधारक ज्ञानी संत | 
विराध ! इस्ता अङ्गान पर हा सदभुरु श्री कबीर साहब कहते हैं।-- 


बड़े गये बड़ापने, रोम रोम हंकार। 
सद्गरु के परिचय बिना, चारों वर्ण चमार ॥बीजक॥ 
आप ता राघ्ायण समय-समय से पढत हागे; भला ! इन पाक्तया 
का विचार ता काजिये। श्री राथचन्द्र जा स्वय अपन झुख सें | 
कहते हैं:-- 
जाति पांति कुल धर्म बड़ाई। धन बल परिजन गुण चतुराई || 
भक्ति हीन नर सोहे कैसे। बिन जल बारिद देखिय जैसे॥ 


भक्तिहीन विरंचि किन होई। सब जीवन महँ ग्रप्रिय सोई॥ 
भक्तिवंत अति नीचहुँ प्रानी । मोहि परम प्रिय सुनु मम बानी ॥ 


इस कथनानुसार आप सब तो भक्ति-सत्संग त्याग कर राम के 
हे ०० ७२१ 


द्रोही ही बने बेटे हैं । गोस्वामी जी ओर भीं कहते हैं:— 


जे नहि साधु संग अनुरागे। परमारथ पथ विमुख अभागे ॥ 
ते सिर. कटु तूमर सम तूला। जे न नमत हरि गुरु पद मला ॥ 


NO 


| 

| 

दाखय दासीपुत्र नारद जा जब अयाच्या गय ता -- | 
देखि राम सहसा उठि धाये। करत दण्डवत्‌ मुनि उर लाये॥ 
सादर निज रासन बैठारे | जनक़् सुता तब चरण पखारे॥ | | 
सोई चरणोदक भवन सिंचावा। जग पावन हरि शीश चढ़ावा || 
पुनः राम जी नारद जी से कहते हैं- 
सुन मुनि विषय निरत जे प्रानी। हम सारिल्ले देह अभिमाती | 
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तित कहूँ सहसंगत जब होई। कर्राह कृपा जापर प्रभु सोई॥ 
तिन कहुँ मुनि नाहिन भव आगे। जेहि बिनु हेतु संत प्रिय लागे॥ 

देखिये ! अभिमान हीं जीव को दुख देता और उसका पतन 
करता है । | 
दुर्योइन ग्रभिमाने गयऊ। पाणडव केर मर्म नहि पयऊ॥ 

छौ चकवे विति धरणि समाता । एको जीव प्रतीत न प्राना ॥बी०॥। 

पंडित चूडाकणे बोरे-आभिभान किसमें नहीं होता। देखा! 
यंदि अपमान न होता तो महात्मा लोगों को भी अन्य लोगों का नम- 
स्फार करना चाहिथे । 

बिश्व्बन्ध बोले--देखिये ! गोस्वामी जी कहते हैं--“सेवक सेव्य 
भाव विन, भव न तरिय उर्गारि।' अर्थात्‌ सेवक स्वामी का बतीब 
रखे विना कोई पुरुष संसार-बन्धन से शुक्त नहीं होता। जैसे पुत्र का 
नमस्कार पिता नहीं करता, दा क्या यही कहा जायगा कि पिता अह- 
कारों है ? कदापि नहीं । अतः पढ्‌ अझुझ्ूल ही नमस्कार, दण्डवत्‌, 
बन्दगी, आशीत्रीद किये जाते हैं। परमार्थ लक्ष्य से संसार में सबश्रेष्ठ 
पद वेराण्यशील संत-महात्मा का ही है। बिन प्रतीत को ? कंचन 
कांता । सेवा करन योग्य को ? संता || विश्राम सागर ॥ विश्वबन्धु कों 
इतनी बात सुनकर ठाकुर मनुमतसेन सिंह आर पंडित चूडाकणे बहुत 
लज्जित हुए ओर कहने लगे कि ऐसी भूल हम सब कभी न करेंगे । 

हिइग्रबन्ध बोले ;-- हमारा धर्म था समझा दिये, अब जेसा करोगे 
वैसा भरोगे । 

इष्टाँत ः--धन, कुटुम्ब, इरीर का अभिमानी एक प्रभादी मनुष्य 
एक संत से अपनी बड़ाई हाँकते हुए कहने लगा - हमें क्रिसी वस्तु की 
कमी नहीं है। बहुत-सी खेती होती है। बड़ी-बड़ी दूकाने खुलीं हैं । 
पास के शहर में हमारी ओर से कपड़े की मिल खुली है । बीसियों पुत्र- 
पौत्रों से घर भरा है। कई हजार मलुष्यों का निवाह नित्य हमारे यहाँ 
से चलता है । तुम्हारे ऐसे मिखमंगे साधुओं के लिये धर्मक्षेत्र खुलवाये 
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हैं । तुम्हारे ऐसे सैकड़ों भिखमंगे साध नित्य भोजन पाते हैं। जिसे 
हूँ उसे अभी लुखा छ, । 

संत बोले-- मिथ्या, दुःखपूर्ण , दणमंशुर साया का तो इतना अहंकार 
करना ठीक नहीं है, इत्यादि दो चार ज्ञान की वातं कहे, किन्तु “आधी 
के आगे बेना का बयार” लगे ही कहाँ ? वह तो धन, झुटुम्वादि सद 
में चूर हो रहा था। एक वर्ष के पश्चात्‌ उस सदांथी मलुप्य को संत ने 
एक सड़क पर रोता हुआ पड़ा देखा ओर पूछा--आपको यह दुःखमय 
दशा कैसे हो गयी ! आप तो धन, बळ, कुट से सुखी थे | बह रा-रा 
कर कहने लगा --बड़े-बड़े राष्टों ( देशों ) की लड़ाई में बम-बारिस 
होने से मिल पर बम गिर पड़ा ओर मिल बिलकुल पृथ्बी में धस कर 
नष्ट हो गयी । बाकी धन चोर डाइ छीन ले गये । कुछ बचा हुआ 
और धन था, उसको उसी आन्दोलन ( हलचल ) में छुटुस्बी लोग 
छीना-छोरी करके पता नहीं किस देश भाग गणे, जीवित हैं या सर गये । 
भेरे शरीर में लका ( फालिज ) मार दिया है । में स्वयं उठ-वेठ नहीं 
पाता । इसी सड़क पर यह एक वस्त्र बिछापे पड़ा रहता हँ । पथिक 
लोग जो अन्न-दाना दया करके मेरे कपडे पर छोड़ देत हैं उसी से पेट 
पालता हूँ । ऐसा कहते-कइते वह रोने रगा । सन्त विवार करने लगे 
ऐसी मिथ्या माया-काया को दों दिन के लिये पाकर समुध्य कितना 
अभिमान कर बेठता है जो क्षण में रहती हे ओर क्षण ही में नष्ट 
हो जाती है । 

शिक्षा ;- जीव का जो शुद्र स्वरूप है, वह अविनाश और अखएड 
है, सदा रहने वाला है। अतः अपने स्वरूप के अतिरिक्त मन, दासना, 
सरीर, इन्द्रिय, धन, कुटुम्ब, जाति, पाँति, मान, प्रतिष्ठा, अधिकार जहाँ 
तक माया का पसारा हे, इन सबका अभिमान सवेथा दूर कर देना 
चाहिये और धर्म, दान, नम्रता, सत्संग-क्रारा अपना कल्याण करना 
चाहिये, क्योंकि मत्यु पश्चात्‌ सब छूट जाते हैं, केरल अच्छी-बुरी कमायी 
ही साथ जाती है । 








f 
| 
। 
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भजन-चेतावनी 
मत ग्रभिपान करो तन घन का, क्षण ही में सब खोई रे | 
जेहि हंकार अमित मति तुम्हरी, संग न जइह कोई रे ॥ टेक ॥ 
रूप जवानी विद्या बानी, जाति पाँति कुल जोई रे। 
जामे एँठा ऐंठा घूपै, पल में नाशे सोई रे॥१॥ 
मात पिता कुलर कुटुम सहोदर, नारि पूत मित होई रे। 
आज तुम्हें मालुम सब हमरे, अंत न कोई क कोई रे॥२॥ 
खेलत खात हँसत दिन बीतत, हाथ भजन से धोई रे। 
मोह कि पट्टी श्राँख मैं बाँधी, सूभझत नाहीं तोई रे ॥ ३॥ 
साधु संग मॅ भूलि न बइठ्यो, गृह कारज दिन खोई रे। 
यही पाप चौरासी कोरा, भयो रेन दिन रोई रै॥ ४ ॥ 
सब मरि जायें पे हम नहि मरिबे, यह अभिमान भरोई रे। 
पल मॅ परलय काल करेगा, यह नहि जानत लोई रे॥ ५॥ 
स्वपन समान भोग तत मन धन, राज रियासतढोई रे। 
झूठ मूठ मैं उमर बितायो, भक्ति बीज नहिं बोई रे॥ ६॥ 
कह अभिलाष” जागु रे मानुस, संत जगावत तोई रे। 
तजि अभिमान भजन में लागो, जो निज साथी होई रे॥ ७॥ 
शब्द्‌ 
हमारे मन अजहू. करो सुधार ॥ टेक॥ 
बढ़ी भाग्य यह नर तन पायो, रतन खुयोग बिचार 
प्र यी 

ज्ञान विराग भक्ति खुखदायी, लक्षण मानुष सार १ 
जगत कुसंग भूल भ्रम दीखत, मनोवेग दुख धार 
जहँ-जहं जात भूलि तहँ जावै, नहिं इन्द्रि इतवार २ 

6 a 
क्या क्या मन-वश भोग किये नहि, कम कीच भवधार 
काम क्रोध मद मत्सर आदिक, लादि जगत्‌ शिर भार ३ 
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गुरू ज्ञान वच सुधा पान करि, तजि सत्र विषय विकार 
रहहु सदा नित तृप्त आप में, लहि गुरु संग अधार ४ 

टीकाः-मेरे मत ! श्राज भी जीवन का सुधार करो ॥ टेक ॥ विवेक- 
साधन-सम्पन्त, सुन्दर योग्यता पुर्ण रध्न तुल्य यह नर-श रोर बड़े सोभाग्य 
से तुम्हें प्राप्त हुआ है । निश्चल सुखदायी स्वरूपञ्ञात, वैराग्य ओर भक्ति 
धारण करना मनुष्य के मुख्य लक्षण है ॥ १॥ संसार में भूल-अम उत्पन्न 
करने वाले कुसंग दिखलाई देते हैं, भीतर मैं बिकारी मन की तरंगे दुःख 
घारा ही हैं ! मन जहाँजहाँ जाता है वहीं-वहीं भूल जाता है, चंचल 
इन्द्रियों का भी विश्वास नहीं किया जा सकता ॥ २ ॥ मन के वशोभूत 
हो संसारःप्रवाह के कर्म कीचड़ में पड़र और काम, क्रोध, अहंकार, 
इष्यादि तथा संसार के नाना बोझा सिर पर धारण करके क्या-क्या दुःख 
नहीं भोगे! ॥ २ ॥ श्रतः सद्गुरु का ज्ञानपूर्ण वचनामृत पान करो श्रौर 
सभो विषय-विकारों को छोड़ कर तथा गुरु-संतों का सत्संग-प्राधार लेकर 
अपने श्राप-स्वरूप चेतन मैं सदैव सन्तुष्ट रहो ॥ ४ ॥ 

च्याख्याः-- यह अविनाशी जीव अनादिकाल से विषयों के वश्च 
में पड़ा जन्मादिक कष्टों को उठा रहा है, जिसकी सीमा नहीं बाँधी 
जा सकती । इस जन्म में भी बाल्य से कुमार, जवानी तथा बृद्धता को 
ओर जीवन रुपी खर्ज खिसकता जा रहा है बड़े वेगदूर्यक उसके अस्त 
होने का बेला आ रहा है । खाते-पीते तथा भोग-विलात करते संसार 
के व्यर्थं वाहवाही में मोक्षप्रद अनमोल जीतन के एक-एक मिनट जो 
वर्ष-बर्ष के समान महखपूण हैं बीतते जा रहे हैं। जीशन-ज्योति काल 
रुपी वायु-वेग से अब बुझी - अब बुझी-सी हों रही है। ऐ मृद्‌ मानव ! 
अग्र भी मोह नींद से जाग ओर साधन-भजन में चित्त दे । 

पशु-पक्षी-कृमादि खानियों में कल्याण-सुधार का कोई मार्ग नहीं । 
मानयु-तत पाकर भी आँख, कान, जिहवा, हाथ, पैर आदि में कोई 
अंग-भंग हो तो कल्याण-साघना में बड़ा विधन हो । अत; स्वस्थ, सुबुद्धि- 
पूणं नर-तन का मिलना बड़ा दुलेभ है ओर वह आज तुम्हें सुलभ है, 


बि++क्र आम 
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अतएव अप्रसर से मत चूको। विवेकी संत-गुरुजनों की भक्ति करो, 
विषयों से वैराग्य करा तथा वासनाओं पर विजय करके स्वरूपज्ञान में 
स्थित होओ । 

संसार में चारों ओर से बड़ा कुसंग है। दूषित प्राणी, पदार्थ 
साहित्य, शब्द, स्पशे, रूप, रस, गंध--ये सब में जीव अपने को भूल 
जाता है। विषयों में अम-वश सुख निश्चय कर लेता हे । भीतर में मन 
की कुवासनायें कुसंग हैं । शरीर में इन्द्रियाँ कुसंग रूप सें बनी हैं। 
जीव इनमें क्षण-क्षण भूलता रहता है । 

जीव कर्म-कीचड़ में फंसा है। जन्म-मरण की प्रबल प्रवाह-धारा में 
बहता जा रहा है । उसके हृदय को काम, ऋध, लोम, मोह, राग, द्वेष 
रात-दिन जलाते रहते हें । विपय-चासना-इश स्त्री-पुत्र-परिवार के तथा 
नाना कामनाओं फे वश नाना प्रकार के सिरतोड़ वोझाओं से निरंतर 
पिसा जा रहा हं । कल्याण-साधना करने याग्य अत्यन्त उत्तम अनाखा 
एवं अरप समय प्रपंच में वोता जा रहा है । 

जय मनुष्य विवेकी शुरु-संतों के वचनामृत पर ध्यान दे, उनकी 
संगत करे, विषय-जिकारों से विमुख हो, स्वरूपज्ञान प्राप्त करे और मन- 
इन्द्रियां को स्ववश करने की साधना सें लगकर स्वरूपस्थिति के अभ्यास 
में स्थिर हो, तमी इस छुनहले नरजन्म की सफलता है । 

हमें जितनी बस्तुयें मिली हें, सब दण-मंगुर ह । इनमें आशक्ति 
बनाने से हम कमी सुखी नहीं हो सकते । अतएव इन स्वप्नमयी संबन्धों 
से अनासक्त होना चाहिये । 


कवित्त 


नाश है जहान के महान धन शान बान, 
नाश यह देह कुल कुटुम जगीर है। 
नाशवान विद्या बुद्धि वाक्यज्ञान बहु मान, 
नाशवान रमणीय बुद बुद नीर है॥ 
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दुख को पसार जहाँ देखो तह दुख राहि 
क्रोध मोह काहि करो जीवन श्रथार हूं। 

जग अभिलाष तजि अविनाशो पद माहि 
याहि से तृषित कोई रहत फकीर है॥ 


विनाशी संसार में विता करनी भूल है 
दृष्टातः--एक रजिस्ट्रार कानूनगो जी का एफ. ए, में पढ़ता हुआ 
सत्तरह (१७) वर्ष का होनहार सुन्दर एत्र अचानक सर गया । उसकी 
मृत्यु से सकुटुम् कानूनगो जी को बड़ा शोक हुआ। कानूनगो अपने 
दुखडा को जाकर एक विवेकी महात्मा से कहे । महात्मा ने समझाया- 
पुत्र-मरण में स्वभावतः दुख होना सम्भव ही है; रह गया विचारद्ष्टि 
से देखा जाय तो विशेष दुःख और शोक होने का कारण अज्ञान ही 
ठहरता है; पुनः शोक-चित्ता करने से शारीरिक-मानसिक दुःखों की वृद्धि 
भले हो जाय, गया हुआ पुत्र फिर लोट नहीं सकता । यह अविनाशी 
जीव अनादिकाल से स्वप्न के सञ्च अनेक देह घरते-छोडते आ रहा है। 
हम सबके पहले जन्म के कुटुम्बी भी कहीं किसी देश में होंगे। वहाँ से 
शरीर परिवर्तन करके हम यहाँ आ गये हैं । अब उन कुट्म्बियों फे लिये 
हमें कोई चिन्ता-शोक नहीं है । उन सबों का हमें स्मरण तक नहीं होता । 
इसलिये हमें न तो उन्हें खोजने की चिन्ता है, न उनके विषय में कोई 
सुख-दुःख ही है । वेसे इस जन्म में मिले इए कुटुम्बी भी आज-कल में 
सब्र छूट जायेगे । या तो एक-एक करके वे हम से विदा हो जायेंगे, या 
'हम हौ उन सब को छोड़ कर चल बसेंगे । फिर इस शरीर के छूट जाने 
चात्‌ हमं आज के कुटुम्बियों का कभी स्मरण तक नहीं होगा और 
हपे-शोक करना तो दूर रहा । 


अहता-ममता ह सब दुःखा का कारण ह। जिस दिन आपका पत्र 
मरा हांगा, ममता-त्रश जितना आपको ओर उत्र का साता का कष्ट हुआ 


हांगा, उतना आर कुटुम्बयां को नहीं हुन हांगा । पडासियां का ता 
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सम्भवतः सोलह आने में एक-आध कोडी दुःख हुआ हो, या उलटे किसी 
को ईष्या-दश इप भी 


पना करके साना था, मता किये थे, इसी से 
बिशेष दुःख हुआ । पुत्र-पिता, भाई, साता कोन किसका है, सब यात्री हैं 
संसार घर्मेशला में दो दिन के लिये एकत्रित हो गये हैं । दो दिन के 
सम्बन्ध में उन्हें अपना मान लेना बडी भारी भूल है । जीव अमर है, 
उसका नाग सम्भव नहीं, इस सलिन काया का ही नाश होता है । फिर 
इत काया को यदि कोई भी स्थिर रख सका हो तो आप भी रख 
सकते थे । 
यदि आप पडोष में पता लगायेंगे तो सम्भवतः आप से भी दुखी 
मनुष्य मिलेंगे; क्योकि जन्म-मत्यु, रोग-निरोग, स्तृति-निन्दा, धन- 
निर्धन, दुःख-सुख तो संसार रूपी समुद्र के ज्यार-भाठे हैं । किसका पुत्र 
अप्र होकर रहता है। यदि आप कम्र आयु पर ध्यान देवें तो भी भूल 
हे। कोन जाने बह जीव अपने अपक्रई-चह आप साधारण के यहाँ थोड़े 
दिन के लिये आया रहा हो, फिर थोड़ी अवस्था में अपने अपके का 
फूल भोग कर बह राजा के यहाँ जन्म ले, अथवा छाती के यहाँ जन्म 
ले अच्छी गति पावे । फिर प्रारब्ध-नियण के विरुद्ध आपका मोह करना 
केवल स्मार्थ के लिये ही सिद्ध होता है । उसके करम-फल-भोग और 
सुख-हुःख पर आपका कुछ भ्यान नहीं है, मात्र आपका यही हठ है वह 
अप्री हमारे पात क्यों नहीं रहा, यह भूल हो तो है । किसी फे मरने 
प्र तो संसार की अपारता का श्चार कर आर-आर शोक-चिन्ता को 
दूर करना चाहिये । जब यह संसार इस प्रकार परिवतनशील है कि ण 
में कुछ-क्रा-छुछ हो जाता हे, फिर किसके लिये बावला बने । जसै समुद्र 
में इवता हुआ मनुष्य पाक्ष ही नाका त्याग कर जल के फंन-बुदबुदा को 
पकड़ कर डूबने से बचना चाहे तो केसे बच सकता ह । ठोक इसा भाति 
ह्‌ संसार समुद्रवत्‌ है । माया जल है। जल के फेन-बुदबु दा स्त्री, पुत्र, 
धन, शरीरादि हैं । थर्थ-सत्संग भक्ति-परोपकार नाका हैं । संसार रूपा 


प 
पी हो सकता है । इसका क्या कारण है | आप और 
ञ्‌ 
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समुद्रके माया रूपी जल में मलुष्यडूबता है। सत्संग-सत्‌कम रूपा नाकाका 
आधार नहीं पकड़ता । स्त्री, पुत्र, धनादि रूपी इन का पकती ह आर 
पकड़ते हीं वे क्ण-दण नष्ट होते रहते हैं आर जीव माया भ॑ इब भरता ह। 

भाव- मलुष्य मायावी पदथाँ के सोह-वश्च शुभ कम त्याग कर पर- 
्रव्य-हरण, चोरी, डकेती, घूसखारी, बेइमानी, पर-स्त्री-गमन, माह, हुए 
करके सारा जीवन नष्ट कर देता है । 

जो पुत्र सत्तरह वर्ष का था, वास्तव में वह जीव सचरह वर्ष का 
नहीं, बल्कि पुरातन, अविनाशी है। वह सरा नहीं है बल्कि गमन करक 
पृथक चला गया है । बह आपका नहीं था बल्कि यात्री था । हम, आप 
सभी यात्री हैं। हम आप सबको भी घड़ी-पळ भें यहाँ से पयान करना 
हे । फिर शोक बयां ! विचार करना चाहिये जब राम-रावण, कृप्ण- 
कंस, पाए्ड-दुर्योधन, आल्हा-ऊदल, पृथ्वीराज, महात्मा गाँधी आदि भी 
एक दिन चले गये, फिर क्या आपका पुत्र ही सदा बना रहता ! 


एक दिन मरना सबको है 

इप्टांत ¦ - सिकंदर बादशाह के सर जाने के पश्चात्‌ उसकी साता 
मोह की अग्नि में सदा जला करती थी । एक दिन मोहाग्नि में पागल- 
जैसी होकर अपने पुत्र सिकन्दर के कब्र पर गयी, अपने अज्ञानपूर्ण 
स्वाभाताबुसार रो-रा कर “बेटा सिकन्दर-बेटा सिकन्दर |” कह कर 
पुकारने लगी । इतने में कब्र के अन्दर से इतनी जोर से आवाज आयी 
फि मालूम हुआ करोड़ों मलुष्य बोल रहे हैं। माता आश्चर्जित-सी हो 
गयी ओर कहने लगी-में एक सिकन्दर को पुकारती हुँ, इसमें से बहुतों 
की आगाज क्यों आ रही है ? कब्र से फिर आगाज आयी, आप फिस 
सिकन्दर को पुकारती हैं ? यहाँ तो बेसुमार सिकन्दर मर-मर कर किटी 
में दब पड़े हैं । माता ने कहा-में अपने पुत्र सिकन्दर को पुकारती हँ । 
उस कन्न में से फिर आआाज आयी- ऐसा कहने से तुम्हारे सिकन्दर की 
पहचान नहीं होगी, क्‍योंकि यहाँ असंख्य सिकन्दर मिटटी में मिले हैं । 
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इतनीं आवाज सुनकर माता को सन्तोप हुआ कि जब अगणित सिकन्दर 
मिट्टी में मिल गये, कोई इस संसार में सदा नहीं रहता, फिर एक मेरे माने 
हए सिकन्दर ( पुत्र ) के लिये भेरा शोक करना बिलकुल निरथक है । 


तुच्छ पुत्र मरण में शोक क्यों ? 

इष्टांत :-एक घर में छोटा पुत्र मर गया, पिता कहीं बाहर गया 
था, साता घर में थी । साता ने मृतक पुत्र को एक कोठरी में झुला 
दिया । इतने में मृतक पुत्र का पिता आश । स्त्री ने जलपान लाकर 
दिया ओर भोजन करने को कहा । 

पुरुष बोला - छोटा वच्चा कहाँ है, उसे लाओ जरा खेला लेव तब 
भोजन करें ९ 

स्त्री ने कहा--सोता होगा, चलें आप ओजन करे, फिर खेलायेगे । 
पुरुष भोजन कर लिया, पश्चात्‌ पुत्र की खोज की । स्त्री ने कहा-- 
जिसको आप अपना पुत्र मानते हैं, वह तो परदेशी था, उसका कम-भोग 

माप्त हो गया, वह आज परलोक सिधार गया है। उसका शव (लाश) 

कोठरी में लेटाया है। पुत्र का मरण आर स्त्री की ददता देखकर पुरुष 
मोह और आश्चर्य से पूणे हो गया। स्त्री ने कहा--मत्र-कीड़ा के लिये 
आपका शोक करना व्यर्थे है । पुत्र क्या मत्र का कीड़ा नहीं है ! चिन्ता 
करना चाहिये कल्याण-साधन, मजन-भक्ति बनाने के लिये। सारहीन 
पत्र-धन की चिन्ता से क्या लाभ, जो दुखःदायी क्षण-भंगुर हैं। 

इस प्रकार अनेक दृष्टान्तों द्वारा समझाते हुए रजिस्ट्रार कानूनगा 
जी से महात्मा ने कहा--उपयुक्त शिक्षाओं को सनन-निदिष्यासन करके 
अपने मन से शोक-मोह को भली-भाँति भगा दो । चित्त-शान्ति के लिये 
कुछ धर्म कर डालो, दान कर डालो, सत्संग किया करो, अवसर निकाल 
कर सद्ग्रथों का भली प्रकार मनन किया करो । माया-माह-वश समय 
नहीं मिलता । एक दिन सदा के लिये यहाँ से चल दना पड़ता ह; 





१- यह दृष्टांत कहिपत है, इसे मोह निवारण हेतु कहा गया है । 
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तब भले समय मिलता है ! इसलिये जो आपके है वे केवल धर्म, कमे, 
सत्संग, सद्विचार ही है! इसके अतिरिक्त आपके साथ छुछ जानेधाला 
नहीं है । 
पद 

सभी की मौत है यक दिन न कोई रहने श्राणा है। 

जगत यह घर्मशाला है, मुसाफिर क्यों भुलाया है ॥ टेक॥ 

न कोई पुत्र है तेरा, न दारा बन्धु पति पुत्री। 

सभी परदेश के पंथी, तू नाहक मोह जाया है॥१॥ 

कर्म के वश अनेकों तन, ये धर-धर छोड़ता चेतन । 

न कोई साथ में जाता, श्रकेले जग भ्रमाया हैँ॥२॥ 
सभी हैं स्वार्थ के साथी, कुटुम्बी मित्र सम्त्रम्धी । 

करे तू धर्म सत्संगत, ये पाकर मनुज काया है ॥३॥ 
जगत है स्वप्न को रचना, न इसको हर्ष चिन्ता कर। 

करे निज रूप का चिन्तन, तजे अभिलाषा माया है॥ ४॥ 

शब्द्‌ 
सुन मन मूह सिखावन ॥ टेक ॥ 
छोडि सकल आशा यह जग की, यहाँ कोई नही तेरा 
करो ध्यान निज रूप निरन्तर, फोड़ अहं का हेरा १ 
कागज की ज्यों नाव बनी हे, तन का यही बसेरा 
यह तन साज सखि सब जावे, धूल में मिले न हेरा २ 
तृप्त न होत विषय रस भीने, दोइत साँझ सबेरा 
4 अडत कोई काम न आवत, अंत कोन केहि केरा ३ 
कहें कबीर चेत कर अजड, तजो मृढ मन फेरा 
गुरु पद छोडि विमुख यदि होवे, नरक जाय नहीं देरा ४ 
टोका मूर्खं मत! मेरी शिक्षा को सुन ॥ टेक ॥ इस संसार की 

समस्त श्राशाग्रों को छोड़ दे, यहाँ तुम्हारा कोई नहीं है । शरीरादि समस्त 
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वस्तुग्रो के अहंकार की गठरी को फोड़कर स्व-स्वरूप चेतन का निरंतर 
चिन्तन कर ॥ १ ॥ जैसे कागज की नावका जल सें पड़ते ही नष्ट हो जाती 
है, जिस शरीर मैं त्‌ निवास करता है उसकी भी यही दशा है; भ्रर्थात्‌ यह 
भी ग्रध्यंत क्षणभंगुर है। ग्रन्ततः इस शरीर के साज--ग्राँख, नाक, मुख, 
हृदय, हाथ, पैर, सब सूख जायेंगे, एक दिन तो धूल मैं मिल जायेंगे और 
खोजने पर भी नहीं मिलेंगे ॥ २॥ विषयासक्ति में डूबा हुआ मनुष्य कभी 
तृप्त नहीं होता, दिन-रात भोगों के लिये दोड़ा करता है । संसार के ये 
प्राणी-पदार्थ शरीर रहते-रहते काम में नहीं झाते, छुट जाते, इनका वियोग 
हो जाता, फिर अरन्त में कौन क्रिसका है ? ॥ ३ ॥ सद्गुरु कबीर कहते हैं 
ऐ मूर्ख मन ! उल्टी बुद्धि को छोड़ धर श्राज भी चेत कर ! गुरु- ज्ञान को 
ह्याग कर यदि उल्टा मार्ग पकड़ेगा, तो नरक जाने में विलम्ब नहीं है।। ४॥ 
व्याख्याः - स्त्री, एत्र, मित्र, सम्बन्धी, घर, धन, पशु, पक्षी 
इत्यादि संसार के सारे प्राणी-पदथाँ की आशा छोड़ दो; क्योंकि यहाँ 
की कोई भी बस्तु अपनी नहीं है । जिन कुम्टुब, सम्पत्ति के मोह-समता 
में पढ़कर मनुष्य धर्म-कर्म को तिलांजलि दे देता है, रात-दिन झाया के 
जोड़ने में ही पचता रहता है; विचार कर देखो ! देह रहते-रहते वे 
अपने झन के प्रतिकूल तथा पराये हो जाते या छिन जाते हैँ । जिन 
प्राणी-पदाथों' से रुख भोगने की बड़ी छम्बी-चोंड़ी आशा रहती है, वे 
आँखों देखते-देखते पराये हो जाते हैं। ऐ दीवाने मनुप्य ! मृत्यु 
पश्चात्‌ कोन किसका है ! 
को काको पुरुष कोन काको नारी । श्रकथ कथा यम दृष्टि पसारी ॥ 
को काको पुरुष कोन काको बाप। को रे मरै को सहै संताप ॥ 
( बीजक शब्द ) 


घन, द्रव्य कुल परिवार बो नारी सृता सृत गेह हैं। 
विद्या विभव दर्जा जवानी रूप सुन्दर देह हैँ॥ 
सब नाशकारी दीखते त्‌ आश किसकी कर रहा । 
ये ग्राज कल में सब छुटै किसके लिये तू मर रहा ॥ 


~ 


मनुष्य ने जिस शरीर को सुख का आधार माना है, बह इतना क्षण- 
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भंगुर है, कि उसका एक क्षण के लिये भी भरोसा नहीं किया जा सकता। 
जो अंग रक्त-मांसों से भरे हुए आज ललित लगते हैं, लावण्य-माधु्य से 
आकर्षक लगते हैं, ये थोड़े ही दिनों में या व्याधि आने पर अनसुहाते, 
रस-हीन तथा फीके हो जाते हैं। फूल के समान लगता हुआ यह 
शरीर व्याधियों के आने पर काँटे के समान लगता है, भारस्वरुप हों 
जाता है । अन्त में यह कंचन-काया मिट्टी में इस प्रकार मिल जाती है 
कि उसके अंश भी खोजने पर नहीं मिलते । ऐसे जरजरीमत तथा 
नाशवान शरीर से सुख की आश करना अज्ञान के सिया क्या है ! 
यहाँ के नाशवान पदाथों' का अभिमान नहीं करना चाहिये । थण 
में नवयुवक वृद्ध हो जाता है, बहुत कुटम्ब वाला अकेला रह जाता है । 
एक क्षण जो सम्मान वो स्तुति पाता है, दूसरे क्षण वही अपमान एवं 
नन्दा सहता हे । खाता-पीता, हसता-खेलता हुआ, माया के भद में 
एंठता-मचलता हुआ मनुष्य क्षण ही में भूलुण्ठित-मरणासन्न हो जाता; 
अन्ततः इस असार-संसार से पयान भी कर देता है । 
दृष्टान्त :--एक नवयुवक विद्वान अपने शरीर एवं वाक्य बर- 
बरता का वड़ा अभिमानी था। कुछ ही दिन के पश्चात्‌ प्रारब्धवश् 
कोढ-रोग से सारा शरीर विकृत ( खराब ) हो गया । विशेष दुःख से 
[गळपन आ गया । अव क्या हो, किसी प्रकार सड़े कुत्ते की भाँति 
जीवन बिता कर एक नदी के तीर पर सक्खी के भाँति मर गया । 
चीलह, गीध, कीड़े खा लिये । अहो ! ऐसे निन्दनीय तुच्छ परिणामी 
झुरीरादि मायाधी पदार्थो का अभिमान करना कितना अज्ञान है ! 
संसार की माया शोभारानी की बिटिया- 
बेटवा के समान अति क्षणभंशुर है । 
रप्टांत-माताये जब बच्चों को खेलाती हैं तब उनको प्रसन्न करने 
के लिये यह सत्र कहती हैं कि “अनत गढ़ोंला उल्चा पानी, तेहिमा 
निकरी शाभा रानी । शोमा रानी क काव भै १ बिटिया बेटा ॥ जब 
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तक नउआ वथउआ लइके गै । तब तक लड़का क झुस लइगे ॥ मुस 
कहेवा गे १ बुस विलमा गे । बिल कहँदा जै ? बिल एटि फटि गै ।” 
अर्थात्‌ अनन्तों गडे के पानी को जब उलीचा गया तब उसमें से एक 
शाभा राना? नामक स्त्री निकली । इतनी बातो को सुनकर किसी ने 
पूछा-- तव शाभा रानी के बया हुआ ? उत्तरदाता ने उत्तर दिया--पत्र- 
पुत्री | प्रश्न--पिरि क्या हुआ ? उत्तर-- सन्तान उत्पन्न की प्रसन्नता 
सं सगे-सित्रां के यहाँ नाई निमंत्रण देने गया । प्रश्‍न- फिर बया 
हुआ ? उत्तर बस, इतने में पुत्र-पुत्री को चहे उठा ले गये | प्रश्‍न 
संतान का लेकर चूहे कहाँ गये ? उत्तर- बिल सें चले गये । प्रन 
बिल वया हुआ १ उत्तर - फूट-फाट करके नप्ट हो गया ।” ठीक इसी 
दप्टांताइुसार क्षण ही में सडुप्य गृह, सम्पत्ति, स्त्री, संतान से सुखी 
दिखता और क्ष्ण ही में सुख-सम्पत्ति-कुटुश्वियों से वियोग होता. धन 
का नाश हाता, तथा झरीर में रोग पकडता है। अत; इस झण-भंशुर 
मायामोह का त्याग कर भजन-भेक्ति ओर घर्म करो । 


सवेया 
भूल में बीत गये दिनवा बहु, आज तो चेत करो मोरे भाई । 
जीवन जात चलो स्वप्ना सम, आँख उघारो न देत दिखाई ॥ 
बारहिं बार छुट्यो नर देह, सो ताहि समान यह छुटि जाई। 
शीघ्र गहो गुरु के पद पंकज, नाही तो काल गयो नियराई ॥१॥ 


कवित्त ५ 


घमि घमि देखा जग परपंच पेखा सब 
भावे नहिं मन कोई गुरु के समान हो । 
जहाँ जहाँ गये ठीक ठौर नहि पाये कल, 


तहाँ से उबाये मन रूप ही को ध्यान हो ॥ 
११ 
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गुरु हैं दयाल दिव्य ज्ञान दृष्टि खोलकर, 
देत उपदेश वर दीनन को दान हो। 
“सूरत” अजाद शुरु मत जग माहि एक, 
तेहि तजि सत्य सुख चाहत नदान हो॥१॥ 

टीकाः-संसार में घूम-फिर कर देखा, तो सब प्रपंच ही दृश्य हुआ; 
विवेकी सद्गुरु के समान मन को कोई अच्छा नहीं लगता । जहाँ-जहाँ 
भटके, अर्थात्‌ खानी-वाणी, मोटी-भीनी माया मैं जहाँ तक गये, कहीं 
शान्ति नहीं मिली, वहाँ से मन उचटता ही रहा । जो कुछ देखे, सुने, भोगे 
उन्हीं का मन मैं रूप खड़ा होकर ध्यान होता रहा और जीव उन्हीं 
संस्कारों की खींच-तान मैं दुःखी होता रहा | सदगुरु कृपालु हैं, वे मलीन 
जीवों की दिव्य ज्ञानदुष्ट्रि खोलकर उत्तम उपदेश देते हैं। ग्रंथकर्ता सद्गुरु 
कहते हैं कि संसार में एक गुरु का मार्ग ही स्वतन्त्र है, भूल। मनुष्य उसको 
ह्यागकर सुख चाहता है। 

व्याख्याः--- यह जीव अनादिकाल से इस संसार-नगर में भटक 
रहा हे। आज भी गुरु की शरणागति छोड़कर यह अहंकारी मलुष्य 
दुःखों का शिकार रहा है। 

सवैया 

दुःख पड़े पढ़ वो श्रपढ़ो सब, भोग की चाह जलाय रही है। 

राज मिलै गजराज मिलै, धन साज मिलै पर और चही है॥ 

राजा व रंक जो नारि नरो, सकलो परपंच की झाग दही है। 

खींचत हैं श्रपने-अपने प्रति, कोई न कोई क मीत सही है ॥१॥ 

पै गुरुदेव तो भोगन घ्यागि, सदा श्रविनाशी के रंग रंगे हैं । 

चाह मिटाय सबै जग की, मन जीत के तोष स्वरूप पगे हैं ॥ 

सो धन देत हमैं सबको, जोइ नित्य श्रखणड ग्रचिन्स्य सगे हैं। 

याहि ते भावत न कछु ौर, सदा गुरु के पद प्रेम पगे हैं ॥२॥ 

संसार में एक सद्गुरु की शरण ही सुधार का पथ हे, उसको 
त्यागकर चलनेवालों का कल्याण नहीं | 
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त्रिभंगो-छन्द 
जो गुरु पद त्यागी जीव अभागी सुख चाहत कहुँ औरे । 
पर सुख नहि पावे जगत थहावें जहाँ-तहाँ पुनि दौरे॥ 
ज्यों आओस विलाहीं क्षण ही माहीं विषय देह तिमि दीखें। 
तेहि को सत्‌ मानी भ्रमत ग्रजानी तोष शांति किमि हीखै ॥ १ ॥ 
जो सुख दातारी परख विहारी श्रावागमन प्रहारी | 
तेहि पद जो भूले भव सो भूले कबहुँ न शांति सुखारी ॥ 
नाना दुख पावै जरि भुन्सावै भटकि मरे चौरासी। 
गुरु विन यह तापा करत प्रलापा यद्यपि जिव अविनाशी ॥ २॥ 
जब नैन उघारे विषय विकारे त्यागि ज्ञान रंग भीने। 
भव पार लगावन दुःख छुड़ावन यक सद्गुरु को चीह्हें॥ 
जीवन पर्यन्ता प्रेम अनन्ता क्षण नहि ग्रन्तर हन्ता। 
सोई जीव सुभागे गुरुपद लागे छटहि बन्धन तन्ता ॥ ३ ॥ 
दोहा :-कपट अहंता छोडि के, निःछल गुरु पद प्रीत। 
डारि विषय जग वमन वत्‌, जन्म मरण सोइ तीत ॥ १ ॥ 
सोरठी :-श्रम तन स्वप्न समान, नहि कछु स्थिति देखिये | 
यहि हित गुरुपद ध्यान, जो दायक स्थिति सदा ॥ २॥ 


शव्द ६ 
जगत यह मानन्दी का घेरा ॥ टेक ॥ 
ध्न की सृष्टि स्वप्न का डेरा, रमणी रमण भासत मन मेरा 
सुन्दर रूप छले सबहिन को, सुर नर मनि ज्ञानिन मन फेरा 
कनक कामिनी जाल महा हे, करि के यतन त्याग यक हेरा 
जब से त्याग बसा उर मेरे, भूल गया सब दुख जग केरा 
रहत सदा पारख पद माहीं निज को निजमें टेरा ५ 


टोका :- इस संसार में मनुष्य अहन्ता-ममता के बन्धन में पड़ा है 
॥ टेक.॥ ये खी, पुत्र, परिवार ग्रादि की सृष्टि, स्वप्न तुल्य है । तुम्हारा 
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यहाँ का निवास भी स्वप्न के सदश है। ऐ मेरे मन ! तेरे को अस्थि, मांस 
मल, मत्रादि पूर्ण देह श्रम-वश रमण करने योग्य प्रतीत होती है ॥ १॥ 
यह माना हुआ कामिनी का क्षणिक सुन्दर रूप सभी अज्ञानियों को छलता 
है, अज्ञानी ही नहीं, ज्ञान-प्रमादी, असावधान सुरःतर मुनि सतोगुणी 
रजोगुणी-तमोगुणी--सबके मन को परमार्थ से किराकर माया मोह मैं फंसा 
दया है ॥ २॥ अधिक घन का संचय तथा स्त्री ये दोनों महाजाल हैं 
( कत्याणाथी नारियों के लिये पुरुषासक्ति ही विकट बन्न है ) इस से 
छटने के लिये विवेकियों ने प्रयध्न करके एक ध्याग-मार्ग को हीं खोज निकाला 
है ॥३॥ विवेकी मुमुक्षु कहता है कि जब से हमारे हृदय मैं त्याग को भावना 
दृढ़ हुई तब से मानो संसार के दुःख भूल गये ॥४॥ अब में सदैव अपने 
ज्ञानस्वरूप में ही स्थित रहता हूँ । मैंने अपने को प्रपने-श्राप ही में पुकारा 
अर्थात्‌ ग्रपनी खोज य्रपने-प्राप मँ ही की ॥ ५ ॥ 
व्पाल्याः--मानन्दी का अर्थ है किसी व्यक्ति, बस्तु या शरीर को 
अपना मान लेना । इसी को अहन्ता-ममता कहते हैं यही विकट बन्धन 
हे । महापुरुषों ने कहा हः-- 
“मोर तोर में जरे जग सारा, धुग स्वारथ भूठा हंकारा ॥बीजक॥ 
“मैं अरु मोर तोर तै माया | जेहि बसि कीन्हें जीव निकाया ॥रामा०॥। 
'मम इति बध्यते जन्तुः न मम इति विमुच्यते ।' 
“मेरा माना आर जीव बथा, मेरा नहीं माना, बन्धन से छटा । 
यह पृथ्व, चन्द्र, सयाद साइत संसार सत्य ह, अनादि अनन्त 
है; परन्तु स्त्रो, पुत्र, पारवार शरीर, चनद अपना बनाया संसार 
नाशवान ह आर सबका सम्बन्ध स्वप्न क तुल्य ह, शाॉणक ह, आज ह 
कल नहीं । मनुष्य का निवासकाल बहुत थोड़ा हैं। उसके संसार से 
उठ जाने कीं अवधि द्रुतगति से आ रही है। मलुप्य ने यदि आत्म- 
उद्धार नहीं किया तो उसकी सारी उन्नति पर पानी फिर जायगा । 
कहा है।-- 
सपने सोया मानवा, खोलि जो देंखे नैन। 
जोब परा बहु लूट में, न कछु लेन न देन॥बोजक।। 
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योग वियोग भोग भल मंदा । हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा ॥ 
जनम मरणा जहँ लगि जग जालू । सम्पति विपति कर्म अह कालू ॥ 
धरणि घाम घन पुर परिवार । स्वर्ग नके जह लगि व्प्रवहारू ॥ 
देखिय सुनिय गुनिय भन माहीं। मोह मूल परमारथ नाहीं ॥ 
सपन्यो होय भिलार नूप, रंक नाकपति होय। 
जागे हानि न लाभ कछु, तिमि प्रपंच जिय जोध ॥ 
जो धन, शरीर-निर्दाह, परिबार-निर्वाह तथा धर्म-पुण्य-परापकार के 
लिये हो वह उत्तन हे;आर उसके लिये सामान्य रूप से संग्रह भी उचित 
है, परन्तु इससे अधिक द्रव्य का निरर्थक संग्रह पाप-उत्पादक, मद का 
१ जान वाला ह । कहा ह॥-- 
अ्स्यां यक्षसुष्टी धनान्धस्य चक्षुग्याख्यानेत नोन्मीलति ॥ 
अथातः इस तिलस्मो संसार सं धन मद से अंधे हुए की आँखे 
व्याख्यान स नहा खुलता । {कसा न॑ कहा ह! 
चले चले सब कोइ कहे, पहुँचा बिरना कोय । 
एक कनक श्ररु कामिनी , दुर्गम घाटी दोय ॥ 
ग्रविताशी बिच घार तिन , कुल कंचन श्ररु नार । 
जो कोई इनते बचे, सोई उतरे पार॥ 
इुशुड पुरुष के लिये स्त्री-देह की आएक्ति आर झुञ॒क्षा स्त्री के 
लिये पुरुष-देह की आसक्ति, तथा दानां को अपने शरीरो की एवं 
पाँचा-विष्यों को आह्वक्ति बिकट बन्धन हैं । 
छन्द 
बस काम का यह मूल है जड़ देह मैं सुख मानना। 
फिर फिर विषय सूख को मनव नहि दोषहष्टी ठानता ॥ 
तजि के सृसंगत सन्त को जाके कुसंग मैं पागना। 
करतव सजगता त्याग कर मन स्मरण मॅ रामना ॥१॥ 
जेहि देह से मुक्तो चहै वहि देह मैं पुति सुख गुने। 
श्रासक्ति यों हो कर प्रबल पुति कामता कामिनि धुने ॥ 
निष्काम पद जो मुक्ति चाहो देह को भ्रभाव कर। 
ग्रालस्य गफलत को तजो भ्रम स्वप्न से तू जाग कर ॥२॥ 


८; 
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चलते वो उठते बैठते हर क्षण स्वख्पाकार हो। 
बोली व ठोली स्याग बस नैराश्यता निशिवार हो ॥ 
ज्यों है ग्रकेला जीव यह पृथक्व त्यों अभ्यास हो। 
बस ग्राज कल में तन छुटै जल्दी करो जो खास हो | ३।। 
कबित 
भ्रम मात्र वासना के हाथ पडि जोव यह, 
भ्रम खूप देह धरि भ्रम में दहतु है। 
भ्रम कुल कुटुष वो इन्ट्रिन को स्वाद भ्रम, 
भ्रम जग मेल हर्ष शोक को लहतु है॥ 
श्रम देह सत्य जानि जीव नित्य सुख मानि, 
श्रम फन्द बन्ध माहि याहि से रहलुहुँ। 
श्रम रूप बोध भयो जग देह भान जब 
भ्रम स्यागि तिज पद जीव सो गहतु है॥ 
मनुष्य राव को, ईशर, ब्रह्म, परमात्मा, आत्मा को, असणा, खुदा 
रब, गाड को, मुक्ति, निर्वाण, शांति, सुख तथा परमपद को बाहर खोजता 
है । यहां उसका महान भूल है । तुम अपने भन, वाणी, शरार का शुद्ध 
करो, सन को विकारों से सर्वथा रहित बनाओ, अपने चेतन स्वरूप को 
पारखी संतों की संगत से समझो ओर समस्त विकारों से विहीन होकर 
अपने आप में स्थित हो जाओ, बस तुम्हें जानो सब कुछ मिल गया । 
जिसको खोजते हो वह तुम्हों हा, इस परम पारख को प्राप्त करो । 
थिषय की कामनाओं में बंधकर ही जीव सारी विपत्तियों को आइ 
लेता है, उसे निम्न दृष्टांत से मनन करें।-- 
दुःख का मूल विषय-कामना 
दष्टांतः-एक सघन गिराट जंगल में एक महा बिकराल डाइन 
रहती थी । उसका नाम “विपत्ति” था । वह केवल मनुष्यों का रक्त 
पीकर प्रतिदिन निरीह करती थी । उसकी एक पुत्री थी, जिप्तका नाम 
“कामनाः था । 'कामना' अतीव सुन्दरी, युवावस्था का प्राप्त हो रही 
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थी । “कामना का यही नित्य काम था कि वह लोगों को मोहित करने 
के लिये शहर, बाजार, ग्राम तथा जहाँ-जहाँ मनुष्य रहते थे, वहाँ-पहाँ 
घूमा करती । जिस पुरुष को मोहित कर अपने वश में कर पाती, उसे 
वेहोशी की ओपधि सुँ घा कर घृच्छित कर देती। पीछे से 'विपत्ति' नामक 
उसकी साता पहुँच कर उस कामना-वशो मच्छित पुरुष का खून चूस 
लेती । फिर तो “कामना उसे छोड़कर दूसरे पुरुष को मोहित कर 
बेहोशी की आपभि दे, अपनी माता को रक्त पिलाती । जब आपथि का 

प कुछ विलम्ब के पश्चात्‌ उतरता, तब वे पुरुष सावधान होकर हाय- 
हाय करते, रोते चिल्लाते आर झक्तिहीन निर्वेल हो जाते । एक महात्मा 
एक दिन उसी शहर में से होकर निकले, जिस शहर के कोई चार-छे 
मनुष्य के अतिरिक्त आर समस्त प्राणी “हाय-हाय में मरा रे मरा, ओह ! 
रहा नहीं जाता, कोई बचाओ, हाय!” इसी प्रकार की चिल्लाहट कर रहे 
थे । महात्मा दृष्टि घुमा कर देखे तो सवे मनुष्यों की हडडी दिखलायी 
पड़ रही है । शरीर विळङुल निकम्मा हो गया हे । महात्मा जिधर ही 
देखते हैं उधर से ही हाय-्हाय की आवाज सुनायी पड़ रही है। 


छुन्द:--कोई तो डिप्टी वो कलक्टर विश्वपति गुण खान है । 
कोई तो निर्धन वो धनी पंडित चतुर विद्वान है ॥ 
कोई तो इङ्गलिश संस्कृत साइंसपति विज्ञान है। 
पर सब यही चिल्ला रहे हा ! हा !! निकलतो जान है ॥ १ ॥ 
पता लगने पर जब यह ज्ञात हुआ कि कामना) मोहिनी से मोहित 
होकर “विपति' नामक डाईन से इन सबों का रक्त चूसा गया है, उसी 
से ये सब रो रहे हैं; महात्मा संसार दुःखालय से उ कर जाके एकान्त 
स्थल में अविनाशी स्वरूप का स्मरण करते हुए बेठ गये । महात्मा को 
बैठे अभी एक कण सी न हुआ होगा कि वह “कामना? विश्वविभोहिनी 
महास्मा को छलने के लिये आ गयी और कहने लगी--हे महात्मन्‌! 
में आपके चरणों में दाती होकर रहुँगी । जो सुख आप चाहेंगे वह में 
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अपनी शक्ति से तुरंत प्रकट करके आप की सेबा में उपस्थित करूंगी । 
अच्छा बतलाइये | आप क्या-्रया खाते-पीते तथा छख-मोग भोगत हैं? 
उसको आपकी सेवा में सें अधी लाऊ । महात्मा वाले - में सन्तोष 
खाता हँ, स्वरूप स्मरण रुपी जल पीता हू, त्यागरूपी आइबंध आर 
कफनी पहनता हँ, अविनाश घर सें रहता इ, घेराग्य का आसन 
लगाता हूँ , काम-क्रोघ, लाभ-माह, राग-द्वेप, आउा-दप्णादि को जला 
कर धूनां तापता हू । जगत्‌, विषय-भाग, शरीरादि को दुःख रूप देखता 


_ 
हा 


हँ । ओर मेंने सुना है कि एक 'कामना' नामक स्त्री न 
प्राणियों को मोहित कर ओर विपत्ति में डालकर रुला 
लिये में उस खाजता हू । देखा! ये जो मोरा-सा 
रखा है, यह उसी के लिये ही लिये रहता हैँ । पेल जाय तो 
उसे इसी साँट से मारते-मारत चकनाचर कर डालँ। उसे पुनः जीवित 

छोड़े । महात्मा के इतने वचन सुनते ही 'कामना! मारे डर के थराने 
लगी ओर महात्मा से “बात बनाने लगी - अच्छा महराज ! में उस 
'कामना' हत्यारिनी का पता रगाऊँगी । ऐसा कह कर पीछे से सरक 
कर और अपनी जान बचा कर भाग गयी। “कामना की शक्ति 
( माया ) न लगते देखकर छिपी हुई शिपत्ति डाइन सोचने लगी कि 
इन महात्माओं के पास हमारा ठोर न होगा । अतः पश्चाताप करते 
हुए उसे भी जाना पड़ा । 
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सिद्धांत ; कामना’ यहाँ भोगों की बासना हे । गुरु-सत्संग-विहीन 
पढ़-अपढ़, नर-नारी तथा संसार के सम्पूर्ण जीव इस भोग-कामना-न 
शाक, चिन्ता, तृष्णा, असंतुष्ट, बासना, जन्म-मरणादि रूपी बिपत्ति 
से घार कष्टित हैं। इन जिपत्तियों से इक्त तो कोई भोग-कामना के 
त्यागी विरले संत ही होते हैं । 


शिक्षा मानसिक, शारीरिक, जन्मादिक् दुःखों से निबृत्ति अर्थ 
विषयवासना का सर्वथा त्याग करना परम आइयक हे । 
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शव्द -- 
सुन मन मूरख सद्शुरु ज्ञाना ॥ येक ॥ 
पाय रतनमाणजनमएुफलकारे,विषयनाक्यों फिरत मुलाना१ 
न्वयं ब्रत धारण कार के, ताजये सकल गलाना २ 
~ झ् द रि So (0 152 
काम क्रोध मद अश्व पकरि के, बिरति लगाम लगाना ३ 
soe RS eS र्ध fo शृ ज 
वागविवेक हाथ में गहि के, धीरज धार घरि चाल चलाना ४ 
सदशुईङ्ञानचाल चलि यहि विथि,पारख धाम स्वतंत्र रहाना५ 
टीका :—मूख मन ! सद्गुरु के ज्ञानोपदेश को सुन ॥ टेक ॥ रत्न 
एवं मशि-तुल्य मानव जीवन को पाया है, भजन-साधन करके इसे सफल 
कर ले। तू अपने भ्रविनाशी तृप्त स्वरूप को भूल कर कंटकाकीर्ण 
विषयों में क्यों भटकता है ! ॥ १ ॥ शुद्ध ब्रह्मचर्यव्रत धारण करो और 
सारी विषय-मलीनता को छोड़ दो ॥ २॥ काम, क्रोध, मदादि मन छूपी 
घोड़े को पकड़ कर इसको वैराग्य को लगाम लगाग्रो ॥ ३ ॥ और विवेक: 
बागडोर को हाथों से पकड़ कर धेयं पूर्वक इसे चाल चलाओो ॥ ४ ॥ इस 
प्रकार सद्गुरु के ज्ञानानुार श्राचरण में चल कर स्त्रहप-ज्ञात मन्दिर मैं 
स्वतंत्र निवास करो ॥ ५ ॥ 


व्याउ्याः-कमाना, खाना, ओर मोग-दिलास करना तो पशु आदि 
खानियों में भी हैं, मझुप्य शरीर ही ऐसी उत्तम भूमिका है जहाँ 
कल्याण-साधना की जा सकती है। कल्याण-इच्छुक को चाहिये कि वह 
दुःखदायी विषय-बनों में न भटके । ऐसा उत्तम समय पाकर शुद्ध 
व्रझचदत्रत धारण करना चाहिथे। ब्रह्मचर्य-हीन जीबन झलोनता 
एवं दुःखो से पूर्ण होता हे । विषयों की फाँशो पर लग्क कर सुप्य 
अपने जीवन को परतत्र कर देता हे। यदि भहुप्य रूतत्रता, स्ववश्ता, 
स्मच्छन्दता तथा पणं सुखमय जीन चाहे, तो शुद्ध ब्रह्मचारी बने । 

शुङ्ग ब्रह्मचारी ही उत्तम समाज-सेक्क, उत्तम नेता, उत्तम परोप- 
कारी, उत्तम लेखक, उत्तम साधक तथा सन्त हा सकता ह । शुद्ध 


१७० सटीक विवेक प्रकाश ( पाठ- 


€ 


ब्रह्मचारी ही वासनाओं को दमन करके दुलेभ कल्याण प्राप्त कर 
सकता है । 
“ब ब्रह्मचारी हो जाय ता दृष्टि केसे चत 
। क्‍यों सब ब्रह्मचारी होंगे ओर क्‍यों छृष्टि ₹ 
ब्रह्मचारी हा जायें आर सबका कल्याण हो मृ 
चिन्ता ही किसे रहेगी। बड़े यत्न से कोई ब्रह्मचारी 
संसार के सभी सझुप्याँ का ब्रह्मचारी होना असम्भ 
अपने मन-इन्द्रियों को जा अपने वश्च में कर 
आत्मा है । बही मनुष्य झरीर का सफल बनाने वाला, कृता 
मंगलमय हे । सारी श्रेष्ठताय उस पर निर्भर हैं । 
नुष्य शरीर की विशेषता 
इष्टान्त-एक सन्त से एक मनुष्य आकर वोरा--हे सन्त भग 
बन्‌ ! में अत्यन्त दरिद्र एवं दुखी हूं, मेरी दरिद्रता किसी प्रकार मिटा- 
इये । सन्त बोले --जब तुम अम्मोलिक़् मडुप्य शरीर पाये हो तब तुम्हें 
अपने को दारिद्र नहीं मानना चाहिधे। अच्छा बताओ--तुम्हें यदि 
कोई दस हजार रुपये देकर तुमसे दोनों आँख माँगे तो क्या तुम दोगे ! 
मनुष्य -- नहीं। सन्त--यदि कोई पचास हजार रुपये देकर तुम्हारे दोनों 
हाथ-पर मॉगेता दोगे ? सनुप्य--कदापि नहीं । सम्त-- अच्छा ! सारे 
संसार को सम्पत्ति देकर तुमसे यदि कोई तुम्हारी जान माँगे तो दोगे १ 
मनुष्य - नहीं दंगे । सम्त-बताइये ! जिस मनुष्य शरीर का मूल्य 
सारे संसार की सम्पत्ति नहीं है, यहाँ तक कि एक इन्द्रिय यदि कट 
या खराब हो जाय तो सारे विश्व का राज्य देने पर भी येसी चैतन्य 
सत्ता संयुक्त इन्द्रिय कोई नहीं दे सकता, फिर ऐसे महान अनुष्य-शरीर 
रूपी सम्पति का प्राप्त कर अपने को निधेन मानना कितनी भूल 
जसे किसी ने हीरे से भरे हुए घड़े को पाकर भी उसे कंकर-पत्थर जान- 
कर फक दया, निदान दारद्र हो बना रहा। बसे ही साधन-धाम 
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इक्तिद्वार रूप मनुष्य शरीर को प्राप्त कर भी जीव अधिवेक-वश्ञ दरिद्र 
बना रहता ह । इस उत्तम नर-काया से विषय-दिकार त्याग कर ओर 
सह्गुरु-्सत्सग-दारा श्यरूपज्ञान प्राप्त कर साधन-संयस पूर्वक निर्वासनिक 
स्थिति प्राप्त करनी चाहिये । मिथ्या जाया की अप्राप्ति में अपने को 
निर्धन नहीं समझना चाहिये। मसलुष्य कितना भी मायावी धनों को 
प्राप्त कर ठे, अन्त में जड बश्तुयें तो छूट ही जाती हें । सर्वदा अक्षय, 
पास रहने बाला तो अपना चतन्य धन ही हें। अतएव संसार की क्ष्ण- 
भंगुर माया का इच्छा त्याग कर इस नर-शरीर-द्वारा सद्गुरु का सत्संग 
करके मोक्ष रूपी महान ओर अविनाशी धन प्राप्त करना चाहिये । 

वह मलुष्य प्रथम जन्म का शुभ संस्कारी था। महात्मा के वचन 
सुनकर ओर सदुशुरु की शरण लेकर स्वरूपज्ञान ओर साधन-संमय-द्वारा 
अविनाशी स्थिति रूपी महान धन को प्राप्त कर अत्यंत श्रेष्ठ हो गया। 
उन्हें अब बड़े-छोटे सब लोग चाहने छगे। उनकी स्थिति नाम-रूप के 
परे हो जाने से उनका यह लक्ष्य हो गया :-- 


साखी 


मत की भूख मिटाय के, तन की को नहि भंख । 
प्रारव्धी पुरुषार्थ सत, तेहि बल सदा अशंख ॥मु०॥ 
कवित्त 

आवत है न जावत न लोभन है लोभावन को, 

मोहन उर गयो सोहन सद्गुरु को मंत्र है। 
भोगन के बढ़ापन में तापन में जरयों बहु, 

श्रापत के जापन में भयो निजतंत्र है॥ 
राज गज बाजि धत साज लाज रूप भयो, 

ग्ब तो विराज स्याग धन जन सुख यंत्र है। 
भोग अभिलाष ग्राश वास जग नाश करि, 

पास को विनाश वास पारख . स्वतंत्र हैं ॥१॥ 
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प्रतः विष भोग को स्यागो, न फिर तुम दीन हो प्रोगे । 
परम पद स्थिती पाकर, सदा सुख नींद सोझोगे ॥टक॥ 
न फिर इच्छा सतायेगी, न कोई कर सके मुजरिम । 
अभय दुख से रहित सुखिया, सबत सिरमौर होग्ोगे ॥१॥ 
न होवे गर्भ में जाना, न तापों में जलोगे फिर। 
जो तजि आसक्ति विषयों की, न फिर तन बीज बोप्नोगे ॥२॥ 
तेरी हो पुर अभिलाषा, जो बाको है बहुत दिन की । 
परम पद मुक्ति को पाकर, सकल दुख दन्द्व खोश्रोगे ॥३॥ 
चमक जावे तुम्हारा दित, उजाला ज्ञान का होवे। 
निराला हो यदो गुरु के, चरण 'श्रभिलाप' सेग्रोगे ॥४॥ 


~ 


लोम-भोचन प्रसंग 
शाब्द ८ 
धन संग्रह जीवन हुःखदायी ॥ टेक ॥ 
यतन अनेकन प्रात करन में, छल बल अमित बनाई 
प्रात होय संयोग पाय कछु, तृष्णा अधिक सताई १. 
लाख हजारन अब खर्ष लों, यथा योग्य जेहि पाई 


वैर बिरोध दम्भ झर बहु, चोरी घात कराई 
धन मदान्ध को सूझत नाही, हानि लाभ निज काई ३. 
काम क्रोध तेहि हेतु प्रबल हे, अवगुण सत्र उपजाई 
थ्या भाषण वाम काम रत, कपट भेद कुटिलाई ४ | 
नाच सिनेमा व्यसन अनेकन, शोक शिङ्गार बढ़ाई 
मदिर मांत सबै कुछ भ्ण, करि उत्पात मचाई ५ 
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राग इेष में कुलसत नित ही, क्षण यक चैन न पाई 
जो हित मित्र शत्र ह गाँसत, धमकी बहुत जमाई ६ 
खरक हमेशा दिल में खौलत, आशा फाँस बँधाई 
जो कछु खर्चत प्राएहिं निकसत, मानहु देह खटाई ७ 
धर्म भक्ति स्वपन्यो नहिं भावत, लोमी के मन भाई 
लोभ रहित बिन सुख नहिं कत, करि उपाय बहुताई ८ 
धूनी सेठ सत्र लोभ के कारण, अपनी जान गेंवाई 
सुनि देखे इतिहास जगत में, सङ्ग न जावै पाई & 
कहुँ तक कहों लोम की महिमा, सत्र अनर्थ की खाई 
गर्ज विवश परवश चाकर करि, लट फूं क तेहि ताई१० 
घन चाकर नहिं बने किसी का, चाकर सब तेहि काई 
भूप से रंक रंक से सरदि, यहि विधि सब भरमाई११ 
नर की दशा शहद म्छी सम, फँसि फॅसि जान गँवाई 
दीप शिखा ज्यों रेल की बाया, स्थिर पल न रहाई१२ 
ताते सजग रहो निशिवासर, भक्ति विराग टिकाई 
गुरु विवेक जो सन्त पारखी, हितकर युक्ति बताई१३ 
आहो मित्र मन कारि विचार उर, धन के लोभ हटाई 
स्वतःअखणएडस्वरूपञ्चक्तयत्रन, गहिणुरुषरणरहोलबलाई१४ 
सूरत सत्य बोध यह गुरु का, मनन करत दुख जाई 
सावधान रहि ठहरि आप में, जड़ से विलग सदाई१५ 


टीका :-जिस जीवन में विवेक और सदूपयोग-रहित धन का संग्रह 
किया जाता है, वह दुःखों से भर जाता है॥ टेक ॥ भ्रधिक धन प्राप्त 
करने के लिये भ्रनेक यसन करने पड़ते हैं। छल, जबरदस्ती, मिथ्याभाषण, 


~= 
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घूसखोरी, बेईमानी ठगाई, बदमाशी, चोरी श्रादि बहुत अघ कर्म करके 
अधिक पैसा इकट्ठा होता है । शुभाशुभ पुरुषाथ या प्रारब्धवशात्‌ कुछ 
धन प्राप्त हुआ, तो अधिक तृष्णा सताने लगती है ॥ १ ॥ हजार, लाख, 
ग्ररब, खरब तक या अपने योग्यतानुसार जो जितना धन पाता है, उसको 
रक्षा के लिये उसे हर क्षण चिन्ता रहती है, क्योंकि चोर, डाकू, राजा- 
द्वारा छिन जाने का भय उसके सिर पर रात-दिन सवार रहता है और 
उसे चिन्तायें सताती रहती हैं॥ २ ॥ धन की खींचातानी में अपने घर हो 
में परिवार के लोगों से विरोध, शत्रुता तथा अनेक झगड़े बढ़ जाते हैं। 
धनी मनुष्य प्रायः दम्भ--दिखावे को प्रश्नय देता है, जो दूसरे को धोखा में 
डालने बाला है। यह धन चोरी झौर विश्‍वासघात करा देता है। धन के 
मद में ग्रंधे मनुष्य को अपने वास्तविक हानि-लाभ नहीं सुझते ॥ ३ ॥ भोग- 
साध्य श्रधिक धन से जीवन भ्रधिक विलासी बन कर काम की ग्रष्यत 
प्रबलता होती है। काम से क्रोध उत्पतन होता ही है । फिर उसके जीवन में 
सारे दुगु'ण विकसित हो जाते हूँ। भूठ बोलना, खी विषय में ग्रत्यंत 
ग्रासक्ति होना, कपट-भेद करना तथा क्रूरता करना--ये सारे दोष उसमें रा 
जाते हैं ॥ ४ ॥ नाच-सिनेमा देखने के पोछे श्रवारा बने रहना, भ्रनेक 
दुर्व्यपनों मॅ जकड़ जाता, शोकीनी एवं फेशनेबुल होना । मदिरा-मांसादि 
समस्त ग्रभक्ष्य का भी भक्षण करना, ग्रनेक झगड़े-रगड़ें करके सबको कष्ट 
देना ॥ ५॥ उपयुक्त आचरण रखने वाले राग-दवेष में रात-दिन जलते 
रहते हैं, ऐसे लोगों को एक क्षण भौ शान्ति नहीं मिलती । ऐसे भ्रष्ट 
आचरण वाले व्यक्ति के जो पूर्व के हितकारी मित्र रहते हैं, वे भी उसके 
शत्रु हो जाते हैं। श्रौर कितने तो उसके धन तथा जीवन को भी लेने के लिये 
धों जमाते हैं ॥ ६ ॥ ऐसे मनुष्य के हृदय में सदैव चिन्ता की भट्ठी जलती 
रहती है, वह श्राशा की फाँसी में बँधा हुआ अ~नन्तों कष्ट उठाता रहता है। 
ऐसे लोभी मनुष्य को जब कभी कुछ धन खर्च करना पड़ता है तो प्राण- 
पीड़ा ही लग जाती है॥७ ॥ ऐ भाई ! लोभी के मन में धर्म-भक्ति तो 
स्वप्न मैं भ्रच्छे नहीं लगते । मनुष्य चाहे जितनी ही युक्ति करे किन्तु लोम 
का परित्याग किथे बिना कभी सुख नहीं मिल सकता ॥ ८ ॥ कितने धती- 
मानी सेठ-साहूकारों की जानें लोभ के कारणा से ही जाती हैं। संसार मैं 
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ऐसे ग्रनेक इतिहास सुने जाते हैं और आये दिन धटनायें भी देखने को 
मिलतो हैं, परन्तु जीव के साथ में एक पैसा भी जाने वाला नहीं है ॥ & ॥ 
लोभ की महिमा कहाँ तक कही जाय, यह सब शअ्रनर्थों को खाई है। यह 
लोभ जीव को गर्जी बनाता है, पराये के ग्रधीत करके दासता कराता है, 
इसके लिये लोग लूट-फूँक भी करते हैं ॥ १० ॥ माया तो किसी की 
दासी नहीं बनती, प्रस्मुत उसी के सब दास बन रहे हैं। यह छलिया माया 
राजा से दरिद्र और दरिद्र से राजा बनाकर सबको भटका रहो है॥११॥ 
लोभी मनुष्य की दशा शहद की मकखी के समान है, सब माया में फॅस-फंस 
कर अपनी जानें दे रहे हैं। जैसे दीपक की शिखा और रेल की छाया चंचल है 
उसी प्रकार यह माया पल भर भी स्थिर रहने वाली वस्तु नहीं है॥ १२॥ 
ग्तएब मावा के लोभ से रात-दित सावधान रहो- दूर रहो, विवेकी सद्‌ 
गुरु संतजन जो हितकारी उपाय बताते हैं, उसको ओर भक्ति, वैराग्य को 
हृदय में धारण करो ॥ १३॥ अहो मन मित्र ! विचार करो और धन के 
लोभ को दूर करो । यह अपना चेतन स्वरूप अखण्ड और अक्षय धन है, 
इस बोध को धारण करके गुरुदेव के ज्ञान-श्राचरण रूप चरणु-शरण में 
स्थित होकर ततृगत रहो ॥ १४॥ ग्रंथकर्ता गुरुदेव कहते हैं कि यह 
सद्गुरु का सत्य स्वरूप बोध का स्मरणा करते ही दुःख दूर हो जाता है। 
जड से सर्वदा सर्वथा पृथक अपने शुद्ध चेतन स्वरूप में सावधानी पूर्वक 
स्थित हो जाश्रो ॥ १५॥ ति 

व्याख्या; -- जीवन-नवोह के लय घन कॉ आदरश्यकता ह, इस- 
लिये भातिकता को उन्नात तथा धन का उाचत सग्रह बुरा नहीं, आपतु 
अच्छा और आवश्यक हे, परन्तु जहाँ विवेक का पिरत्याग कर लॉभशात्त 
पूर्वक केवल संग्रह की ही चेष्टा है, वह दुःखों का ही कारण ह । सबुप्य 
का लक्ष्य धन का अडाचत सग्रह तथा वषय भाग नहा, आपतु आत्स- 
कल्याण करना ह । धन कदल शरार-रक्षा का साधन ह । शरार की रक्षा 
करने का फल, शरार से साधन-भजन करके जीव का उद्धार करना हु | 

कल्याण का लक्ष्य भूलकर कवळ थन के संग्रह आर लाभ म पड़ा 
हुआ व्यक्ति महान प्रमादी, उदण्ड, दुगु णी एवं अन्ततः दुःखा का पात्र 
बन जाता है । 


१७६ सटीक विवेक प्रकाश ( पाठ- 
कवित्त 

घन के प्रमाद मद लाद अगाध पिर, 
तापन में जरत ग्रापन ग्रापन करि घायोहै। 

चोरी व्यभिचारी हिसा-कुर कुटिलाई सव, 
मद्य माँस वेश्यागमन परपीइन भायो है || 

तनिक न छुइ गयो ज्ञान भक्ति नम्नताई, 
कार माहि फूले देह न समायो है। 

एक दिन भूलि गयो माव श्रभिमान सव, 
कालचक्र आय ठेलि नर्क में डत्रायो है॥ 


कुछ लाभयां क उदाहरण आग दिये जात ६; उसे ददन कर आर 
इम शात्त से दर रहन को चेप्टा कर । 
१० [aN Pe 


रांत :--एक सेठ अति सम्पदाशली था । उसके घर में और 
काई नहीं था, सेठ बहुत ही लोभी ओर कृपण था; इसलिये उसने एक्क 
ही नोकर रखा था। एक दिन सायंकाल को भोजन करने के पश्चात्‌ 
ग्राम में जहाँ कथा हो रही थी, सेठ जी कथा सुनने गये । जब आधी 
दूर पहुँचे तो उन्हें स्मरण आया कि हमने अधी घर का दीपक नहीं 
बुझाया ह। यदि कथा छुन कर लाटने तक जलता रहा तो लगभग एक 
पसा का तेल जल जायगा, अतः उसे अभी लोट कर बुझा देना चाहिये । 
ऐसा विचार कर सेठ जी लोटे ओर जाकर द्वार पर नोकर को पुकारा । 
नोकर द्वार का फकिबाड़ खोल कर सामने आ कहने लगा- आप क्यों 
लॉट आये १ सेठ-दीपक बुझाने के लिये । नोकर--उसे तो में बुझा 
दिया था। सेट-आह ! तुमने यह बात भीतर से ही क्यों नहीं कही । 
जानता ह बार-बार किवाड़ खोलने और बन्द करने से शीघ्र ही कित्राइ 
का चूड़ी यस जायगी १ नोकर--आप निरर्थक ही लोटे, इतनी दूर 
लाट कर चलने से व्यर्थ ही में जूते के नाल घिस गये होंगे । यहाँ 
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तो मेने दीपक बुझा हो दिया था। सेठ--नहीं-नहीं, मैंने जब आधी 
इर स लाटा था तभी से जूते निकाल कर बगल सें दबा लिया था। इस 
प्रकार चातो करके सेठ जी कथा में जा पहुँचे । 
कथा समाप्त हान पर सब लोगों ने सेठ जी से कहा--आप इस 
मण्डल मे धर्ना-सानों करोड़पति हैं। कल कथा समाप्त होगी. अत 
दान रूप मे एक हजार रुपये कल भण्डारा में दीजिये। ऐसा सुन कर 
सठ जा बड़ जारां से उश्चास लेते हुए बोले- अच्छा, देखा जायगा 
। हागा सा कल हांगा। निदान सेठ जी घर जाकर सोचने लगे 
[रि पास हो तिजारियाँ (सं । प्रत्येक्ष में एक-एक लाख 
रुपय है । यदि किसी सन्दूक से एक हजार रुपये निकाले जायेंगे तो 
दे सन्दूक हर सन्दूकां की अपेक्षा खाली हो जायगा । किन्तु बहुत 
साच-विचार कर समाज की लज्जा से एक सन्दूक को खोले, और एक 
हजार रुपये 1नकाठं। पुनः बिचार करने लगे कि एक हजार रुपये 
[नकालने से ता एक कराइ का खजाना रोड़ हो जायगा, अतः पाँच 
सा पुनः सन्दूक सं रख दिये । फिर सोचने लगे, पाँच सो निकालने 
स भां ता करोड़ मं खोड हुआ, अतः पुनः ढाई सौ रख दिये । निदान 
कई यार हिचक-पिचक कर सब रुपये रखकर केबल एक रुपया लिये 
आर कथा में चढ़ाने चल दिये । जब आधे मागे में गये तब सोचते हैं- 
आखर एक रुपया निकालने से भी तो एक करोड़ में खोड़ हुआ । 
अतः पुनः सेठ जी लाट कर उस एक रुपया को भी सन्दूक में लाकर 
रख दिये आर सोचने लगे कि क्रिसी से चार आने पेसे उधार लेकर 
नारियल का फल ले यदि कथा में चढ़ा दिया जाय तो सर्वोत्तम होगा 
क्याफे थांड पसे का खचं भी पड़ेगा आर नारियल पुनीत फल भी 
होता है, ओर सबके कहने पर हम अपना घर कहाँ तक लुटा देंगे । 


अन्त मं सेठ जी किसी से चार आने पेसे उधार लेकर बाजार की ओर 


नारियल फल लेने के लिये बढ़े । जाकर दुकानदार से पूछा नारियल 
फूल का कितना दाम लोगे ? दुकानदार--चार आने । सेठ- हमसे 
१२ 
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तीन ही आने ले लो । दुकानदार- यदि आपका तीन हौ आने में लेना 
है तो यहाँ से दो सील आगे चौक बाजार में चरं जाइथे। सेठ जी 
चौक बाजार में गये ओर दुकानदार से पूछे- नारियल का मूल्य कितना 
हे १ दुकानदार प्रत्येक नारियल तीन आने सें। सेठन दो आन में 
नहीं दाग ? दुकानदार-- यांद आपका दा 1 आन सं लनां ह ता स्टशेन 
पर चले जाइये, यहाँ से तीन मील है। ऐसा सुन शेठ जी दोड़-दाड़ 
स्टेशन पर गये ओर दुकानदार से पूछे-एक नारियल का कितना दाम ९ 
दुकानदार--दो आने । सेठ-एक आना में नहीं दाग ? दुकानदार-- 
एक आना में लेना है तो यहाँ से दा शील वाग है चले जाइथे। सेठ 
जी बड़ी कठिनता से टटी जती घिर्राति-घिरोते बाग में आ पहुँचे आर 
गगधान से पूछे-एक नारियल का दाम कितना लागे | वागधान--एक 
आना । सेठ--दो पेसे में नहीं दोगे ? वागशन---यदि आपको दो पसे सें 
लेना है तो पेड़ पर चढ़कर तोड़ लीजिये। इतना सुनते ही तुरन्त सेठ जी 
अपनी धोती बाँधकर नारियल के वृक्ष पर चड़ गये । नारियल का फ 
कुछ दूर पर रगा था । रूपक कर उसे तोड़ने लगे । वायु तेजी से चल 
रहा था, उनके पैर पेड से खिसक गये ओर वे उसके पत्ते पकड कर 
लटक गये और गेंद की भाँति कुलने लगे। इतने में एक हाथीवान 
आया । उससे सेठ ने कहा---हम तुम्हें पाँच हजार रुपये दंगे, हमें इस 
वृक्ष पर से उतार लो । हाथीवान हाथी खड़ा कर ओर हाथी पर 
स्वयं खडा होकर सेठ का पाँव पकड़ा । इतने में हाथी समझा सानो 
पीलवान चलने को इशारा कर रहा है, यह सोच कर हाथी चल दिया । 
अब तो सेठ का पाँव पकड कर पीलवान भी वृक्ष में लटका । इतने में 
एक बनिया एक घोड़ा लिये आ गया । सेठ ओर हाथीशन ने कहा - 
हम दोनों को उतार लो तो तुम्हें दस हजार रुपये देंगे । बनिया लोभ- 
वश झट अपने घोड़े पर खड़ा होकर उन दोनों को उतारने के लिये 
हाथीवान का पाँव पकड़ा कि पकडते ही चंचल घोड़ा सचल कर 
भाग खड़ा हुआ। अब क्या था तीनों मनुष्यों का भार पत्ते न सह 
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सके अर्थात्‌ ट्ट पड़े ओर नीचे एक कूप था, उस कूप में तीनों आकर 
झमाक से गिर पड़े । 
शिक्षा:-- दोहाः-श्रधिक लोध ना कीजिये, अधिक लोभ है होन। 
अधिक लोभ के कारणे, गिरे कृप में तीन । 

दृष्टांतः--कथा है एक लोभी ओर क्ृपण मनुष्य जीवन भर पैसा 
जाड़ा किन्तु धर्म-परसाथ में कसी विशेष खर्च नहीं किया । उसके पास 
कई तिजोरियाँ थीं वह तिजोरियों में बैठ कर रुपये गिना करता था । 

क दिन एक तिजोरी में बैठा रुपये शिन रहा था । इतने सें कोई कार्य 

चशे बाहर से नर आ पड़ा । तुरन्त लोगी ने तिजोरी सँ बेठ-बेडे तिजारी 
का फाटक बन्द कर लिया । फाटक गिरते ही उसमें खटका लगा था 

थे स्वयं ताला लग गया । अब बेचारे लोभी रामजी रुपये के साथ 
तिजोरी में बन्द हो गये । पहले तो लञ्जा-वश्च किसी को पुकारे नहीं 
छे इवास फूलने पर पुकारने लगे तो शब्द बाहर निकला नहीं । निदान 
उसी में अर कर सड़ शये । 

रप्टांतः~ एक सेठ धर्म परोपकार में धन नहीं खर्चे करता । यदि 
कभी मृले-सटके सत्यनारायणत्रत कथा मी दुनता तो आठ आने पेसे 
ही चढ़ाता ऑर पिडित जी को अपने यहाँ भोजन नहीं कराता वर्योकि 
घर पर भोजन कराने से कुछ अधिक खच चेठता था । अतः एक पाव 
आटा देकर बिदा कर देता । इस प्रकार जीवन भर बेइमानी, ठगी, खद- 
खारीं, झूठाई करके बहुत रुपये संग्रह किया । एक रात्रि सें कई डाकू 
आकर सेठ को अग्नि से संक-सेक कर सारा धन कबूल करवा कर छीन 
लिये ओर चलते समय सेठ को बन्दूक से दाग दिये । 

शिक्षाः लोभ बहुत बड़ा राक्षस है । अतः धर्म-परोपकार सें उदा- 
रता पूर्वेक धन खर्च करके इस “लोभ राक्षस” से अपना पिण्ड छुड़ाना 
चाहिये । 

गृहस्थी में या विरक्ति में प्रत्येक स्थान पर लोभ दुःखकारक है । 
फिर बिरक्ति में तो लोभ महान कलंक की टीका और नके का द्वार ही 
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है। अतः निम्न रष्टांत को मनन करके वेष-धरियों को भी लोभ त्यागना 
चाहिये । क मा 
रष्टांतः- एक शिव उपासक महात्मा थे। वे सवदा संसार मं 
बिचरा करते थे | कुछ दिन के पश्चात्‌ उनके पास निन्नानबे असफियाँ 
हो गयीं। अब वे इसी प्रकार की चिन्ता में रहने लगे कि किसी भाँति 
एक असफीं और होती तो सौ अप्तफियों की गठरी हो जाती । महात्मा 
जी समय-समय से उन अप्त्ियों को कहीं एकान्त वृक्ष के नीचे इधर- 
उधर देख कर जब कोई नहीं रहता तब णिनते आर गिन कर पुनः उसे 
जटा में बाँध लेते थे। महात्मा जी एक दिन एकान्त स्थल में एक वृक्ष 
देख कर वहाँ जाकर जरा से अपर्फियो' को खोलकर गिनने रणे । संयोग- 
वश पास के ही ग्राम में स्त्री-पुरुप परस्पर झगडा किये थे । अत; पुरुष 
क्रोधित हो स्त्री से रुष्ट होकर उसी वृक्ष के ऊपर आकर एक डगाली 
पर बैठा था । किन्तु उस मझुप्य को महात्मा जी देख नहीं पाये थे। 
जब महात्मा जी अप्फियो' को गिन कर ओर जटा में बाँध कर चल 
दिये, तब वृक्ष पर बैठा हुआ मनुष्य सोचने लगा फि इन महात्मा जी 
का द्रव्य हमारे हाथ केसे लगे । निदान एक युक्ति सोच कर और शीघ्र 
वृक्ष से उतर कर अपने घर गया और स्त्री से सब समाचार कह छुनाया। 
स्त्री बोली-उन महात्मा जी को घर पर लाओ तो भले हाथ लग सकता है, 
नहीं तो नहीं बनेगा। यह सुन कर पुरुष दोड़ा-दोड़ा गया, यद्यपि महात्मा 
दूर चले गये थे, किन्तु बहुत आग्रह करके बुला झाया और कहने लगा 
महाराज ! में सन्तों की सेवा भली प्रकार करता हूँ । थे तन, मन, गृह, 
सम्पत्ति सब आपके ही हैं | आप जितना दिन चाहें उतना दिन प्रसन्न 
होकर रहें । आपकी दया से कोई वस्तु की की नहीं हे ओर महाराज 
जी यदि कोई महात्मा हमारे द्वार पर आ जायें तो उनकी सेवा करता 
हुँ और चलते समय एक असफी भी विदाई में देता हूँ । यह सुन 





१. देखिये ! स्त्री-पुरुष में परस्पर झगडा था किन्तु दूसरे को ठगने के 


लिये तुरन्त ही दोनों में मिताई हो गयी । ऐसा यह जीव स्वार्थ में चतुर है । 
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महात्मा जा साचन लगे कि आज तो हमारी भली बन आयी, अभी 
निन्नानव से सो अपफियाँ नहीं हुई थीं; किन्तु आज सैकडा पूरा हो 
जायगा | कुछ जलपान कर लेने के पश्चात्‌ वह पुरुष महात्मा जी से 
विनय फिया--हे महात्मत्‌ ! मोजन बनाने के लिये कृपा करके भीतर 
चलते का कष्ट करें । महात्मा जी घर के भीतर गये और भोजन बना 
चुके, पश्चात्‌ महात्मा ने भगत को भोजन करने के लिये बुलाया। कपटी 
भगत बोला स्वासी जी! आप भोजन कर लीजिये, हम दोनों प्राणी पीछे 
[ आपका प्रसाद पायेंगे। ऐसा कह कर स्त्री पुरुष दोनों घर से बाहर हो 
गये । महात्मा जी जब भोजन करके बाहर आये ओर कुछ विश्राम करके 
चलने को कहे, तब स्त्री से पुरुष ने कहा--सुनती है ? स्त्री बोली- 
कहिये, कया है १ पुरुष - जो भण्डार घर के एक ताक में निम्नानबे 

परियों की एक थैली रखी है, उसी में से एक असफी महात्मा जी 
की चरण-पूजा के लिये छे आओ । स्त्री घर के भीतर जाकर कूठे खोज- 
खाज कर बाहर आयी ओर कहने लगी कि वहाँ तो असर्फियों की थैली 
नहीं है। पुरुप क्रोधित होकर कहने लगा तो बया हुई ९ स्त्री - में 
क्या जानू । इतने में दोनों में दिखावा मात्र का झगडा होने लगा । 
स्त्रो बोली--पता नहीं कहाँ-कहाँ के साधू-उपाधू को घर में घुसा लेते 
हो, जब भला | हमारे घर में ओर कोई आता ही नहीं तो सिवा साधु 
महाराज फे ओर किपने लिया! पुरुष- अरे हरामजादी ! कहीं महात्मा 
चोरी करते हैं। ऐसी बात कहीं मत कहना । स्त्री --हरामजादे के बच्चे 
तुम आर जिसने अप्रफियाँ उठायी हा वह, में क्‍यों हरामजादी । पुरुष 
जाकर महात्मा के चरणों में गिर पड़ा ओर कहने रगा हे दयासागर 
सन्त भगत्रन्‌ । स्त्री की जाति बडी खोटी होती है। देखो महाराज ! 
यह दुष्टा आपको चोरी का अपराध रगा रही है । अतः कृपा करके 
आप झारा ( तलाशी ) दे दीजिये, जिससे इस हत्यारिनी की शंका 
मिट जाय, नहीं तो यह सारे आस-पास में यही प्रचार करेगी कि महात्मा 
जी हमारी अक्षफियों को ले गये। अरे! हमें बड़ा भारी डर लगता है. कि 
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थे हरामजादी कहीं थाना पर इत्तला न करदे, नहीं तो आप महात्मा 
पुरुष को जेल - मार का आसर पड़ जाय। इस प्रकार उस सुष्य 
कपटमरी वाणी सुनकर महात्मा जी तो छख गये 5] किन्तु करते 
कया ! उनकी तो इस प्रकार दशा हो गई कि- इधर | 
कूयें में, ओर उधर गिरे तो है खाई ।” अब करते हो क्या! विवश 
होकर महात्मा जी को झारा देना पड़ा । जब महात्मा जी के झारा देने 
पर भी असफियों की थैली नहीं निकली, तब पुरुष से छौ बोली--तू 
गंवार हे गंदार। अरे | बाया के जटा में तो देख ! पुरुष महात्मा से 
फिर विनय क्रिया--हे महात्मन्‌ साँच को आँच ही क्या । अतः आप 
जटा को भी खोल कर दिखा दीजिये, जिससे इसको पुन। आपके प्रति 
शक्रा न रह जाय। अब जब महात्मा जी ने जटा खोली, ता खोलते ही 
अप्तर्फियों की थैली प्रथ्दी पर खन्न से गिर पडी । पुरुष से स्त्री बोली-- 
` देखो ! यहीं तो मेंने कहा था कि बाबा ही लिये होंगे। पुरुष---चुप- 
चुप ! यह वात किसी से कहना नहीं कि महात्मा जी हमारी अप्फियाँ 
चराये थे । अरे | महात्मा कहीं असफ़ी रखते हैं, वेके.छ परीक्षा के 
लिये ही ले लिये थे। अब इन दोनों के बीच में भहात्या जी तमाशा 
हो गये। क्या करं विचारे । “जीवन भर की कमाई, एक क्षण में 
गवाई ।” उस मदुष्य ने महात्मा को एक असफी देकर बिदा करते 

1 क्रि---हे सन्त भगत्रत्‌ में तो कुछ देने लायक हैं नहीं, यही एक 
अप्तफी चरण-सेवा मं स्वीकार कर लीजिये ओर मेरी त्रुटियों को क्ष 
कीजियेगा, क्योंकि हमारे ही कारण आपको आज बड़ा भारी अपयश लग 
जाता; यह तो आप कपा कर झारा दे दिये। अच्छा महाराज ! हुआ 
सो हुआ, फिर शीघ्र आने की कृपा कीजियेगा | महात्मा यही कहते 
और पछताते हुए चल दिये कि “पुनः जब निन्नानये असर्फियाँ इकट्ठा 
कर पाउँगा तब ता तुम्हारे यहाँ आना ठीक होगा ।” महात्मा एक बाग 
में जाकर और बैठ कर अपनी लोभ वृत्ति पर बहुत पश्चात्ताप किये ओर 
उसी दिन से शुद्ध वैराग्य करते हुए पेसा कभी नहीं जोड़ते थे । 


पे 
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शिक्षा:-- दोहा 
बहता पानी निर्मला, रूका गन्दा होय। 
विचारवान साधू भला, दाग न लागे कोय ॥ 
“कहहि कबीर सुनो हो सन्तो, ज्यों आवे त्यों फेरी हो ।” 
बहुत पेसा जोड़ने से लोमबृति वन कर अन में विकार होता 
) अतः त्यागी को बहुत पेसा नहीं जोड़ना चाहिये । 


>] 


Fei 


~ 


मनुष्य कितना ही थन जोड़ ले अन्त में सब छूट जायगा । जिसके 
पास अधिक भन है, उसको दिल खोल कर परोपकार एवं धर्म-भक्ति में 
लगाकर लोक में सुयश तथा परलोक में सुख का भागी बनना 
चाहिये । यह अअसर वारस्वार नहीं मिलता । यदि मनुष्य ऐसा नहीं 
किया और धन का ही कीड़ा बन कर जीवन समाप्त किया तो परिणाम 
बड़ा ही भयंकर होगा । इस धणविनाशी संसार में माया से प्रेम हटा 
कर भजन ही करना सार है। 
शब्द चेतावनी 
मत ! मानो बचनिया हमार, रहन जग दो दिन का ॥टेक॥ 
काह करोगे महल अटारी, सुख सम्पति परिवार । 
रूप जवानी विद्या बानी, देहियों तो होइ जइहैँ छार ॥ १ ॥ 
मुट्ठी बाँधि जगत मैं ग्रागे, जइहौ हाथ पसार | 
ना कुछ लायो ना लै जइहौँ, झूठा सकल हंकार ॥ २ ॥ 
जो कुछ सुनो गुतो ग्रए देखो, स्वपन समान असार | 
छल स्वारथ से भरो जगत्‌ यह, तजु ममता सुत दार ॥ ३॥ 
उत्तम देह मनुज को पाथो, मुक्त होन को द्वार । 
करो भजन शम दम साधन उर, घरो विवेक विचार ॥ ४ ॥ 
सब कामना जगत को एयागों, तजु तन का हंकार | 
हरःक्षण-पृक्ति देश का चिन्तत, अचल असङ्ग अभार ॥ ५॥ 
मन की ग्राश कबहुँ नहि पूरे, बीते कल्प हजार । 
सब तजि मुक्ति पंथ मैं लागो, यहि 'अभिलाष' है सार ॥ ६॥ 
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प्रसंग ३ काम भंजन 
शब्द & 
भामिन बिरह जाहि मन लागा ॥ टेक ॥ 
मात पिता गुरु सेवा घट्यो, भलि गयी वेरागा 


भक्ति ज्ञान स्वप्यो नहिं भावे, नारि विषय अनुरागा १. 


कामिन नेह दुसह दुःख दाइ, सघुझत नाहिं अभागा 
भय तृष्णा परवशता कारण, चिता में नित पागा २ 
इच्छा प्रबल मोह वश यह मन, चले शवान जिमि काणा 
दया क्षमा सत शील धीरशुचि, तजि सत्संग अदागा ३ 
सिंह समान भूलि निज रुपहि, दिल कुसँग में पागा 
विषय कोट परतंत्र भयो सब, सहत गर्म कर झागा ४ 


टोका: कामिनी की हृढ़ ग्रासक्ति में जिसका मत लग गया ॥ टेक ॥ 
उससे माता-पिता श्रौर गुरु को सेवा छुट जाती है, वैराग्य की दशा भून 
जाती है । उसे भक्ति-ज्ञान स्वप्न में भी ग्रच्छे नहीं लगते, वह केवल स्त्री- 
विषय में ही सदैव आसक्त रहता है १ ॥ कामिनी को श्रासक्ति कठित 
दुःखप्रद है; परन्तु भाग्य हीन मनुष्य इस तथ्य को नहीं समझता । यह बिष 
यासक्ति भय, तृष्णा और परतंत्रता की जड़ है। मनुष्य विषयासक्ति-वश 
चिन्ता मैं सदैव लीन रहता है ॥ २॥ विषयों की इच्छा प्रबल होने पर 
अज्ञान वश यह मनवशी जीव विषयों के लिये कुत्ता और कौग्रा के समान 
चलता है पवित्र तथा निर्दोष दया, क्षमा, सध्य, शील, धैर्य तथा सत्संग को 
छोड़ देता है ॥ ३॥ सिंहवत्‌ महान बलशाली स्त्रस्वरूप चेतन को भूलकर 
मनुष्य का मत कुसंग-कुकरम में श्रासक्त है । अत: विषय का कीट बना यह 
जोव सब प्रकार से परतंत्र होकर बारम्बार गर्भाग्ति की आँच सहता है ॥ ४॥ 

व्याख्याः “नाथ विषय सम मद कछु नाहीं! विषयों का बहुत 
बड़ा मद होता है। जो गृहस्थ अत्यन्त विषयासक्त हो जाता है, बह 
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माता-पिता ओर गुरु की सेवा-श्रद्धा को मी तिरांजलि दे देता है । यदि 
साधक का सन किसी स्त्री में फस गया, तो उसे वेराम्य की वाताँ का 
स्मरण + | नहीं होता। विषयातक्ति का जबर्दस्त पर्दा हृदय पर चढ़ 
जामे से उसे भक्ति-ज्ञान फीके लगते हैं । कहा है-- 

तजत भ्रमिय उपदेश गुरु, भजत विषय विष खान। 

चन्द्र किरण धोखे पयस, चाटत जिमि शठ खान ॥ 

अर्थात्‌ जेसे रात में चन्द्रमा की किरणों से चमकती हुई धूल का 
दूध के थाखे स मूर्ख कुता चाटता ह, वस अभादा सझुण्य असत्य 
शुरुउपदेशों को त्याग कर विप की खानि रूप विष्यों को भजता है । 

जिस साधक के हृदय में प्रा विवेक-वेशाम्य नहीं है उसके मेन में 
जब विषयों में सुख का भ्रम हो जाता है ऑर यह भाअना जब भली- 
गति इद्‌ हो जाती हे ओर यदि संयोगवश स्त्री आदि का इुसंग सिल 
जाता है, तब उसे न तो प्रथन के ज्ञान-वराग्यादि का ध्यान रहता है, 
न साधन-पक्ति का स्मरण होता हे और न यह विचार कर पाता है कि 
“हस अपने श्रेष्ठ पद से विषय में, व्यभिचार में पतित होंगे, ता हमारा _ 
बड़ी निन्दा, बड़ा अपमान होगा। चारों आर से इत्त को मात 
दतकारे-फटकारे जायेंगे। आज का निश्चिन्त, सुखमय जीवन चला 
जायगा । जीवन नरकमय ओर कष्टमय हो जायेगा । सक्ष-पथ, सत्सग 
छूट जायगा । सज्जन-संत के साथ बेठने लायक नहीं रहँगा । इस में 
स्त्री के साथ पड़ कर हमारा जीवन दुईघरण हो जायगा । इसको 
वाप्ना-बश चोरापी यातना होगी ।” उस समय सब्र सुख) सब शाक्तः 
गति केळ बिषय ही लगता है । अतएव कल्याण-इच्छुक को भक्ति, 
विवेक, वेराग्यादि सद्साधन पूर्वक रहना चाहिये, ओर मंद त्याग कर 
सदैव सत्संग में निवास करना चाहिये । 

स्त्री की आपक्ति असह कप्टदायी है। इल स्त्री की भोगासक्ति में 
पड़ कर ही उसके सारे भार अपने सिर पर उठाने पड़ते हैं । इक्का के 


गा 
न्‌ 
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घोड़े की भाँति रात-दिन दाडना पड़ता है। कहीं उत्तम-उत्तम वस्त्र 
आश्षृषणों के लिये, कहीं पुत्र-पुत्रो-हित दुबा-मभूत झाड़-फू क कराने के 
लिये, कहीं छादी-विवाह को चिन्ता में, कहीं कजे पटाने, कहीं गृह- 
कुटुस्च की सुरक्षा करने में तथा रोग-शोक, मिलन-वियोग इत्यादि पं 


कष्टित होना पड़ता है। तिस पर स्त्री, पुत्र, पुत्र-बधयें अपने मन के 


कूल न पाकर सदैव रुट ही रहते हैं । इन्हीं की चिन्ता में मोक्षदायी 
जन्म नष्ट हो जाता ह आर एक दिन विवदता पृक स्त्री, पुत्र, शरीरादि 
को त्याग कर जीत का चारासी यानिया में दुःख उठाने जाना पड़ता 
है। यह पिपयाप्षक्ति दावानल के समान जीव को सदैब जलाती 


रहती है 


रक्त निकल कर उप्तकी जीभ में लगता है। द्‌ 
वह अपने रक्त का स्वाद भ्रम-वश सखी हड्डी में से आता हुआ समझ 
कर हड्डी का चवाता रहता हे । यही दशा सुप्य को ह । 

की कल्पना पूर्वक दूसरे का आलिंगन करता है । अपनी शक्ति-स्खलन 
होने से उसे आनन्द लगता है; परन्तु बह आनन्द उसे अम-बश दूसरे 


से मिला हुआ प्रतीत होता है । वीर्य को निचोड़ने में मनुष्य को इतना 


आनन्द आता है, यादि वह उसकी रक्षा करे, तो उसे कितना आनन्द 
मिल सकता है । 


| 2 
%/ 


कोआ बड़ा बुद्धिमान बनता हे परन्तु प्रातः ही मल खोदता है। 
इसी प्रकार इस उत्तप मानव चाला को पाकर, पढ़-लिखकर तथा ज्ञान 
मंद धारण करके भां यदि मलीन भोगां में वह लिपटा हे, तो उसकी 
क्या विशेष्ता ह १ 


कितन लागा का यह श्रम हैं [के “काम-वासना से मनुष्य को 
निर्वत्ति हो ही नहीं सकती ।” परन्तु यह उनका भ्रम है | स्वरूप-भल, 


देहाभिमान तथा अपंयम से ही काम कीं उद्दीसि होती है| जिन्हें स्वरूप _ 
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ज्ञान प्राप्त है, जो देहाभिमान को मिटा दिये हैं, जो संयम-साधना से 
रहते ६, वे इससे सवथा एक हा हे । 


टग्टाम्त--- पिता-पुत्र बाजार गये । बाजार में उन दोनों को 
NC Pn x गा ग्‌ ~ पुन ए SNE Lg 
कोई थाली देने लगा ! गाली सुन कर पुत्र बहुत क्रोधित हुआ । पिता 
से कहने छगा--देखो पिता जी 
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दिवा- बेटा ! यह बाजार है, अपना-अपना सौदा सब बेच रहे हैं | 
उ छ नहीं है तो वह गाली ही वेचता हे, किन्तु क्या हैं, 
उसकी गाली न लो तो क्या बह जबरन दे देगा ! इस दृष्टान्त से यह 
लेना है कि वह मगुप्य गाली तो पिता-पुत्र दोनों को दे रहा था 
किन्तु पुत्र ही क्रोधित हुआ पिता को क्रोध नहीं आया। वह गाली 
भूप-छाहींवत्‌ बराबर दोनों पर नहीं लगी; क्‍योंकि पिता ज्ञानी था, पुत्र 
अज्ञानी । इसी प्रकार 'काम! धूप-छाहीं यत्‌ सबको बराबर नहीं लगता । 
-रभरूप की मल ओर देह की अहन्ता-ममता से हो काम-बासना को 
उत्पत्ति होती है, पूर्ण श्वरूपज्ञान उदय होने पर आर दह्यमिमान ध्वस 
कर देने पर काम की गु जाइश नहीं रह जाती । 
य शरीर को सत्य मानकर छ्षण-मंशुर भागों कें लिये अछुष्य 
क्राग-पाताल एक करना चाहता हे; किन्तु थमे, भक्ति, विवेक विचा- 
रादि वह कर्तव्य नहीं करता जिससे उसकी शुभ गति हो, हैं जीव | 
वह दिन दूर नहीं है जबकि इस कच्ची काया का त्याग कर पुन; तुम्द 
जन्त पयान करना पड़ेगा; अतः प्रथम हौ सावधान होकर जन्मादिक 
विषयाप्तक्ति को मिटाज । 
कबित्त 
“नाहक मैं जीव तुम भोग सुख मानि रह्यो 
यह नहि जाच्यो कि ये दुखद स्प हू । 
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यहि हेतु बार बार जनम मरण दुख, 
चोरि रासि तीन ताप पर गर्भ कूप है॥ 
जौन भोग रात दिन जोव को जरावत है, 
ताहि मैं जो सुख सखे ग्रंधता को रूप है। 
आपत भलाई चोहो देह भाव ध्याग कर, 
थीर करो गुरु पद पारख स्वरूप है ॥ | 
ऊपर बुड पुरुषों के मन मैं स्त्रीआसक्ति के प्रति दोप-दशेन कराया | 
गया है, वही वात झुशक्षा नारियों के लिये है वे पुरुष की आसक्ति सव | 
प्रकार भयंकर समझ कर उनसे बचें । | 


शाब्द १० 
युवा मद मस्त अन्ध नहि सूझै॥ टेक ॥ 

करत निरन्तर जाप विषय का, असत लखि तेहि रीभै 
नारिन संग बकस अश्लीलहिं, मदपी सम नहिं बूके १ 
धर्माधर्म का ज्ञान नहीं कछु, अनुचित उचित न सूझे 
श्वान शुनी सम निशदिन भरमै, कटि पिट विषयन रीझै २ 
करत परस्पर केलि क्रिया को, कपट अनेकन सीमे 
लखि सत्र वालक मारन धावें, काम कीच दुख खीभे ३ 
बिन शुरु ज्ञान ध्यान बिन नीके, गति सबकी यह लीजें 
बन्धन नशे ओट ले पारख, अबकी समर जितीजे ४ 

टीका :-जबाती के मद में मतवाले ग्रविवेकी मनुष्य को हिताहित 
नही सूझता ।! टेक ॥ वह विषयों का निरन्तर स्मरण करता है, उन्हें श्रमृत 
के समान समझ कर उन्हीं में आसक्त होता है। स्त्रियों के साथ गंदी बातें 
बकता है, मद्यपी के समान उपे कुछ नहीं सूझता ॥१॥ वह घर्म-प्रधर्म का त 


किचित बिचार रखता है ग्रौर न उसे उचित-ग्रनुचित का भेद दिखाई पड़ता 
है । पतित नर-तारी श्वान-शुनी के सहश रात-दिन विषयों के पीछे दौड़ते _ 
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हैं, सारी दुर्दशा सहकर भी उन्हीं में सक्त होते हैं ॥ २ ॥ वे परस्पर 
चीभह्स केलि-क्रिया करके तथा विषय - स्वार्थवश अनेक छल-कपट का 
व्यवहार करके नष्ट होते हैं। जैसे श्‍वान शुती की विषय-दीनता को देखकर 
बालक कुतूहल वश उन्हें मारने दोड़ते हें, उसी प्रकार पामर नर-नारियों के 
प्रभद्र व्यवहार को देखकर सभी थूथू करते और समय पर क्ट-कुटम्मस 
भी करते हँ। जीव इस काम कीचड़ में पड़कर दुःख श्र क्रोध में जलता 
है ॥ ३॥ गुरु के ज्ञान तथा पवित्र विचार प्राक्च हुए बिना सबको यही 
दशा है । यथार्थ ज्ञान का आधार लेने से ही यह विषय-बन्धन नष्ट होता 
है। ऐ मनुष्य ! अब तू साधना के युद्ध में कामादिशत्रुओं को मारकर 
बिजयी बन ॥ ४ ॥ 


व्याख्या !--उँगडाई हेती, इतराती, मचलती तथा अरखेलियाँ 
करती इई जवानी भादों की एक नदी हे। इस अवस्था में जो सत्संग- 
व्विक रुपी जहाज का आधार नहीं लेता वह कहाँका-कहाँ वह जाता 
। जैसे आषाढ में नदी का पानी मेला रहता है, उसी प्रकार अविवेको 
युवक विषय-विकारों से मेला बना रहता है; परन्तु यदि वहाँ युवक 
साधना में रग जाता है तो शीघ्र ही महान निमलता को प्राप्त कर परम 
दिव्य हो जाता हे। जवानी एक अनोखा रत्न है। उसको विषया म॑ 
लगाना, उसका महान दुरुपयोग करना है। जवानी का पूण सदुपयाग 
बह्मचर्य, संसय एवं साधना में ही ४। 


प्रमादी मलुष्य निरन्तर विषयों को ही भजता है । उसे विषय हो 
अमृत प्रतीत होता है । स्त्रियों के साथ विषय भरी बातें करना, डागर 
( मृतक पशु ) के इदे-गिदै लगे हुए गिद्धां के समान सलीन भोगों के 
लिये घूमते रहना, दीप-पतंगवत्‌ चिकनी चमड़ी के पीछे अवारा बन रहना 
बिषयान्धता में बहन, बेटी, पुत्रवधू, अलुजबंधू आदि का विचार त्याग- 
कर अनाचार-रत होना--ये सारे ढुव्यवहार पापियों के लक्षण हं । 


मदमत्तता श्रविवेक युत यौवन निशा जहे जोर है। 
प्रधकर्म क्या क्या हो नहीं, जो दुर्दशा हो थोर है ॥ 


१६० सटीक विवेक प्रकाश ( पाठ- 


अत्यंत कामासक्ति दो व्यभिचार विष को बेलिगाँ। 

विक्षिप्त नर के चित्त मॅ करती सदा ग्रठखेलियाँ ॥ 
दृप्टांत:--एक ठाकुर जी ग्राम के नीच चमारिन से फस गये 
थे । चमार को इसका पता लग गया । एक दिन चमार ने अपनी स्त्री 
से कहा--में अएुक ग्राम जाता हैं आज नहीं आउ्गा। अब तो स्त्री 
आज के लिये भली प्रकार स्वतंत्र हो गई, अत; अपने घर पर सायंकाल 
ठाकुर जी को बलाई । इधर चमार सायंकाल होते ही चपके से अपने 
घर में आकर बैठ गया । जब रात्रि में ठाइर जी उसके घर सें आये तो 
स्त्री और ठाकुर जी परस्पर विषय भरी बातें करते-करते विषय-क्रिया 
करना ही चाहते थे कि उस चमार ने जोर से विह्टाया जिससे ग्राम 
के लोग जुट कर ठाडर जी को पकड़ लिये। अब तो ठाकुरजी 
बीच में तमाशा हो गये। जो आता बही दो चार त्रूसा लगाता । निदान 
दीपक जलाकर देखा गया तो ग्राम के ठाइर जी हैं। ओह ! सब 
लोग धिक्कारने लगे । किन्तु उस दिन तो छोड़ दिये गये, अब 
दूसरे दिन का समाचार छुनिये ! ठाकुर जी अपने दुप्चरित्र को नहीं 





A 





क्र विष्ठा को खायगा॥ तजे न चोरी चोर सहै बहु झासना। 
अरे हाँ ! पलट मिट न संन को खोय लगी वह बासना ।” एक रात्रि 
को पुन; उस चमार का घर शल्य जानकर उसके घर में ठाकुर जी घुस 
गये आर चमारिन से मिले। इतने में चमार बाहर से आया ओर 
द्वार पर आते ही जान गया कि आज भी ठाङ्डर जी हमारे घर सें घसे 
हैं। अब तो वह बहुत ही चि गया, अतः जाकर दूसरे घर से अपने 
भाई को बुला लाया आर घर का क्रिवाइ बन्द कर अपनी स्त्री और 
ठाकुर जा का मजबत रस्सा सं एक स बाध कर आर घर ही सं एक गडढा 
खाद उसी में दानां को डालकर ऊपर से मिट्टी चला दिया। वे दोनों 
उसा मं स्कर मिट्टी हा गये । सच हे, व्यभिचार विषय में क्या-क्या 
दुदेशा नहीं होती। अतः व्यभिचार-दृत्ति का स्था त्याग करना चाहिये । 
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कवित्त 
“ग्रनंग के उमंग मैं पतंग बनि जीव यह, 
क्षण-भंग भोग दीप ज्योति में जलंग है। 
मरत सरत अररु परत गरभ महि, 
तबहु नवीन नित्य कामता को रंग है॥ 
क्षण भ्रम रूप सुख नित्य नित्य ग्रति दुःख, 
यह नहि चेतहुँ करत मति भंग है। 
भक्ति वो विरति बोध तोनहुं प्रत्रल होय 
तव हिषे नाश काम थीरता य्रभंग है। १॥। 


OO 


के लिये पुरुष मात्र का सर्वथा त्याग होना ही चाहिये, किन्तु गृहस्थी 
भी केबल अपने ही स्री-पुरुष में परस्पर विशेष आसक्ति- 
हित उचित सम्बन्ध रखना चाहिये; और एक दो-सम्तान हो जाने के 
पश्चात्‌ घर में रहते हुए भी विषय का सबेथा त्याग करना चाहिये । 
पुरुष का घर्म है अपनी स्त्री के अतिरिक्त अन्य स्त्रियां का माता, बहन, 
पुत्री वत्‌ समझ कर अथवा स्त्री का धर्म है अपने पुरुष के आतारक्त 
अन्य पुरुषों को पिता, भाई, पुत्र के समान समझ कर विषय-बासना 
व्यभिचार वृत्ति से दूर रहें । ६ 

कमाना-खाना ओर भोग-विलास करना हर खानि में है। म्य 
शरीर ही एक कल्याण-साथना करने का स्थान है; अतएव इन्द्रियमन 
का संयम कर अपने जीवन का कल्याण करो । 
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शब्द्‌ ११ 
त्याग करो विषयन सुख दिल से ॥ टेक ॥ 
निर्मल ज्ञान मनन करि युरु का, सुक्त स्वरूप भिन्न सबसे १ 
जबजब याद होय दुख पेखो, लखि परिणामि हो तेहि से २ 
कपटी डली जान निज मन को,ले गुरु शख् सजग ठग से ३ 


१४२ सटीक विवेक प्रकाश ( पाठः 


दोषदृष्टि से निशदिन निरखो, लहि वैराग्य दिलग जग से ४ | 


कहें कजीर पाय माइष तन, चूको नहि अवसर अब से ५ | 


टीका :-- विषयो में सुख है” इस भ्रम का हृदय से सवथा हणाग करो 
॥ टेक॥ गुरु का निर्मल स्वरूपज्ञान मनन करो, वह सबसे पृथक और 
मुक्त स्वरूप है ।। १ ॥ विषयों का जब-जब स्मरण हो, उन्हें दुःखरूप विचारो 
उनको बदलने वाले, क्षण-भंगुर समझ कर उनसे टूर हेटो॥ २ ॥ अपने मन 
को छली, कपटो और ठग जानकर तथा सद्‌गुरु से विवेक-वैराग्य तथा 
साधनाम्रों के अनेक भ्रल्लशख् लेकर उससे सावधान रहो ॥ ३॥ विषयों 
तथा उनकी वासनाग्रों को सदैव दोष-हष्टि एवं दुःख-हप्टि से ही देखो, 
दृढ वैराग्य धारण करके पंसारासाक्ति से पृथक हो जाओ ॥ ४ ॥ सद्गुरु 
कबीर कहते हैं कि मानव-शरीर का ऐसा सुनहला अवसर पाकर, श्रब से 
असावधान न होम्रो ॥ ५॥ 

व्याख्याः विषयों के सारे आनन्द दाद छुजलाने के सदश हैं जो 
परिणाम में कष्टदायी तथा जीव का महान बन्धन है । सारे विषयों 
यही दशा है। सारे विषयानन्द का माध्यम जो शरीर हे उसका बास्त- 
विक स्वरूप देखिये तो उससे घृणा उत्पन्न होगी। इस शरीर की विशेषता 
साथन-भजन करके आत्म-शाम्ति प्राप्त करने में है; अन्यथा यह मल-मूत्र 
का पिएड, टुःखप्रद तथा अमंगलमय है । 


FS 


कवित्त 

आँख नाक कान मुख जीभ पेट पेड़ सब, 

नस हाड मॉस मल नरक भरोई है। 
डाकिनो भयंकर ये खात नित जीवन को, 

ताहि वश दीन बनि जीव दुख ढोई है ॥ 
सरप जहर से महान विष काम विष, 

उत एक देह दुख इत नित रोई है । 
नरक महान घोर नारि-नर देह लोक, 

ताहि में जो सुख माने मल कीट सोई है ॥ 
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अतएव शरीर-संसार तथा विषयों से वैराग्य करो । अपने मन को 
कपटी, छली आर ठग समझ करके इससे सदैव सावधान रहो । 
मन बड़ा ठग है 
रष्टांत = किसी ग्राम में एक चेतनदत्त नामक मनुष्य रहता था 
उसके यहाँ एक कपटी मित्र मी आया करता था। बह उपर से तो 
चेतनदत्त को प्राणाँ के समान ही प्यारा मानता था; किन्तु कई बार 
सको धोखा देकर ऑर उसका धन हरण कर उसे दरिद्र बना रखा 
था । परन्तु जान कर भी कोई शत्र से नहीं ठगाता। एक दिन कपटी 
मित्र आया । चेतनदत्त किसी प्रकार उसे टालना चाहता था । एक 
युक्ति साचक्रर बोला - मित्र जी आज तो हमें अग्नुक ग्राम जाना है, घर 
में जो आपकी भावज हैं वे भी बीमार हैं, आप की सेवा हम केसे कर 
सकेंगे । कपटी सित्र-यह तो अपना घर है, आप जहाँ जाना हो 
जाइये, हो आइये में स्वयं भोजेन बनाकर खा छँगा । चेतनदत्त सोचा 
यह जायगा नहीं! फिर एक युक्ति विचार कर घर में गया ऑर अपनी 
स्त्री से कहा-- हम डन्ड से डेहरी ( वखारी ) को पीटते जाय आर 
तुम रोती जाओ, तब बह कपटी मित्र “स्त्री-पुरुष में झगड़ा होता है! 
ऐसा जान कर अप्रश्य चला जायगा । अतएव चेतनदत्त डेहरी पीट-पीट 
कर गाली देने लगा और वह रोने लगी । इस सवांग को कपटी मित्र 
जान गया, क्योकि कपट चाहुरी में वह चट ही था । निदान कपटी 
मित्र द्वार से उठकर धीरे-धीरे खिड़की के मार्ग से घर की एक कोठरी 
में आकर बैठ गया । जब चेतनदत्त द्वार पर गया तो 'कपटी मित्र चला 
गया है” ऐसा देख कर हित होते हुए अपनी स्त्री से आकर कहने 
लगा-देखो ! वह कितनी सरल युक्ति से चला गया, क्या हम तुमको 
डॉ से फर-फर थोड़े मारते थे ? इतने में कपटी मित्र भीतर से कहने 
लगा-- मित्र ! यदि आप फुर-फुर नहीं मारते थे आर फुर-फुर नहीं 
झगडा करते थे तो में भी फुर-फुर नहीं चला गया हँ । बस आपके घर 
ही में हूँ । यह बात सुनकर चेतनदत्त आइचर्यित-सा हो गया । चेतनद्त्त 
१३ 
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सोचा यह इस प्रकार नहीं जायगा । निदान घर ही में पकड़ कर उसे 
खूब मारा और अन्त में पुलिस के हाथों में उसे दे दिया । 
सिद्वान्तः- चेतनदत्त यह जीव है आर यह सन ही कपटी मित्र 
है यह कपटी मन अनादिकाल से जीव का ऊपरी मित्र बनकर सदूगुण 
रूपी धन हरण करता रहा । साधु-णुरु के ज्ञान-दारा चतन्य जीव मन 
को अपना शत्रु जान भी गया; किन्तु ऊपरी मित्रता अर्थात्‌ इन्द्रिय- 
सुखासक्ति वश फिर-फिर मन शत्रु को खुले रूप में हटा नहीं सका । 
यदि मन को जीतने के लिये कुछ साधना भी करता है तो धमकी मात्र 
अर्थात्‌ साधनारूपी उन्डे से अध्यास्त रुपी स्त्री को न पीट कर बल्कि 
शरीर रूपी डहरी ( बखारी ) को पीटता है। विविध बेप, उपवास, 
शीत, उष्ण सहन कर इतने में ही अपने को छृतकृत्य ( कल्याण रूप ) 
समझ लेता है। इसलिये जैसे झूठ-पृठ ऊपरी साधना करता है, वैसे 
मानसिक रोग भी नहीं मिटते हैं; अतएव कल्याण की सच्ची लगन 


~ 


रख कर विवेक पूर्वक मन को मिटाओ । 
कवित्त 
मन के शमन हित इद्धिन दमन हित, 
ध्यास के जरन हित रात दिन जागिये। 
कामी लोभी मोही से तो साहस कै पाठ सिखौ, 
एकरस वीरभाव विरत सो पागिये॥ 
कपट वो दम्भ धौर ऊपरी दिखावा छोडि, 
अन्तर भ्रभ्यास राग द्वेष मोह ह्यागिये । 
पारख प्रबल हृष्टि एकरस हढ़ कर, 
देह भ्रभिमान तजि निज पद पागिये॥ १॥ 
पद्‌ 
कब निज में स्थित होउँगा, हढ़ भाव यही निशिवार रहे । 
मद काम राग अरि भेदन को, वैराग्य मुक्त तैयार रहे ॥टक॥ 
मन की जो सुक्षम फुरनाये, लखते लखते ही गति पायें। 
को साधक है को बाधक है, मन में ये सदा बिचार रहे ॥ १॥ 
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जिन भावों से वैराग्य लिया, वह भाव सदा सम्मुख होवे । 
जो पंच विषय मन भावन हैं, उन जड़ सृष्टि से पार रहे ॥ २॥ 
भोगों में दोष हृष्टि होवे, खाते पीते उठते चलते। 
यकरस वीरशव भाव रकखें, हरदम मन पर श्रसवार रहे ॥ ३ ॥ 
चाहे सुरज में तम छाये, चाहे पृथ्वी डगमग होवे। 
पर मैं न हटू निज सत्‌ पद से, चौकस बरजोर सम्हार रहे | ४ ॥ 
जब तक प्रारब्धो तन डोले, तब तक पारख पद में बोले | 
कब त्रय जालों से छुटूंगा, हर वक्त यही गुजार रहें ॥५॥ 
नित सद्‌ग्रंथों का पढ़ता हो, नित पारख पद का मतना हो। 
वृत्ती नहि बाहर जाय कहीं, भ्रन्तर होकर निरधार रहे ॥६॥ 
मानव सुष्टि पर कब्जा हो, श्ररु दिवजयी हुम बत जावें। 
गुरु बोधक देव ये वर दीजै, मेरी गति मन के पार रहे॥ ७॥ 
भेरा अन्तिम श्रभिलाष यहो, और कोई ध्येय है खास नहीं। 
मै निज का निज मैं रह जाउँ, पारख में एकाकार रहे॥ ८॥ 
दोहा :-यही भाव हग एकरस, मन अरिजीत सबेर। 
गाज काल में कूच है, क्यों तू लावे देर॥ 


सवैया १२ 

कुसं किये सदज्ञान नशे, शुचि भाव नशे सत्संग विहाई 
चित्त दिये जब भामिनिमें,नशि जात प्रताप स्वधमं बढ़ाई 
होत निरादर दुक्ख बढ़े अति बुद्धि घटे उर क्रोध जलाई 
काम नचाय लचार कर वह जीव भुलाय के देत फँसाई १ 

टीका :--कुसंग करने से सच्चा ज्ञान नष्ट हो जाता है । सप्संग 
छोड़ देने से प्रन्तर-बाहर की पवित्रता तथा कल्याण की श्रद्धा नष्ठ हो 
जाती है। त्याग-मार्ग मैं प्राकर जो पुनः अपना मत जली में लगाता है ! 
उसका तेज, वैराग्य-धर्म तथा कोति सब तष्ट हो जाते हैं। सज्जनों में 
उसका निरादर होता है, भ्रतएब उसके मन मैं अत्यंत दुःख बढ़ जाते है, 


उसकी विवेकवती बुद्धि क्षीण हो जाती है ग्रौर उसके चित्त को क्रोध 
जलाता रहता है । यह काम-वासना जीव को जगत चक्कर में नचाकर 


१&६ सटीक विवेक प्रकाश ( पाठ- 


उसे विवश कर देती है और उसको सन्माग से बुलाकर कठिन बन्धनो में 
फँसा देती है । 
व्याख्या :-- पवित्रता बाहर और भीतर दो प्रकार की होती है। 
बाहर कीं पवित्रता जल-मृतका से होती है, अर्थात्‌ शरीर-इन्दरिय, वस्त्र, 
गृह, पात्रादि को स्वच्छ रखना बाहर की पित्रता है। भीतर की पवि- 
त्ता काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, ईर्ष्या, स्वाथोसक्ति, कपट, 
चोरी, विश्वासघात, व्यभिचार अनेक दुव्यंसनों को त्याग कर दया, झीछ | 
क्षमा, ब्रह्मचर्य, धैर्य, सन्तोष, विवेक, वैराग्य, स्वरूपज्ञान, परोपकारादि | 
धारण करने से होती है सोई बनाना मनुष्य का परम कतेव्य है। 
सत्य स्वरूप को ध्यान रहे नित ध्येय यही कब जाल से छूटे 
मानस शुद्ध करे गुरु दशहि ज्ञान विराग जू भकत में जुटे 
धीरज राखि सदा उर में गुरु पारख संग मने अरि कूरे | 
जानि अकेल एकान्त बसे नित त्यागि मनोज सुधावच धूं ९ २ | 
टीका :--( कल्याणार्धी को चाहिये ) उसे सदैव सध्य स्वस्वरूप का | 
ध्यान रहे और उसके मनर्म सदैव यह लक्ष्य बना रहे कि हम सांसरिक | 
वासनाम्रों के जाल से कब छूटेंगे। वैराग्यवान्‌ सद्गुरु-सन्तों के दर्शन करके | 
अपने हृदय को शुद्ध करें तथा ज्ञान, वैराग्य ग्रोर भक्ति इन तोन साधमों 
मैं सदैव लगा रहे । विवेको गुरु-सन्तों की संगत में निवास करके तथा हृदय 
में सदैव घेर्य घारण करके मन-शत्रु का दमन करे । अपने चेतन स्वरूप को 
सबसे सर्वथा पृथक और असंग जानकर सदैव समय-समय पर एकान्त सेवन 


करके स्वरूपस्थिति का अभ्यास करें और सब प्रकार से काम-वासता को 
स्यागकर गुरु के वचनामृत का पान करे ॥ २ ॥ 





सवया 
तुम जोव हो निष्य अखण्ड य्रनूप, न तात न मातन गात तेरे हैं। 
भूल से देह को प्यार कियो, यहि हेतु से तापन माहि जरे हैं ॥ _ 
जो स्वप्ना भ्रम है जग भोग, सो ताहि को ग्रापन माति घरै हैं। 
जागो उठो अब ध्यागो सबै भ्रम, पारख हृष्टि स्वप घरे हैं ॥ 
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शिक्षा प्रसंग ४ 
शब्द १३ 
नर तन पाय करो सत्संगा ॥ टेक ॥ 

अहित नास्ति पद निएय करिके, थरो विवेकी संड्गा 
निज स्वरूप लखि जमा यथारथ, बाद खर्च सब भंगा १ 
पंच विषय छुख मानि जो भोगत, तन में उठत नंगा 
श्वान समान प्रमे इव पामर, निशदिन नारिन संङ्ग २ 
काह भयो नर तन को पाके, पशुवत्‌ भोग वितंगा 
पानुष से पशु ही मल जानो, परमारथ लागत सब झंगा ३ 
निशिवासर जिनके हित दोड़त, करिके मोह मितंगा 
अन्त सहाय न देवें कोई, भोगत कर्म स्वयंगा ४ 
हे उदार शुरु भक्ति धारि उर, परखहु जाल दुखंगा 
जइ चेतन दोउ वस्तु अनादी, कर्ता कोई न संगा ५ 
वश्य वासना योग अनादी, चेतन स्वतः अखंडा 
तजि अध्यास भास करि चूरण, भव दुख होवै भंगा ६ 

टीका :--मनुष्य-शरीर पाकर सत्संग करो ॥ टेक ॥ बिवेकी सन्तों की 
संगत करो और उनकी संगत मैं सध्य-प्रसध्य का निर्णय करो । अपने चेतन 
स्वरूप को ग्रव्यव एवं सत्य समभो श्रौर उससे पृथक सब दृश्य परिणामी, 
क्षणभंगुर एवं जड़ समझो ॥ १ ॥ शब्द, स्पर्श, रूप, रस तथा गंध को सुख 
रूप मानकर इनका उपभोग करने से शरीर मैं बारम्बार काम जागृत 
होता हूँ? । अध्यंत कामासक्त पामर व्यक्ति कुत्ते के समान रात-दिन स्त्रियों के 


पीछे दौड़ता है॥ २॥ यदि पशु के समान भोगो में ही जोवन बिताया 
जा रहा है, तो उत्तम रतन पाकर क्या किया ? ऐसे मनुष्य से तो पशु ही 





१, है साधन स्पर्श के, शब्द रूप रस गंध। | 
संयम करे जो चारिके, परे न पंचम फंद्‌ ॥ 
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को अच्छा समझो, जीते-मरते उनके शरीर के सारे अंग परोपकार में लगते 
हैँ॥ ३॥ जिन घन-परिवार में मोहःममता करके उनके लिये रात-दिन 
मनुष्य दोड़ता है; वे ग्रन्त में किचित्‌ भी जीव की सहायता नहीं कर 
सकेंगे, उसे अपने कों को स्वयं हो भोगना पड़ेगा । ४ ॥ क्षुद्र विचार 
छोड़कर उदार बनो, हृदय में विवेकी सद्गुरु की भक्ति धारण करो, श्रौर 
इन विषय बन्धनों का जाल दुःखरूप परख कर ध्यागो । जड़ और चेतन दो 
वस्तु अनादि हैं इनके संग में अर्थात्‌ इनके ऊपर कोई अन्य कर्ता-धर्ता नहीं 
है ॥ ५ ॥ चेतन अपने श्राप अखणड है, वह श्रनादिकाल से वासना-वश जड़मे 
जुड़ा है। अतएव जड़ाध्यास-जड़वासना को ध्यागकर एवं विषय-सुख-श्रम 
को नष्ट कर यह जीव जड़ के संग से युक्त हो जाता है॥ ६॥ 

व्याख्या :--यह मनुष्य शरीर बडा उत्तम है । इसी से कल्याण- 
साधना किया जा सकता हे। यदि इसे साधना में लगाया गया, तो 
यह जीव का कल्याण कारक बन जाता हे। यदि इसे केवल भोगों में 
लगा दिया गया, तो पशु से भी नीच गति को प्राप्त होता है। क्योंकि 
भोगी मनुष्य से तो किसी का उपकार नहीं सधता प्रत्युत अपकार ही 
हाता है । इससे उत्तम तो बेल, घोडादि पशु ही हैं जो जीते तक परोप- 
कार में लगते हैं ओर मरने पर भी । 


कवित्त 
पशु चाम पद त्राण हाइ मल खाद बने, 
हस्त दंत भाँति-भाँति काम माहि आई हैं। 
अजया के खाल देखो बाजन बनत बहु, 
मृग चाम कोई कोई साधु अपनाई है॥ 
पशु देह पर-उपकार माहि लागि, सब, 
नर का शरीर कछु काम नहि आई है। 
यह नर देह काहि तबही सफल जानो, 
गुरु भक्ति सत्संग माहि चित लाई है॥ 
जिस मनुष्य के जीवन में संयम-विवेक नहीं है, बह पशु से भी 
गया बीता है। पशु-पक्षियों के जीवन में प्राकृतिक संयभ होता है । 


| 
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मनुष्य में प्राकृतिक संयम नहीं होता । वह जब विवेक से चलेगा तभी 
उसके जीवन में संयम आ सकता है । 


गधा ऐसा 

रष्टांत १-एक परिडत जी का स्वभाव था किसी की उल्टी-पल्टी 
क्रिया को देखकर कह देना “गथा ऐसा” । एक दिन उनके खेत की 
फसल में एक गधा चर रहा था। पंडित जी जब्र किसी से सुने, तो गधे 
के पास गये और गधे से कहने लगे -श्रीमान्‌ ! आप को कोन प्रमाण 
हूँ १ आप तो खास गधे ही हैं । तात्पर्य यह कि इता बारह महीनों में 
एक ही मास कार्तिक में बिकारी रहता है और मनुष्यों के लिये तो 
बारहों महीने कातिक लगा रहता है । इसलिये कुत्ते के समान भी नहीं 
टिक बिना विचार इन्द्रिय-लोल॒पी मलुष्य कुत्ते से भी नीच हो रहे है 

उनमें कुत्ते-गधे पशु-पक्षी किसी का दृष्टांत नहीं घटता । 


हीरा नर-जन्म 

समुद्र के किनारे दो मझुप्य एक-एक हीरा पाये, एक नेतो उसे पत्थर 
जानकर बच्चे को दें दिया खेलने के लिये और बच्चा खेल-खाल कर 
कहीं घुल में पंक दिया । दूसरे बुद्धिमान मलुष्य ने उस हारा को जाहरा 
के यहाँ भजाकर बहुत द्रव्य पाया, जिससे वह एक सम्पदाशालो सुखी 
मनुष्य हो गया । इसी प्रकार बहुमूल्य मोक्षदायी हीरा रूप मलुष्य शरार 
तो बहत प्राणी पाये है किन्तु अधिकांश लाग इस उत्तम नर शरीर स 
भजन, भक्ति, ध्म, परोपकार न करके मन रूपी अगाध बच्चे का विषय: 
भोग रूपी खेल के लिये दे देत ह । फल यह हाता है कि इस मोक्ष्दायी 
नर तन को अबोध मन विषय-भोग, साया-सोह रूपी धूल में समाप्त कर 
देता है । जिससे जीव का आवागमन-दुःख वना रहता है; आर बुद्धिमान 
मनुष्य इस उत्तम मनुष्य चोला रुपा हरा | का विवेकी-सन्तः गुरु रूपौ 
जौहरी के पास भजाकर अर्थात्‌ इसका महत्व जानकर दया, शील, क्षमा 
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परोपकार, धरम, भक्ति विवेक, वेराग्यादि सदूशुण प्राप्त कर जीव का 
उद्घार कर लेते है । 
मनुष्यो ! तुम्हारी यह उत्तम काया तभी सफल है जब इसे भजन. 
भक्ति में लगाकर शान्ति प्राप्त करो; नहीं भोगी जीवन पशु तुस्य 
है। यथा-- 
भोजन छाजन मैथुन, भय निद्रा श्र मोह । 
नर पशु पक्षी सबन कहुँ, निशिदिन व्यापत सोह ॥ १॥ 
पशु से मानुष है बड़ो, जो कछु धर्म बिचार। 
नहि पशु मानुष एक सम, जहाँ एक व्यवहार ॥ २॥ 
श्री कबीर साहेब भी कहते हैं।-- 
मातुष तेरा गुण बड़ा, मांस न ग्रावै काज | 
हाइ न होते आभरण, छचा न बाजन बाज ॥।बी.॥ 
अर्थात्‌ हे मनुष्य ! तेरे दया, शील, धेये, विचारादि सद्शुण ही बढे 
हैं, अन्यथा मत्यु पश्चात्‌ तो तेरा मांस कोई काम में नहीं आता, न 
हड्डी का गहना बने, न चमड़ा का बाजा ही बनकर बजे । अतएख़ 


माया-मोह की आसक्ति कम करके शीघ्र भजन में लगना चाहिये, क्योंकि | 


इस कच्ची काया का भी कोई विश्वास नहीं है, आज है कल न रहे -- 

“जीवन को जनि श्राशा राखो, काल घरे हैं श्वासा। 
बाजी है संसार कबीरा, चित चेति डारो फासा ॥बी.॥ 

'शब्द्-चेतावनी 
काह भयो नर तन को पाये ॥ टेक॥ 

पक्ष भ्रष्ट दश गर्भे कुण्ड में जलत श्रौंथ मुख दांये। 
ति दुख सहित पुहुमि जब आयो, कहाँ कहाँ चिल्जाये ॥ १॥ 

शिशु पन मल सूरत्रहि में बोध्यो, भ्रति श्रबोध दुख दाये । 
बांलापंन रोवत खेलत गो, ज्वानी में काम सताये ॥ २॥ 


अनुज बभू, सुत बधू न समझ्यो, जाति कुजाति भुलाये । 


लाज घरम परलोक लोक वो, सबहि पे धूरि चलाये ।॥ ३॥ | 
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मात पिता की सेवन कीन्हों पर उपकार न भाये। 
नहि श्रनाथ पर करुणा कीन्हों, दया शील न सुभाये॥४॥ 
सह्संगत भक्ति नहि कीन्हों, नहि कुछ धर्म कमाये। 
भोजन छाजत भय निद्रा, मैथुन समता में सिराये ॥ ५॥ 
श्रनुज तनुर तनया तिय तन धन, महल मकान रचाये । 
तीन पाँच करि ठगि ठगि खाये, याही में चतुर कहाये ॥ ६॥ 
ज्वानी ते श्रधेड़ पन बीत्यो, ग्रति जरजरपन श्राये। 
हीलत दाँत श्वेत कच कूबर, तिमिर नैन में छाये॥७॥ 
बधिर श्रोत्र शिथिलत तन इन्ट्री, खाँसी कफ घिरि श्राये । 
तदपि मोह तृष्णा नहि छोड़त, नहि प्रभु के गुण गाये ॥ ८॥ 
मन इन्द्री को स्ववश न कोन्हों, नहि श्रविताशी ध्याये । 
कह अभिलाष! मूढ़ मन दुःख मैं, यहि विधि जन्म बिताये ॥ & ॥ 

शब्द -१४ 
ऐसी यह चाह देत दुख भारी ॥ टेक ॥ 
निशिदिन और २ सुख चाहत, विषयन में करियारी 

सत्र सुख खानि जानि गुरुमकी ,सो तजि निपट अनार) १ 

पंच विषय दुख देत निरन्तर, मिल अनमिल दुखकारी 

स्वारथ रत सम बिना प्रयोजन तलफि रहे संसारी २ 

विघ्न रूप परतंत्र अहे सब, परशत चढ़े खुमारी 

विषय हेतु सोइ करत परिश्रम, लखत न मन को स्मारी ३ 

भोग विषय विष जानि स्न को, चाह तजे जो सारी 

पारख रूप अमिय संतत लहि, पान किये सुखकारी ४ 


ठोका: विषयों की इच्छायं इस प्रकार महान कष्ट देती हैं ॥ टेक ॥ 
शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध इन विषय-भोगों में प्रेम करके मनुष्य रात-दिन 
अधिक सूख चाहता है। सद्गुण जनित सब सुखों की खानि, बोध-वैराप्य- 
निष्ठ सद्गुरु की भक्त है ऐसा जानकर भी अध्यंत मूढ मानव उसे ध्यागता 


२०३ सटीक विवेक प्रकाश ( पाठ- 


है ॥ १॥ पंच विषय-भोग जीव को सदैव दुःख ही देते हैं भोग मिलकर | 


आसक्ति में और न मिलकर इच्छा में जीव को जलाते रहते है। भोगों को 
ही श्रपना स्वार्थ मान कर और उसी में आसक्त होकर संसारी जीव 
निष्प्रयोजन ही पीड़ित होते हैं ॥ २ ॥ पंच विषय-भोगों को प्राप्ति औौर 
रक्षा में नाना विघ्न है । वे परवश हैं, उनका स्पर्श करने मात्र से प्रमत्तता का 
नशा चढ़ जाता है । परन्तु यह भूला जोव विषयों की प्राप्ति तथा भोगों की 
प्राप्ति के लिये पुनः वैसे हा परिश्रम करता है, वह अपने मन के पतन को 
हाति नहीं देखता ॥३॥ समो पंच विषय-भोगों को विष के समान जान 
कर, यदि उनकी सम्पूर्ण इच्छायें ध्याग दें, भर स्त्रस्वरूपज्ञान अमृत का 


निरन्तर पान करे, तो जीव दुःख-रहित ग्रतन्त शान्ति को प्राप्त हो जाय ॥४॥ ` 


व्याख्याः-- आग में घी डालने से जेसे आग बुझने कीं अपेक्षा बढ़ती 
है; इसी प्रकार भोगों का सेवन करने से उनकी ३च्छायें घरमे के सिवा 
बढ़ती हैं । भोगी मनुध्य की तृष्णा का पारावार नहीं रहता । 
क्रवित्त 
श्रौर धन और जन ग्रौर नारि झर पूत, 
और विद्या और रूप रुचिर जवानी है। 
झौर बडो पंच परधानपद विश्व चाह, 
ग्रौर और मिले तब और हूँ दिवानी है ॥ 
श्रौर श्रौर चाह माहि ज्ञान भक्ति गौर भूलि, 


श्‍वान सम दौरत न पावत ठिकानी है। 
और ग्रोर करत मैं मृतपु कोर होय गयो, 


शान अभिमान सब धूल में मिलानी है ॥ 
जब भांग मिल जात हैं, तब जीव दीपक-पतंगबत्‌ उनमें आसक्त 
होकर जलता ह, आर जब वे नहीं मिलते तब उनके न मिलने में विकल 
हाता ह । भागा क [बळन मे बड़े-बड़े 14घ्न हें । जस खती में सखा, 
पाला, अधिक वपा से हानि, नौकरी में उच्च पदाधिकारियों की अश्वी 
करात, व्यावसाय मं घाटा, भागां में इन्द्रिय शिथिलता. रोग. विषयों की 
अप्राप्ति, मित्रों से बिगाड़, कार्यों में विफलता, अपने शरीर की अवस्था 
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का परिवर्तेन होना आदि, किन्तु, शोक है, मनुष्य इन्हीं आपत्ति मल 
विषयों के पीछे निरन्तर पागल बना रहता है । निवृत्ति जानित--अवि- 
नाश अनन्त सुख का आर ध्यान नहीं देता। संसार में वे ही पुरुष सच्चे 
अथ में सुखा हा सकते है जिन्होंने विषयों का सर्वथा परित्याग किया है। 
कृवित्त 
विष के समान विषय जानि ताहि घ्यागन कियो, 


रहत अमान न गुमान कछु लाई है। 
जीवन वितावत सरल काहू को सतावत न, 


पारख गुण गावत श्रमर स्थिति बनाई है ॥ 
लेन न देन न आवन जान बाकी भ्राश, 
चाहना सुख भोगत की धूरि में मिलाई है । 
अमर होत श्रापौ श्रौ औरत को अमर करें, 
अभिलाष ऐवे महापुरुष की निकाई है ॥ 
स्थितिनरहरय की महत्ता 
इष्टांत :-- गुरुदेव से शिष्य शका किया-हे गुरुदेव ! स्वरूप- 
स्थिति शीघ्र क्यों नहीं प्राप्त होती, इसका कया कारण ह आर स्वरूप- 
स्थिति प्राप्त इए सन्तों का क्या रहस्य है, उनके चित्त की स्थिति केसा 
हाता हं ? 
गुरुदेव बोले-स्वरूप-स्थिति न प्रास हाने के कारण--पूव सस्कारा 
को मलीनता, वर्तमान सद्परुपार्थ की कमो, जड़-पदाथा आर प्राणया 
का राग, मान-बड़ाई, सन्त-शुरु से कपट, /छल का दाना, सत्संग से 
अरुचि, वैराग्य की कमी आदि हैं । विशेष कारण सजगता सतसार क 
५७ वीं साखी के दृष्टांत से जानना चाहिये। मुख्य बात - वतमान सत्संग- 
सद्परुपार्थं की कमी ही कारण है । मलीन संस्कार मा सत्सग-सदूपुरु 
पार्थ से शीघ्र मिाये जा सकते हैं, आर शुद्ध संस्कार भा सत्संग-सद्पुरुषाथ 
से हीन होने पर क्षीण हो जाते हैं। संसार क अन्य काय काठन [दत्‌ 
हए सरल हैं. किन्तु दढ बैराग्य ओर निर्मानता पेक स्वरूपस्थिति 


२०४ सटीक विवेक प्रकाशै ( पाठ~ 


प्राप्त करना कठिन है। नंगे पेर आग पर चलना, पानी पर चलना, पृथ्वी 
में घुप्तना, आकाश में उड़ना सरल है । कॉटे पर लेटना, सर्प-सिंह आदि 
का संग करना, कल्पित सिद्धिया का प्राप्त हाना, अनका चमत्कार दिख 
लाना, अपनी बृद्विचातुरी, कला-कोशल से सबका आश्चर्ये से स्तम्भित 
(चकित) कर देना सरल है । आकाइ-पाताल का पता लगाना, विज्ञान 
शोधन करना, नाना यंत्र, अशु तया एटम बम आदि बना लेना, संसार 
के दूसरे कोने की बात यंत्र-क्रारा क्षण ही में जान लेना, वायुयान में 
बैठ कर आकाश में अमण कर लेना सरल है, ये कोई बड़ महर्च की 
बात नहीं हैं । बृहद सभा में अपने व्याख्यान-द्वारा सबको प्रसन्न कर 
देना, विद्या-आरिधि होना, काव्य-निबंध रचने में कुशळ होना, गूढ़ झब्दों 
का शीघ्र अथ लगा लेना, अपने शुणों-द्रारा सबको अपनी ओर आक्रपित 
कर लेना, सरल है। अधिकार, मान्य, शुरुबायो, शिष्य-शाखा की वाहुः 
ट्पता, जगत्‌-आधिपत्य, सौंदय-माधुर्य, कान्ति तथा सुन्दर, सुद आक्ृति- 
युत युबा अभस्था, सबाङ्गपूण नवयुवती, झुकुमार सुकोमल सुन्दर सुपुत्र, 
अतुल धन को प्राप्ति कर लेने में कोई अधिक बड़ाई कीं बात नहीं है। 
महुख ओर बड़ाई की बात है जगत्‌ के विपय-भोगां को जलता हुआ 
अग्नि पिएड समझना; दढ वेराम्य पूर्वक स्वरूप-स्थिति-रत होना 
अत स्याथ, भागाक्षक्ति तथा ममता को जीत कर सदूपुरुपार्थ-द्रारा 
स्वरूपस्थिति को प्राप्त करना चाहिये । स्थितिबान सन्तो' के ये रहस्य 
हैं---दूसरे के सुख, मान, बडाई को देखकर न जलना: बरिकि प्रसन्न 
हावा । तन, मन, वचन से परोपकारी, सतोषी होना तथा सरलता, दया- 
ठता, उदारता, सहनशीलता, सद्गुणग्राह्यता, निमीनता, मर्यादा पाल 
नता, अ्तर-बाह्य पित्ता, सदाचारिता, साध-गुरु-निष्ठता, वेराग्य- 
प्रियता, निरन्तर साधन रतता, मन-इन्द्रिय-बिज्ञयिता, निर्वाह में प्रारब्ध 
प्र निभरता, स्वरूप-चिन्तन में लीनता आदि । 

स्थितिवान सन्ता के चित्त की स्थिति केसी होती हे, यह बात 
वे ही जान सकते हैं या उनके सस्संगियों को कुछ परोक्ष ज्ञान हो सकता 
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है। स्थितिवान के चित्त में कोन-कोन से मानसिक-विवेक के दृश्य नाच 
कर चले जाया करते हैं, क्या-क्या भाव, तरंग उनके हृदय में उठा करते 
हैं, पग-पग में, क्षण-क्षण में वे क्या सोचते रहते हैं, भोग-परायण या 
साधनहीन मलुष्य यह क्या जाने, वह तो अपने ही समान खाते-पीते 
ओर पहनते तथा बोलते, चालते, साते, जागते उन्हें भी देखता है । 
स्थितिवान के चित्त में जगत्‌ नहीं रहता । यद्यपि यह पिण्ड से ब्रह्माण्ड 
तक अखिल जगत परिवतन रूप क्रियाशील होते इए भी प्रवाह रूप 
अपने स्वरूप से अनादि-अमन्त ओर सत्य ही है; तथापि मुझ शुद्ध चैतन्य 
को तो यह अध्यास सम्बन्धी शरीर, इन्द्रिय, अन्तःकरण द्वारा ही प्रतीत 
होता है, इसलिये यह स्वप्नवत है, ओर जगत्‌ के स्वरूप में में नहीं हूँ 
तथा मेरे स्वरूप में जगत नहीं है, अतएव मेरे शुद्ध चेतन्य के लिये यह 
जगत्‌ सुपुसिवत्‌ या नहीं के तुल्य है । आज ही शरीर प्रारव्थ का अभाव 
हो जाय तो अभी इसी ही दिन से, इसी ही क्षण से उच्च मुक्त चैतन्य को 
कभी भी जगत का भान नहीं होगा । जन्म-मरण रूप परिवर्तनशील 
दु$खपूर्ण, विपदारण्य, भयंकर संसार का कभी भी सम्बन्ध नहीं होगा । 
फिर ऐसे स्वप्न और सुपुसिवत्‌ संसार से क्या आवश्यकता, क्या प्रयोजन ९ 
“कहीं शहर, ग्राम, नाना देश, नाना यंत्र, कहीं विविध विद्या, विज्ञान, 
अज्ञान, लड़ाई, सन्धि, चार खानियों की विचित्रतायें, कहीं राजा-प्रजा, 
स्वामी-सेदक, धनी-नि्धेन; कही मान, काति, पूज्यता, सुख; कही 
अपमान, अपयश, अनादर, दुःख; कहीं नाना विलक्षण-भोग वस्तुय सुन्दर 
शुरीरादि/--वास्तव में यह सब क्या हैं, चार तत्वों के बिकार हैं, 
असत्य हैं । सत्य तो पाँच ही पदार्थ हैं--१- एथ्वी, २. जल, ३. तेज 
४. वायु--ये जड़ और ५ बाँ अगणित चैतन्य । सों भी एथ्वी आदि 
चार जड़ तरव अपने चेतन स्वरूप में न होने के कारण हमारे ल्यि नहीं 
के समान ही हैं। मेरे में तो केवल मैं ( चैतन्य ) ही हैं। सत्य संबंध 
तो मेरा मुझ से ही है । शरीर के मैंपने को पूण मिटाकर स्वत; स्वरूप 
के मैंपने को पूर्ण रूप से प्राप्त कर मै-मे-मै संतुष्ट हो गया स्थित हा 
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गया । अहह ! धन्य-धन्य ऐसे परमपद शान्तिपद रूप मैंपने की प्रतिष्ठा 
के महख को । विज्ञान जाना, विज्ञानी को न जाना; देह जाना देही को 
न जाना; सबको जाना में को न जाना; सब में प्रेम किया मैं में. नहीं 
क्रिया - उसका सब जानना, प्रेम करना मिट्टी है, दुःखप्रद है । विज्ञानी 
देही, द्रष्टा चैतन्य ये सब में के पर्यायवाची शब्द हैं। में देह नहीं हुँ 
में ही विज्ञान, देह, दश्य, जड़ का शाधक, ज्ञाता उससे विलक्षण श्रेष्ठ 
हैँ । इस प्रकार बोध द्वारा वे में ( स्वतः शुद्ध चेतन्य पारख स्वरूप ) 
में ही सदैव लीन रहते हैं । वे प्रारब्थ विवश देखते हुए भी नहीं देखत 
सुनते इए भी नहीं सुनते, उचित आवश्यकीय सँघते, खाते, स्पर्श करते 
हए भी मानो न स घते हैं, न खाते हैं आर न स्पशे ही करते हैं । देह . 
में रहते हुए भी विदेह, सदूपुरुपार्थ, परोपकार-अर्थ क्रियाशील होते 
हुए भी निष्क्रिय और अज्ञानियों की दृष्टि में वेधे दीख पड़ते हुए भी 
सदैव मुक्त हैं। उनके हृदय के अध्यास-अहंता-ममता सर्वेथा जल गये हैं; 
मनोमय संसार विलीन हो गया है । कमी भी, किसी समय में शरीर की 
किसी भी स्थिति में किसी रोग-व्याथि में या रुख चेन में, केसे भी 
इस्‌ मल पूर्ण शरीर का नाश हो जाय, वे मुक्त के मुक्त हीं हैं। उनके 
प्रति कभी भी अप्तावधानी की शंका ही नहीं की जा सकती । वे कभी 
माया-मोह में भरते ही नहीं । जिनके चित्त से शरीर से लेकर समग्र 
पिएडनत्रह्माण्ड संसार का राग निकल गया है; ऐसे शद्ध अन्तःकरण वाले 
स्वरूपस्थ सत के चित्त को महान स्थिति का रहस्य दूसरों के लिये 
सर्वथा अगम्य हे । उनके सत्संग का आश्रय-आधार लेकर ओर उनमें 
श्रद्धा-विश्वास करके हमें भी उसी स्थिति को प्राप्त करना चाहिये | 
गुरु का इतना उत्तर सुनकर शिष्य का मुह भाव-- 


पद 


भला ! वह कब सुदिन होगा, कि भ्रपना राज देखेंगे | 
व्रिनश्वर जान भोगो को, सदा आभाव पेखेंगे ॥ देक ॥ 
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न होगी पर्श को इच्छा, न रस रूपों की ग्रासक्ती । 
पंच शब्दादि विषयों का, न उर में सुकल लेखेंगे ।। १ ॥ 
नहीं धन द्रव्य की ख्वाहिश, नहीं राज्यादि भोगों की । 
न होयेंगे किसी के हम, हमारे भी न होयेंगे ॥ २॥ 
न होगी झाश मर्यादा, प्रतिष्ठा वो पुजाने की। 
न अन्दर मान होवेगा, सभी दुखमय परेखेंगे ॥ ३ ॥ 
सुखासक्ती निकल करके, पुर्ण दुखदष्ट्रि जब होगी। 
जगत्‌ सुख भावना उर मैं, हलाहल सम निरेखेंगे॥ ४ ॥ 
गिना करके कहूँ कब तक, न होगी ध्ाश रंचक जब | 
अचल पारख स्वस्थिति में, जगत्‌ व्योहार छुटेगे॥ ५॥ 
दास भ्रभिलाष को पुरी, तमन्ता होगी कब गुरुवर । 
न सम्मुख सृष्ठ होवेगी, जगत्‌ रफ्तार टूटेगे॥६॥ 
सवैया--१५ 


जड़ से भिन्न सदोदित चेतन, भासिक पंच विषय कर जानो 
आस सदा जिवकोदुखदेतये,सुवखहिंमानिके मासतआनो 
सो गुरुदेव दया करि साहिव,दीन्ह स्वरूप को ज्ञान झपानो 
सो अपनाय मिव्यों सब दोषहिं,फेरि नहीं उर भरमहि आनो १ 


टीका:--श्रगणित चैतन्य जीवों को कारणु-कार्य रूप जड़ तत्त्वों से सर्वदा 
पृथक, पंच विषयों के ज्ञाता जातना चाहिये । यह पंच-विषयों का सुख-भास 
सदा जीवों को दुःख दे रहा है, किन्तु विषयासक्ति-वश उनमें सुख हो भासता 
है । उपयुक्त दुःख निवृति-अर्थ सद्गुरु स्वामो कृपा करके स्वस्वरूप का ज्ञान दे 
दिये हैं। वह स्वर्पज्ञान ग्रहण करने से हमारे क विकार मिट गये, श्रब 
पुनः हृदय मैं दुःखपूर्ण विषयों के प्रति सुख-भ्रम नहीं लायेंगे ॥ १ ॥ 


कबित्त 


पारख गुरु बोध जब से हृदय मैं प्रबोध भयो, 


शोध निज घन को मोद पावत अपार है। 


चिन्ता परिश्रम परतंत्रता की बेडी कटी, 


झब तो स्वच्छन्द विरति उपवन बिहार है ॥ 
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फाँसी से मुक्ति श्रु डूबत ज्यों यान मिल्यो, 
ताहि से ग्रशोष सुख कहत न सुमार है। 
दुखिया यह दास सद्गुरु बन्दीछोर बोधक शरण, 
शाहनपति भयो पायो आपन पद सार है॥ १॥ 
शब्द्‌- १६ 
सो देखो मन जग स्वारथ को मीत ॥ टेक ॥ 
जबलग देखत स्वार्थं आपनो, करत तबहिं तक प्रीत 
स्वार्थ रहित कोइ बात न एँछत, मिथ्या जग की रीत १ 
विषय हेतु नर नारी देखो, मात पिता अरु मीत 
सब कोइ देखत गति मति सबकी, भोगत दुख दै चीत २ 
_ ° 
अन्त समय कोइ काम न आवे, क्षण-क्षण जावै बीत 
निशिदिन रहत मगन माया में, हँसि-हँस गावै गीत ३ 
बिन सद्गुरु सदु्ञान लखे नर, कूटी जग की प्रीत 
सूरत निज पर स्वार्थ परम हित, संत शुरू यक हीत ४ 
टीकाः-हे मन, देखो ! संसार स्वार्थ का प्रेमी है ॥ टेक ॥ संसारी 
लोग जिससे जब तक अपन स्वार्थ देखते हैं तभी तक उससे प्रेम करते हैं। 
बिना स्वार्थ के कोई बात तक पूछने वाला नहीं है, अतः संसार की प्रीति- 
रीति झूठी है ॥ १ ॥ देखो, विषय-सुख के लिये ही स्त्री-पुरुष परश्पर प्रेम 
करते हैं, माता-पिता और मित्रगण भी इसी प्रकार ्वार्थ-वश हूँ। इस 
प्रकार सब कोई सबके स्तार्थपूर्ण आचरण और बुद्धि को देखते हैं; परन्तु 
अज्ञान-वश पुनः उन्हीं में सोह कर संसार के दुःख भोगते हैं॥ २॥ 
कल्याण-साधन करने योग्य उत्तम मानव ' जीवन का एक-एक क्षणा जो वर्ष, 
शताब्दी ओर कल्प से भी मूल्यवान है, वह बीता जाता है, अन्तकाल परि- 
वार, घन, मान, बड़ाई, प्रतिष्ठादि कोई काम श्राने वाले नहीं हैं। परन्तु 
यह विमोहित मानव रात-दिन माया में लीन रहता है और हँस-हंस कर 
विषय-गीत गाता है ।।३॥ सद्गुरु के यथार्थ स्वर्पज्ञान को न पाते से | 
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ही मनुष्य संसार के भूठे मोह में फँसा है। ग्रंथकर्ता गरुवर कहते हैं 


बोध-वैराग्य सम्पन्न यथार्थ सद्णुरु-्सन्त हों संसार में एक सच्चे अपने-पराये 
का कल्याण करने वाले हैं ॥ ४ ॥ 


व्या्या:-- ससार क जी स्वार्थ के सगै हैं अपना स्वार्थ सद्ध 
न्‌ हात दखकर या स्वाथ मं दिराध जान कर संसारी जीव केले के पत्ते 
के समान फट जात ह । कल ।पपय-माह-वश पुरुष स्त्री से प्रेम करता 


न 


हे, ऑर उसको पूर्ति जव नहीं देखता, तब उसी का परित्याग कर देता 
हे।य त्रा पर घटता हैं । पुरुष से इच्छापृति न होते देखकर 
कितनी स्त्रियाँ यहाँ तक कहने लगती हैं “क्या कंथा फे घर रहे, क्या 
भेये गये विदेश १?! स्त्रौपुरुष का परस्पर तलाक देना, एक-की-एक 


हत्या करवाना, दसर स लगजाना- यह सब 1घनीन स्वाथ क हा ता 
श्ल्न्त रूप ह | । 


au 
~ 
a 
-9] 
| 
21 
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कवित्त 
जब लग धत मान तब लग नात जान, 
जब ला देह शक्ति तब लग नारी है। 
मित्र बन्धु महतो वो राउत अनेक हित, 
जब लग हाथ माहि द्रव्य तिजकारी है ॥ 
दादा नाना काका मामा सबहि श्रपन जानो, 
जब लग स्वारथ चलत सुखकारी है। 
स्वारथ रहित कोइ बात कै पुछेया नाहि, 
पुत वो पतोह नारि ग्राँखि हूँ निकारी है ॥ 
बिरले माता-पिता होंगे जो संतान का कल्याण सोचेंगे; अन्यथा 
सब केवल अपने स्वार्थ की बातें सोचेंगे। यदि लड़का सत्संग, भक्ति 
और साधना में लगने लगे तो माता-पिता घबराने लगेंगे ओर शीघ्र उसे 
विवाह रुपी माया-मोह की फाँसी में लटकाने का प्रयतन करण । पहले 
तां पचीस वष की अवस्था के पहले ववाह करना नहीं चाहिये । इसके 
अतिरिक्त जो लड़का अपना विद्ाह न करना चाहता हा आर साधना 
करना चाहता हो, उसे विदाह-बन्धन में बलपूर्वक फ्साने को चेष्टा 
१४ 
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करना गो-हत्या, जीवहत्या से भी महान अपशध है, परन्तु अब्विको 
तथा स्वाथी माता-पिता यह नहीं समझ पाते । इसीलिये कल्याण-इच्छुको 
को सावधान करते हुए आळूवाले वावा 'कोशल्य जा कहते हैँ।-. 


माता पिता बूड़े बड़े गुरु पुज्य हैं सन्मातिये। 
बाधा करें परमार्थ में तो व्याज्य पाँचो मानिये ॥ 
हो तीव्र इच्छा मोक्ष को माता पितादिक छोड़िये । 
निज ग्राध्म के कल्याण हित नाता सभी से तोड़िये ॥१॥ 
धन घाम अरु व्यवहार जग निर्वाह हित व्यापार हैं । 
जो विघ्न डालें मुक्ति में तीनों ही सिर के भार हैं ॥ 
बाधक तुझे हों दीखते तो शत्रु उनको मान कर। 
दे स्याग जल्दीं से उन्हें निज राह्म का कल्याण कर ॥२॥ 
पुरान हो वैराग्य यदि कल्याण की नहि श्राश हो । 
तो व्याग मत जब तक तुझे नहि ग्रातम मैं विश्वास हो ॥ 
नाहि बृद्धि ग्रपनी काम दें तो शरण गुरु की लीजिये । 
निज बुद्धि का परित्याग कर बिश्वास उन पर कीजिये ॥३॥ 
कल्याण हो यदि इष्ट तो मत बात जग की मातिये। 
सन्मार्गं का उपदेश करता एक सद्गुरु जानिये॥ 
जग के कुटुम्बी जगत में फँसना तुम्हें बतलाय हैं। 
कहते श्रहित को परम हित हित को अहित जतलाय हूँ ॥४॥ 
काशी नहीं है दूर कछु कुत्ता बहुत ही तेज है। 
दिन तीन में जावे पहुँच यात्रा श्रगर करना चहे ॥ 
पर जाति भाई अन्य कुत्ते मार्ग उसका रोकते। 
जाने नहीं देते उसे हैं देखते ही भोंकते ॥५॥ 
जिस जाति से जिस देश से जिस मर्थ से जिस मित्र से । 
कल्याण पना हो नहीं तन दो उसे ही दूर से॥ 
प्रिय! साथ उनका छोडिये सम्बन्ध उनसे तोड़िये । 
सद्गुरु चरण की ले शरण शुचि प्रेम उनमें जोडिये ।।६॥ 
कीड़े नरक के नरक में सुख मानि ग्रामु बिताय हैं। 
“आद्रो नरक में श्राप भी” सब.को. यहो सिखलाय हैं ॥ 
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निन्दा करे या लोभ दें मत कान उन पर दीजिये। 
नहि श्रेय उसमें आपका क्यों कार्य ऐसा कीजिये ॥७॥ 
माता वही है सुतवती जो पुत्र ऐसा जन्मती । 
वह ही पिता सुतवान है जिससे हुई यह सन्तती ॥ 
जिस वंश मैं नर होय सो वह वंश पावन जानिये | 
रहवे जहाँ जिस देश में ज्यों तीर्थ सो समन्मानिये ॥८॥ 
मनुष्यो ! अनमोल हीरा जम्म को मत खोओ। एक-एक दिन 
सब तुम्हें छोड़ कर चल देगे। अन्त में तुम्हारा साथी तुम्हारे कम 
होंगे । सद्गुरु कबीर की घोषणा है।-- 
सातों शब्द जु बाजते, घर घर होते राग। 
ते मन्दिर खाली पड़े, बैठत लागे काग ॥१॥ 
परदा रहती पदमिनी, करती कुल की कान | 
छड़ी जु पहुंची काल को, डेरा हुआ मैदान ॥२॥ 
आस पास योद्धा खड़े, सर्बाह बजावै गाल। 
मंझ महल से ले चला, ऐसा परबल काल ॥२॥ 
जीवन छूणमंगुर है, नदी के तट पर रेतीली भूमि में लगे हुए 
वृक्ष के समान जीवन का ठिकाना नहीं है । जो समय बीत गया उसे 
संसार की सारी सम्पत्ति देकर भी नहीं लोटा सकते हो। ऐसे अल्प 
और अनोखा समय सें सलुष्य को अपना कल्याण-साथन करना चाहिये; 
परन्तु यह भूला मानव इस जीन को विषय-भोग रुपी खेल में व्यतीत 
करता है । हँस-हँस कर बिषय गीत गाता है। यह नहीं समझता कि 
एक दिन कालबली का तमाचा लगते ही सब अहंकार की मस्ती झड़ 
जायगी । यह संसार प्रमादियों के लिये रीझास्थल है और विवेकियों के 
लिये रणक्षेत्र । 
कुण्डलिया 
“मूरख को है खेल जग, हँसत खात दिन रात । 


किन्तु विवेकी संत कहुँ, रण स्थल दिखलात | 


२१२ 


दष्टान्त-- स्वच्छ आसन पर एक महात्मा बढे हैं 
निवारक सदूउपदेश कर रहे हैं, एवं यह दर्शित कर रहे 
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रण स्थल दिखलात, जहाँ है दुख को घारा। 
सजग सिपाही सन्त, हथेली ज्ञान दुधारा ॥ 
बचत रहत नित, परत वार मन शत्रु दरेरे। 
धीरज ढाल श्रड़ाय, लड़त दिन रैन गरेरे॥ 
पै ग्रज्ञानो विषय कहँ, मित्र मानि लपटात। 
किन्तु विवेकी संत कहूँ, रण स्थल दिखलात ॥ 


संसार में कोई किसी का नहीं 


तुम स्वच्छ हो, तुम्हारे स्वरूप में मोह नहीं है । 


दो०-पहले के परिवार जो, नहीं सहायक भ्राज । 
तो क्या तू है समझता, आज के देंगे काज॥ १ ॥ 


जिन परिवार के मोह में, पालन पोषण हेत । 


(पाठ- 


हे जीव! मोह किससे करता, तेरे स्वरूप में मोह नहीं । 
है मान लिया तो मोह हुआ, जो नहि माने तो छोह नहीं॥ 
जिसको तुम निज हितकर कहते, वे बदला लेने श्राये हैं। 
ग्रथवा तेरे हितकर बन कर, वे बदला 
जिसको तू कहता पुत्र मेरा; वास्तव में नहि कोई तेरा है। 
पहले का कर्जदार हो तुम, वह कर्ज चुकाने श्राया है ॥ 
जो पहले के मानुष तन में, शुभ-श्रशुभ कर्म कर लोन्हा तुम । 
प्रारब्धी मैं रूपान्तर हो, दुख-सुख जो फल भोगा है तुम ॥ 


देने श्राये हैं॥ 


करत रहत शुभ अशुभ नर, नेक करत नहि चेत ॥ २ ॥ 


आखिर में छुटि जाथे, जिन हित निशदिन दौर । 


छल हिंसा श्र घात कर, हरत पराये कौर ॥ ३ ॥ 


जिस दिन तुम यहाँ से जाप्रोगे, तो को तेरा साथी होंगे । 
परवश होकर के चल दोगे, अपने श्रपने राही होंगे ॥ 
में कहुँ कहाँ तक हे भाई ! खुद करो परीक्षा जीते जी। 
जिसको तुमसे नहि मतलब है, वे समझे नहीं तुझे कुछ भी ॥ 
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जिस परिजन वो सम्बन्धी का, स्त्रारथ तुमसे नहिं चलता है। 
देखो ! वे रुष्ट सदा रहते, उनका, स्वभाव नहि मिलता है ॥ 
जिस सरवर का जल सूख गया, पक्षी नहि रहते उसमें हैं। 
जिस सरवर में जल पाते हैं वे जाकर वहीं पे बसते हैं ॥ 
जो फुलवारी फल हीन हुई, क्या उसमें खग रह सक्ते हैं। 
वे फल से होन समझ तरु को, सहसा पक्षी भी तजते हैं ॥ 
जो सुमव सार से हीन हुआ, अग्र सूख गई कलियाँ सारी। 
निःसार समझ कर भवरा भी, तज देता है क्यारी क्यारी ॥ 
तद्वत तुम अपने में देखो, जिसको नहि सुल दे सकते हो। 
तुमसे वे नहीं मोह करते, चाहे तुम उनसे करते हो ॥ 
जिस धन मकान में भूल रहे, अरु पुत्र-कलत्र हितू-समभे । 
वे घात करेंगे तेरे संग, जिसमें पड़के तुम ही अर्भे । 


दो०—मोह घात की बात मैं, कहों एक हष्टांत । 


एक चित्त होकर सुनो, कर निज मन को शान्त ॥ ४ ॥ 
था एक सेठ सम्पत्तिशालो, श्वर, पढ़े-लिखे विद्वान भि था। 
थी बड़ों-बड़ों में बैठक भी, इज्जत भी थी श्ररु मान भि था ॥ 
थीं चार बियाँ रूपवती, चारों के एक एक सुत थे। 
बहु दास दासियाँ भ्नुगामी तिस पर भी सेठ जी दुख में थे ॥ 
उनकी तृष्णा को धारा का, मालूम नहीं गहरा कितना। 
नहि शान्ति कभी भी मिलती थी, चाहे धन पा जावें जितना ॥ 
दूजों का गला दबा करके, धन माल बहुत श्रपहत थे। 
धन पा जावें चाहे जिस विधि, शुभ-श्रशुभ ध्यान नहि करते थे ॥ 
इतना धन माल जोड़ रवखे, सब प्नुचित अर्‌ अन्याय का था । 
थे मक्खी चूस सूम में भो, कु घर्म पुण्य में ख्याल नथा ॥ 


दो०-उत पुत्रों के हेतु था, एक मात्र हो लक्ष । 


किस विधि हम धन कमा के, कर दें सुत को दक्ष ॥ ५ ॥ 

अधिक मोह था सेठ का, सुतकलत्र हित लाग । 

याहि हेतु से विविध विधि, करते धन का जाप ॥ ६ ॥ 
निदान पुत्रों में कलह हुआ, चारों में फूट बढ़ी इक दम। 
झापस में बटबारा हेतू, हो गया सेठ के नाको दम॥ 
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झ्ाखिर में सोच समझ करके, विभाग किया चारों हिस्पा। 
अरु बुड्ढा सेठ बीच में था, आगे सुनिये उसकी किस्सा || 
पारी-पारी भोजन देते, उस सेठ की प्रति हैरानी थी। 
कहता था सेठ चिल्हक करके पहले यह बात न जाती थी ॥ 
हा ! हाय-हाय ! जिन पुत्रों हित, हम अकरम कर्म किये बहुते । 
घन जोड़-जोड़कर घनी किये, हा ! दुख सुख बहुत भाँति सहते ॥ 
दो०- प्रपते अपने काम में, वा कामिन के संग। 
सेठ पुत्र रहते सदा, चढ़ा मुवा मद रंग ॥ ७॥ 
ध्यान होत जब किसी को, जूठा कुठा अन्न। 
दे भ्राते उस सेठ को, हा | जग स्वारथ धन्य || ८ ॥ 
यसो वर्ष की श्रामु में, सेठ हुआ बीमार । 
सन्निपात के रोग से, ग्रधिक हुआ लाचार ॥ ६ ॥ 
हुई बन्द बोली तुरत, जुटे नग्न के लोग। 
एक दिखावा मात्र का, किये पुत्र कुछ शोग ॥ १०॥ 
सब कहने लगे नग्न के जन, है सेठ बहुत धन तुम जाया । 
अन्तिम है कर दो दान पुणय, अब छुटती है तेरी काया॥ 
था भवन सेठ का बनवाया, उसमें थे मोहरे जड़े हुए। 
सोने और चाँदी के सिक्के, थे जगह जगह पर मढ़े हुए ॥ 
उँगलो से सेठ इशारा कर, श्रर बतलाया उन भोतों को | 
इतने में लड़के बोल उठे, जानकर पिता के रीतों को ॥ 
ऐ भाई ! पिताजी कहते हैं, जो कुछ भी में धन जाया है। 
उन घन को देखो महलो में, लाकर के सभी चुताया है॥ 
अब कहाँ से दान कछ भाई, जब द्रव्य नहीं है हाथों में । 
ऐसी बाणी सुन दुखित सेठ, रह गया हाथ मल हाथों में ॥ 
दो०--इतने मॅ दुख से व्यथित, हुम्रा सेठ बेहोश । 
देह छुट सहसा गयी, बीते सकल कलेश ॥ ११ ॥ 
ऐसा वणेन कर महात्मा कहने छगे- देखो ! जिप्त सेठ ने अपने 
जीवन, धन, ओर परिश्रम सब बाल-बच्चों में लगा दिया, उसे मरते समय 
तक पुत्र अनेक कष्ट देकर अन्त में थोड़ा भी दान एण्य न करवा सके; 
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बल्कि सेठ जब इशारा किये कि दीगर से रुपये निकाल कर दान 
करवा दो, तभ पुत्रों ने उल्टा पाठ पढाया। सच है, इस नटखट 
संसार में कोई किसी का नहीं है। सब अपने स्वार्थ के सगे हैं । इस 
झूठो दुनिया से सचेत हाना चाहिये, गाफिली में पड़े मत सोओ । 

हि पद्‌- चेतावनी 
ग्रंखियाँ खोलो सद्गुरु बोलो, भोर भये किमि सोते हो । 
मोक्ष भूमिका नर तन पाकर, क्‍यों गफलत मैं खोते हो ॥ टेक ॥ 
तीन खानि से बाहर आया, सुन्दर नर देही को पाया। 
कंचन कामिन देखि भुजाया, भक्ति बीज नहि बोते हो॥ १॥ 
खेल कूद बालक पन खोया, योत्रन काम छछन्द बिगोया । 
वृद्ध भयो तृष्णा उर बाढ़ी, भार धरे सिर ढोतेहो॥ २॥ 
चमड़ी काया देखि लुभाया, मदमस्ती मैं समय गँवाया । 
काल बलो का फेरा झाया, अब क्यों बैठे रोते हो॥ ३॥ 
तोन मिनट टेशन पर गाड़ी, प्रमी छुटती चेत खिलाड़ी । 
सौदा करले सध्संगत मेँ, क्‍यों तू श्रहमक होते हो॥ ४॥ 
चेतो उठो क्षणिक जितगाती, किसमें मूला रे भ्रभिमानी । 
हो अभिलाष गुरू पद ध्यानी, क्यों विषयन में गोते हो । ५॥ 
शब्द्-१७ 
बचाये चलो साधू देश बिराना ॥ टेक ॥ 

काम क्रोध मट चोर बसत उर,दया चमा धन लुरे खजाना १ 
मोह निशा सत्र सोय जुटागे, कोई नहिं पाये गैर ठिकाना २ 
करि सत्संग सजग रहु प्यारे, तू परदेशी परदेश भुलाना ३ 
निज निजपुख सबसबके गाँहक, परखारथ गुरुपन्तबखाना ४ 
ताते परख भंग करि अशा, शुरू शरण गहु ज्ञान महाना ५ 


टीकाः--सम्तो ! यह शरीर-संधार प्रहुृति-देश, पराया देश है; 
अतएव इनके माया-मोह से श्रपते को सावधानी पूर्वक बचाये चलो ॥ टेक ॥ 


काम-क्रोधादि दुगु'ण रूपी विकट चोर हृदय मैं बसते हैं, और दया, क्षमादि 
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सद्गुण रूपी घन के कोष को लूटते हैं ॥१॥ मोह रूपी रात्रि में अज्ञात एवं 
जड़ता की नींद लेकर सभी भूले जीव अपने को लुटा दिये हैं; ऐसे लोगों # 
कोई जीव स्थायी स्थिति नहीं पाये ॥ २ ॥ प्यारे सज्जनो ! विवेक्गी सन्तो 
का सहसंग करो और मोहमाया से सावधान होश्रो; तू परदेशी है जड़ प्रदेश 
में भूल गया है ॥ ३॥ अपने-अपने विषय-सुख स्वार्थ के लिये ही सब, 
सबको पूछते हैं, सच्चे परोपकारी, जीव के उद्धारक तो निर्मल ग्राचरण और 
ज्ञान से सम्पन्न संत-गुरु ही कहे जाते हैं ॥ ४ ॥ अतएव संसार के माया- 
मोह और स्वार्थ की परख करो तथा उनकी आशा का त्याग करो एवं 
सद्गुरु की शरण लेकर महान स्वस्वरूप ज्ञान को प्राप्त करो ॥ ५ ॥ 


~ भे? 
er 


व्याख्या:--यह शरीर ओर संसार प्रकृति देश है । अतः परदेश है 
अपना देश चेतन स्वरूप ही है; अर्थात्‌ मैं-से-में कमी नहीं बिडुड़ता, 
इसलिये में ही मेरा देश है, में ही मेरा सर्वस्त्र हे । “भै स्वयं शुद्ध 
चैतन्य, मंगलमय, परस बोध स्वरूप, परम शान्त स्वरूप हुँ । इस प्रकार 
अपने को न जानकर ही शरीर, संसार, जो एक दिन छूट जायगा-- 
अपना-अपना कर पुकारता हूँ । 
शरीर तथा शरीर के सम्बन्धी स्त्री, पुत्र, पुत्री, मित्र, सगे, शिष्य- 
शिष्या एवं धन, घर, खेत, सम्पत्ति कोन-सी वस्तु अन्त में साथ होगी! 
जिस दिन आँख ढंप जायगी, सब जहाँ-के-तहाँ रह जायेंगे और जीत 
अकेला चल देगा । यथा “भँदहु आँख कतहु कछु नाहीं ।” 
हमारे मार्ग में काम, क्रोध, लोमादि डाकू मिलते हैं। ये हमारे 
ज्ञान तथा आचरण धन को लूटना चाहते हैं | इनसे हरक्षण बचना हमारा 
कतव्य है । इस घोर संसार-सागर से तरने के लिये कितने साधक साधना 
करते हैं; किन्तु शुभ साधना के फल में जो उन्हें थोडी सात्विकता तथा 
बाह्य मान-सम्मान मिलते हैं, उन्हीं में भूलकर कितने लोग बीच ही 
में भ्रष्ट हो जाते है । अतरब साधक को चाहिये कि वह प्रलोभनो में 
न पड़कर साधना को ओर ही निरन्तर चले । करिसी कवि ने कहा हैः-- 
मंजिल असल मुकाम की तय करनी है तुम्हें । 
इस ठग नगर में फंस के गिरफ्तार न हो जाय ॥ 
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माघो लगी है बंशी माया मोह जाल की। 
धोखे में पड्कै देखो कहीं हार न हो जाय ॥ 


माफी रूप जगत-मे के छुों में जीव मूल जाता है 

दृप्टांतः--एक राजा प्रचार करा दिया था, कि जो मेरे पास आ 
जाय उसे में अपनी राजगदी दे दु । ऐसा सुन कर बहुतों को विश्वास 
ही नहीं पड़ता । लोग सोचते-“राजा अपनी राजगद्दी यों ही किसी 
को क्यों देंगे !” किन्तु कोई-कोई राजा के प्रण का विश्वास करके राजा 
के पास जाने का विचार करते और जाते । राजभवन बीच झहर में था, 
झुहर बहुत आकर्षक ओर सुन्दर था । रमणीय महलां सें कहीं नाटक, 
कहीं सिनेमा हो रहा हे, कहीं वेश्याय नाच रही हैं, कहीं खाने-पीने की 
वावच सासाग्रयां रखी हे, कहा द्रव्य आर रत्ना का कांप ह। ये संब 
वस्तुयें राजा के पाप जाने वालों के लिये साफी भॉगने को मिलती थीं । 
कहा {लावस्यसया नयथुवातर्था तथा नर्भयुबक आकर सन का हरण 
कर लत । 1बपय-्सुख आर 1दखाऊ भ्रम नं वाथ लत । इस प्रकार 
माफी सुख भोगों में भूल कर सब बीच ही में रह जाते, कोई राजा 
तक नहीं पहुँच पाता। निदान माझी भागां के परिणाम स्वरूप : 
दुःघों के मागी होते । राजा से एक विचारवान्‌ मिलने चला, शहर सं 
पहुँचते ही उसे लावन पदार्थ, प्राणी आर सम्पत्ति रुप माफा भाग 
बिले, किंतु उस विचारान्‌ ने विचार किया कि “इन आफू भागा सं 
भलऊकर अपार सुख-साज राज्य पद का छोड़ता ठोक नहीं; क्याक थ 
माफी के भोग तो राज्य सुख के हजारॉ-लाखों भागा मं से एक माग 
भी न होंगे । अतः वह सबका त्याग करते हुए आर नम्र दॉष्ठ करके 
राजा के पात जा पहुँचा । राजा इस विचारशोल का देखकर बहुत प्रसन्न 
नआ और उसे अपनी राजगद्दी देकर सम्पूर्ण सुखों का अधिकारों 


बना दिया । ३ 
सिद्धान्त; -- राजा यहाँ गुरुदेव हैं । जगत्‌-वांसना त्यागकर उनका 
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शरण में जाने से अप्िनाशी स्थिति रूपी सुख मिलता है; किन्नु यह गुरु 
का महत्व अधिकांश लोग जानते ही नहीं। कुछ लोग जान भी 
जाते हैं, गुरु शरण में चलते भी हैं, तो पहुँच नहीं पाते । परमार्थ-पथ मे 
चलते ही मान-प्रतिष्ठादि शिष्य-सेक्क, दाकष-दाती, झारी रिक-मान हिक 
सुख मिलने लगते हैं, मोटे-मोटे हुगुण छूट जाते हैं, कुछ स्यचशता प्राप्त 
हो जाती है । इन्हीं भुलावन रूप माफ़ी सुखों में मूलकर गुरु के परम 
पद्‌ तक नहीं पहुँच पाते । निदान वाह्य सुखों में भूलने से जन्मादिक- 
देहोपाथिक संकट नहीं छ्टते । किन्तु जो विचारवान्‌ पुरुष बाह्य मान- 
सुखहप माकी भोगों में भूलकर और जगतू-बातना त्यागकर तथा भली- 
भाँति गुरु की अधीनता ले लेते हैं (अन्तिम स्थिति फे लिये सब का 
त्याग कर देते हैं) वे स दुःखों से छूटकर परम पद को ग्राप्त हो जाते हैं । 
शिक्ता-लवेया 
साधु भयो तिज मुक्तिके हेतु से, भूलि गयो बहु मान के पाये। 
चेला वो चेलि झमेल भयो नित, वाचिक ज्ञान मैं ध्यान भुलाये ॥ 
स्वस्थिति भवन उठावत नाह, चुनावत श्राश को भवन उठाये । 
गाफिल मैं दिन बीति रह्यो, उत देखह काल खड़ा मुख बाधे ॥१ 
वेर्षाह मात्र से काज त पुर, तजो जग भ्राश गहो थिरताई। 
बीचहि में तोहि नींद लगी, नहि देखत काल गयो नियराई ॥ 
खावत सोवत चैन उड़ावत, संत दशा कहुँ तू बिसराई। 
साधु के पंथ जो मुक्ति के हेतु, सो गर्भ में जाय जरो तुम भाई॥२ 
यातेहि काल समान लखो जग, या जग के सुख मान बड़ाई । 
देह स्वभाव न सान करो कछु, ढुक्त्र के बीच लखो निजकाई ॥ 
रात दिना अविताशी स्वरूप मैं, थोर रहो जग स्वप्न भुलाई । 
जागो रे जीव ! चलो निज देश, न या जग में कहुँ शांति दिखाई ॥३ 
देखत नाहि क्षणे-क्षण बीतत, माया वो मोह में अंध भयो है। 
पाय स्वतंत्र स्वरूप को देश, न रक्षत ताहि छछन्द ठो है ॥ 
जा क्षण तिध्य स्वरूप को ध्यान, सो ता क्षण बोल-ठठोल गयो है । 
जोबन पारख प्राप्त भयो पुनि, गर्भ के श्राग में जाय जरयो है ॥४ 
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कचित्त 
सान सुख नाम अरु शिरमोर होना चाहे, 
सोई सव सुख तोहि वेगि मिलि जायेंगे । 
तृष्ण क नाश अरु कासना विनाश चाहै, 
सोई निज शान्ति तोष उर में समायेंगे । 
ज्ञान बुद्धि अनुभव वो गुण को प्रकाश चाहे, 
सोई सब सद्गुण दक्ष ही दिखायेंगे। 
भूप के समान तेरो आदर हूँ नित्य होय, 
यदि निज पार में आप ठहरायेंगे॥ १॥ 
पद्‌ 
हो स्थिति प्यारी, जगत्‌ झूठे तो रूठन दो। 
हम सर्व की आशा, प्रेम टूटे तो टूटन दो ॥ टेक ॥ 
हीं जग में कोई वेरी, न प्रेमी खास कर मेरा। 
रखे हम ध्येय निशिवासर, जगत्‌ कूटे तो कूटन दो ॥ ९ ॥ 
बाग जागीर मठ मन्दिर, य कोई खास कर वस्तू । 
रहें हम थीर निज पद में, कोई लूटे तो लूटन दो ॥ २॥ 
पुजापा मान प्रभुता की, न रंचक हो निगा दिल में । 
सगे सम्बन्ध प्रेमी जन, सभी छूट तो छूटन दो॥ ३॥ 
प्रबल दुखट्टष्टि तन मम की, यही अभ्यास अन्तरगत । 
चले दिन रेन इकधारा सुखाशा तन्तु हृटन दो ॥ ४॥ 
छूटे भव दुख मिले मुक्ती यही अभिलाष तुम रक्खो। 
झन से नेह सुखद्दष्टी, कभी दिल में न जूटन दो ॥ ५॥ 
, शब्द्‌ १८ 


गुरुपद विमुख कपट दुख मोग | 
निज पद रहित सहत नित शोगे ॥ टेक ॥ 
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शुद्ध संदेव अखएड जो चेतन, तृप्त स्वरूप ञ्ररोगे 
ताहि बिसारि भ्रमत नर मूरख, करत उपाय ययोगे १ 
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मान बड़ाई निशदिन खोजत, हम सप और न योगे 


से (ee 
सुखाध्यांस छिपाय हृदय में, विषयादिक सुख भोगे २ 
बिना परीक्षा पूजत तेहि को, मान शुरू सब लोगे 
परी कसौटी मन मोहन बंश पानी सब खोगे ३ 
र व्‌ दि यो JY 
करत [गरादर नर नार सब, श्वान समान हथेगे 
ग्याय सुनीत सजग बिन जग में, यही दशा सब लोगे 9 
टोका :--विवेक-वैराग्य सम्पन्न सद्गुरुदेव के चरणों की भक्ति, गुरु 
मर्यादा को रहनी तथा स्वस्वरूप चेतन की स्थिति को त्याग कर जीव 
` नित्य॒ दुःख भोगता एवं शोकित रहता है ॥ टेक ॥ जो चेतन सदैव शुद्ध, 
अखरड, परमसन्तुष्ट तथा नितान्त निरोग है, उस स्वरूप को भलकर मह 
मानव सुख-शान्ति के लिये बिपरीत उपाय करता है ॥ १॥ “मेरे सहश 
दूसरा कोई नहीं है” इस प्रकार अहंकार धारण करके सनुष्य रात-दिन 
मान-बड़ाई खोजता है । ऊपर से सभ्यता, ज्ञान, वैराग्य का ढोंग दिखाकर 
तथा हृदय में बिषय-सुखाध्यास छिपा रखता है, श्रौर समय पाकर विषयों 
का उपभोग करता रहता है ॥२॥ संसारी लोगों को यथार्थ गुरु की परीक्षा 
न होने से वे उपर्युक्त दम्भी-छली लोगों को “गुरु मानकर उन्हें पुजते 
हैं परन्तु सन को मोहने वाली माया के बशीभत हुए ऐसे दम्भियों 
पर जब किसी विवेको की कसौटी पड़ती है, तब उनकी सारी बनाबटी 
मर्यादा भंग हो जाती है ॥३॥ ऐसे दम्भी गुरुग्रों का कच्चा चिट्ठा जान 
लेने पर सब समझदार नर-नारी उनका अनादर करने लगते तथा उन्हें 
कुत्ते के सहश दुतकार कर हटाने लगते हैं। यह बात किसी एक पर 
नहीं कही गयी है, जो ही गुरु-न्याय सुन्दर-नोति तथा सावधानी को छोड़ 
दंगा, संसार मैं उत सबकी यही दशा होगी ॥४॥ 


व्यास्या:-- जीव स्वाभाविक अमर, शुद्ध, अखण्ड, परम सन्तुष्ट 
एव शान्त स्वरूप ह, परन्तु अपने इस दिव्य स्वरूप को भल कर वह 


विषयों के पीछे दोड़ता रहता है ओर उन्हीं से अचल सुख की कामना 
करता रहता हे | 
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कितने ऐसे “गुर नामधारी हैं जो विद्वता, पांडित्य, ज्ञान तथा 
वैराग्य का दिखाश रखते हैं। दूपरों को धोखा देकर अपना उल्लू 
साथा करना अपना काम समझते हैं। येन केन प्रकारेण दसरों को शिष्य 
बना कर उनसे पसा, सेवा तथा मान-वडाई प्राप्त करना अपना उद्देश्य 
समझते ६ । कितने ऐसे गृहस्थ ३ जो स्वयं विषय-बासना तथा अनेक 
दुव्यसना के काचड़ से फसे हं आर दूसरे को तारने के लिये गुरु बनकर 
चलते ह । इसा प्रकार कितने ही 'साधु' नामधारी है जो गुरु बनकर 
जन - उद्धार करने चलते हैं ओर भीतर-धीतर मलीन भावना रखते हैं । 
भुस रूप त 1वषय-संबन करते रहते ह। कितने त्यागी-गुरु नामधारी 


०५ 


चल स पसा पुजा-पुजा कर अपने घर भ्रेजत हं । बाल-बच्चों में लगाते 
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दै । कितन “गुरु नामधारी गाँजा, भाँग, बीडी, सिगरेट तथा कोई-कोई 
मदिरा-मांस का भी सेवन करते हें। जिनको विवेक नहीं है, ऐसे लोगों 


जे जन्मे कलिकाल कराला | करतब वायस भेष मराला | 

बंचक भक्त कहाय राम के | किंकर कंचन कोह काम के ॥ रामायण 

गाँजा भाँग तमाल उड़ावे । कलियुग सोइ परसिद्ध कहावै ॥ विश्वा० 

परन्तु “उघरे अन्त न होय निवाहू । कालनेमि जिमि रावण राइ । 
के समान विवेकियों के सामने ऐसे दग्भी लोगों का पदाफास हो 
जाता है । 

वने शुरु का लक्षण 

दृष्टान्त :-- एक पाएडे जी शुरु बन कर अन्य जीज़ों से धन वचन 
करने के लिये ग्राम में जाकर भोले-भाले मनुष्यों को चेला बनाने लगे। पाएडे 
जी ऐतिहासिक कथा कह कर और “गुरु बिना जीव का नक होता है” 
ऐसा बताकर ग्राम-का-ग्राम चेला बना लिये । इन चेला लोगों में ऐसा 
कोई न था कि बने हुए गुरु से पूछता--महाराज | गुरु का लक्षण 
कया है ? इसी प्रकार व्यतीत होते-होते एक दिन एक चला कहाँ गया 


था, वहाँ उसने एक महात्मा से सुना कि जीव जब्र तक अपने स्वरूप 
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का बोध नहीं प्राप्त कर पाता अर्थात्‌ यह नही जान पाता कि सें कौन 
हुँ ? जगत्‌ क्या है ! हमारा आर देह का संबंध कंसा हं ? हमारा बंधन 
कैसे छूट सकता है” इत्यादि; तब तक कल्याण-पथ नहीं मिलता। 
ऐसा सुनकर वह मनुप्य आकर अपने बने हुए शुरु से प्रश्न किया 
“सें कौत हुँ ! जगत्‌ क्या है १ संबंध कैसे ? छूटेगा केसे ? इत्यादि 
सुनकर शुरु जी हैरान हो गये, क्योंकि वे केशल इतिहास, पिगाह-इादी 
राम-रावण की लड़ाई आदि ही जानते थे। फिर वे बेचारे बताते ही 
क्या, कि तुम अएक हा, जगत्‌ अघुक ह” इत्याद । शुरु जा इस प्रकार 
अवकाश न देखकर कहने लगे “सुनो चेलाराम ! शंका कसी नही 
करनी चाहिये, क्योंकि हम तो तुम्हें प्रथम ही सबका मूळ मंत्र 
“राम नाम! सुना दिये हें, कृष्ण जी गीता में कहते ह “संशयात्मा 
विनश्यति” अयात्‌ शंकाशीर प्राणी विनाझ--नक्क को प्राप्त 
होता है; अतः कभी शंकरा नही करना चाहिये ॥” ऐया बचन 
सुनकर गुरु की झूठी शुरुवाई चेला समझ गया ओर बोला- 
देखिये महाराज ! आपको शंका का समाधान करना पड़ेगा, नहीं तो आप 
तक्के के भागी हागे । गोस्वामी जी कहते हैं “हरे शिष्य धन शोक न 
हरई । सो गुरु घार नरक सहँ परई ॥'” अब तो गुरुजी ओर चक्कर में 
पड़ गये आर कहने लगे “तू शुरु-द्राह है । हम हुससे नहो बॉळना 
चाहते ।” चेला न कहा “यदि आए प्रश्‍न का उत्तर नहीं दे सकते, ता 
ला अपनी कंठी आर लाआ मेरा पसा” इतना सुन कर पाडी गुरु का 
तो होश उड़ गया ओर क्विसी प्रकार इज्जत-आवरू बचा कर रात में 
भाग खड़े हुए । 


शिक्षा — विचारवान्‌ मनुष्य को चाहिये सच्चे वेराग्यशील सन्ता 
को गुरु बनागें, उन्हीं से शिक्षा-मंत्र लेवें, वे ही जगत्‌ जालों से जीर को 
बचा सकत है, क्योंकि वे साया त्यागी, निवन्ध होते है । वे वेराग्य- 
वान्‌ सन्त-गुरु चेला बनाने की दुकानदारी नहीं करते । जो उनकी इरणों 
म जाता ह, सहाजक उस सदिक्षा देकर उसका उद्धार करते है; आर 
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केरळ चेला बनाने की दुकानदारी करने बाले की तो यह दशा रहती है 
“घर घर युरुआ गाहराबे, चेला संतर लेव । तरे तराबे का ना जानी 
धोती रुपया देव ॥” ऐसे बंचक वेषधारी और गृहस्थ गुरु से सदा साव- 
घान जार दूर रहना चाहिये | गृही गुरु से कल्याण नहीं होता इसके 
विषय में कहा है-- 
श्लोक:--पाषाणस्य थथा नौका, न तरेन्‌ न च तारयेत । 
तथा गृही गुरुश्चैव, न तरेन्‌ न तारयेत ॥ तारदगीता॥ 
अर्थः जैसे पत्थर की नोका न स्वयं तरती है, न अन्य को तार 
सकती है, यैसे ही गृहस्थ गुरु न स्वयं तर सकता है न अन्य को तार 
रन्तु केव वेराग्य का ढोंग रखने बाले से भी कल्याण नहीं 
[गा । ययाथे विवेक-वेराग्य सम्पन्न गुरुदेव की शरण लो | 
शाब्द -- १& 
सजग रहो मन से गाफिल न होवो ॥ टेक ॥ 

हे यह शत्रु निरन्तर घट में, चूकत वार करेवो 
ज्ञानी गुणी कवीश्वर सत्रको, चण में मोह गिगोओ १ 

इतर जीव को कौन कहे अब, विषय अनिशि जोवो 
बिन गुरु दया भक्ति विन पामर, गरल पान करि रोबो २ 

जो शम दम निश्चय करि उर में, ध्यान गुरू का लेवो 
आज्ञापालन सेवा साधन, शमन व्याथि सब होवो ३ 

शरण शरण शुरुशरण सदागहि, जम्म सुफल करि लेबो 
गुरु की कृपा पाप सब छीजे, यही टेक जो होवो ४ 


टीका :--मन से सावधान रहो अचेत न होग्रो ॥ टेक ॥ यह शत्रु 
सदैब शरीर में रहता है; श्रसावधान होते ही यह घात कर बठता है। 
ज्ञाती, गुणी एवं काव्यकर्ता सबको असावधान होने पर, क्षण ही में मन 
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मोह उध्मन्न करके उन्हें पतित कर देता है ॥ १ ॥ फिर अब सामान्य 
जीव को कौन कहें, जो रात-दिन विषयों की उपासना करते हैं। वैराग्य-बोध 
सम्पन्न गुरुदेव की कृपा तथा भक्ति के बिना यह नीच प्राणी विषय-विष 
सेवन करके सदैव दुःख में पड़ा रोता है ॥ २॥ यदि मन-शमन, इन्द्रिय- 
दमन करके हृदय मैं कल्याण-प्राप्ति का निश्चय करे और गुरुदेव-प्रदत्त स्वरू- 
पन्ञान मैं ध्यान जँच जाय तथा गुरुदेव के ग्राज्ञापालन, सेवा एवं साधना 
मैं डटा रहे, तो समस्त मानसिक व्याधियाँ नष्ट हो जाये ॥ ३ ॥ सदैव के 
लिये सद्‌गुरु की शरण लेकर अपने मानव-जीवन को सफल कर लो । यदि 
कल्याण की प्राप्ति का यह निश्चय हृढ़ रहे, तो गुरुदेव की कुपा से समस्त 
मलीततायें सर्वथा नष्ट हो जायँगो ॥ ४ ॥ 


व्याख्याः-थोड़ा सद्शुण, वाच्यज्ञान, मान-बड़ाई या अन्य मायावी 
पदार्थों का अहंकार करके मन-शत्र से असादधान न होओ। यह मन बड़ा - 
दगाबाज है । यह शरीर रूपी नगर में सदेव निवास करता है । जीव जैसे 
अपातप्रधान होता है कि यह मन उस पर वार कर बैठता है। उदाहरण 
सामने है, नारद, नींमीऋषि, विश्वामित्र तथा न मारूम कितने लोगों को 
इस चाल्राज मन ने संसार-नगर में नचाया है। आचरण, सावधानी, 
कुसंग-त्याग, सत्संग-अनुराग तथा दृढ़ निश्चय बिना वाचिकन्ञान, कादि 
त्वशक्ति एवं पूज्यपद काम नहीं करते । 

जो साधक कल्याण चाहे, वह पिवेक-वैराग्यादि रहनीसंथुक्त सद्‌- 
गुरु की खोज करके और उनकी शरण ले, उनका आज्ञापालन करे, सेवा 
करे ओर अपने को पूर्णरूपेण उन्हें समर्पित कर दे। यथार्थ सद्गुरु 
कीं शरणागति लेने से साधक का शीघ्र कल्याण हो जाता है। 

सावधान ! सद्गुरु का चुनाव बडी साव्धानी से करना चाहिये । 
थोड़े प्रेम के बहाव में आकर, बिना झली-भाँति जाने-समझे अपने तन- 
मन-धन फो कहीं अर्पित न करने लगो । कितने लोग गुरुओ-द्वारा ठगे 
जाते हैं । पीछे पश्चाताप करना पडता है । अत; सद्गुरु का चुनाव 
बड़ी सावधानी से करो | 
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६'टात१--एक सत से एक राजा ने कुछ शिक्षा चाही । संत ने 
कहि ¬ बृत्यु आर सद्गुरु का सदेव स्मरण रखा । राजा बाला--इससे 
क्या हाता हं ? संत वाले -- साया काया का आभसान दूर हाता ह। 
जब मृत्यु पश्चात्‌ कोई वस्तु साथ नहीं जाती, तब किसके लिये पाप 
तथा अपयश्च का गठरा वाधा जाय, आर फ्रिसकी संमता क वश हाकर 
परमाथ भुला जाय । अन्त स ता धर्म-परशाथ ही लाक-परलाक स काम 
आते ४ । सद्गुरु की दया-रृष्टि से आवनाश-स्वरूप का बाध आर 
सढ्गुणा का प्राप वे हा काल-जाल से बचाने वाह श्जुक है | 
एस परमं रक्षक का जावन-पयन्त शरण न छूटन पावे, इत्यादि विविध 
विचार उत्पन्न होकर मनुप्य जावन का सुधार हाता है; अतएव सुदूणुरू 
तथा मृत्यु का सदव लक्ष्य रखना चाहिये । 
क्वित्त 
्राज काल परसो वो नरसो के बीच माहि, 
अपनो हि देह छुटी तोहि न दिखात है। 
घड़ोकूक सरवारि मोरी को है पानी जैसो, 
ऐसे हि सु रात-दिन उमर सिरात है॥ 
सबही को आज काल्ह वीच मौत ग्रास करे, 
सिह जैपे सावज को मारि चीर खात है। 
मन मूढ़ ! देखते ही देखते प्रन्धेर होय, 
तेल जिमि घटि गये दीपक बुझात है॥ 


शब्द्-२० 
मत सोओ मुसाफिर जागे चलो ॥टेकी। 
यह सराय में चोर बसत हैं, चूकत दाँव घलो 
मोह नींद में सोय रहे क्यों, काम क्रोध के चोट दलो १ 
जाग्रत रूप निरन्तर चेतन, शुद्ध अखण्ड अलो 


सिंह स्वरूप भलि निज पामर, गदभ चाल चलो २ 
१५ 
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कोइ आय ल॒टाय गये सब, बिरले वचाय मलो 
बडी भाग्य जो शरण सिधाये, सद्शुरुदेव के चरण भलो ३ 
सजग धर्म को पालन करिके, बिषयानल न जलो 
“पूरतदास' ख्याल कर अजई, माया मोह के फंद रलो ४ 


टीका :-- कर्म-फल-भोग में श्रमण करने वाले ऐ रमैयाराम यात्रियों ! 
माया की श्रासक्ति नींद में मत सोश्रो, सावधान होकर कल्याणु-साधन-मार्ग 
में चलो ॥ टेक ॥ इस शरीर रूपी धर्मशाला में काप, क्रोध, लोभ, मोह, 
मदादि चोर बसते हुँ, ततिक श्रसावधान होते ही तुम पर श्रपनी चोट 
पहुँचा देंगे । मोह को नींद मैं क्‍यों सोते हो, कामादिकों की आदतों को 
मूलसहित मिटाग्रो ॥ १ ॥ तुम्हारा स्वरूप निरन्तर ज्ञान रूप, चेतन, शुद्ध, 
अखएड श्रौर सर्वोपरि है । इस प्रकार अपने महान सामर्थ्यशाली रवहूप 
को भूलकर गधें की चाल--मलिन देह-इन्द्रियों के विषयों में लिपटा है 
॥ २॥ जो कोई इस ठगनगर मैं आये, प्रायः ग्रात्म-धन से लुटा गये, 
विरले ही अपने ग्राध्मःधन, ज्ञान-धन किवा कल्याणा-धन को बचा सके । 
वे बड़भागी हैं जो कल्याणकारी सद्गुरु की शरण में गये ॥ ३॥ 
सावधानी-धर्म का पालन करके साधना में हृढ़ रहो, विषयों की श्राग 
में न जलो । गुरुदेव कहते हैं हे मानव ! आज भी चेत कर, और माया-मोह 
की फाँसी काट कर मुक्त हो ॥ ४ ॥ 


व्याख्या यह जीवं अनादिकार से कर्म-पथ में भटक रहा है। 
इसलिये यह पथिक है । यह भूल-वश अपने को यात्री न मानकर और 
संसार-शरीर को अपना मुख्य स्थान मानकर सोह की नींद में रमने 
लगता ह। फिर ता इसके ज्ञान-धन को कामादिक डाङू लट लेते है | 
अतएव इसे अपने को पथिक समझ कर सदेव इस संसार से अपना चित्त 
उठाये रहना चाहिये आर इस संसार की लुभावनी माया से सावधान | | 
` रहना चाहिये। सद्गुरु कबीर कहते है: 
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साखी 
काल खड़ा सिर ऊपरे, तै जागु बिराने मीत । 
जाका घर है गैल में, सो कस सोवै निश्चिन्त ॥ 
( बीजक, साखी १०२) 


जीव का शुद्ध स्वरूप चेतन और निरन्तर ज्ञान है । प्रश्न है कि 
“यादि जाय सवेदा जागृत ज्ञान रूप है तों गर्भवास, आवागमन और 
पूव जन्मा का जात क्या नहीं जानता ? ता इसका उत्तर यह है कि 

र स्मरण से हौ जीव जगत्‌ का ज्ञान करते आया है, सो शरीर 
आर स्मरण दानां परिवर्तनशील, जीव से भिन्न हैं। पहले जन्म का न 
आज झरार ह आर शरार न रहन से स्मरण भी नहीं हे। फिर पहले 
जन्म का ज्ञान कसे हा । पहले जन्म का ज्ञान तो रहने दीजिये, इसी 
जन्म में जब से यह शरीर उत्पन्न हुआ तब से ४-५ वर्षों तक की बातों 
की जानकारी आज नहीं हे । जब हम छः महीने तथा दो वर्ष की 
शिशु-अवस्था सं थे, तब कान-कान हमसे मिले, कान बिछुड़े, कितना 
हमें सुख-दुःख हुआ, इसका कोई ज्ञान आज नहीं है । उसको भी रहने 
दीजिये, अमी वर्तमान अवस्था में एक सप्ताह के प्रथम रविवार ६ बजकर 
१५ मिनट सायंकाल में हम कोन-सी वात सोच रहे थे, इसी का स्मरण 
आज नहीं है । फिर पूर्व जन्म, आवागमन, गवास आदि का स्मरण- 
ज्ञान आजतक कैसे रह जाय । यद्यपि हम शिश्षु-अवस्था में भी थे, एक 
सप्ताह के प्रथम रविवार ६ बजकर १५ मिनट सायंकाल में भी थे 
हमारा रहना सदा ही सिद्व है; किन्तु हमारे स्वरूप में जगत्‌ नहीं है 
स्मरण से ही झझे जगत का ज्ञान होता है, सो स्मरण परिवतेनशील हें, 
मिटता रहता है, इसलिये जगप सुक भूलता रहता है। म सुउप् अवस्था 
में भी था, यदि में सुषु्ति अग्रस्था में न हाता ता जागृत हाकर नाना 
क्रियायें कोन करता, सुख पूर्वक सोने का आनंद कोन बतलाता; किन्तु 


गाडी सुष॒प्ति में मुझे जगत्‌ का कोई ज्ञान नहीं था। वहाँ पर बाह कोई 
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स्वरूप सवेदा ज्ञान मात्र हे, उसे बाह्य जगत्‌ का ज्ञान 
से स्मरण-द्वारा होता है। सो शरीर ओर स्मरण परि 
जगत्‌ भलता रहता है। जगत ज्ञान का अभाव होने से जीव का अस्तित्व 
त्रयकाल में कभी भी मिट नहीं सकता; क्योंकि जीव अविनाशी ओर 
नित्य वस्तु है। 
दृष्टांतः-- एक पथरकाट ने एक सिंह का बच्चा पकड़ा ओर ला- 
कर अपने गधों के बीच में रखने लगा । वह सिंह का बच्चा धीरे-धीरे 
समझ गया कि में गधा हूँ, अतः वह गधों की-सो चाल चलता और 
गधों के बीच में टहलता रहता । एक दिन पथरकटे ने गधों को जंगल 
में चराने के लिये ले गया, साथ में सिंह का बच्चा भी गया । इतने में 
एक जंगली सिंह आया ओर सिंह के बच्चे से कहने लगा- अरे भाई ! 
तुम सिंह का बच्चा होकर दूसरे के वश हो गधों कॉ-सी चाल क्‍यों 
चलते हो ? सिंह का बच्चा बोला-- नहीं-नहीं में गधा ही हूं । सिंह-- 
अच्छा ! तू आकर जल में अपना रूप देख तो सही। जब सिंह का 
चा जल में अपना रूप देखा ता खास सिंह के समान ही था। अतः 
“से सिह इं” ऐसी निश्चयता होते ही सिंह के साथ सिंह का बच्चा 
भी दहाड़ते हुए जंगल में चला गया। 
सिद्धांत :-- यह जीव सिहवत्‌ अत्यंत शक्तिशाली शुद्ध चतन्य हात 
हुए अनादि काल से वासना-वश शरीर का सम्बन्ध करके शरीर को 
अपना रूप मान लिया है। परन्तु सिंहवत्‌ पारखी गुरु जब अधिकारों 
जीव को मिल जाते हैं, तब उनके संकेत-अलुसार सत्संग-सदूविचार में 
अपने शुद्ध स्वरूप का अपरोक्ष दर्शन प्राप्त कर यह जीव संसार झमेला से 
'अकेला हो सत्संग में निवास कर जन्मादि बन्धनों से मुक्त हो जाता है। 
डरत रहे सो उबरे 
एक महात्मा नित्य नदी में स्नान करने जाते, मार्ग में एक वेश्या. 
का मकान पड़ता । वेश्या नित्य पूछती--आप कोन हैं ? किन्तु महात्मा. 
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कुछ उत्तर न देकर यही कह देते 'कभी बतला देंगे ।! एक दिन महात्मा 
का अन्तिम दिन आया, शरीर छूटने लगा, वेश्या भी सुनी और आयी, 
महात्मा से पूछने लगी--आप अन्त सें तो अपने वचन को पूर्ण करते 
जाइये १ आप झुल्ले वचन दिये हैं “कमी बतला देंगे” अतः बतलाइये 
“आप कोन ह१! महात्मा बोले--“में साधु हँ” | वेश्या बोली -- यह बात 
आप पहले क्यों नहीं कह दिये ? महात्मा वोले--इस ठगनगर गुलावन 
शरीर--संसार सें बस कर “में माया-मोह में नहीं भरूँगा' ऐसा क्या 
विश्वास था १ साथ दशा सद्शुण विचार पूर्वक जब तक प्रारव्ध न समाप्त 
हो जाय तव तक अपने को पूण मानना भूल है। विचार वैराग्य पूर्वक 
मैंने जीवन समास कर दिया है, इसलिये “में साधु हैं” यह कहने का 
दावा आज से ग्राप्त हुआ है, सच है + 
दो०--डर करनी डर परम गुरु, डर पारस डर सार। 
डरत रहे सो उवरे, गाफिल खाई मार॥ 

शिक्षा :-- विपयाण्नि प्रचण्ड हे, प्रारब्ध भर खूब सावधान, 

साथनारत रहना चाहिये । 
सवेया 

रूप विषय मह मुग्ध भयो नर, नारि के चाम में भूलि गयो है । 

इत्र फुलेल सुगंध में बंध, कहूँ रसना रस स्वाद चह्मो है ॥ 

फिल्म वो भामिति गात के तान, बिरान भयो दिन रेत बस्यो है । 

चारिहुँ ओर विषय ग्रग्नी, परचण्ड मैं जोव न शांति लझ्यो है ॥ १॥ 


शब्द --३१ 
धरो शुभ गुणहिं विचार अधार ॥ टेक ॥ 
ऊठब बैट बोलब थालम, राखि विचार सहार 
बिना परीक्षा काज करत जो, सत मारग वह हार १ 
अंग विचार गहो इद उर में, निर्णय सत्य जो धार 
शुद्ध साँच व्योहार माव उर, ज्ञान विराग धारे दद न्यार २ 


कि 
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हे ज्षणभंग विजाती जेते, गोचर दृश्य देखार 
ताते नेह त्याग सब दीजे, शुरुपद माँहि लगार ३ 
“सूरत” स्वतः स्वरूपहिं जानो, गो गोचर से पार 
गुरु विवेक पारख भई उरमें, परखि सन्त अधार ७ 


टीका :— ऐ कल्याणाथियो ! शुभ गुणों का विचार पूर्वक ग्राश्नय 
पकड़ो ॥ टेक ॥ उठना, बैठना, बोलना, चलना--सर्व व्यवहार विचार पूर्वक 
सहारे से रखो । जो व्यक्ति बिना परीक्षा के काम करता है, वह सह्य-मार्ग 
को खो देता है॥ १ ॥ विचार अंग को हृदय में हृढ़तापूर्वक धारण करो, 
और जो सह्य निर्णय हो उसे निष्पक्षता पूर्वक सहर्ष स्वीकार करो । 
व्यवहार शुद्ध और सत्यता पूर्वक रखो, सह्य बोलो तथा हृदय मैं सत्य की 


प्रतिष्ठा रखो और ज्ञान-वैराग्य को पर्णङ्पेण धारण करके हढ़तापुर्वक बन्धनो . 


से पृथक हो जाग्नो ॥ २॥ इन्द्रियों से दिलखाई देने वाले जितने दृश्य हैं, 
सब क्षणभंगुर हैं, विजाति जड है । ग्रतएव उनकी सब्र आसक्त त्याग 
कर गुरुपद, स्वस्वरूप चेतन में हढ प्रेम करो ॥ ३ ॥ गुरुदेव कहते हैं कि 
भ्रपने स्वरूप को इन्द्रिय अर पाँच विषय जडपदार्थो से पृथक समझो | 
गुरु के विवेक तथा पारखी संतों की संगत मैं इस प्रकार का ज्ञान प्राप्न 
हुप्रा ॥ ४ ॥ 


व्याख्या ;--दया, परोपकार, क्षमा, झील, सत्य, घेर्य, विचार, 
बिनश्रता, सहनशीलता, संतोष, विवेक, वैराग्य, भक्ति, शांति आदि 


शुभगुणों का आधार जीवनपर्यन्त लेना चाहिये । इन सद्शुणों को अप | 
नाने से ही जीप का कल्याण है । धन, विद्या, पद, रूप, सौंदर्य आदि 


द्वारा सच्ची महानता नहीं मिलती । मनुष्य का जीवन तभी उच्च तथां 
सुखी हो सकता है, जब वह उपर्युक्त सद्गुणा को धारण करे । 

विचार कर उठो, विचार कर बैठो, विचार कर बोलो, विचार कर 
चलो, विचार कर कोई काम करो । बिना विचारे जो काम करता है वह 
धोखा खाता है । 


५ 
0 
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न जज यो 
अपने योग्यताबुसार उठो-बैठो 
प्टांत :--एक स्थान पर सभा लग रही थी । सब लोग एकत्रित 


हो रहे थे। एक महाशय जी आथे और सबसे आगे जो अफसरों के 


लेये कुतियाँ रखी थीं, एक डुसी पर जाकर बैठ गये, क्योंकि ये यदि 
रच आर पीछे बठत ता इनको कोई बड़ा केसे समझता । इतने में वहाँ 
का प्रवन्धक नोकर आया आर बुरी तरह डाटा तथा हाथ पकड़ कर 
कुसी से उठा दिया । अब क्या हो, सभा के बीच में महाशय जी को 
लज्जित होना पड़ा । 

शिक्षा-उठमे-वेठने-बोलमे-चालने में नम्रता पूर्वक व्यवहार करना 
चाहिये । देहाती महल है--“ऐसी जगह बेंठे कोई न कहै उठ, ऐसी 
बात बोले कोई न कहे चुप !” 


गः 


सस्य बोलो कितु प्रिय बोलो 

दृष्टांत:--एक कप पर एक स्त्री जल भर रही थी । एक मनुष्य 
आकर कहा --“हमारे वाप की मेहरी, हमें पानी पिला दो,” इतना सुन- 
कर स्त्री मारे क्रोध के रक्त वर्ण हो गयीं ऑर गालियाँ देने लगी आर 
बोली--दादीजार ! यहाँ से शीघ्र भाग जा, नहीं ता पकड़वाकर खूब 
पिटाउँगी । इतने भें एक दूसरा मनुष्य आया आर कहा माता जा । 
हमें पानी पिला दो । तुरन्त स्त्री ने ग्रेम पूर्वक पानी पिला दिसा । 
विचारिये ! बाप की मेहरी [ पत्नी | और माता भ क्या अन्तर ह, इछ 
नहीं, केवल बाला का भेद है । शिक्षा -- वाला वहत सम्हाल कर सत्य 


पप्रय आर समता पूवक बालना चाहय । 
बोली से मनुष्य की पहिचान 


पाक हाथी का सादागर एक राजां क यहां हाथां बचन 


दष्टांत 
८ _इसका कितना दाम लोगे १ सादागर 


गया । राजा ने हाथों देखकर कहा 
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ने कहा--दस हजार । राजा ने हाथी का दाम सात हजार लगाकर अपने 
राज्य-भवन में चला गया । इतने में उसी नगर में से एक मनुष्य आया 
आर बड़े गार से हाथी को लगा देखने । वह दण में हाथीके पीडे 
जाता, क्षण में आगे आता, कण में नीचे से पेट में देशता । सौदागर 
समझा ये कोई हाथी का परीक्षक है। हो म हो हाथी सें कोई कसर 
बता दे ता राजा लेवे हो नहीं आर “हाथी सें कसर है” यह बात प्रच 


[al 


लित हो जाने से हमारे हाथी को कोई नहीं लेगा, तब ये कौडी का मोल 
~ न eS रे कर ST, ~ 
हा जायगा । ऐसा साचकर सादागर ने दो सो रूपये निकाल कर चपके 
से उस मनुष्य को दे दिया । पह रुपये पाते ही अपने घर रख आया । 


पुनः आकर हाथी को आगे-पीछे से देखने लणा । यह चारों ओर से 
निहारता तो खूब था, परन्तु बोलता नथा । सौदागर ने इसे दो सी 
रुपये पुनः दिया और यह फिर रुपये घर रख कर आया और हाथी को 
आगे-पीछे से देखने लगा । सौदागर ने कहा कहिये भाई साहेब ! हाथी 
में जो कसर हो उसे खुले शब्दों में बता क्यों नहीं देते हो ? बारबार 
क्या निहारत हा १ उसने कहा-- भैया | हम यही नहीं पता पाते कि 
हाथां का मुखे 1कस आर है ? सादागर ने सोचा यह परीक्षक काहे का 
यह ता महान निबृद्धि है । सोदागर ने कहा--अच्छा ! जो हम चार सो 
रुपय तुमको 1दयं हैं, उसका ले आओ, तब बतादें--मुख किधर है । 
ह गया, रुपय लाकर सोदागर को दे दिया । सौदागर जब रुपये अपने 
हाथ सं कर 1लया, तब बाला-- कहो मैया भले आदमी | यह आपको 
हम नहीं हे कि आँख आर दाँत मुख की ओर हाते हैं कि पछ 
( दुर ) को आर | अरे, जिधर दो बड़े-बड़े दाँत हें, अथवा आँख हैं 
उसा आर मुख हांगा, आप यही विचार कर लेते तो भी युख का ज्ञान 
हा जाता । देखिये ! बह मनुष्य जब तक नहीं बोला था, तब तक 
उसका इज्जत था आर बालत ही हल्का हो गया । इसलिये समाज में 
बैठकर अपनी विशेष सभ्यता न हा ता चप रहना चाहिये आर यदि 
` सम्पता हा ता समय आन पर योग्य बातें बोलनी चाहिये । 


ह 
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` मनुष्यको विचारशील होना चाहिये। जो सारा काम बिचार 
पूर्वक करता है, उसकी हानि कमी नहीं होती, कहा है:--- 
सुख को मूल विचार है, दुःख मूल श्रविचार । 
यह भाष्यों संक्षेप में, चार वेद का सार॥ 
जिसका व्यवहार पवित्र एवं बिचार-पूर्वक होगा उसको झूठ, कपट, 
छल करने को आवश्यकता नहीं। सद्गुरु कबीर का कहना है कि संसार 
में सत्य के बराबर तपस्या नहीं है ओर कुठ के बरावर अपराध नहीं है । 
जिसके हृदय में सत्य है उसके हृदय में अपने आप की स्थिति है ।-- 
सांच बराबर तप नहीं, भूठ बराबर पाप। 
जाके ह॒दयाँ साँच है, ताके हृदया श्राप ॥ 
| बीजक, साखी ३३४ | 
संसार की वस्तुयें क्षणमंगुर हैं, जड़ हैं, छूटने वाली हैं; अतएव 
उनका सोह छोड़ो और अपने अजर अपर स्वस्वरूप चेतन में स्थित होओ। 
कुण्डलिया 
देह विषय से मैं पृथक चेतन अपने आप । 
चेतन अपने आप देह मनका हों कर्ता॥ 
जस चाहीं तस करों देह मन मम अनुचरता । 
मम सत्ता से चलें इन्द्रियां प्राण रु इच्छा ॥ 
सब का ज्ञाता भ्रहों करों सब काहि परीक्षा । 
ग्रहण त्याग नहि बनै पृथक बिन भयेरे भाई । 
गहौं तजौं मत देह याहि ते मैं पृयकाई ॥ 
जड़ आशा से मैं बँधा सहत त्रिविध संताप । 
देह बिषय से मैं पृथक चेतन श्रपने श्राप ॥ 
शब्द २२ 


करि सत्संग भाम बस टारो ॥ टेक ॥ 
तन सम्बन्ध मानि सुख आशा, भूलि के निज को हारो 


- देखा सुना जो मोगा मन में, है बिपरीतहि भारो १ 


Peep RT क 
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भास अध्यास झबुमान कल्पना, परखि परखि सब डारो 
शून्य सरिस धोखा सब मन का, नहिं कोई बस्तु यथारो २ 
जो जो सन्मुख होत जीव के, रज्जू सर्प असारो 
जड़ के साथ मानि मानन्दी, भूलि भरभ हंकारो ३ 
जड़ चेतन दोउ वस्तु अनादी, नहिं तीजा कर्तारो 
न 5 श्र जरा [करै ध रो 
सव जगत का निर्णयकर्ता, मनुष झाप निर्धारी ४ 
गुरु कबीर की शिक्षा ऐसी, ' सूरत” लखि टकसारो 
अमृत बोध विवेक निरन्तर, लहि निज रूप सुधारों ५ 
टीका:--सह्ष्यंग करो ध्रौर सम्पूर्ण श्रान्तियों को दूर करो ॥ टेक ॥ 
शरीर-सम्बन्ध में विषयों में तू सुख की श्राशा करता है और श्रपने दिव्य 
स्वरूप को भूलकर विषयों में तू अपने को खो देता है । जो विषय देखे, सुने 
श्रौर भोगे गये हैं उनके संस्कार मन मैं टिके हैं, वे कल्याण के महान 
विरोधी हैं ॥ १ ॥ अ्रतएव भास, अध्यास, अनुमान, कल्पता-- इनको परख- 
परख कर दुर करो । ये सब शून्य के सहश हैं, मन के भ्रमजाल हैं, कोई 
सत्य वस्तु नहीं हैं ॥ २॥ कामादिक मनोविकार जीव के सम्मुख होते हैं, 
सब रस्सी में सर्प-भ्रांति के सहशसारहीन हैं। यह अमर, असंग जीव जड़ 
विजाति पदार्थों का संग करके उनमें अहंता-ममता कर लिया है । अपने 
स्वरूप को भूलकर श्रौर पाँचौं विषयों में सुख मानकर उन्हीं का भ्रहंकारी 


बत गया है ॥ ३ ॥ अनादि संसार में जड़-चेतन दो ही वस्तु भ्रनादि हैं, 


इनका रचयिता कोई तीसरा नहीं है । संसार की सारो जड़ चेतन वस्तुप्रों 
का निर्णय करने वाला स्वतः मनुष्य ही है ॥ ४ ॥ ग्रंथकर्ता कहते हँ कि 
उपर्युक्त प्रकार से सद्गुरुकबीर का ग्रादेश है ऐसा मैंने बीजक सद्ग्रंथ में . 
देखा है । भ्रमर स्वरूप का बोघ प्राप्त करके तथा उसी का निरंतर विवेक 


करते हुए ओर उसी स्वस्वरूप को स्थिति प्राप्त करके अपने आप का 
कल्याण करो ॥ ५ ॥ 


व्याख्याः-- स्त्री, पुत्र, गृह, सम्पत्ति, मान, बड़ाई सब स्वप्न | 
को सम्पत्ति के सदश देखने मात्र के लिये हैं । जीव का कोई संगी नहीं | 





“छ 
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है। सांसारिक जड-पदार्थो' से मनुष्यों को सुख की आशा रहती है 
यही इसका श्रम है । यह अली भाँति निश्चय कर लो कि सांसारिकता 
मं अपने को साने का तात्पर्यं है अपने आप को कल्याण से, शान्ति से 
दूर करना । पांचों विषयों में सुख की प्रतीति होना- भाष है, पाँचों 
विषयों की दद आसक्ति अध्यास है, अनादि प्रत्यक्ष जगत्‌ को देखकर 
“इएका कोई रचयिता होगा”? यह सोचना -अहुमान है ओर एुख-दुःख 
हानि-लाम, राग-द्वेप की मानसिक बृत्तियाँ- कस्पनायें हैं । ये सब मन 
के स्वप्न हैं, शल्य के सब्श हैं। स्वरूपज्ञान के बल से इन बृत्तियों को 
दूर करके निश्चल होकर स्वरूपज्ञान में शांत रहो । 
संसार में दा मल तत्व हैं, एक जड़, दूसरा चेतन । पृथ्वी, जल 
अग्नि, वायु के रूप में जड़ तच हैं आर अगणित एकदेशी अखण्ड ज्ञान 
के रूप में चेतन हैं । धमे, गुण, क्रिया, शक्ति, मेल तथा आकार- इन 
भेदों से सम्पन्न पृथ्दी आदि जड तत्वों क संयोग से पिए्ड-ब्रह्माएड, 
दल, बर्फ, नदी, झरना, बीज, वृक्ष आदि जड सृष्टि का प्रबाह अनादि 
अनन्त है । इधर बाप्तना-वशी असंख्य जीव जड़-तस्यों के सम्बंध में अपनी 
चेतन्यसत्ता संयुक्त मानसिक सृष्टि रचते हैं, जिसमें नाना ज्ञान-विज्ञान 
का विस्तार है। इस प्रकार जड-चेतन उभय सम्बंध से संसार की स्थिति 
अनादि है । इस प्रकार जड़-चेतन क अतिरक्त जगत करचायता का पता 
लगाने का हठ करना अपने बहुमूल्य समय का दुरुपयोग है, भ्रम है आर 
बन्धन है । मलुष्य सबसे श्रेष्ठ प्राणी ह । नाना सत, पथ, ग्रथ, तथा 
देवी, देवता, ई्र-अर्ला इसी को करपनाथ हैं, ईसा क कुम ह । 
सनप्य को सव भ्रम छाडकर अपन दिव्य, नत्य चतन स्वरूप का संस- 
झकर उसी में स्थित होना चाहिय । अपना चतने स्वरूप हा राम-र होम 
है । नाना भ्रम कल्पना, वाणी जाल के. कट जाने पर जीव के लिय केबल 
बिपयासक्ति ही बंधन है । उसे तत्परता पूवक त्याग करना चाहिये । 
सांसारिक विषस-मोंग, माया-जाळ क्षणर्भणुर रूप स्वप्नरूप एव कृष्ट 
रुप हैं । जीवन अनस्थिर है । आजकल में काल का ग्रास होने वाला 


gl 
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है । अतएव माया-मोह की अभिमान रुपी फाँसी को काट कर शीघ्र 
कल्याण करो । 


कवित्त 

जीत धन देह रूप बिद्वता कुटुम्ब कुल, 

क्षणे ही में नाश होत सपन समान है। 
जोन भोग रिपु त्रयताप में जलाय रह्यो, 

ताहि निज हित सानि करत गुमान है ॥ 
जीव की कुवुद्धि काहि कहाँ लौ बखान करों 

भूठ-मूठ भाहि कस बनत प्रधान है। 
यह नहि जानत कि काल मुख जाय रह्यो, 

देखिते हि आज काल बीच में पयान है ॥ 


रष्टांतः -- एक डिप्टी साहेव बड़े धार्मिक और विचारशील थे। 
यहाँ तक कि संसार का त्याग कर केवल भजन करने के लिये ही - 
निश्चय कर रखे थे। किन्तु माया-मोह को आसक्ति सर्वथा छूटती नहीं 
थां । एक दिन प्रातःकाल होते ही एक भिल ब्राह्मण यही सत्र का गान 
करते हुए डिप्टी साहेब के द्वार पर आ निकला--“भजन करो भगवान 
क बिलम करो ना कोय । ना जाने इस जीव को कोन घरी का होय १? 
इतना वाक्य छुनत ही डिप्टी साहब को विचार का खूब जोर से ठोकर 
लगा आर उस ब्राह्मण का बहुत-सा धन-द्रव्य देकर उसका उपकार 
सनाथा आर बाल-बश्चां का घर-द्वार सौँप कर सत्संग आश्रम में भजन 
करने चले गये । 

वास्तव से भजन-भक्ति धर्म-कर्म करने में बिलम्ब नहीं करना 
चाहं कान जाने इस कच्ची काया की कब कोन गति हो 


आजु काल दिन कइक में, स्थिर नाहि शरीर । 
कहेहि कबीर कस राखिहो, काँचे बासन नीर ॥ 
; | ( बीजक, साखी २१०) 
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जग दुख देखि शरण गहि लीजै ॥ टेक॥ 

समय अमूल्य वृथा मत खोवो, अमर सुधा रस पीजे 
अहि वृश्चिकशव जानि अनल सम,विषयभोगतजि दीजे १ 
महा भयानक जानि सघन वन, भामिनि नेह न कीजे 
नक रूप लखि सकल कुसंगति, निर्जन वास करीजे २ 
निरख परख करते रहो निशिदिन, वयों कर दुःखलहीजे 
गज तुरंग की कीन सवारी, गर्दभ नाहि चढ़ीज ३ 
कपट दम्भ पाखशड छाड़ि छल, कुटिल वासना बीजे 
निर्णय वचन अमिय सद्गुरुके, गहि दुख शमन करीजे ४ 

टीका:-- संसार के जन्म-मरण त्रयतापादि दुःखों को देख कर ओर 
उनकी निवृत्ति हेतु सदुगुरु की शरण ग्रहण कर लो ॥टेक। मानव जीवन के 
महा मूल्यवान समय को व्यर्थ मैं मत खोग्रो, ग्रौर अ्रविनाशी, निस्य स्व- 
स्वरूप की स्थिति के लिये सद्गुण रूप भ्रमृत-रस का आस्वादन करो । 
विषयों को साँप, बिच्छू, मुर्दा तथा श्राग के समान विषपुर्ण, ढुःखदायी, 


पावन तथा भ्रस्म कर देनेवाले जानकर उनका भोग व्याग दो ॥१॥ खी? 
की ग्रासक्ति जीव को भटका देने के लिये महान भयानक घना जंगल जान 


१ कवित्तः-कामिनी की देह मानो कहिये सधन वन, 
वहाँ कोई जाय सो तो भूले ही परतु हें । 
छुंजर है गात कटि केहरि की भय जामें, 
बेनि काली नागिनिड फनिङेँ धरतु हैं । 
कुच है. पहार जहाँ काम चोर बसे तहाँ, 
सन्धि के कटाक्ष बाण प्राण को हरतु है । 
सुन्दर कहत एक और डर तामें अति, र 
राक्षसी बदन खाउँ खाउँ ही करतु हैं ॥१॥ 
(सुन्दर काव्य) 
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` कर उससे दुर रहो । कल्याण-मार्ग से जीव को भटका देने वाले सभी प्रकार 


के कुसंगों को नरक रूप जानकर, साधना को दृष्टि से समय-समय पर 
मनुष्य-रहित एकान्त स्थान मैं निवास करो ॥२॥ अपने मन-इन्द्रियों की 


कुचालों को रात-दिन देखते-शोधते और उन्हें निकालते रहो, उनमें पड़कर 
क्यों दुखी होश्रो। हाथी-घोड़े की सवारी करके गदहे पर न चढ़ो; अर्थात्‌ 
मनुष्य तन पाकर, पढ़ लिख कर, भक्त, ब्रह्मचारी, साधु, महंत, भ्राचार्य 
्रपना नाम धरा कर पशुवत्‌ कर्म--हिंसा, व्यभिचार, चोरी, अभक्ष्ध 
भक्षण, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मह्सर, ईर्ष्या, अभिमान, छल, कपट 
न करो ॥३॥ कपट, दिखावा, पाखण्ड, छज्ञ, कुटिलता आादि त्याग कर 
हृदय की वासना का नाश करो तथा सद्गुरु के ्रमृतमय निर्णय वचनों को 
धारण करके श्रपने मानसिक-जन्मादिक वलेशों का नाश करो ॥४॥ 

व्याख्याः मञुष्य के कल्याण का रास्ता केवल ए यथाथ 
सद्गुरु की शरण । इसलिये कल्याणाथी का कर्तव्य हे कि वह सब 
अहंकार का स्था परित्याग करके सद्गुरु की शरण छे। हाँ ! सद्गुरु 
का चुनाव सावधानी से करना चाहिये, अन्धी श्रद्धा को प्रश्रय न देना 
चाहिये । गुरु, विवेक, वैराग्य सम्पन्न होना चाहिये । मलुप्य जीवन का 
समय अस्प है, साथ ही अनोखा भी । ऐसे शुभ अवसर को अधिक्र-से- 

विक्र कल्याण-साधन में लगाना चाहिये । विषयों का विषवत्‌ त्याग 

आर सद्गुणो का अमृत के समान धारण अति आवश्यक है। कल्या 
गाथी पुरुष के लिये स्त्री की आएक्ति बन्धन है, उसी प्रकार कल्याणारथी 
स्त्री के लिये पुरुष की आसक्ति बन्धन है । अतः दोनों परस्पर आसक्ति 
का त्याग करें। _ 

चाह गृहस्थ का कुसग हो ओर चाहे साध नामधारी का, जिनकी 
संगत से मन में विकार आवें ओर साधना में शिथिलता उत्पन्न हो, वह 
सब झुसग ह, एस कुसग का त्याग करना चाहिये । 

विष्णु ने राजा बलि से कहा था कि तुम स्वर्श या नरक जहाँ 
जाना चाहा जा सकते हा, परन्तु नियम यह होगा कि स्वगे में तुम्हें 
सो दुष्ट मिलेंगे आर नरक में दश विवेकी सज्जन मिलेंगे |” बलि ने 
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कहा दश नहाँ एक विवेकी सज्जन के साथ हम नरक जाना स्वीकार 
करगे, परन्तु सो दुष्टां के साथ स्वर्ग नहीं जाना चाहेंगे. क्योंकि एक ही 
विवेको को संगत नरक को स्वग के रुप में बदल देगा, परन्तु सौ दुष्ट 
स्वर्णे को नरक बना देंगे। ठीक ही कहा है :-- 

चरु भल वास नरक कर ताता। दुष्ट संग जनि देहु विधाता ॥ 

( रामायण) 
संगत कीजै साधु की, हरै श्रौर की व्याधि। 
ग्रोछी संगत कर को, ग्राठों पहर उपाधि ॥ बी. सा, २०७ ॥ 

निरन्तर अपनी त्रुटियों को देखो ओर उन्हें निकारो । “जैसे काछ 
काळे, पेसे नाच नाचे।' मनुप्य चोला पाये हो, तो पूरा मलुष्य बनो । 
भक्त-साथ बनकर उसका कतेव्य पूरा करो । 

संसार दुःखों से पूणे है । जिसे कोई विशेष ज्ञान नहो, वह भी 
संसार के दुःखों को समझ सकता है। असे कि प्रिय नवशुबती स्त्री के 
वियोग में, पुत्र मरण में, यूह-धन-नाश में, मान-सयोदादि की हानि 
और अपसान-निन्दादिःप्राप्ति में, दरिद्रता में, काम-क्रांध-तृप्णा तथा 
मानसिक उलझन में, शारीरिक रोग में, अपनी मृत्यु मं सभी दुःख का 
अनुभव करते हैं । फिर बिवर्क-टष्टि से तो सारा संसार छूटने बाला होने 
के कारण और इन्हीं में राग-क्वेप का बन्धन बनने के कारण विवेको का 
सब दुःख रूप ही है “सवमेबटुःखम्‌ ।पवकिन ' अतः उपथुक्त दुःख- 
निवृत्ति के लिये सद्गुरु का शरण ला । 


बिना गुरुशरण कल्याण नहीं 
एक अकामपुर नामक शहर था, वहाँ का राजा बड़ा दयालु था। 
वहाँ जो मनुष्य एक बार चला जाता था वह धना व सुखा हा जाता था; 
क्योंकि वहाँ थोड़े दाम में ही बहुमूल्य वस्तुय सिलती था । किन्तु उस 
शहर में जाने का एक ही मागे था आर शहर क चारों ओर से काँटा- 
खाई ओर जंगल तथा पर्वत थे। एक बार कई सौदागर अपनी-अपनी 


|; 
| 
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गाडी लेकर उस शहर में व्यापार करने चले, जब शहर के फाटक पर 
गये तो वहाँ गाड़ी की चंगी लगती थी। कुछ लोग तो हुरंत गाड़ी की 
चंगी देकर शहर में चले गये, कुछ लोग चंगी के लोभ-वश गाड़ी शहर 
में नहीं ले गये । शहर मं जान का फाई दूसरा साग खाजन लग । 
रातभर काँटा-खाई में दोड़-दोड़ कर मार्ग दुँदे, किन्तु दूसरा मार्ग न 
मिला | ऊपर से जाइ म दुखा इए । प्रातः काल दा-चार सोदागर 
विचार करने लगे कि “बिना चंगी देकर सदर फाटक से गये किसी 
भाँति भी शहर में नहीं प्रवेश कर सकते । चाहे जब हमें शहर में जाना 

[गा तो सदर फाटक से ही जा सकत हैं, अन्य कोई माग ही नहीं है ।' 
ऐसा सोचकर दा-चार मनुष्य चुगी देकर शहर में चले गये और बाकी 
लोट गये । 

सिद्धान्त :---( जगत-इच्छा रहित स्वस्वरूप परभ पद में स्थित हो 
जाना, यहा ) माक्ष हो अफ्रामपुर शहर है। उस मोक्ष रूपी झहर में 
जान को ता बहुतां की इच्छा ह; किन्तु उस मोक्ष नगर में जाने का 
एक माग गुरुशरण हा हे । सा गुरुशरण में जीव च॑गी रूपी मक्ति-धर्म 
पुण्य तथा साधन-त्याग से डरता है । सांसारिक भोगों के लिये तन, मन 
धन सब अपण कर देना पड़े, उनमें मनुष्य पिछड़ता नहीं, किन्तु धर्म 
भक्ति-साधना में वह बिलकुल शक्तिहीन बनता है। आखिर शुरु शरण 
त्यागकर मनुष्य काँटा-खाई रूप इन्द्रिय-भोग, ममता-मोह खानी-बानी 
मं भटक कर दुःख ही उठाता है । इसलिये इसका जन्मादि दुःख भी 
नहीं छूटता; किन्तु फिर भी होश नहीं करता । 
शिक्षा :-मचुष्यो ! शीघ्र सावधान होओ। करोड़ों कल्प बीत 
जाये, नहीं-नहीं बरिक कमी भी मनुष्य गुरुशरण बिना आवागमन के 
रागां से मुक्त नहीं हो सकता । अतः गुरु शरण लो । 
चोपाई 
भटकत चारि खानि भव घारा | जरत मरत दख सहत श्रपारा ॥ 
भ्रमत-श्रमत शुभ संचित जागा। नर शरीर पायो बड़ भागा ॥ 


जि 2 
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जो गुरु शरण ग्राज नहि ग्रावै । फिर चेतन भव निधि भटकावै ॥ 
बिनु गुर शरण छुटै दुख कैसे | नीर बिना कस तुषा बुझैसै ॥ 
चाहे गुरु पद गहि दुख त्यागो । चाहे पुति जग भ्रमि दुख पागो ॥ 
चाहें जब दुख चहहु छुड़ावन | बिन गुरु कबहुँ न होवहु पावन॥ 


१६ 


कुण्डलिया 
स्यागहु मद श्रालस्य सब, गुरुपद गहहु महान। 
सुख न मिलै भूपति भये, बित गुरु शरणा सुजान ॥ 
बिन गुरु शरण सुजान, चहै धनपति ह्वै जाग्रो। 
विद्या बल से पूर, शूर कोविद कहलाग्रो ॥ 
वर्णं रूप सुन्दर सुयश, बिन गुरु नर्क निदान । 
ताते गुरु पद गहहु भल, जो चाहो कल्यान ॥ १॥ 
बहुत काल जग में भ्रमेहु, सुख न लह्यो कहुँ मीत। 
अब लागहु गुरु के चरण, जो चाहो निज हीत॥ 
जो चाहो निज हीत, करो सन्तन सेवकाई। 
कुकरम कुमति निकारि, लोभ लोलुप दुचिताई ॥ 
धँसत कुकर्तत में रहत, पै न लहत शुभधर्म। 
स्वारथ सन्मुख जीव के, तेहि ग्ररुझ्यो गहि भर्म ॥ २॥ 
राग-ठाट मैं विपुल धन, विविध, अमल महँ खोय। 
जेहि ते दुख दुता बढ़े, करत कर्म जिव सोय ॥ 
करत कर्म जिव सोय, भ्रग्ति में श्राहुति छोड़ै। 
सिर मैं लागो चोट, पुनः पह्थर से फोड़े॥ 
हर्ज-खर्च तहँ करे, जहां परमारथ सुना। 
दान घर्म हित लोभ, क्षोभ माया मॅ दुना॥ 
उल्टा मारग नर चले, गिरे कूप महँ जाय। 
फोकट में तन घन बलै, भक्ति धर्म नहि भाय॥ ३ ॥ 
दस पचास ग्रर्पण करे, नाउत ग्रोझा काहि। 
गुरु पूजा कहँ जूरता, सोरह प्राना नाहि॥ 
सोरह श्राना ताहि, सेकड़ों खाय तमाखू। 
जुवा मुकदमा नाच, सिनेमा इन्द्रिन चाखू ॥ 
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कहुँ उपदेश संत, ताहि ठगुधा बतलावे | 
भकुहा ह्वै यह जीव, मोक्षप्रद जन्म गवावे॥ 
कहन रहा सो कहि दिया, दुख सुख पइहौ श्राप | 
या गरु मग ह्वै सुख लहो, या दुगुण संताप ॥ ४ ॥ 
धर्म भक्ति गुरु छोडि के, नर भौ भकुहानाथ । 
जहँतहँ सब घिर्रावही, इनकर गहि के हाथ ॥ 
नाउत बैगा कहँ पुत्र मैं देव होवाई। 
मरै न पावे कोय,सबै मै देव जियाई ॥ 
पण्डा माँगै दान, कहें बैकुण्ठ पठाओ्नों। 
प॒करो बछिया पुच्छ, सबै स्वर्गे चलि जाश्रो॥ 
मात पिता कहुँ पुत्र, नारि कहै हमरो प्यारा। 
बन्धु मित्र सब कहें, हमारो सुहृद सहारा ॥ 
याते सब जग भार को, धारयो श्रपतों माथ। 
घर्म भत्रित गुरु छोडि के, नर भौ भकुहानाथ ॥ ५ ॥ 


सा०-- “गुरु बिन ज्ञान न उपजै, गुरु बिन मिले न भेव। 


गुरु बिन संशय ना मिटे, जय जय जय गुरुदेव ॥ सा० ॥ 
गुरु-गोरव-वन्द्ना 

गुरुवर तुम्हारी महिमा ग्रनुपम अपार है ॥ टेक ॥ 

मानव शरीर नौका, मै पथिक जीव हूँ। 

गुरु कर्णघार होकर, कर बेड़ा पार है॥ १ ॥ 

खानि बानि महा जाल, लागत ग्रतिशय कराल। 

ताको परखाय देव, सारासार है॥ २॥ 

बासना संशय समीर, छुटता न ग्रोवे धीर। 

जन्म-परण लाग रहत, बार बार है॥३॥ 

गुरुवर तुम हो दयाल, कष्ट से जल्दी निकाल । 

दीन ये अभिलाष बाल, की पुकार ॥ ४॥ 

सवेया--कबीराष्ट्र-२४ 


अघ जग पावन ज्ञान रढावन शांत स्वरुप सदा सुखकारे 
त्रयताप नशावन भम छुड़ावन दे सदबोध सो जीव उबारे 


| 
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चो जि 0 २ पं ु | 
वराग्य विभूषित नाशक दूषित हंस खरूप च्मा शतधीर | 
मवनिधि मण ज तारण कारण पारख रूप सुदेव कबीर १ 
टोका चोरी, हिसा, व्यभिचारादि पापों से मुक्त कर संसार को 
पवित्र करने वाले, स्वरूपज्ञान निश्चय कराने वाले, सर्वदा स्वस्वरूप में 
शान्त, सबको सुखिया करने वाले । दैहिक, दैविक, भौतिक त्रय तापों को 
नाश करने बाले, गृह, घन, कुटुम्ब, शरीर, देवो-देवादि की श्रहंता-ममता 
रूपी भ्रम को छुड़ा देनेवाले, सत्य स्वहूप का बोघ देकर जन्मादिक दुःखों 
से जीवों को वचा लेने बाले । प्रवल वैराग्य से शोभायमात, कामादि दोषों 
को नाश करने वाले; सह्य, धैर्य, क्षमादि सदगुण युक्त हंस स्वरूप अर्थात्‌ 
जीवन्मुक्ति पद मैं प्रतिष्ठित | संसार सागर एवं जन्म-मरण सिन्धु से पार 
कर देने में हेतु पारख छप आप सद्गुरुदेव श्री कबीर साहिब हैं ॥१॥ 
जो तृष्णा वश धावत संतत नाचत हैं भव मोग बनौं में 
Fe कती, 65" रं पे 
चाह वशी लपव्चो मति मंद जु मान करी प्रमदादि धनो में 
पान करी इठ नीचहिं मीच को पावत हैं अतियंत सुपीर 
मीच इर्यो शुवि त्याग दे भेषज पारख रूप सुदेव कबीर २ 
टीका:-- विषयःतृष्णा के वशीभूत होकर सांसारिक भोग रूपी दुःख- 
दायी जंगलों में जो सर्वदा दौड़ते ग्रौर नाचते हैं । भोग-चेष्टा-वश मूख॑बूद्धि 
जीव विषयों में लिपटते हैं और स्त्री श्रादि कुटुम्ब एवं क्षणभंगुर सम्पत्ति 
में ग्रहंता-ममता कर रहै हुं। विचारवान्‌ का कहा-सुता च सातकर हठता 
पूर्वक ऐसे नीच जीव मीच नाम बिष-बिषय को ही ग्रहण कर लिये, इस 
लिये वे मानसिक-जन्मादिक अध्यन्त बलेशों को बारम्बार भलोभाँति पाते 
रहते हैं। उपर्युक्त कष्ट निवृत्ति-प्र्थ विषय-ह्याग-वे राग्य रूपी पवित्र भेषज 
( औषधि ) देकर विषय-विष को हरण करने बाले पारख रूप आप सदगुर 
देव श्री कबीर साहिब हैं ॥२॥ 


हे मनके अति जालक्रालज धावत नित्य विषय,मग माही 
सिन्धु अनंग तरंग समीर हिं वलदल चाल विषयसुखचाहीं 


ब 
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इवानसमानम्रमै निशिवासर सिंह स्वरूप जु भूलि अधीरे 
७०८७ सु त्‌ क ७ 
चीन्हत रूप स्व पाय सुसंगति पारख रूप सुदेव कबीर ३ | 
टीकाः-- मन के बंधन अरध्यन्त भयंकर हैं; क्योंकि यह नीच मन भोग 
के लिये विषय-पंथ में सदा दौड़ता रहता हँ । इस मतः-ऋल्पना रूपी काम- 
समुद्र में विषयःवासना रूपी वायु से भोग-इच्छा रूपी तरंग उठते रहते हैं 
और पीपल पेड़ के गतिवान्‌ पत्तेवत्‌ यह चंचल मन कल्पित विषय सुखों 
की चेष्टा किया करता है । सिंहवत्‌ श्रध्यन्त शक्तिशाली प्रजर-प्रमर एकरस 
पूर्ण तुप्त स्वरूप चैतन्य सामर्थ्य को भूल कर और विषय के लिये ग्रधीर 
होकर कुत्ता के समान यह मत रात-दिन संसार मैं भ्रमता रहता है । ऐसे 
धोखेबाज, कष्टदायी मत के बंवनों से छूटऋर अपने शुद्ध चैतन्य स्वरूप का 
परिचय जिनकी सुसंगति से होता है, सो पारख छप ग्राप सद्गुरु देव श्री 
कबीर साहिब हैं ॥३॥ 
सत्यखरूप के बोध बिना नहिं पावत सुक्ख सदा हुखकारे 
मर्कट मूठि जो नाच नचे नर चेतत नाहिं फिरे जग मारे 
छोड़िजोभक्तिसुधासरिताजलअओसकिअाशखहेनहिं थीरं 
दे ठहराव सुथीर किये शुरु पारख रूप सुदेव कषीरं ४ 


टीका--श्रजर, अमर, एकरस जो भ्रपना चैतन्य स्वरूप है, उसके यथार्थ 
ज्ञान बिना यह जोव शान्ति-स्थिति छपी सुख नहीं पाता; बल्कि माया के 
मोह-वश स्वयं आसक्त होकर सर्वदा मानसिक तथा जन्मादिक कलेशों को 
उठाता रहता है | जैसे बंदर लाई ( चना ) भरी सकरी सुराही में हाथ 
डाल कर मुट्ठी से लाई को पकड़ता है, लोभ-वश न मुट्ठी खोलता है, न 
सुराही से हाथ निकलता है । श्रत में बधिक भ्राक़र पकड़ लेता है, फिर तो 
मदारी के हाथ पड़ कर बन्दर कों द्वार-द्वार नाच-नाचना भ्रीर डण्डा खाना 
पड़ता है इसी प्रकार स्त्री, पुत्र, सम्पत्ति, शरीरादि की भ्नासक्तिःममता 
मनुष्य अपने आप को भूल ्रोर भोगों के लोभ-वश पकड़ रखा है । अब 
मोहःवश संसारासक्ति ध्यागा नहीं जाता और पकड़ने से दुःख होता है, 
१ इसलिये संसार चक्र में मारा-मारा फिरता है। इस मिथ्या माया-मोह से 
मनुष्य तनिक सावधान होकर अपने कल्याण-सुधार का विचार नहीं करता । 
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जैसे कोई पास में नदी का मिष्ट जल त्याग कर भ्ोस-कण से प्यास बुझाने 
की आशा करके तृप्ति को नहीं प्राप्त होता, बल्कि कष्टित होता है; वैसे हो 
सुख के लिये अमृत रूपी विवेकी संत-गुरु की भक्ति को ध्याग कर विष रूपी 
बिषय प्रपंच को जो घारण करते हैं, वे कदापि स्थिर सुख-शान्ति को नहीं 
प्राप्त होते । उपर्युक्त भ्रम तथा माया-मोह से छुड़ाकर अपनी शरण में स्थान 
देकर जीव को स्थित कर दिये, सो स्थिति देनेवाले पारख रूप श्राप सद्गुरु 
देव श्री कबीर साहिब हैं ॥ ४ ॥ 

श ey | ही Rf {or त चचऽह द हा 
न्यवही गुरुभक्ति सु साधत चन्द्र चकोर से ताहि गहे हैं 
प्रेम प्रवाह नहात सदा सर शुद्ध स्वरूप स्व साज गहे हैं 
तृत सदा निज रूप लखे सोह पाय खराज्य भये दद वीर 
पाय स्वमोच्ष पदाम्बुगहे नित पारख रूप सुदेव कबीर ५ 


टीका~ बही मनुष्य धन्य धर्थात्‌ सराहतीय है, जो सद्गुरुदेव की 
मनोहारिणी सुखदायी भक्ति को भली-भाँति धारण करता है । जैसे चन्द्रमा 
में चातक का अध्यन्त प्रेम होता है, वेसे भक्ति में भ्रति प्रेम करके उसे हृदय 
में सादर ग्रहण किये हैं । भक्तिरूपी सरोवर के प्रेम प्रवाह-धारा में सर्वदा 
निमञ्जन करते हुए श्रनेक पापनदुर्वासना खपी मल को धो डालते हैं श्रौर 
स्वतः शुद्ध चैतन्य स्वरूप के स्थिति-साज दया, शील, क्षमा, विचार, धैर्य, 
संतोष, विवेक, वैराग्यादि सद्गुणों को धारण किये रहते हें । वे ही अपने 
निर्विक्रार चैतन्य स्वरूप को सर्वदा सन्तुष्ट रूप परीक्षा करके वीरता पूर्वक 
विजाति वासना रूपी शत्रुओं को ध्वंस कर स्वरूप-स्थिति रूपी निष्कण्टक 
स्वराज्य को प्राप्त कर जीबन्मुक्ति पद मैं दृढ़-तिश्चल हो जाते हैं । ग्रपने 
मोक्ष स्वरूप की स्थिति को प्राप्त कर जितके पदाम्बु ( चरण जल ) स्वरूप 
बिचार को जीबन पर्यन्त सर्वदा ग्रहण किये रहने से इस जीव के दुःख-दन्द् 
छुटते हैं, सो पारख रूप आप सद्गुरु देव श्री कबीर साहिब है ॥ ५ ॥ 

कवित्त -- 

घन्य-धन्य वाहि को जो जगत्‌ आसर्कित काहि, जीति के स्वरूप माहि 
एकरस थीर हैं । करत गुतावन कोम पर अपने को, जग सुख स्यागि कर 
गहत न धीर हैँ ॥ स्वपन से जागि भ्रम जानि हर्ष शोक गयो, जगत्‌ से 
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जागि तिमि निज पद वीर हैं। काया सन जीत कर निज पद थीर भयो, 
सोई दुख पार तेहि कहत कबीर हैँ ॥ १ ॥ 


सुक्ख रु दुक्ख रु हानि रु लाभ ये देह सबघसंगासतथाहौं 
जीव है पारख रूप ख चेतन जानक आप सु नित्य सदाहीं 
यहिविधि बोध गहे गुरुपारख इद्धिन जीति मने करिथीरं 
सो गुरु सत्य स्वरूप प्रकाशक पारख रूप छुदेव कषीरं ६ 


टीका-सुख-दुःख हानि-लामादि जितने मन-सम्भव इन्द्र हैं, सब शरीर 
के सम्बन्ध से ही इस चैतन्य को प्रतीत होते हैं। जीव परीक्षक रूप स्वतः 
चैतन्य है, सबका जातने वाला अपने श्राप निराधार, निस्य एवं ग्रबिनाशी 
है, वहीं में हूँ । इस प्रकार पारखी सद्गुरु से स्वरूप बोध को ग्रहण. कर 
विषयासक्ति से इन्द्रियों को जीत कर वैराग्याभ्यास द्वारा सन को स्थिर 
करे । सो सस्य स्वछ्पज्ञात को प्रकाश ( बोध ) करने वाले पारख रूप 
श्राप सद्गुरु देव श्री कबीर साहिब हैं ॥ ६ ॥ 
काकरु बक समान जो पामर भोगत मोग अशुद्ध अभागी 
हंस समान सु जीव अहे नर नीर ब चीर विभक्त अदागी 
हषव शोक नशे चण में सुनि जासु गिरा प्रम नाश समीरं 
दुक्ख छुटै शरणागत जाहि सो पारख रूप सुदेव कमीरं ७ 

टीका—कागड़ा और बकुला के समान जो नीच और भाग्य-हीन मनुष्य 
सांसारिक मलित भोगों को भोगते हैँ श्रौर उसी में मोक्षदायी नर जन्म 
समाप्त करते हैं; उन्हें क्या कहा जाय ! मनुष्य जीव का तो खास स्वरूप 
हंस कै समान नीरःक्षीर वत्‌ जड़ चैतन्य का विवेक बुद्धि द्वारा पृथक-पृथक 
निर्णय करने वाला निदोँषी है । ( अ्रतएव मोक्ष प्रद नरजन्म प्राप्त कर विवेकी 
सन्तों का सत्सङ्ग करना चोहिये ) सन्त-गुरु की निणायवाणी को प्रेम और 
भाव पूर्वक सुनते ही सर्व मतोमय कष्ट हर्ष-शोकादि क्षण में नष्ट हो 
जाते हँ; भ्रम-सुखाध्या्-आसक्ति रूपी वायु ध्वंस हो जाता है। जिन प्रभु 
के शरणागत होने से मानसिक-देहोपाधि अर्थात्‌ जन्मादिक सम्पूर्ण क्लेश 
छूड जाते हैं; सो पारख रूप आप सद्गुरुदेव श्री कबीर साहेब हैं ॥ ७॥ 











२) प्रथम प्रकरण अम्ृतबीघ २४७. 


सानि व वानि हे जाल कराल सुबीजक दारप्रखायदियो है 
दे गुरु पूरण कोष यथारथ संसृति रोग छुड़ाय दियो है 
ते गुरु धन्य समान न दसर पार कियो भवसिधु के तीरं 
“सूरतदास” स्वशोश कुक्ावत पारख रूप छुदेव कबीर ८ 
टीका—स्त्री, पुत्र, गृह, सम्पत्ति, पंच विषय भोग शरीरादि स्थूल 
माया ये खानी जाल; देवी-देवादि नाना कल्पित पंथ, विद्या, वाणी, मान, 
बड़ाई सुक्ष्म साया ये बाणी जाल; ये खानी-वाणी दोनों जाल-बन्धन बड़े 
भयंकर कष्टदायो हैं, इन दोनों बन्धनों के कसर-खोटों को सद्ग्रम्थ बीजक- 
द्वारा प्राप भलीभाँति परीक्षा करवा दिये हैं। सत्य श्रविनाशी एकरस 
स्वरूपज्ञान रूपी खजाना दे करके श्राप सद्गुरुदेव संसृति अर्थात्‌ श्रावा- 
गमन रूपी रोग को छुड़ा दिये हैं। यह “सुरतदास” अपने सिर को विनञ्ज 
झुकाकर दणडवत्‌-प्रमाणः एवं त्रयवार साहिब बन्दगी कर रहा है, जो प्रभु 
संसार सागर से पार करके इस दास को किनार पर लगा दिये उन सद्‌- 
गुरुदेव की कोटिशः धन्यता-प्रशंसा है, उनके समात हमें कोई अन्य प्रिय 
नहीं है; सो परम प्रिय पारख रूप श्राप सद्गुरुदेव श्री कबीर साहेब 
ही हैं ॥ ८॥ 
88588 
( वन्दना-पद ) 

दयानिधि जी दया कीजै, मुबारक दिन ये मेरा हो। 

दया करना है गुण तेरा, इसी से दृष्टि फेरा हो ॥ टेक ॥ 

ग्रहो ! क्या चाँदनी झलकी, निरिच्छा शांतिमयता की । 

हुई शीतल बुझी इच्छा, न कोई भोग केरा हो॥ १॥ 

प्रबल दुख दोष दृष्टी में, रहे वृत्ती सदा मेरी। 

हो सोते घते जागृत, वो रजनी दिन सबेरा हो॥ २॥ 

दखन तन मन की स्मरणा, हो पग पग वेग धारा से । 

न गो मत रस कभी लेवें, अटल ये ध्येय मेरा हो ॥ ३॥ 

यथा कामी कुमारग में, रखे साहस अपरमित है । 

बही भी पाठ साहस का, स्ववश मत पर घनेरा हो॥ ४॥ 





२४८ 


सटीक विवेक प्रकाश ( पाठ- 


भला ! कैसा सुहावन दिन, गु€ बल प्राप्न हम सब को । 
न कारज शेष भ्रब रक्खें, प्रभू ये दृष्टि तेरा हो॥ ५॥ 
तेरा उपकार उस दिन का, न भूलूँ मैं गूरू स्वामो। 
प्रबल दुख दर्द से काड़े, स्वपारख शब्द टेरा हो ॥ ६॥ 
मिटाये गर्ज सब जग की, जिलाथे बोध ग्रमृत दे। 
पिलाये तोष का प्याला, जिसे नहि दुःख फेरा हो ॥ ७॥ 
रहे भ्रभिलाष गुण गाता, सदा मत फेर जग सुख से। 
मुबारक हो मुबारक हो, मुबारक दित ये मेरा हो ॥ ८ ॥ 
पद 


दिये निज ज्ञान गुरु स्वामी, उसे मत ! नित्य गाता जा । 
भक्ति सद्ञ्ञान निज पद में, सदा तू लव लगाता जा॥ टेक ॥ 
रहा जलता जगत्‌ मग में, उबलता काम की अग्नी । 
दिये सन्तोष सुख शान्ति, उसे तू नित्य ध्याता जा॥ १ ॥ 
सदा ग्रागे कदम रक्खो, न पीछे पाँव फिर टारो । 
बोध वैराग्य स्थिति में, लगन नित नव बढ़ाता जा ॥ २॥ 
बहिरमुख वृत्ति दुखकारी, तिसे तू प्याग थिर होवे। 
हृदय की त्याग आसक्ती, परख पद में समाता जा ॥ ३॥ 
न कोई श्रौर दिन ग्राये, मुक्त तू आज ही होले। 
स्वतः भ्रभिल।ष थिर होकर, विषय से दिल हटाता जा ॥ ४ ॥। 
शब्द्‌ 
सन ! करु चिन्तवन निज रूप ॥ टेक ॥ 
श्रज भ्रमर ग्रविकार भ्रविचल, प्रनध भ्रजर अनूप ॥ १॥ 
गति भ्रहन्द्र ग्रचिन्त श्रच्मुत, अमल ग्रविरत भूप ॥ २॥ 
सार सत्‌ सन्तुष्ट सागर, शुद्ध शान्त स्वरूप। ३ ॥ 
साधु सँग सद्ग्रन्य साधन, साधि सम्यक्‌ रूप ॥ ४॥ 


श्राप में झभिलाष स्थिर, होहु भ्रविकल रूप ॥ ५ ॥ 


६8-४8 
सटीक विवेक प्रकाश द्वितीय पाठ सहित प्रथम 
प्रकरण अमृत बोध समाप्त 


+#+ह6- 








२) प्रथम प्रकरण असृतबोघ 


प्रकरण फल छन्द 


बंधन छुटे जग दुख घुटै, 

नहि फेरि होवे कामना। 
निज बोध अमृत पान करि, 

जग मै न होवे ग्रावता॥ 
इच्छा नशे सुख - भोग को, 

नित तुप श्राप रहावता । 
पाठन करे नित प्रेम युत, 

उर भक्ति को करि भावता ॥१॥ 





सोरठा 


स्वरूप को बोध, 

जो श्रमृत निज अमर पद। 
गहे विटे अनुरोध, 

सकल कल्पता जगत को ॥१॥ 
सो गुरु दीन्हों आप, 

श्रमृत बोध सुमन्त्र यह | 


ताश्यो इच्छा ताप, 
बार बार तेहि मनन करि॥२॥ 





२५० सटीक विवेक प्रकाश 


सजगता सतपार हेतु छन्द 


प्रभु ! देखि जीव निमग्त माया मोह भव मैं बह रहे । 
जग पंच विष ज्वाला धधकती ताहि में नित दह रहे॥ 
निज रूप सद्‌ चिद्‌ भूलकर जड़ मेँ जु टक्कर खा रहे । 
माता पिता दारा सुता निज माति गाथा गा रहे॥१॥ 
करि के कृपा गुरुदेव निज निर्मित कियो सत सारको। 
दै बोध जीबहिं को जगायो हर लियो भव भार को॥ 
गहि सजगता सत सार जो उद्धार हेतु है मनुज को। 
सब त्याग कर सत्‌ पथ चलो गृह वित्त दारा अनुज को ॥२॥ 


साखी 


सजग होय सो जगत से, 

जो नित पढ़ सत सार। 
थीर होय निज बोध मैं, 

भव से पार किनार ॥१॥ 


CD 








सदुगुरवे नमः 


सद्ग्रन्थ 
ङ 
[चवक कांडी 
सुटा 
द्वितीय प्रकरण सजगता सतसार 
तृतीय पाठ 
आरम्भ 


विनय - सोरठा 

सद्गुरु धीर गम्भीर, स्वयं प्रकाश कत्रीर युरु । 
शमन कीन्ह भव पीर, मिरी जगत को आश सब ॥१॥ 

टीकाः धीर, गम्भीर स्वयं पारख प्रकाशी सद्गुरु कबीर साहेब 
हमारी संसार-जतित पीड़ा को मिटा दिये, श्र संसार की सारी श्राशायें 
समाप्त हो गयीं ॥१॥ 

व्याख्या; -- भृत, भविष्य, वतमान-तीनों कार मं जा स्थर 
रहे वह “सइ? हे “गु” कहते है अंवक्ार को ऑर "रु कहते हैं 
प्रकाश को, और जो काया की आप्क्ति को जीत कर स्वयं पारख प्रकाश 
में स्थित हो गये वे ही “कीर ह। रव प्रकार अत्चान-आप्ताक्त रूपा 
अंधकार से रहित स्वस्वरूप ज्ञान रूपी प्रकाश म स्थित उम हा सङ्णरु 
कबीर हैं, अवा मवतारक हैं । ऐसे महाउरुप क ज्ञान से हा समरत 


। 
_ तम गु कार रु तासु हर, ७० सोइ करे प्रकाश 
॥ बु अर शास्त्र को, यह में वर इतिहास ॥वश्रामसागर। 


२५२ सटीक विवेक प्रकाश ( पाठ- 
अज्ञान-आपक्ति का संहार होता है ओर जीव को अविचल स्थिति 
मिलती है । 
स्त्री, पुत्र, सम्बंधी, मित्र, धन, घर, मान [डाई अर्थात्‌ प्राणी- 
पदाथ के रूप सं जहाँ तक संसार ह, इसका ञासाकत हा जाव क (लय 
पीड़ा है । छोटे से बड़े, जहाँ तक कष्ट होते है, सबका वॉज आसक्ति 
हा ह, आर जिनकी हम आसाक्ते करते हें व प्राणा-पदाथ सपना क 
समान मल कर छूट जात है। इस प्रकार बाच आर तदबुसार हृदय स 
धारणा हो जाने पर संसार की सभी आशायें समाप्त हो जाती हैं आर 
पीड़ा की निववत्ति हो जाती है । 
दीन जीव के हेत, हे उपकार महान तेव । 
बंध रहित करि देत, स्वस्वरूप दर्शाय प्रथु ॥२॥ 
टीका:-- भव-बन्धन से ग्रसित जीवों के लिये आपका उपकार महान 
है। हे प्रभु! स्वस्वरूप का ज्ञान देकर ग्राप जीवों को बन्धनों से मुक्त 
कर देते हैं ॥२॥ 


रवि सम ज्ञान प्रकाश, परगट कारि पावन परम । 
लहि स्वरूप तम नाश, नहिं भूल तव पद कमल ॥३॥ 

टोकाः= मार्तण्डवत्‌ ग्रखणड प्रक्राशव।न्‌ परम पवित्र पारखज्ञान श्रापने 
संवार में प्रकट कर दिया। उक्त स्व्पज्ञान को धारण करके समस्त 
ग्रासक्ति-अंघकार का नाश हो जाता है। ग्रापका भ्रनन्त उपकार सोचकर 
यह दास जीवन पर्यन्त ग्रापके चरणा-कमलों की भक्ति नहीं भूल सकता ॥३॥ 

व्याल्याः— जत सयं स अधक्रार का रय नहा रहता, उसा प्रकार 
स्व्रूपज्ञान का एकरस धारणा हा जान पर अज्ञान एव जड़ापाक्त का 
लेश भी नहीं रहता। आपक्ति-अंधकार के समाप्त होते ही जीर परम 
पद्‌ का अधिकारी हो जाता है। यह सब विचार करने से शुरु का 
उपकार अनन्त प्रतीत होता हे ओर यही उद्गार निकल पड़ता है “जो 
कहुँ छुटि जाऊं तत्र पद्‌ से कहाँ ठिकाना मोर |” 





३) द्वितीय प्रकरण सजगता सतसार २५३ 


हरण सकल भव भीर, बन्दि चरण गुरुदेव के। 
जगत सिंधु के तीर, दाता युक्त स्वरूप हो॥४॥ 
टीकाः संसार के सारै ह्ट्रों को शमन करने बाले गुरुदेव के चरणों 

की वन्दना करता हूँ । हे ज्ञानदाता गुरुदेव ! आप संसार सागर से पार 
तथा मुक्त स्त्रूप हैं ॥४॥ 

व्यार्याः-राग-द्वेप, सानन्दी, जड़ाध्यास, जड़ासक्ति, काम, क्रोध- 
लोम, सोह आदि तथा वास्य-कोमारादि एवं जागृत-स्वप्नादि दिकारी 
अस्था कृत क्लेश ओर काल, क्रिया, त्रिगुण, मन-गति, देहोपाथिक 
दुख एवं जन्म-मरण यही सब भवथोड हैं । इस भवभीड का तभी 
अत्यन्ताभाव होता है जब जड़ की समस्त आसक्तियाँ सर्वथा दूर करके 
मनुष्य स्वरूपज्ञान में स्थित हो जाता है; आर यह सब तभी सम्भव ह 
जब वोध-वैराभ्य सम्पन्न सद्शुरुदेय कीं संगत, उनमें अपनी अविचल श्रद्धा 
ओर कल्याण की कामना हो । 

टु 22 डर 

श्री विवेक गुरु आप, शरण लियो निज दास को । 
त्र दीन्ह जिव जाप जड़ से भिन्न स्वरूप कहि ॥५॥ 

टीका:-- ग्रंथकर्ता कहते हैं--अब में उन मुख्य बोध भ्रोर साधुः 


3 


बेषदाता का परिचय देता हुँ जिनका नाम “श्री विवेक साहेब” है । श्राप 
इस दास को बचपन से ही शरण मैं लगा लिये और उपदेश दिये कि 
भ्रविनाशी जीव ही तुम्हारा स्वरूप है जो जड़ से सर्वथा पृथक है ॥५॥ 

व्याख्या :--ग्रंथकर्ता सद्गुरु श्री रामहरत साहेब के सद्गुरु का 
नाम सद्गुरु “श्री विवेक साहेब” है। ग्रन्थकर्ता यहाँ अपने गुरुदेव 
का उपकार स्मरण करते हैं ee 

यह अविनाशी जीत ही परम तत्व है। इसी का चेतन, आत्मा, 
परमात्मा, ईश्वर, ब्रह्म, राम, रहीम, गॉड--बुळ भी कह ले। यह 
अजर अमर शुद्ध चैतन्य में ही हँ। संसारशरार, प्राणी-पदार्थों का 

) छ [oS नरन ` 
अहंकार त्याग कर अपने अजर-अमर स्वरुप का निरन्तर स्मरण करों | 


२५४ सटीक विवेक प्रकाश (पाठ- 


स्वस्वहूप स्मरण यह, करे सकल दुख दूरि। 
धीरज साहस बल बढ़े, असमंजस फंद को तुरि ॥ 
( भवयान, अपनाबोध ) 


तेहि हित ध्याऊँ संत, बार बार पद कमल गहि। 
जेहि सेवत दुख अंत, फिर न बहू. भव धार में ॥६॥ 


टोका:--ग्रतएव विवेक-वे राग्यादि सद्गुण सम्पन्न सन्तो के चरणों का 
सदैव ग्राधार लेकर उन्हीं का ध्यान करता हूँ । जिन संतों की जौवनपयन्त 
सेवा करते हुए साधना में लगे रहने से दुःखों का सर्वदा के लिये सर्वथा 
अन्त हो जायगा, श्रौर पुनः संसार प्रवाह मेँ नहीं बहुँगा ॥ ६ ॥ 
व्याख्या :--साधक को जीवन पर्यत सद्शुरु-सन्तों का आधार 
लिये रहना चाहिये और उनमें श्रद्गा-थक्ति बनाये रखना चाहिये । सन- 
मती कभी नहीं होना चाहिये और न मनमती साधना ही करना 
चाहिये । अपने साधन के विषय में साधन सम्पन्न सढ्णुरु-सन्तो से संदे 
सम्मति लेते इए साधना में चलना चाहिये । प्रमाद-रहित होकर सदू- 
शुरु-सन्तों की शरण में जीवन पर्यन्त निवास करके बोध-बेराग्य-अम्यास 
तथा संसार का अभाव करने की धारणा में लगे रहना चाहिये ओर इस 
पीड़ा से भरे हुए संसार से साक्ष लेना चाहिये । यह कार्य सन्तो को 
शरण में ही सम्भव है । 
सन्त सहायक जीव के, सन्तहि पार लगाय। 
घ्रौरन से यह होय नहि, जो भ्रम भूल भगाय ॥ 


प्रम सहायक संत बोध यथारथ पुष्ट करि। 
बारम्बार नमंत, हरण चक्र संसृति प्रमू॥७॥ 
टोका :- सत्य स्वस्वरूपज्ञान को दृढ़ करने वाले विवेकी संत ही मुमु- 


्षुप्रों के परम सहायक एवं रक्षक हैँ । मानसिक व्याधि तथा जन्म-मरण के 
चक्र को हरण करने वाले ऐसे सन्त सरकार को बारम्बार तमस्क्रार है ॥७ 
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वन्दना 
जय गुरुदेव नमो गुरु सन्त, जय गुरुदेव नमों गुरु सन्त ॥ टेक ॥ 
जग सुख से स्नेह हटाये, भ्रजर श्रमर ग्रमूत पद पाये। 


सनगति तोडि विमल विचरन्त, जय गुरुदेव नमों `` ` ॥ १ ॥ 
दया शील सन्तोष विचारा, विरति विवेक सस्य भ्राचारा । 
सद्गुण भूषित अमल अनन्त, जय गुरुदेव ` ` ` ` " ` ` ॥ २॥ 
सबकी सहि निज काज बनाते, नहि काहू को दोष लगाते। 
राग द्वेष को तजि स्वच्छन्द, जय गुरुदेव ' ` ` ° ` `` ` `` ॥ ३ ॥ 
जड़ को जड़ जिव को जिव जाने, बन्धन मुक्ति भले पहिचाने । 
जग वासना किये सब श्रन्त, जय गुरुदेव ' *** ` ` ` ` ॥ ४ ॥ 
प्रिय भाषी जग भोग उदासी, शत्रु मित्र से सदा निराशो | 
जीवन्मुक्त परम निर्मन्त, जय गुरुदेव ` `` ॥ ५॥ 


राग-ट्वेष घे जो भ्रति पार, ताहि चरणा श्रभिलाष भ्रधारा । 
हरलो मेरो सब दुखद्वन्द, जय गुरुदेव नमों गुरुसन्त ॥ ६ ॥ 


प्रसंग १ सजगता, चेतावनी एवं कल्याण-स्थल 
गुरु घेरा ( न्याय ) प्रतिपादन । 


सखीं 
जो गुरु मारग पुष्ट करि, सजग रहे दिन रेन । 
हानि न होवे काहु से, लाभ दिनोंदिन चैन ॥८॥ 


टीका:--जो मुमुक्षु गुरुज्ञान तथा सदाचरण एवं मुक्ति रहती का दृढ़ 
प्रभ्यास करते हुए मन-माया से रातदिन सावधान रहते है, उनकी किसी से 
भी हानि नहीं होती, प्रध्युत वे दिनःप्रतिदित स्वूप-स्थिति का लाभ लेते हुए 
परम विश्रान्ति को प्राप्त होते हैं ॥ ८ ॥ 

व्याख्या।--क्षमा, दया, सत्य, शील, धेयं, विचार, विवेक, वैराग्य, 
शुरु-भक्ति, संतोष, स्वरूपज्ञान, स्वरूपस्थिति--ये ही गुरु मागे हैं। जो 
इन्हें अमृत के समान मानकर इनका निरन्तर अभ्यास करता है; संसार 
के मनवरशी प्राणी, क्षणभंगुर पदार्थ नाना व्यवहारो तथा आन्तरिक मन- 
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बासनाओं से सावधान रहता है; अपने को हर समय ठगनगर-शरीर के 
बीच में जानकर निर्मान, परिणामदर्शी, विलम्बशीची, 5, RE 
झील, अन्तर-बाह्य प्रपंचरहित, निज दुगु गदरा, संकाचा, भाक्य संयमी, 
अपने मन-इर्द्रियों के कुचालों से सजग, स्वप्नवत्‌ तुच्छ संसार-शरीरादि 
के अध्यासों से वीतराग, हर समय अविनाशी-निःसंग स्वरूप में रमणकतां 
बना रहता है; उसको संसार का कोई बंधन स्पर्श नहीं कर सकता । 
जो सांसारिक प्राणी-पदार्थों एवं मोग, बस्तु रूपी प्रलोभनों से 
मिलने की अपेक्षा हटना, संयोगकी अपेक्षा वियोग, ओग की अपेक्षा त्याग 
चाहते हैं, उन्हें कौन वाँध सकता है । जो जन्म में मृत्यु को, जवानी में 
बुढ़ापा को, सुख में दुःख को, अलुदूल में प्रतिकुल को, संयोग में बियोग 
को देख लेते हैं; वे किसी में क्यों फैसेंगे। जो अपने पूरे जीवन को “बीत 
चुका है!” ऐसा समझ लिये हैं, वे इस संसार में कुछ सार नहीं समभते। 
उनकी सारी अहंता-ममता मिट जाती है। वे संसार के हानि-लाम से 
ऊपर उठ जाते हैं, वे दिन-प्रतिदिन गाढ़ी स्वरूपस्थिति में रसण करते 
हुए जीवन्युक्ति दशा में विहार करते हैं । ऐसे संत इस प्रकार होते है - 
सवैया 
प्राण समान सबै कहूँ रक्षि के, ग्राप स्वरूप मैं थीर सदा हैं। 
शत्रु वो मित्र समान सबै पुनि, हर्ष रु शोक से निध्य जुदा हैं ॥ 
हानि रु लाभ अचित अनूप, अकाम स्वरूप सो शांत मुदा हैं । 
नाम रु रूप से पार बसे, अविनाशी अखण्ड खुदी ही खुदा हैं ॥१॥ 
छन्द-वहि सन्त है वहि कन्त है वही सदूगुरो का लाल है। 
गुरु बोध मारग पुष्ट है वहि बन्धनो का काल है ॥ 
ऐसे पुरुष का बाल बाँका कर सके नहि कोय है। 
दिन दिन स्ववश निज रूप में पारख स्वरूप समोथ है ॥२॥ 
शिक्षा :--यदि आप भी वही मुक्ति-सुख चाहते हैं तो मन इन्द्रियों 
के मिथ्या सुखों से गाडी की जंजीर खींचने वत्‌ शीघ्र रुक जाओ और 
` एकघारा सावधान होकर गुरु-मग में लगो | 
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नहिं आशा पूरी यहाँ, नहि जीना इकरार । 
नहि औसर झस मिलन को, ताते करो विचार ॥६॥ 

टीकाः-संसार में किसी की सांसारिक श्राशायें पुरी होने वाली नहीं, 
जोवन का कोई निश्चय नहीं कि कब तक रहेगा और कल्याण-साधन करने 
योग्य वर्तमान जैसा सुनहला ग्रवसर मिलना कठिन है; भ्रतः झआाध्मकल्याण 
के लिये विचार करो ॥ & ॥ 

व्याख्या--मनुष्य नाना भाँति आशा का कोट बनाता रहता हे । 
उसे भविष्य के लिये बडा आक्र्पण रहता है; परन्तु भविष्य में कितने 
काँटे भरे हैं इसे कोन जानता है। मनुष्य का जीवन धणभंशुर है । 
पलक झपते या एक वाक्य बोलते बिलम्ब लगता है, परन्तु मनुष्य का 
जीवन समाप्त होते बिलम्ब नहीं लगता । ऐसे क्षणिक जीवन पर बडी 
लम्बी-लम्बी आशाय करना कितना भ्रम है। 

“लघु जीवन सम्वत्‌ पंच दशा । कठ्पांत न नाश गुमान अ्रशा । 

( रामायण ) 

भूला सन्नुष्य कहता है “इस वर्ष लड्के-लडकी की शादी-गौना करना 
है, घर बनवाना है तथा अन्य व्यवहार के काम करने हैं; अगले वर्ष धर्म, 
पुण्य, संत-सेवा, संडारा-यज्ञ करेंगे ।” हमारे भोले भाई को यह पता नहीं 
कि आज हैं कल न रहें तो क्या दावा । इवास आया न आया तो क्या 
विश्वास । इसलिये मनुष्य को कल्याण के लिये शीघ्र सावधान हो जाना 
चाहिये । 

मानुष तन सद्गुरु मिलन, मोक्षहु इच्छा होय। 
दुर्लभ तीनों परम हैं, पाय सुयोग त खोय॥ 
भूत भविष्य सब देव बहाई। वर्तमान मैं बरतो भाई। 
( निणयसार ) 

अतएव झीघ्रातिशीघ्र माया मोह त्याग कर गुरु-शरण गहो ओर शीघ्र 
देहाध्यास से रहित होकर स्थिति बना लो, असावधान होकर जीवन न 
खोओ । ये ख्ती-पुत्रधन बिद्या-मान-पुजापा अंत में काम न आयेंगे। 
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कवित्त 
जीन जौन श्राशा को महल चुनवाय रह्यो 
कबहुँ न पुर होय देखु नर बावरे। 
क्राल तोहि ग्रासत को मुख फारि खड़ो गहै, 
बही गपकि लेय पाय निज दाँव रे॥ 


मोह रूपी स्वपन में विविध सनेह करि 
मोर तोर शोर नर करे काव बाँब रे। 

चेत । चेत ! चेत ! देख भ्रवसर नशात जात, 

अभिलाष गुरु की शरण श्राव ग्राव रे॥ १॥ 
कल्याण-अवसर नर-शरीर में मत चूको 

रष्टांत-एक ग्राम में चार बहुत दरिद्र महुष्य रहते थ। एक 
दिन उन चारों ने विचार किया कि हम सभां का दाख्ता का कैसे 
विनाश हो ? निदान चारों का विचार हुआ के चरु परदश द्रव्य 
कमा लावें। वे चले, कई दिन मार्ग में चलते-चलते एक विराट जंगल 
में जा पहुँचे । जंगल में कुछ ओर घुसने से माग हो भूल गया । इतने 
में एक उच्च टीला पर एक महात्मा शान्तिपूर्वक बैठे हुए दृष्टि 
में आये । इबते इए को नोका पाने वत्‌ वे महात्मा के चरणों स॑ गिर 
पड़े । महात्मा दृष्टि खोल कर देखे आर उन समुष्या से एछे-- तुम 
सब कोन हो ओर कहाँ आये हो १ दीन पर्थिक--हें सत भगवन्‌ ! हमे 
सब बड़े दीन ओर गरीब हैं, अनेक दुःखों से उब-घबरा कर हम सब धन 
कमाने के लिये आये हैं, कृपया धन-प्राप्ति का कोई सरल साधन बत- 
लाइये, जिससे हम सभी की दरिद्रता शीघ्र दूर हो। इतनी बाणी सुनकर 
महात्मा का हृदय करुणा से भर आया और विचार करने लगे कि इन्हें 
धन पाने की युक्ति अवश्य बतलानी चाहिये । अतः महात्मा जी इन चारों 
को साथ लेकर उसी जंगल के एक रमणीय एकांत स्थल में जा पहुँचे 
जहाँ कि चारों ओर जंगल-ही-जंगल है ओर बीच में पक्की सीढ़ीदार 
सुन्दर तालाब है । उसके तट पर अत्यन्त सुंदर एक विशाल मंदिर है । 


'उसकी रचना पर लोग मोहित हो जाते थे । इन सब रमणीय दृश्यों को 
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दिखलाते हुए महात्मा चारों पशथिक्रों से बोले--यदि तुम सब धन चाहते 
हो और अपनी दरिद्रता को सिटाना चाहते हो, तो लो, यही युक्ति हम 
वतलाये जाते हैं कि यहाँ पर एक बहुत बिराट मेला लगेगा । उसमें 
अनेक प्रकार के नर-नारी युवक-युवती आयेगे। यह ध्यान रखना कि 
यहाँ के सब भोगों में विष मिला रहता है अतः कोई भोग न ग्रहण करना 
ओर यहाँ धन प्राप्त करने का यह नियम है कि जो इस तालाब के 
स्वच्छ जल से स्वान करके इस मन्दिर में जाकर किसी की ओर दृष्टि 
न करते हुए मन्दिर में केवल द्वार की ओर ही दृष्टि रखेगा, तो दस 
बजे से बारह बजे के बीच में एक देव आयेगा, तब उस देव से कोई भी 
मन-इच्छित पदार्थ प्राप्त कर सुखी हो सकते हो, अर्थात्‌ जो कुछ भी 
माँगोगे वह देगा । किन्तु यह ध्यान रहे कि वह आकर तुरंत ही लोटता 
है, उसके लोटमे पर यदि कोई करोड़ों यत्न करे तो वह कुछ नहीं दे 
सकता । इसलिये यूकना नहीं, खूब सावधानता पूर्वक देव के आते ही 
उससे अक्षय धन प्राप्त कर लेना । अनन्त थन का दाता देव के आने का 
पर्म कोई-कोई विरला ही जानता है। बही उससे लाभ उठाता है, 
अन्यथा जितने नर-नारी इस मेले में आयेंगे, सब बेभान होकर यहाँ की 
विचित्रता में भूल जायेंगे ओर यहाँ के विष मिले भोगों को भोग कर 


मत्यु को ग्राप्त होंगे। इस कारण अमी सात बजे का समय है, तुम | 


सब जाकर तालाब में स्वान करके इस मंदिर में एक चित्त खड़े रहना 
किप्ती के कहे में न लगना, क्‍योंकि यहाँ के मोहक नर-नारी वही विष 
मिले भोग का लालच तुम्हें भी लगायेंगे। यदि भूलोगे तो दुःख 
भोगोगे और यदि हमारे बताये अनुछूल काम करोगे तो देव से अक्षय 
घन प्राप्त कर सुखी हो जाओगे । 

ऐसा कह कर महात्मा चले गये। उपयुक्त वचन सुन कर तीन 
मलुध्य तो तालाब में स्नान कर उस मंदिर में देव की प्रतीक्षा में जा 
खड़े हुए और एक मलुष्य वहाँ की विचित्रता में भूल गया, वह संत के 
उपदेश के प्रतिकूल दी क्रिया । निदान दो-तीन घंटे में बड़े जोरों से 
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मेला लगा । उस मेले में अनेक प्रकार के मोहक युवक-युवातया, बालक 
` ब्रालिकायें तथा नाच-सिनेमा एवं शव्द) रूप, रस) गथ, स्पश पंच 
विषय-मोग उपस्थित हो गये । वे सब उन्मत्त होकर उसी में भूल गये। 


पद्‌ 
सबहीं-सबहीं को मोह-मोह, सब एक-एक को पकड़ रहे । 
बालक बो वृद्ध मुवा सबहीं नर-नारी भोग मैं जकड़ रहे ॥ 
मन-माती सब उन्मत्त हुए, सब विषय भोग को भोग रहे । 
पढ़-अपढ़ वो पण्डित विज्ञानी, पशुवत्‌ नर-नारी लोग रहे ॥ 
कई युवक-युबतियाँ उन तीनों पथिकों को भी मोहने के लिये 
मंदिर में जा पहुँचे, ओर कहने लगे । 


पद्‌ 
श्राश्रो-ञ्रा्रो ! भोगो जल्दी, कैसा श्रब सर है आया । 
बिद्या यौवन वो सुन्दरता, रमणी घन जन सब सुख भाया ॥ 
ऐसा सुन कर तीन पथिको में से एक पथिक अपने साथियों से 
कहने लगा--में थोड़ा मेरे का सुख भोग कर अभी आता हुँ । तब 
तक हमारी प्रतीक्षा करना । ” ऐसा कह कर वह उन उन्सत्तों के साथ 
भोगों को भोगने लगा । इतने में ग्यारह बजे का समय आया ओर देव 
सुन्दर रूप धारण किये हुए आ पहुँचा | एक मनुप्य (पथिक) तो बडी 
सजगता से एकाग्र होकर देव की प्रतीक्षा में ही था ओर देव के आते ही 
उसने धन की याचना की । देव तुरंत अक्षय धन की गठरी उस मनुष्य 
के हाथ में देकर शीघ्र पीछे लौट गया । अब एक पथिक जो ओर था, 
वह देव के आते समय मंदिर को सुन्दरता देखने में भल गया था । 
जब देव आकर पुनः लाटा जा रहा था, तब उसे स्मरण हुआ आर 
शोक्रातुर हो उसके पीछे दोडा । निदान लाखों यत्न करने पर भी देव 
से कुछ भी न प्राप्त कर सका । इधर जो मनुष्य धन पा गया था, वह 
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तो हर्षित हो अपने देश जाकर अर्टक सुख भोगने लगा, और शेष तीनों 
साथी बिषय-मोग में भल जाने से वहाँ के बिष मिले भोगों को भोग 
कर सायंकाल तक मृत्यु को प्राप्त हुए । 

सिद्धांत --संसार में इच्छा-कामना-बश सब जीव उल्टी क्रिया 
करके ओर-ओर भोग चाइना में दरिद्र बने हैं । इतने में संसार रूपी 
बिराट जंगल में भरकते हुए जीव का महात्मा रूप संत-शुरु मिलते हैं । 
ओर इस दीम जीव फे दुःख छुड़ाने निमित्त ले जाकर सत्संग रूपी सुन्दर 
तालाब बतला देते हैं और कह देते हें कि--हे जीव ! मनुष्य शरीर 
रूपी सुन्दर मंदिर में तुम एकाग्र चित्त से रहना ओर दस-बारह बजे का 
अर्थे है कोमार से युवा अप्गस्था तक में मोक्ष साधन विवेक-वेराग्य तथा 
पर्मभक्ति रूपी अक्षय धन देने वाला “अबसर” रूपी देव आयेगा; ता 
उस अक्सर में तुम चूकमा नहीं शीघ्रातिशीत्र अपना मोक्षसाधन, विवेक- 
पैराग्य-मक्ति आदि धन प्राप्त कर लेना, नहीं तो कोमार एवं युवा 
अवस्था रूपी असर छण ही में छोटेगा, अर्थात्‌ वृद्धता या मृत्यु आयेगी 
तब तुझ कुछ न कर पाओगे, अन्त में रा-झंख कर गम में जाना हांगा । 
इस प्रकार संतों फा उपदेश जो मान लेता है वह कोमार से योबन तथा 
शरीर ठीक रहे तक अपना सद्शुण, भक्ति, थर्म, दान, पुण्य, शुभ संस्का- 
रादि तथा मोक्ष बना ऐता है, ओर जो संतों का उपदेश नहीं मानता 
वह उन्मत्त हो संसार रूपी पेले में प्राप्त हुए स्त्री, पुत्र, राज, काज, विद्या 
रूप, योवन, धनादि में गाफिल हो जाता है, ऑर इच्छा रूपी विष मिले 
हुए भोग, भोग कर जडासक्ति अथात्‌ अज्ञान रूपी मृत्यु को प्राप्त होता 
हे । कोई-कोई तो मंदिर रूपी देह की सुन्दरता ही देख-देख' कर छुब्ध 
हो जाते हैं निदान अवसर चूकने पर से अज्ञानी जीव जन्म-मरणादि के 
नाना दुःख सहते रहते हैं। चाहे पढ़े-लिखे, ज्ञानी-विज्ञानी परिडत- 
वेषधारी कोई भी हो, जब तक शुरु-सत्संग द्वारा अपने मानव शरीर रूपी 
गम अवसर पर सावधान होकर परमाथ-पथ गामी न होंगे, तब तक 
दुःख केसे छूट सकता है ! 
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शिक्षा-- छन्‍्द्‌ 

ग्रवसर मिला अवसर मिला अवसर मिला प्रब जीव रे । 
उन्मत्त होकर सो रहा उल्टी समझ क्यों कीव रे ॥ 
तू सर्व से दें पीठ अपना धर्म का निज काज कर | 
चेतो पथिक ! जागो उठो निज मार्ग का सम्भार कर ॥ १ ॥ 
नारी सुता घन द्रव्य जितने वो सकल संसार है । 

ये स्वप्न की सम्पति सकल भूठा जगत्‌ व्यवहार है ॥ 

कयो मोहता है रे पथिक ! तू चेत कर कुछ ग्रापका। 

साने जहर सुख भोग कर क्यों कर्म रचता ताप का ॥ २॥ 

ऐसा समय जो आज है फिर सेन जल्दी आयगा। 

तू शीघ्र गुरु मग मैं लगे नहि अंत में पछितायगा ॥ 

बस दो मिनट का है समय आया न श्वासा क्या करो । 

गुरु मग मैं जल्दी मोक्ष लो या भोग ले जन्मों मरो ॥ ३ ॥ 

क्यों नींद तुमको श्रा रही उठता जगाये से नहीं 

तेरे लिये ही कह रहा बिश्वास क्यों करता नहीं ॥ 

गरु मग लगो जग मग तजो अंतिम यही उपदेश है । 

अवसर मिला सुन्दर भले ले मोक्ष गुरु श्रादेश है ॥ ४ ॥ 

तू वासना घट प्रेम की सहसा जला कर भस्म कर। 

फिर सेन भव प्रियता करूँ अन्तःकरण से कस्म कर ॥ 

नित स्वच्छ ग्रविचल धाम पारख रूप में तुम थीर हो । 

अवसर मिला तू मोक्ष ले क्यों कर पुनः तन-कीर हो ॥ ५ ॥ 
साखी:- रात गँवाई सोय कर, दिवस गंवायो खाय। 

हीरा जनम ग्रमोल था, कोड़ी बदले जाय ॥ सा० ॥ 


अन्त न हो तृष्णा कभी, जाहि फँसे सब लोग । 
समय अमोलिक खोवहीं, मोक्ष होन के योग ।१०॥ 
टीकाः--जिन भोगों में लोग फंसे हैं उनकी तृष्णा की समाप्ति कभी 


नहीं हो सकती । हाँ, उन्हीं में कल्याण साधन करने योग्य अनमोल समय- 
रशन को नष्ट कर रहे हैं ॥ १० ॥ 


PE NS 
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व्याख्या:--स्त्री-छुख, पुत्र, धन, गृह, सम्पत्ति-वद्धि की तृष्णा, 
सन-इन्ड्रिय-मोग की तृष्णा, सर्वे जन समाज को स्वव रखने की तृष्णा, 
मान-मर्यादा, गौखगरिमा, पदः्रतिष्ठा, विद्या-वाक्य, मन-वाणी- 
बिला की तृष्णा, शरीर को सदा सुरक्षित रखने की तृष्णा एबं निज 
स्वरूप के अतिरिक्त विजाति जिन-जिन आशा-तृष्णाओ के वश जगत्‌ के 
सस्त अज्ञ जीव माया-मोह में बम्धमान हो रहे हैं; उन-उन दृष्णाओं को 
गुर-ज्ञान-रहित किसी काल में भी समाप्ति नहीं होगी । बल्कि क्नाति 
कण-भंगुर सांसारिक तुच्छ बस्तुओं की आशा-दृष्णा-बश मुक्त होने योग्य 

| ही नष्ट हो जायणा । 

तृष्णा का रूप कवि्त— 


७, 


अनमोल सभय य 


सब धन मेरे होंय सब जन मेरे होंय, 
झूपवती नारि सब मेरे हित चाहिये । 
जगत भरे को रूप विद्या वाणी बल आयु, 
केवल हमो को चाही और किमि पाइये ॥ 
विषय भोग भोगि रहीं इन्द्री न शिथिल होय, 
रात दिन और-भौर भोग चित लाइये । 
झादि अंत मध्य भोग माहि दुख पूरि रह्यो, 
दूजे काल सिर खड़ो जीव जाने नाहिये ॥ 


चवराह के दूत ज्यों, लखत रहें चहुँ ओर । 

करत इशारा सबन को, बचत रहें निज गैर ॥११॥ 
टोकाः-जैसे शहर के चौक सड़क में सिपाही खड़े होकर चारों ओर 

देखते रहते हैं और स्वयं भ्रपने स्थल पर स्थिर होकर, भीड़-भाड़ धवका- 


मुक्का से बचते हुए यात्रियों को बचाने के लिये इशारा तथा रोकथाम 
किया करते हैं, जिससे कोई व्यक्ति दुखी न हो ॥ ११ ॥ 


तसे संत जो पारखी, जगत शहर क्‌ बीच \ 
बचत रहें निज ठौर लहि, अन्य जीव को खींच ॥१२॥ 
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टीका:--बैसे ही जीव के सच्चे हानि-लाभ, बन्धन-मुक्ति के जो पूर्ण 
परीक्षक संत हैं वे संसार रूपी शहर के बीच में खड़े हैं। वे सद्रहस्य 
संयुक्त स्वतः स्वरूप में स्थित होकर अपने को जगत के घ।तक कुंग एवं 
मनइन्द्रियों के दावों से बचाते हुए संसार के अन्य जिज्ञासु जीवों को भी। 
माया-मोह रूपी श्रग्ति से खींच कर बचा रहे हैं ॥ १२॥ ह 

शिक्षा--अरे जीय ! ऐसे निःस्वार्थ रक्षक साघु-गुरु की ओर क्यों 
नहीं निहारता, शीघ्र चेत कर ! 


छ्न्द्‌ 
संसार सागर बीच में यक सन्त गुरु आधार हैं। 
सद्ज्ञान नौका पर चढ़ो तुमको लगावें पार है ॥ 
तू भागता क्‍यों आर ही नहि सुभता भवधार है। 
जल्दी चढी बस पार हो संसार संसृति न्यार है ॥ १ ॥ 
भवधार होता पार हो मल्लाह गुरु से प्रेम कर 
सन-इन्द्रियो का रस कभी लूँगा नहीं यह नेम कर | 
झूठे जगत में क्यों पगे गुरु ऐन मैं नित चैत कर 
पारख स्वरूपी ग्राप को तू स्मरण दिन रैन कर॥ २॥ 
प्रफसोंस ! है जो जीव के सुख शांति देने हार हैं 
तिन सद्गुरू को भूलकर नर भरमता संसार है 
विश्वास ग्राता है नहीं गुरु सन्त से नर भागता 
कंचन वो कामिन भोग रूपी अग्नि में पुति लागता ॥ ३॥ 


गुरु सन्त से जो प्रेम कर बच जाइये दुःख दोष से 
दुर्गण वो चिता कामना हरजा खरच ग्रफसोस से ॥ 
संसार से जो प्रेम कर तो कामना चिता बढ़े। 

हरजा खरच त्रयताप रूपी काँट अंगों में गड़े॥ ४ ॥ 
आलस गछरी मान मद श्ररु लोभ को तू स्यागदे। 

गुरु सन्त के सद्ज्ञान मैं अरु प्रेम भक्ती पाग रे। 

करना हो सो जल्दी करो यह र्ल जीवन जा रहा । 

सुख शांति का सागर मिला गुरु सन्त के पद को गहा ॥ ५ ॥ ` 
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दोहाः-जगत प्रेस को तोडि के, हे मन मीत ! सुनेहु । 
श्री पारख गुरुदेव के, चरण्‌ नमें चित देहु ॥ १॥ 
संत पारखी विशु जो, सुनते नहीं पुकार । 
बोड़ि सुसंग कुसँग वश, भरमि रहे संसार ॥१३॥ 
टीका :--सत्यासत्य परीक्षक विवेकी सन्त-महाध्माश्रों से जो विमुख 
हैं, वे उनकी सद्शिक्षा नहीं सुनते । बल्कि सन्त सदाचारियों का सस्सङ्ग 
ध्याग कर कुसज्ध और श्रज्ञान के वशीभूत. होकर संसार चक्र में भ्रमते 
रहते हैं ॥ १३॥ 
शिक्षा-सोरठा 
जग रपटीली भूमि, सावधान निज मग चलो | 
निशि दिन पुति पुनि घूमि, लखों सु अपने चरित को ॥ १ ॥ 
कबहुँ कुसङ्ग न प्रेम, नहिं तो सब श्रवगति घरो । 
गुरु घेरा को नेम, मद तजि जीवन भर गहो॥ २॥ 
८७ के SA 
वशीसूति मन के रहें, वत मन अनुसार । 
मनशुख ताको जानिये, शीघ्र तजो व्यवहार ॥१४॥ 
टीका:--वे सदैव मन के दश रहते हैं और श्रपने मन के अनुकूल ही 
व्यवहार करते हैं ग्रतः उन्हें मन्मुखी जानकर उनका सम्बन्ध छोड़ दो ॥१४॥ 
व्याख्या :-- जिन्हें इस घाणत, कष्टभ्रद, दणभशुर जाग्न सं एव 
संसार में 5)ख नहां ज्ञात हाता, ।जन्ह परमाथ का ।पन्ता तथा शाक्त 
को फक्रॉञ्चत भा इच्छा नहा ह जिन्हे 1दिवेका सन्त-गुरु स कबल 
कल्याण के लिये निष्छल प्रेम नहीं ह, जिन्ह ससार का अधारता, छण- 
भंगुरता एवं अविनाशी स्पस्वरुप का भान नहीं रहता अथोत्‌ पार- 
मार्थिक लक्ष्य-विहीन मनुष्य स्थूल पंच भाग-प्रिय हकर सबदा भन के 
वशीशत वना रहता हे। उन्ह मन कार अपन ग्रस चक्र स॑ छाड़ कर 
सदा हिडोले देता रहता हे, ओर वे न्याय, धमे, सत्संग, भाक्त, कल्याण 
थ त्याग कर अपना सव व्यवहार मनसता हा बरतत हैं। साधक का 
एसी संगत त्यागना चाहय । 


२६६ सटीक विवेक प्रकाश (पाठ- 


गुरुआज्ञा सिर पर धरे, चले शुरू अनुसार । 


गुरुधुख ताहि बखानिये, सच्चे दिल के यार ॥१५॥ 

टीका :--जो गुरु-प्राज्ञा सिर पर रख कर गुरु के अनुसार चलते हूँ 
वे सच्चे हृदय के प्रेमी गुरमुख कहलाते ह ॥ १५ ॥ RR 

व्याख्या :- संसार की ढणमंणुरता, अप्तारता एवं दहापा थक 
अनेक बन्धनों और कष्टों को देखकर तथा अपने को शुद्ध निकार 
सबसे भिन्न जानकर जन्म-मरणादि घोर दुःखों से छूटकर मुक्त होने के 
लिये जिन्हें प्रबल इच्छा हे; वे सद्रहस्य सम्पन्न सद्शुरुदेव तथा ३ 
सन्तों के गुरु-न्याय अनुसार ही चलते हैं। अर्थात भक्ति विवेक, वैरा- 
ग्यादि शुरु-रहनी रहस्य पूर्वक जीवन पर्यन्त चलते रहते हं पु 
ही गुरु-प्रुख वर्णन करने योग्य हैं, क्योंकि उन्होंने सच्चे हृदय से माया- 
मोह का त्याग कर जन्मादिक कठिन दुश्खों से घुक्त होने के लिये श्रद्धा 
एव्‌ वराग्य पूवंक युरु-सन्तां स प्रमं जोड़ी है। अतए वेही “सच्चे 
दिल के यार” हैं ॥ १५ ॥ 


सावधान मन वाझ करे, राग डेप सब डार 
कपट रहित व्योहार संब, नहीं जीत नहिं हार ॥१६॥ 


टीका: ग्रतेक प्राणी-पदारथों के संग-दोषों एवं शरीर-इन्द्रिय-ग्रध्यास 
बासना रूपी शत्रुओं से सदाक्राल सावधात होकर तथा राग-द्वेष-ईर्यादि सर्व 
दुगुण रूपी महान भव-बन्धनों को विषत्रत्‌ पृथक डाल कर केवल श्रपने 
दुःखमय संसृति चक्र को मिटाने के लिये मत को स्ववश करे, अर्थात्‌ सदा 
मत संकल्पों को मिटा-मिटा कर स्ववश रहा करे; और अपना सर्व व्यवहार 
कपट-छल-बनाव रहित सरल सहज मध्यवर्ती रखे; श्रौर किसी से बाक्य- 
संग्राम में जीतने का हर्ष और हारने की चिन्ता-क्रिया को तो बिलकुल 
भल ही जावे ॥१६॥ 


सब यतनन को यतन यह, सब लाभन को सार । 
सब ज्ञानन को ज्ञान यह, मोक्ष लहे भव पार ॥१७॥ 
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टीकाः सब उद्योगों का वही परम उद्योग है; और लौकिक सर्व 
लाभों से बही सार-श्रेष्ठ लाभ है; तथा सर्व ज्ञानों से परे-खरे वही सर्वश्रेष्ठ 
ज्ञान है कि सांसारिक पंच विषय-भोगों, खानी-वाणी, मान-सुख, स्थू श-धुकषम, 
पिएड-ब्रह्माएड, शरीरादि की आशा-वासना, तृष्णा-प्रध्पास से निवृत्त हो 
जड़-मातन्दी सुखाध्यास-रहित जीवन्मुक्ति एवं प्रारब्धान्त मैं ्रजर, भ्रमर, 
अचल, एकरस विदेह मुक्ति को प्राप्त होकर जन्मादि दुःखों से पार 
हो जाय ॥१७॥ 

स्पृष्ट कवित्त 
तो यतन करे किधों नारि प्राप्त होय. 
कोई तो यतन पुत्र घर धन वारी है। 


को 


als 


कोई तो यतन करे पंच विषय भोग हित, 

कोई तो यतन हिंसा घात व्यभिचारी है॥ 
कोई तो यतन करे सव मेरे वश रहै, 

सूर चन्द्र रातदिन स्ववश चहारी है। 
सवहीं यतन साहि जीव को पतन होत, 

यतन को मूल निज स्थिति बिचारी दै॥१॥ 
कोई लाभ माने धन बोहदा जगीर पाये, 

कोई लाम माने ख्पत्रती नारि पाये से। 
कोई लाभ मानत हैं बोट माहि जीत गये, 

पंच सरपंच ए-में ए-ले भूप आये से॥ 
कोई जाति रूप मित्र वन्धु बहु वाणी रटे, 

चाम नाम दाम अरु धएणी लोभाये से। 
येते सब लाभ नहिं जीव को विपति जानो, 

लाभ पूर सव से महान मुक्तिं पाये से ॥२॥ 
कोई ज्ञान माने तार गाड़ी वायुयान रचि, 

रेडियो वो ग्रामोफोन बिना तार तार जू। 
कोई ज्ञान माने बहु तत्त्वत के शोध माहि, 

मोज्ञषप्रद जीवन सो ताहि में बिताय जू॥ 


२६८ सटीक विवेक प्रकांश ( पाठ- 


नाना जड़ ज्ञान वो विज्ञान बहु शोध कर, 
निज रुप ज्ञान तजि सटकि ठुखार जू। 
अभिलाष सब्र ज्ञान अज्ञता को रूप जान, 
मुख्य ज्ञान चेतन में जड़ देह पार जू॥३॥ 
इष्टांतः-- एक महात्मा की महिमा चारों आर फळ रहा थी 
वास्तव से महात्मा जा साहभा याण्य थे। उनकी समता, नम्रता, चराण्य 
त्याग तथा स्वरूपज्ञान की कटिबद्धता पूरी सीमा तक पहुँची थी । वहाँ 
ग्राम के पास में एक बहुत पढ़े-लिखे विज्ञानी बाबू रहते थे 


कर ~ 


महात्मा की प्रशंसा सुनकर जलने लगे आर कहते कि वह अनपढ़ साधु 
क्या जाने। पुनः उत्तरोत्तर साधु की महिमा सुनते-सुबते एक दिन 
साथियों को लेकर कहा कि चलें देख बह कैसा साथ है। एबं देट-बूट 
लगाये हए महात्मा के पास जा पहुँचे, ओर प्रणाम-नमस्कार कुछ भी 
न कर यों ही वैठ गये, पञ्चात्‌ बोले- “कहिये साधु जी आपको मैने 
बहुत महिमा सुनी हे, आप में कोन-फॉन से गुण हैं ९” महात्मा-- 
“हमारे में तो भया कोई गुण नहीं हे, प्रचार करने वाले याँ ही कर 
दिये हागे ॥” बिज्ञानी बाब - “फिर कयां ढोग बनाकर संसार का उगत 
हो १” जब कहीं आर जगह नहीं रही तब साथ हो गये हो क्या? 
महात्मा शान्ति पूर्वक शुप-चाप बैठे रह गये कुछ उत्तर नहीं दिये 
क्यों कि? 
“दोहा-मूरख का मुख बिम्ब दै, निकसत वचन सुबंग । 
ताकी ओषधि मोन हे, विष नहि व्यापत अंग ।।?? 

महात्मा ने सोचा कि विद्या आदि के मद से ये स्वयं चूर हो रहे हैं 
इनसे इस समय बात ही क्या करू। उस दिन तो विज्ञानी बाब घर चले 
गये; किन्तु एक दिन पुनः आये ओर अबकी वार ये शांत स्वभाव से 
थे । कुछ विलम्ब पञ्चात्‌ विज्ञानी बाब से महात्मा जी ने तीन प्रश्न 
किया (१) मनुष्य का श्रेष्ठ कतव्य क्या है? (२) नर-तन पाने का लाभ 
क्या है १ (३) सवश्रेछ ज्ञान क्या हें? विज्ञानी बाब--- “अग्रेजी 
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संस्कृतादि अनेकों विद्या पढे, कुछ गोरव-गरिमा, सम्पत्ति-नवयुधती, सेज, 
वाइन, रमणीय महल एवं पंच विषय भोगों को प्राप्त करे; यही म्बुप्य 
का सर्वश्रेष्ठ कतव्य हे । ओर कंचन-क्ामिनी, पंच बिषय-भोग देह सुख 
ही परम लाभ है। विध्यादि में तीत्रता एवं तनयो का शांध, संसार 
का रंग-ढंग जानना, विज्ञन--साइंस ज्ञानादि ही परम ज्ञान है। इससे 
बढ़कर कोन-सा 'कतेव्य' 'लाभ! तथा ज्ञान है ।? महास्मा-- आप, 
हम सभी को विचार करना चाहिये कि जिन कंचन, कामिनी, शाब्दिक 
विद्या पंच विषय-भोगों को ग्राप्त करना ही परम कतेव्य और भोग 
झोगना ही परम लाभ माना जाता है, उन भोगों में कौन-सी सत्यता 
हे और उनका हमारा कब तक साथ हे ! विपय-भोग अज्ञान पुष्ट कर, 
अभिषान-प्रयाद शृद्धिकर, यथार्थ ज्ञान नाइक हैं, कामना दृप्शा मानसिक 
अशान्ति वर्धक हैं, निःसार हैं, नाशवान्‌ हैं, परिणाम में दुःखजनक हैं, 
नाना योनियों में भ्रमाने बाले हैं, अण्निकुएड रचक्रर उससे छूदकर जळू 
मरने न्याव, ये विषय भोग ही दुःखपूण हैं । फिर इन भोगों को प्राप्त 
एवं विलास ही नस्तन का परम कतेव्य तथा लाम मानना कहाँ तक 
बुद्धिमानी है ? मनुष्य शरीर मोक्ष भूमिका है, ऐसे साधन धाम नर-तन 
को ग्राप्त कर विषय, हिंसा, दुव्यंसन, इन्द्रिय-लम्पटता, अपवित्र देह का 
अभियान आदि त्याग कर सदाचार-सद्विचार घारण कर सात्विक आहार- 
व्यवहार सत्यता पूर्वक चलाते हुए काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईष्यो, 
विश्वासघात, परपीड़न, दु्वासना रुपी संसार बन्धन को काटकर जीव- 
न्मुक्ति शान्ति अवस्था को प्राप्त करना ही मुष्य का परम पुरुषार्थं एवं 
लाम है, सोई बनाना चाहिये । 

सर्वश्रेष्ठ ज्ञान स्वरुपज्ञान है, अपने आप का पूर्ण बोध हो जाना 
ही स्वरूपज्ञान है। विवेकी सम्तों के समक्ष बैठना चाहिये, उनसे नग्नता 
पूर्वक स्वरुपज्ञान-प्राप्ति के लिये प्रश्न करना चाहिये, उनसे नाक-भौं 
सिकोड कर, उन्हें निरर्थक या मूर्ख मान कर उनसे दूर नहीं रहना 
चाहिये, मानवता के वास्तविक लक्ष्य को विवेकी सदाचारी संत ही प्राप्त 


२७० सटीक विवेक प्रकाश ( पाठ- 


हुए होते हैं । पृथ्वी, जल, तेज वायु, चन्द्र, र्य, आकाश, नदी, पदत 
अनेक पंच विषय कार्य पदार्थं एवं ब्राण-ब्वासा, इन्द्रिय, स्स्रण, वासना 
सहित इस स्थूल जङ शरीर का द्रप्टा इन दृश्य पदार्थों से भिन्न त 
चैतन्य अजर, अमर, नित्य तृप्त, नित्य ग्राप्त हूँ” जिस झुझ चैतन्य के 
सम्बन्ध से यह घृणित शरीर मंगलमय भाषता हे, अन्यथा उक्त चतन्य 
के निकल जाने पर यह जड़ शरीर कुछ भी नहीं कर सकता, उस अपने 
आपका पूर्णं ज्ञान विवेकी सन्तों से प्राप्त करना चाहिये, ओर वाएना- 
वश आवागमन तथा बाहना त्याग से मोक्ष निश्चय करना चाहिये । 
मल-कोप देह का मद त्यागना चाहिये । बिज्ञान-द्वारा भोग्य वस्तुओं 
एवं विविध यंत्रों का निर्माण होकर जो इछ भाग में, केळ व्यवहार 
में मनुष्यों का सुविधा मिली, तो कहीं अधिक भाग में स्वार्थपरता 
लडाई ,थोखेवाजी, भोग-इन्द्रिय-विलासिता, नास्तिकता, प 
लक्ष्य-विहीनता बढ़ जाने से संसार की बहुत बडी हानि इई औ 
रही ह। एक नहीं करोड़ों विज्ञान द्वारा केवळ पश्नुवत्‌ भोग ही की ता 
सिद्धि कर सकते हैं । फिर भोग्य चातुर्यता को ही अविनाशी अनन्त 
एकरस सुख शान्ति-प्रापि के लिये काफी समझना और स्वयं विपय- 
आर्य में भटकते रहना कहाँ तक बुद्धिमानी एवं श्रेष्ठ ज्ञान है । भोग- 
तृप्णा-रहित लोक-परलोक में झान्तिमय जीदन बनाना, स्वरुप ज्ञान 
प्राप्त करना, अविनाशी मोक्ष लाभ उठाना, ये मडुष्य का प्रस कर्तव्य 
तथा लाभ की तो करोडौं विज्ञान-चातु्य से भी नहीं सिद्धि हो सकती 
है, विना सद्गुरु सत्संग । श्री कबीर साहिब कहते हैं? -- 
शब्द्‌ 
बन्दे करिले आप निबेरा ॥ टेक ।। 
आप जियत लखु आप ठोर करू सुए कहाँ घर तेरा ॥१॥ 
यहि अवसर नहि चेतहु प्राणी, अन्त कोई नहि तेरा ।।२।। 
कहहिं कबीर सुनो हो सन्तो, कठिन काल को घेरा॥३॥ 


विद्या वेद पढ़ि करे हंकारा । अन्तकाल सुख फाँके छारा ॥ बी०।| 
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दि मनुष्य कहे कि हम नेंत्रों से नाटक सिनेमा-भाति-भात नर- 
नारियों के विचत्र-विचित्र रूप-रंग देखने का सुख ले रहे ह; या कान 
से सुरीले शब्द तथा नाक से माँति-माँति इत्र-फुटेलादि सुगंध का सुख 
और कोमलांगी नवयुवती स्त्री का स्पशेरमण एवं दूध, पत, विद्यादि 
सुख अनुभव करते हैं; तो यह भी मनुष्य की बिशेषता नहों। वर्याक 
तंगादि भी रूप बिषय के आनन्द-रस में छुव्ध होकर दीए-ज्याति में 
जल भरते हैं। चींटी-मवखी देखा जिह्वा-्रार शुड़-शहद में कितना 
आनन्द मानती हैं; ओर मृगा शब्द-विषय सें तथा भेंबरा गंध-विषय में 
तो सस्त ही रहता है । कुट्म्ब-पुत्रादि पशुओं सें भी होते हैं । कीमती 
ब्स्त्रामपण सुसज्जित नवसुवती सुकुझाशं में जितना आनन्द मनुष्य 
सानता हे उतवा हाँ छूकर सकरा स, कुत्ता कातया मे, बन्दर चन्द्र सं 
सर्प सर्पनी इत्यादि में रुख मानते हँ । झलुप्य-पश-पद्दी सभी में पंच 
विषय सुख भोग बरावर हैं । यदि महुप्य थन का गर्थे कर ता घस- 
भक्ति-दान परोपकार के अतिरिक्त जितना थन है कंबल पेट आर इन्द्रय 
भोगार्थ ही, जो पशु-पक्षी भी करते रहते है। विद्या का आसमान भी 
उचित नहीं। बिद्या की सफलता तभो ह जब मास-मंच-आहार 
दव्यंसन, काम, कध, लोभादि तथा हृदय का अज्ञान आवद्या दूर हा 
जाय, अन्यथा दृराचरण-दु्गुश त्याग आर थर्म-सत्सग अघुराग ना 
अंग्रेजी-संस्कृत विद्यादि रटने का अभिमान कउआ (कागडा) के काके 
काँव करने के समान ही व्यर्थ है, जो बहुत चतुर बनता है [कन्तु 
प्रातःकाल होते ही मल खोदता है । अतएब नाशवान्‌ जड़ ठाट का 
सर्वथा अभिमान त्यागना चाहिये, सत्संग-द्वारा सदाचार पवक अपना 
जीवन मोग-बिलासिता-रहित शान्तिमय बनाना चाहिये । श्सा से भलाई 
। यह सुन कर विज्ञानी वाब जिन्नाछु के रूप में बदर गये आर बाले! 
डलिया 
अहह ! मंद सति ज्ञान बिन क्यों बहुत अपकार । 


नहि जान्यो में कोन, जग करतब कोन हमार ॥ 


| जा; 
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करतब कौन हमार, दार यौवन लपटान्यों । 
कंचन चसड़ी भोग सबुष तन फल में जान्यों॥ 
संत - भक्ति नहि ज्ञान ध्यान पशुवत्‌ दिन खोयों । 
मोक्ष निशेनी देह पाय में मूढ़ विगोयों ॥ 
देह पथकर चेतन रहत शुरु से होत जबार। 
यह नहिं जान्यां मंद मति क्षमहु सो चूक हमार ॥ १॥ 
वन्दना 
साधु गुरू जय सन्त महान, हमें वता दो सच्चा ज्ञान ॥देक॥ 
जड़ चेतन का भेद लखा दो, पंच बिषय आसक्ति मिटा दो । 
कलह कल्पना दूर अंगा दो, निर्भय कर दो शांत ससान ॥ १॥ 
नश्वर तन का अहं नशा दो, अविनाशो में लन्च बसा दो। 
आवागमन से मोहिं वचालो, दे दो मुक्ति अक्षय पद दान ॥ २॥ 
नारि पुत्र गृह कुटुम कत्रीला, सुख सम्पति सपना की लीला | 
तिनकी ममता मोह छुड्ठा के, कर दो भक्ती में बलवान || ३॥ 
मद्य मांस मेथुन पर नारी, ओर अनेकों व्यसन विकारी । 
कुसंग कुवुद्धि त्यागि मद सारीं, सरल सुशोलल सादगी ध्यान ॥ ४॥ 
चोरी हिसा वो व्यभिचारी, इर्षा क्रोध मान छल गारी। 
निन्दा झूठ सभी हम त्यागे, तन मन शुद्ध करे' निर्मान ॥ ५॥ 
सत्संगत सद्ग्रन्य विचारे, सदाचार सद्गुण को धारं। 
जल्दी अपना चरित सुधारे, यह अभिलाष यही अमान | ६॥ 
सोरठा 
तजि माया अभिमान, सजग रहे शुरु भक्ति में । 
भव सागर को यान, तारण विरति विवेक यह ॥ १८॥ 
टीका :- हट्टी, मांस, मल, मूत्रादि दुर्गन्धित पदाथों' का पात्र रूप क्षण- 
भंगुर, कष्टप्रद शरीर, चंचल धन, कुटुम्बी, समाज, मान-मकान-पर्थादा, 
विद्या-वाणी एवं सर्व नाशवान्‌ माया का श्रभिमान- श्रहंता-ममता भली 
प्रकार त्याग कर सावधानता पूर्वक गुरुभक्ति, विवेक, वैराग्यादि सदूरहस्यों 
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को धारण करना चाहिये । क्योंकि संसार सागर से जीव को पार कर देने 
वाले नौक्रा रूप ये भक्ति, विवेक, वैराग्यादि सद्गुण ही हैं। यथा-'बिरति 
विवेक भक्ति हढ करणी, मोह तदी कहुँ सुन्दर तरणी ॥ रा० ॥ १८ ॥ 
भयौं रंक से भूप, बोध प्राप्त बड़ भाग्य से । 
क्रियो श्र 
शम्नन कियो भ्रम कूप, बलिहारी गुरुदेव की ॥१६॥ 
टीका--अ्रनेक जन्मों के शुभ संस्कार एवं ग्रधिक सोमाग्य-वश मुझे 
ग्रविनाशी स्वरूप बोध की प्राप्ति हुई और मैं रंक से राजा हो गया, ग्रर्थात्‌ 
“जेर, अमर चैतन्य रूप में सदा तृप्त स्वरूप हूँ” इस बोध लक्ष्य से भोग- 
इच्छा रूपी दरिद्रता मिट गयीं, और इस नाशवान्‌ स्वप्नवत्‌ संसार- 
शरीरादि के विषय मिलन-वियोग, प्राप्ति-अ्रप्राष्ति मेँ कुछ भी हर्ष-शोक नहीं 
रहे१ , उन बोधदाता गुरुदेव के चरण कमलो मैं बलिहारी? है, जो देहाभि- 
मान-विषयासक्ति रूपी भ्रम कूप को सवथा विनाश कर दिये ॥ १६ ॥ 
र ~~ १?” ति © जे ज्‌ य्‌ 
साखी--थोरे दिना निवास है, लीजे काज वनाय । 
अंत सबै छुटि जायँगे, कापर रहे भुलाय ॥२०॥ 
टीका :--जीवन थोड़े दिन का है, अतः अपना कल्याण करो, अंत मैं 
सब छुट जायंगे, किस पर भूल रहे हो ॥ २० ॥ 
व्याख्या :--हे जीव ! इस देह एवं संसार में तुम्हारा निवास बहुत 
ही थोड़े समय फे लिये हे। उस समय की सीमा एक दो मिनट भी 
नहीं कही जा सकती । इस क्षणिक देह का इछ आशा-भरोसा नहीं । 
यह पल ही में मिट कर धूल में मिल जाती है। लकड़ी तथा पत्थर 
आदि के बने हुए कोई सामान मकान आदि का दस-बीस-पचास वर्ष 
रहने का नियम भी हो सकता हे, किन्तु इस कागज की करई रूप 





१ टि०-दोहा-चाह्‌ गई चिंता सिटी, मजुवा बे परवाह। 

जिन्हें नहीं कुछ चाहिये, सो शाहनपति शाह्‌ ॥ 

२ वलिहारी का अर्थे है कि अपने अभिमान-वल को सर्वथा त्यागकर पूणं 
निर्मान-निर्हकार दी न-हीन होकर अपने को गुरुदेव की शरण में अपण 
कर दे | 

१८ 
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देह का कोई नियम नहीं। अत; हे जीव! अपना कल्याण-- स्वरूप-स्थिति 
शीघ्र बना ला, अन्यथा 1जस स्त्रा-पुत्र धन-सकान शरांदधाद क मद मे तू 
भल रहा है, और एंठ-एँठ कर चलता है; इस कच्ची काया को इस्पात 
की भाँति मजबत समझ कर सदान्ध हाकर सत्सग-साकृचार स राहत हा 
रहा है, ये सभी नाशवान्‌ ठाट अंत में छूट जाने वाले हैं। फिर है 
मनुष्य ! तू किस पर भूल रहा है ? किसका आभिभान धारण कर 
रहा है ! क्योंकि --सर्वेया-- 

बालू कि भीत बो काचे है कुम्भ, सु पानी के बुल्ला सो देह नशेगी । 

स्वप्न समान वृथा ग्रभिमान में, आय श्रचानक मृत्यु ग्रसेगी ॥ 

होय परतीत नहीं तोहि मूरख, देखत ही तिय देह छुटेगी । 

नित्य भ्रभिलाष कियो जग को, जान परी जब मार पड़ेगी ॥ २० ॥ 


रप्टांत - एक संत एक मनुष्य से कहने लगे--“कहो भैया राम- 
जियावन ! अभी तुम तो गुरुमुख नहीं हुए हो न। अरे, अब आयु 
भी आधी से विशेष समाप्त हो गयी, जीवन का कोई ठिकाना नहीं, अत; 
अब तो भला गुरुस्ुख हो जाओ; ओर तुम कथा-सस्संग में भी नहीं 
आते हो, इन सबों का क्या कारण है १” रामजियावन--महाराज ! 
में कथा-सत्संग में इसलिये नहीं आता कि विविध ज्ञान-चची, कथा-सत्संग 
में बैठने एवं सुनने से हमारा मन पाप-कमों' की ओर से बिगड़ जायगा 
अर्थात्‌ मन में धर्मज्ञान बस जाने से अन्याय, जबरदस्ती एवं जाल, फँसाद, 
कुकमे में नहीं कर पाउँगा; इससे कथा सत्संग में नहीं आता हैं, और 
यह भी सोचता हँ कि यदि में गुरु-भक्त हो जाउँ तो मूठ केसे बोळँगा 
हिसा कैसे करू गा, अर्थात्‌ मुझ गृही मनुष्य से भक्ति-भाव नहीं सधेगा 
ओर हमारे घर में भक्ति छाजती ( शोभती ) भी नहीं ।” महात्मा-- 
वाह रे रामजियावन भैया वाह! तुम्हारी बात से तो ऐसा ज्ञात होता है 
कि तुम सदा जीने का ठेका [ इकरारनामा ] लिखा लाये हो। भला ! 
तुम्हारे दुगुण छूट जायेंगे, तुम झूठ, प्रपंच, हिंसा, अमल, नशा से बच 
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जाओगे, तो तुम्हारी हानि होगी कि लोक-परलोक् का सुधार होकर 
जीवन सुखपय हो जायगा । ओर भला ! खाना-पीना, वस्त्र पहनना, 
ऐश-आराम करना छाजता है तो फिर अच्छे-अच्छे मागे पर चलना, 
ज्ञान, भक्ति, सत्संग धारण करना ही नहीं छाजता। ये सब मन की 
घोखेचाजी है ।” रामजियावन-- “हमारी समझ में तो नहीं आता कि 
भक्ति, संत-सेदा एवं ज्ञान आदि से लोक-परलोक सुधरता है ॥”. 
महात्मा--“जैसे किसी को दिशाभ्रम हो जाय, तो दूसरे मनुष्य के ठीक- 
ठीक बतलाने पर गी विश्वास न पड़े कि पूरव इधर हे किन्तु उसमें 
अज्ञन अपना ही है। अतएव दूसरे ठीक-ठीक बतलाने वाले के वचन पर 
अवश्य विश्वास करना चाहिये। वैसे ही अपनी बुद्धि उल्टी हो जाने 
से भक्ति, सम्त-सेवा, सत्संग जो सबै सुख के साधन हैं. उनमें यदि मन 
न लगता हो, और कोई महात्मा-सजन इतने में मक्ति-सत्संग दढ़ाने 
लगें तो उस पर विश्वास करना आवश्यक है । देखो ! बिश्राम सागर 
में लिखा है -- 
फिरते नरक परे नहि प्रानी । जो गुरु वचन लेय फुर मानो ॥ 
दो०--ब्रह्मा विष्णु महेश से, जो अधिकी होइ जाय। 
गुरु बिन भवनिघि ना तारे, कहत निगम भ्रस गाय ॥ 
भक्ति हीन गुण सुख सब ऐसे । लवण बिना बहु व्यंजन जैसे ॥ 
जिस घर, धन, कुल, कुडुम्ब के लिये पाप-पुण्य का बिचार छोड 
कर अत्याचार करते हो;१ थे सब कण में छूट जाने वाले हैं, रे जीव, 
चेत, देख ! 
कवित्त 
घर धन बाजि छुटी सुख के सुसाज छूटो, 
नारी सुत मित्र बन्धु सब छूटि जायेंगे। 
बोहदा हुकूमत वो शान बान श्रान छुटी, 
विद्या, बुद्धि छल बल सब भूलि जायेंगे ॥ 


१ टि० दुखित सुखित होय कुढुम जेंबावें । मरण बार यकसर दुख पाबे ॥ 


॥ बो०॥ 
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जौन मित्र बन्धु बहु प्यार सो करत रह्यो, 
मरे बाद देखि के वे दुरि से डेरायेंगे। 
अरे मूढ़ मति! एक भजन विचार बिन, 
अभिलाष अन्त माहि नर पछितायँगै ॥ १ ॥ 
रामजियावन महात्मा की इतनी बाणी सुन कर हाथ जाइ कहन 
“हे संत भगवत्‌ ! हमारे अज्ञान की पट्टी अब खुल रहीं है, आप 
का वचन हमारे लिये अमृत-सा हो गया । अब महाराज ! इस वर्ष ता 
नहीं, किन्तु अगले वर्ष भक्त अवश्य हो जाऊंगा ।” महात्मा--*हमे 
इससे कोई प्रयोजन नहीं, चाहे जैसा करो, उपदश करना हमारा थमं था 
सो कर दिया ।” इतना कह कर महात्मा चुप हा गये ऑर रामाजयावन 
महात्मा को नमस्कार कर घर जा रहा था। मागे म॑ एक सजन 
मिला, वह बाला---“कहा रामाजयादन | कहाँ थ ९” रामजियावन 
अपना और संत का पूरा सग्बाद कह सुनाया; आर यह भी कहा कि 
मेने भक्त होने का ता निश्‍चय कर लिया हे किन्तु इस वष नहा, बालक 
अगले वर्ष । सञ्जन वोला----““वाह जी | वाह ! एक घण्टा का चलाया 
नहीं जाता, आप अभी वर्षो' जीने का भरोसा किये बेटे हैं; देखो-- 
दो०-- "पल पहार की खबरि नहि, घौं यामें कया होय । 
आगे की आशा करत, काल हँसत मुख मोय ॥ 
अस विचारि जे चतुर नर, करत न लावें वार | 
नहिं जानों केहि घरी मैं, काल करे संहार ॥ 
( विश्राम सागर ) 
उस सञ्जन का इतना वचन सुन कर रामजियावन के पूर्वे पुण्य-शुभ- 
संस्कार जाग उठे, फिर ता शीघ्र जाकर गुरुभक्त हो गया ओर आज से 
शुद्ध आचार-विचार से रहने लगा। इसके अच्छे चाल-चलन से गाँव 
के ही नहीं, बल्कि आस-पास के मनुष्यों का सुधार हुआ। घन्य-धन्य 
गुरुभक्ति, सदाचरण ओर सत्संग की महिमा को । 
शिक्षा--हे मनुष्यो ! तुम भी चेत करो ओर शीघ्र गुरु शरण-ग्रहण 
करो आज-कल में खोओ मत | 


३) द्वितीय प्रकरण सजगता सतसार २७७ 
सबेया- 
ग्राजहि काल्ह में छुटत जात, न टूटत मोह भयो कित ग्रंधा । 
ना कछु धर्म न भक्ति न संगत, हेतु कुटुम्ब घरयो शिर धंधा ॥ 
पूत पतोह नतोह के मोह मैं, भूषण वस्त्र अनेक छन्दा । 
खोय दियो शठ श्रमृत जीवन, जानि मिल्यो नहि काल को फंदा ॥ १ ॥ 
आँखिहि देखत श्रायु गयी, पर शांति भई क्षण हूँ नहि तोहीं। 
श्रोरहि और में दौरि मरचो, कब संतन संग कियो कहु मोहीं ॥ 
ग्राज तो सत्य दिखात सबै, घरदार पे अंत न कोइ क कोई । 
जाहि को पूत कहो ग्रपनो, मुख श्रागि लगावत अंत मैं सोई ॥ २ ॥ 
चेतहु चेतन काहे अचेत, पड़े तुम गाफिल मोह निशा मैँ। 
पंथी हैं जीव सबै परिवार, सो आवत जात श्रनेक दिशा मैं ॥ 
काहि को आपन माति के भूलत, फूलत स्वप्न के द्रव्य हिसा मैं । 
जानि न पाबत नाटक खेल, घरा घरणी धन धाम पिसा मैं ॥ २ ॥ 
खेलत खात गयो दिन बालक, यौवन काम छछन्द विगोयो। 
वृद्ध भयो तब हीलत कापत, शक्ति विहीन पड़े मुख रोयो ॥ 
मोक्ष बनावन देह मिली तेहि, भोगन के श्रमिलाष में खोयो । 
चेतो उठो ग्रजहूँ नर गाफिल, काहे को भार धरे शिर ढोयो ॥ ४ ॥ 
॥ भक्ति-महिसा शब्द ॥ 
भक्ति कि महिमा श्रपारा हो, जन जानहि कोई ॥ टेक ॥ 

तेवरी नारि जाति कै भिल्लिन, भक्ति से गुण उजियारा हो ॥ १ ॥ 
दासी पुत्र कहत सब नारद, भक्ति से ऋषि तन घारा हो ॥ २॥ 
नाभा भक्त श्वपच कै देही, पूजित भक्ति अ्रघारा हो ॥ २ ॥ 
बिनु गुरु भक्ति नरक परै प्राणी, पुनि जावे यम द्वारा हो॥ ४॥ 
बहुत जन्म कै भाग्य उदय जेहि, तेहि गुरु मिलहि ग्रधारा हो ॥ ५॥ 
तन मन वचन शुद्ध भक्ती किये, सध्संगत गुरु द्वारा हो॥ ६॥ 
दुर्मति कुसँग सकल भ्रघ नाशै, यम फन्दा निरुवारा हो ॥ ७॥ 
कह अभिलाष भक्ति के कीन्हें, मिले मुक्ति निरधारा हो॥ 5॥ 


कोन लाभ इस जगत में, पचत रहे दिन रात। 
शीघ्र परखि न्यारा रहो, नहि इनमें कुशलात ॥२१॥ 
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टीका-धर्म-भक्ति, ज्ञान-विचार, क्षमा -संतोषादि परमार्थ एवं मोक्ष 
पथ को छोड़कर खी-पुत्र-कुटुम्बियो तथा घन-धामादि के मात्र सम्हालने में 
पंच भौतिक सुखों में, एवं मान-प्रतिष्ठादि, इन्द्रिय-भोग, शरीर-ममता में, 
अर्थात्‌ जहाँ तक कल्पित सुख माता गया है, ऐसे जगत्‌ प्रपंचों में हे जीव ! 
जो तुम रात-दिन पच रहे हो, संसार के मोह, मानन्दी, हानि-लाभ, हर्ष- 
शोकादि की कल्पना में सोते, जागते सदा कष्ठटित होते रहते हो, तो बताश्रो 
इनमें तुम्हारा खास लाभ क्या है । कुछ नहीं । सभी दुःख पूर्ण, स्वप्नवत्‌ 
छूटने वाले हैं। श्रतएव समस्त जगत्-प्रपंचों, मनःकल्पित सुखों, मोह-मम- 
ताग्रों से शीघातिशोघ्र परख करके पृथक्‌ हो रहो। इन मोह-माया प्रपंचो 
मैं जीव का किञ्चित्‌ भो कल्याण नहीं है ॥ २॥ 
कुण्डलिया -- 
जग विकार चंचल अथिर, राग द्वेष को घेर। 
हेमन! तहाँ न संच क्षण, दृष्टि करो नहि फेर ॥ 
हष्टि करो नहि फेर, मत वशो जोव सभी हैं। 
हित भतहित कहुँ होत, श्रमहितू हित कहीं हैं॥ 
मन विलास नर फाँस लखि तजहु तोर अर मेर। 
प्रमुदित सदा स्वरूप थिर, जग प्रपंच दुख केर ॥ 
“साखो-या दुनिया दो रोज को, मत कर यासो हेत। 
गुरु चरनन चित लाइये, जो पुरन सुख देत ॥ स०।।” 
ध्येय लन्च से कारय सब, करत मनुष सब कोय । 
19 (42 ७ oS ES य्‌ 
येय बिना नाहि माग कोइ, चलत फिरत हैं जोय ॥ २२॥ 
टीका--सभो मनुष्य जितने कर्तव्य करते हैं उनमें अपना कुछ लक्ष्य 
रखते है । कोई भी मार्ग-पंथ-सिद्धांत मैं जो मनुष्य चलते-फिरते एवं उनके 
आचरणों को धारण करते, वह किसी ध्येय के बिना नहीं । सारांश-- ध्येय, 
समभ अनुकूल ही मनुष्य कर्तव्य करते और कर्तव्य अनुसार ही दुःख-सुख 
का. भागी बनते रहते हूँ ॥ २२ ॥ 
ताते प्रथमें ध्येय को, शुद्ध करन कर्तव्य । 
“निश्चय करें सुधार हित, छोडि सकल मन्तव्य ॥२३॥ 
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३) द्वितीय प्रकरण सजगता सतसार २७७ 

टीका--प्रतएव मनुष्य का सर्वप्रथम कर्तव्य है कि विवेकी सस्तों 
के सत्सङ्ग द्वारा श्पने ध्येय को शुद्ध-सत्य-निविकार बनाने; और काम, 
क्रोध, लोभादि एवं माया मोह जनित सम्पूर्ण मन्तव्य निश्चय इच्छा-वासचा 
को परित्याग कर अपने चंचल स्वभाव का सुधार करने के लिये तथा अपने 
आप को जन्मादिक दुःखों से मुक्त करने के लिये सत्य समझ हढ़ करे ॥२३॥ 


दृष्टांतः-- एक विद्यार्थी परीक्षामें फेल हो गया आर शाकातुर हा 
रे सें चारपाई पर पडा-पड़ा मानसिक कष्ट का अनुभव कर 

एन में भायनायें उठती थीं-“अब पढ़ना छोड़ दूँगा, अब 
परी सफलता की कोई आशा नहीं है ।” इतने में क्या देखता है 
क छोटी सी चींटी एक चावल को सुख में पकड़ कर दीवाल पर 
चढ़ रही हे और अपने बिल में उस चावल को ले जाना चाहती है। 
किन्तु चावल के सहित चींटी बारम्बार दीवार पर से गिर पड़ती है, 
परन्तु फिर मी वह उसे पकड़ कर दीवार पर चढता ह। इस प्रकार 
चींटी को चावल लेकर चढ़ते ओर गिरते पचासों वार हो गये, किन्तु 
चींटी का बल महीं थकता हे, साहस नहीं कस हाता ह। वह बारम्बार 
उसे लेकर फे चढ़ती ही है। निदान एक वार चावल को लेकर दीवार 
पार करते हुए अपने बिल में पहुँच गयो । 

न रश्यों को देखकर विद्यार्थी के मन में विवेक होने लगा-- जब 
तुच्छ चींटी में इतना साहस, इतनी निश्चय-शक्ति ह कि षह पचास 
चार की विफलता पर भी हार नहीं मानती अपने निश्चित कतव्य का 
कर ही ठेती है तव में सर्वश्रेष्ठ मनुष्य होते इए भी क्यों हार मान्‌ ! 

इसका सारांश यहाँ यह छेना है कि निश्चय-उत्साह सहित साधक 
को साधन करते रहना चाहिये । पुरुषार्थ अनुसार विलम्ब-अविलम्ब 
झुति-मुक्ति मिल ही जायगी । लगन-उत्साह आर निश्चय पूवक साधन 


पुरुषाथे किये जायं ता यह ता काई शका हा नह है कि माक्ष नसर । 
होने योग्य काये करन से बयां न हांगा ? 


पुषुओं को इन बातों का निश्चय सदा होना चाहिये-(१) लगन 
सहित दृढ़ पुरुपार्थ से मोक्ष अवश्य होगा (२) हमारा झुख्य कर्तव्य 
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स्मरूपस्थिति ही है । (३) शरीर में महान दुःख त्रयताप, परवशता, 
देह निर्वाह, सांसारिक प्राणियों के बीच में राग-द्वेप शिलन-वियोग 
आदि अनन्त कष्ट हैं । (४) शरीरादि सवे दृश्य वर्गों से में अत्यन्त 
परे चैतन्य मात्र हँ । (५) शरीरासक्ति ही हमारा काल है (६) शरीर 
अभी-अभी छुट जाने गाली वस्तु है। 

साखी --“प्रवश्य होय भव पार वह, पार जो समभे जीव । 

केवल निश्चय क्षीण है, निश्चय पलटि सो शीब॥''भवयान॥ 

पाप पुएय दुइ कर्म हैं, जो जैसा करि लेय। 
कर्म भूमिका देह नर, करने का जस ध्येय ॥२४॥ 

टीकाः देहधारी जीवों को शरीर धरने एवं सुख-दुःखादि भोगने के 
दो कर्म हेतु हैं; एक पाप, दूसरा पुण्य । हिंसा-परपीड़तादि पाप हैं, और 
दया, परोपकारादि पुण्य हूँ, और कर्म करने का स्थान मनुष्य शरीर की 
जागृत अवस्था है | भले-बुरे संग-रंग तथा निज ससक अनुकूल पाप-पुण्य 
जैसा कर्म करने का निश्चय है, एवं जो जैसा शुभाशुभ कर्म कर लेता है, 
वह वैसा दुःख-सुखादि भोगता रहता है। यथा-- 

दोहा-- तुलसी या तन खेत है, मन वच कर्म किसान । 

पाप पुण्य दुइ बीज हैं, बवै सो लुने निदान ॥२४॥ 
निष्कामी साकाम जो, नर देहन के बीच। 
[a | 

गति मति तैसी जानिये, उत्तम मध्यम नीच ॥२५॥ 


टीका-मनुष्य शरीर घारियो के बीच में शुभ कर्म में भी निष्काम 
ग्रोर सकाम! दो प्रकार कर्म करने वाले जीव होते हैं। भ्रतः निष्क्राम 
सकाम जिस प्रकार जिसका आंतरिक ध्येय है, उसी प्रकार उस नर जोवों 
को शुभ कर्तग्यो में उत्तम, मध्यम, नीच इन तीन श्रेणियों में गति-मति 
हृदय में रखकर धर्म-कमे, यज्ञ-दान, भक्ति-संत-ब्राह्णादि की सेवा करनेवाले 
सक्रामी दै. । और लोक-परलोक सव विषयानन्द की कामना त्याग कर केवल 


मुक्ति के लिये धर्म-कर्म, दान संत-सेवादि तथा दया, क्षमा, विवेक, बेराग्यादि 
साधन करने वाले निष्कामी हैं । 
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अर्थात्‌ क्रिया-बुद्धि ढालू है। भाव-शुभ मार्ग में प्रपने संस्कार तथा 
पुरुषार्थ द्वारा कोई मंद कोई तीव्र कोई तीव्रतर रूप से हैं ॥२५॥ 
दृश्यमान प्रत्यक्ष सो, त्रिविध ताप जग भोग। 
दुखी सुखी लघु दीघं अति, कर्म संग जस योग ॥२६॥ 

टीकाः- प्रथम नर शरीर के सकाम शुभाशुभ कर्तव्यानुसार प्रारब्ध शरीर 
का निर्माण हो-हो कर बारम्बार विषय के अल्प भ्रम-सुख श्रौर दैहिक, दैविक, 
भौतिक इन त्रिविध तापों को जगत्‌ जीव भोगते रहते हुँ। वह सबको 
प्रत्यक्ष दिखलाई देता है । कोई दुखी है, कोई सुखी है, कोई लघु ग्रर्थात्‌ धन- 
बल विद्या-बुद्धि-हीन तथा श्रन्य तीनों खानियों की छोटी-छोटी देहे धारण 
करते, और कोई दीर्घ नाम धन-बल विद्या-बुद्धि में अत्यन्त श्रेष्ठ एवं ग्रन्य तीन 
खातियों के हाथी-ऊँटादि बड़े-बड़े शरीरों को धारण करते, भ्र्थात्‌ शुभ- 
ग्रशुभ जो-जो कर्तव्य नर शरीर मैं कर लिया गया है, उन कर्मों से जीव 
का सदा संग बना रहता है, भर जैसे-जैसे कर्म-फल भोगने की योग्यता 
पड़ती है, वैसे-वैसे प्रारब्ध शरीर का निर्माण हो-हो कर सुख-दुःखादि 
भोग होते रहते हैं। श्रतएव जीव के सुख-दुःख एवं मोक्ष मैं केवल जीव 
का पुरुषार्थ ही कारण है । यथा श्लोक-- 

स्वयं कर्म करोध्यात्मा, स्वयं तत्‌ फलमश्नुते । 
स्वयं भ्रमति संसारे, स्वयं तस्माद्विमुच्यते ॥ 

अर्थ:--जीव स्वयं कमै करता हे ओर स्वयं फल भोगता हे तथा 
स्वयं अज्ञान-बश संसार में भ्रमता है ओर अज्ञान त्याग कर स्वयं 
मुक्त मी हो जाता है 
दोहाः--कम करै खुद जीव ही, पुति फल भोगे आप | 

जड में सत्ता दे भ्रमत, तेहि तजि मुक्ति रहाप ॥ २६ ॥ 


वर्तमान प्रारब्ध जप्त, दुख सुख तस संयोग । 
क्रियामान संचित सहित, भोग होन के योग ॥२७॥ 


टीका:--प्रारब्ध रूप श्राज जो ये स्थूल शरीर प्राप्त है, यह पहले नर 
के शुभाशुभ रूप संचित कर्मों मैं का भाग है । अर्थात्‌ जैते हम शुभाशभ 
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कर्म प्रारब्ध में कमाये थे, वैसे ही आज हैं प्रारब्ध खप मैं दुःख- 
सुख का संयोग मिलता है । जैसे जो वर्तमान में चोरी, व्यभिचार करता 
उसे कारावास, दण्ड, मार का संयोग, और बिचारव।न को अनेकों सद्‌ गुण- 
द्वारा मातसिक शान्ति सज्जन एवं मान ग्रादि का संयोग पड़ता है। वैते 
कालान्तर के शुभाशुभ पंस्क्राराधोन ग्राज दुःख-सुख की प्राप्ति होना निश्चित 
है। पुनः जेसे ग्राज क्रियमाण भ्र्थात्‌ शुभाशुभ कर्तव्य कामना युक्त किया जायगा 
वैसे ही अनेक जन्मों से भ्रध्यस्त चार खानियों के घटाध्यास में से जिनकी 
योग्यता होगी वे, श्रौर तद्नुसार ही कर्म भोग बाकी रूप संचित उदय होकर 
आगे देह घराने के एवं प्रारब्ध भोग भोगने के कारण होंगे ॥ २७ ॥ 
प्रसंग ३- केबल क्रियमाण त्याग से त्रयकर्भ विनाश 

बोध प्राप्त अपरोच जेहि, क्ियामान नहिं कोय । 
संस्कार संचित शमन, बीज भून वत्‌ सीय ॥२८॥ 

टीकाः--जिन्हें स्वरूपज्ञान की ग्रपरोक्षता हुई है, उनसे विषयासक्ति मुकत 
कोई कर्म नहीं होता और उनके भ्रनादि काल से संचित संस्कार, ज्ञान-बै राग्य से 
उसी प्रकार जल जाते हैं जैसे गेहूँ ग्रादि के दाने श्राग में भून दिये जाते है ॥२०॥ 

व्याख्या;--पृथ्वी, जल, तेज, वायु, शून्प-आकाश, पंचाविषय, 
पिएड-ब्रह्माएड एवं मन-बुद्धि दाणी से भिन्न; कता-कारण-कार्य, 
व्याप्य-व्यापक, अंश-अंशी, तथा सम्पूर्ण कल्पित मत-पथ-सिद्धाम्तों का 
साक्षी; सबसे परे-खरे शुद्ध-ब॒ुद्ध, अजर, अमर, असंग, नित्य, शाश्वत्‌, 
एकरस; सुख-दुःख आदि द्वन्द्रों एवं इस दात्रानल क्षणभंगुर संसार से 
सर्वथा अत्यंत दूर, केइल विषय-वासना-देहाध्याए-बश जन्प-मरण 
चक्र में अ्रमता हुआ, वासना देहाभिमान त्याग कर सदा विदेह मुक्त 
चैतन्य पारख स्वरूप में हूँ । अर्थात्‌ न मैं देह हँ न यह मेरी देह है, इन 
सबै देहादि दृश्य प्रपंचों से रहित में केवल शुद्ध ज्ञान पारख स्वरूप हैं, 
ऐसा अपरोक्ष बोध जिन्हें प्राप्त है, एवं ऐसा जानकर प्रारब्ध शरीर तक 
दया, क्षमा, सत्य, संतोष, विवेक, वैराग्यादि सद्रहस्य संयुक्त संसार 
पंच विषय श्रीरादि के स्नेह को ठृणवत्‌ अभाव कर सदाकाल जो अपने 
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ज्ञान स्वरूप में हर्प-शोकादि रहित संतुष्ट एवं स्थिर हैं; ऐसे एरुप के 
लिये स्त्री में, गृह, धन-सम्बन्धियों में, पंच विषय-भोगों में कल्पित 
देवी-देव, इशु-ब्रह्म एवं स्थ्शोदि सें पच विषय दृश्य पिणड-ब्रह्माण्ड 
में, रय अध्यथा, त्रयपन संयुक्त शरीर में, मन-बाणी, गुण-स्वमाव एवं 
सव भाषमान सें, छुख मानना रूपी क्रियमाण (आगामी) कर्म नष्ट हो 
गये दें । यहाँ तक कि हैं । सद्गुण, अनुभव ज्ञान तक के सक्षम 
अहंकार एवं अष्ट मंद रूपी कोई भी कर्ष नहीं रह गये सभी बिल- 
कुल विनष्ट हो गये ६ । ऐसी दृढ़ अखण्ड स्थिति धारणा में अवादि 
छाल के जड संस्कार-देहासक्ति एवं अनेक नर देहा के भोग विना रहे 
हए शाधाझन कमं रूपी संचिता का सवथा अभाव हो जाता है। जैसे 
गेट चने आदि के वीज को अग्नि में सेक देने से उसकी फिर से जामने 
। शक्ति नष्ट हो जाती हे, वेसे बोध-येशग्य एकरस स्थिति साज रूपी 
तेज से सर्व क्रियमाण-संचित कर्म रूपी बीज दग्ध हो जाते हैं । 

प्रन - विषयों में सुख मानना रूपी क्रियमाण कर्ष तो आप 
बन्द कर दिये इससे अत्र शमाशम नवीन कर्म न वनगे; किन्तु जा अनेक 
नर देहो फे कर्भ फल संचित भोगने से बाकी हैं उनको तो अबइ्य 
भोगना पड़ेगा ९ 

उत्तर :----जेसे कोई किसान खेती करने में दु;ख समझा, तो उसने 
घरे हुए बीज को जला दिया ओर शेष अन्न जो खाने के लिये था उसको 
धीरे-धीरे खा लिया, पुनः खेती करने की इच्छा नहीं आर खेतों का 
काय करता भी नहीं। अब भा बतलाइये ! उसकी खेती नष्ट होने में 
बया बिलम्ब है ? इसी प्रकार जीव को बोध हो गया कि देह घरना- 
गोड़ना रूपी खेती बड़ा हःखकारक है, अतः जन्म-मरण हेतु कतव्य 
अब में नहीं कहँगा । एसा दृढ़ निश्चय कर विषयों में सुख सानना 
और भोगना रूपी क्रियमाण कर्म बन्द कर दिया ओर बोध-वैराग्यादि 
बल से संचित अभाव हो गये, एनः प्रारब्ध भोग भोग कर समाप्त कर 
देने के पश्चात्‌ जीव स्वतः आप ही है । 


ih 
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प्रइन---क्या क्रियमाण न होते हुए भी केबल संचित कमे देह 
नहीं धरा सकते ? 

उत्तर--आप क्रियशाण नाश होने पर भी संचित कमे को जन्मा 
दिक का हेतु कहते हैं, इसलिये संचित-क्रियसाण कमे आदि का केसे 
नाश होता है, इसका अभी आप को सच्चा बोध ही नहीं है । 

प्रन ~ तो बतलाइये ९ 

उत्तर - देखिये ! घुख्य संचित सुखाध्याप्त है । सुखाध्यास करके 
ही काम, क्रोध, लोम, मोह, राग, देप, आशा, तृप्णा, एवं हानि- 
लामादि के अनेक सकाम भागनायें अन्तःकरण में उठा करती हैं। ये 
काम-क्रोधादि युक्त कर्म ही क्रियमाण हैं। जिसे आप कहते हैं कि 
फ्रि यमाण तो बन्द हो गया किन्तु संचित पुनः देह थरायेगा, तो भला! 
बिना घट झुखाध्यास-पंच विष्यासक्ति नाश हुए आर सम्पूर्ण काम- 
क्रोधादि से रहित हुए क्रियमाण कर्म कब बन्द होने लगेगा १ अत 
जैसे-जैसे मुख्य संचित रुप घटाध्यास-विष्यहन्ता बन्द होती जायगी, 
वैसे-बसे क्रियमाण रुकते जायेंगे: ओर जैसे-जसे क्रियमाण रुकते जायेंगे, 
वैसे-बेसे बाकी घटाध्याप-जडाध्याप्त रूपी संचितों को उखाड़ने में जीव 
सबल होता जायेगा। पुनः सर्वथा जडाध्यास रूप संचितों का अभाव 
होकर क्रियमाण जब बिलकुल बन्द हो जायेंगे, ओर वोधवान्‌ जीव इन्द्रिय- 
मन के खिचाव रहित सदा स्वरूपस्थिति में सावधान रहेंगे, यही धारणा 
एकरस रहने से वह जीवन्पुक्त कहलायेगा । पिए्ड-बह्मास्ड के सुखाभास 
एवे इन्द्रियमन के सवेथा खिचाव रहित आप-आप स्थित रहना यही 
जीपन्युक्ति की सीमा है । फिर उन पुरुष का चाहे जब, जहाँ शरीर 
छूट जाय, चाहे आनन्द से छूट या कष्ट से, देह की कोई भी परिस्थिति 
हो, उनको पुनः देह थराने वाले कमे नहीं हैं । 

प्रझन;-- आप केवल घटाध्यास्त काम-क्राधादि को ही संचित मानते 
हैं, पर में ता पूर्ने के भोग से वाकी रहे हुए झुभाशभ कर्म-फलों को 
भी संचित मानता हँ । में भी यह मानता हैं कि घटाध्याप्त-विषयासक्ति 
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नष्ट हो जायेगी तभी क्रियमाण कमं रुक्गे; किन्तु पूर्व कर्म-फल रूप 
संचितों को तो अवश्य ही भोगना पड़ेगा । 

उत्तरः जैसे मान लीजिये | आम या गेहूँ चने आदि के बीज 
में उगने वाला जो पुख्य अंकुर है, उसे काट कर फेंक देने से क्या 
आम की गुठली एवं गेहूँ चने आदि के बीच का दल-पिसान (आटा) 
उग सकता है १ कदापि नहीं । इसी प्रकार देह धराने वाले संचित कर्म 
रूपी वीज का अथवा संचित का मुख्य अंकुर घटाध्यास काम-क्रोधादि 
है, उसे तो स्वरूप वोध एवं वैराग्य रूपी तीत्र खङ्ग से काट कर फेक 
दिया गया। अग्र बाक्री बचे हुए बीज का दल व आदा रूप पूर्व 
शभाजम कर्म-फल रूप संचित क्या देह धरा सकते हैं! यानी कभी 
नहीं | अतः गुख्य संचित घटाध्यास ही है। हाँ! पूर्व के भांग से 
बाकी रहे हुए कम मौ संचित है, किन्तु अंकुर रूप घटाध्यास टूट जाने 
से बीच का दल रूप कर्म संचित देह नहीं थरा सकते, क्योंकि जीव के 
सामने कोई सुख मानना रूप क्रियमाण कै नहीं है। अतएव सर्व जडा- 
ध्यास सर्वथा विनाश होने पर बोध-निष्ठ जीव का स्पतः स्वरूप छोड़ 
कर वाह्य जगत में कहीं लक्ष्य न होने से प्रारब्धांत में पूर्व के शुभाशुभ 
संचित जीव के सामने नहीं आ सकते । इसलिये शरीर शांत होते-होते 
प्रारव्ध अथवा संचित आदि सर्व कर्म ग्रन्थियाँ पूर्ण ध्वंस होकर बोध- 
निष्ठ जीव स्थल-सक्ष्म शरीर एवं जड जगत के सुख-दुःखादे इन्दवा से 
सर्वथा निवृत होकर गमनागसन रहित शुद्ध विदेह पारख स्वरूप संदा के 
लिये ठहर जायगा । यह दृढ़ निश्चय है । 

प्रन ;--हाँ | यह बात तो समझ गये कि मुख्य संचित 
घटाध्यास-विषयहंता ही हे, इसके नष्ट होने से पूर्व के वाकां शुभाशुभ 
कर्म रूपी संचित बोधवान को एनः देह नहीं धरा सकत, एकन्तु घटा- 
ध्यास तो चारों खानियों के गुप्त रूप अन्तःकरण में पड़े हैं, फिर कंबल 
नर-शरीर के घटाध्यास को ही नाश कर कयां आप अपन का सुकत 
मानते हैं १ त्रय खानियों के घटाध्याप्षों को आप नहीं नाश कर 
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पायेंगे; क्योंकि बे संकल्प रूप में सम्मुख नहीं हैं। अतः फिर से 
देह धरना पड़ेगा । 

जैसे कोई राजा अपना राज्य त्याग कर वैराग्य धारण कर लिया 
ओर सर्वथा राज्यक्कोप अथश पृथ्वी आदि का उसने राग त्याग 
दिया । उसके प्रथम बहुत से ग्राम, दफ्तर, खेत-खजाना मकान में बहुत 
कोठरियाँ एवं वस्त्र आदि थे, तो उपने जत राज्य का राग स्यागा है 
तब एक-एक कोठरी, मकान एवं घोडा-हाथी, ग्राम, दपतर आदिका 
बारी-बारी राग त्यागा है कि एकदम सम्पूण राज्य का एकही बार 
राग त्यागा है अर्थात्‌ एकही बार त्यागा है । आपको कोई वस्त्र त्यागना 
है-- तो उसके प्रत्येक तंतु का एक-एक बार राग त्यागेंगे, कि एक ही 
बार सम्पूर्ण कपड़े को ही अपा कर देंगे ! अर्थात्‌ त तु-तंतु का एक-एक 
बार राग नहीं त्यागा जाता, बल्कि एक ही बार उसका मोह त्यागकर 
फेक दिया जाता है। पेसे ही नर-घटाध्यास रूपी दश्त्र में त्रय खानियों 
के घटाध्यास रूपी तंतु मी मिले हैं । अतः केवल नर-श्रीराध्याप्त रूपी 
वस्त्र ज्ञानाग्नि में जला देने से त्रयखानियों के घटाध्यास रूपी तंतु थी 
जल जाते हैं। क्योंकि सवै घटाध्यास नर-घटाध्यास में लीन हैं। इसी 
से नर-शरीर कम्-सूमिका आर कम-विनाश भूमिका भी कहा गया है। 
जंक्शन की पटरी उखाड़ देने से फुटकल स्टेशनों पर गाडी कभी नहीं 
जा सकती । अतः नर-घटाध्यास नष्ट होने से सर्व घटाध्यास नष्ट 
जानो । पुनः यह भीं समझना चाहिये कि चारों खानियों में पंच विषय 
सुख मानना एक समान है, इसलिये चारों खानियों की देहों का धारण 
करने में पंच बिषयासक्ति ही कारण है । अतः कर्म भमि नर देह में पंच 
बिषयासक्ति त्याग देने के पश्चात्‌ चार खानियों में पुनः जाने का कोई 
भी कम बीज नहीं बचता । इसके विषय में सद्गुरु श्री विश्ञाल साहिब 
कहते हैं -- 

साखी--“वर्तमान आसक्ति जस, नर देही की छूटि । 
तैसहि जानो कल्प शत, सब देहन को टूटि || १ ॥ 
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पंच बिषय सुख एक है, जहँ तक खानिन भोग । 
तेहि हित करते कर्म नर, भोगत सबहीं लोग ।। २॥ 
यहि से पृथक न कम कोइ, नहिं काहू से नेह । 
ध्वंस भये यहि के नहीं, पुनः देह को गेह ॥ ३ ॥ 
( सुक्तिद्वार ) 
सारांश--पहले जन्म का या इस जन्म का प्रथम का कामी-क्रोधी 
कैसा मी हो; किन्तु शुरु शरण ग्रहण कर तीव्र बोध, वैराग्य, सद्उपा- 
सना पूर्वक सर्वे हंस रहनी की एकरस धारणा से उसके संचित-क्रियमाण 
दोनों क सर्वेथा नष्ट हो जाते हैं ओर प्रारब्ध तो भोग कर एक दिन 
वयं साप्त हो जाता है, फिर बोधनिष्ठ जीव सबैदा के लिये निराधार 
विदेह मुक्त हो जाते हैं, सोई बनाना मनुप्य का परम कतव्य है । 
सो पुरुषार्थ यथार्थ वल, सत्संगति अति जोर । 
श्रवण मनन अध्यास युत, करत रहे निज गौर ॥२६॥ 
टीका:--उपर्युक्त त्रयकर्मं विनाश पूर्वक एकरस स्वरूपस्थिति जीवन 
पर्यन्त तब बनी रहेगी जब हम उस धारणा निमित्त भक्ति, वोध, वैराग्यादि 
सद्पुरुषार्थो मे लीन होकर तन, मन, वचन से संसार शरीर को पूर्ण 
ग्भाव कर हृढ़ स्वरूप निश्चयता की ही ओर एक स्वर से चलेंगे और 
वैराग्यवानु विवेकी सन्तों का जब ्रत्यंत प्रबल सत्संग होगा, युक्ति-प्रयुक्ति 
स्वरूपस्थिति में ही बुद्धि रखेंगे, सद्शिक्षा श्रवण, पुनः मनन एवं तदनुसार 
स्वरूप विवेक के प्रबल अभ्यास युक्त अपने अ्रविकार स्वरूप को सदा काल 
चिन्तन करते रहेंगे ॥ २९॥ 


ठहरि रहे निज रूप में, नहीं क्रिया कछु शेष । 

दया चमादि रहस्य युत, जहाँ न संशय लेश ॥३०॥ 
टीकाः--जो समस्त सांसारिक कामनाग्रों को छोड़ कर अपने भ्रविनाशी 

चेतन स्वरूप में स्थित हो जाता है, उसको कुछ करना बाको नहीं रहता । 

वहाँ दया, क्षमा, सध्य, विचारादि संयुक्त निःसंदेह स्वरूप ज्ञान का ग्रालोक 

है ॥ ३० ॥ 
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व्याख्या :-- जड़ संयाग का व्याग कर दना हां मनुष्य का 
परम कतव्य है । जब द्रष्टा जड़ का आसक्त का छाड़ दूता ह, तब वह 
आपने आप से आंवचल भाव स ग्राता.्ठत हा जाता ह; आर जा अपन 
आप में मग्न हा गया उसका क्या करना शंप रहा १ गाता मा यही 
कहती है कि जो अपने आप में प्रेम करता, अपने आप में संतुष्ट ओर 
तृप्त होता उसको कुछ करना शेष नहीं रहता है ( गीता ३।१७) 

सवैया 

जाके ग्राश न रोष हिये, कछु देह सनेह से निधय परे हैं। 

सध्य ग्रखण्ड अ्रनप स्वरूप मैं, शांत सदा निज वृत्ति करे हँ॥ 

पंच विषय बहु मानन रूप जो, कर्म को बीज सुखाश जरे हैं। 

सो उपमा ग्रब काह कहां, ग्रभिलाष बिलास स्वरूप खरे हैं ॥३०॥ 


सुधा तृषा सप चाह जिमि, छूटन की अमिलाष। 
साहस युत प्रयत्न करि, तृप्त होन की आश ॥३१॥ 
टीकाः-भूख-प्या् निवृत्ति के लिये जसे अन्न जल की प्रबल इच्छा 
होती है, वेसे हो यदि आवागमन के घोर कष्टों से सदा के लिये मुक्त 
होने की दीव्र इच्छा हो जाय और साहस एवं वीरता पुर्वक विवेक वै राग्यादि 
सद्‌प्रयस्त करे, तो जीव कीं पूर्ण तृप्त होने की श्राशा पुरी हो जाय ॥३१॥ 
रोग हेतु जिमि औषधी, फिक प्रहेज अनेक । 
करत रहे निशि दिन वही, शुद्ध हेतु गहि टेक ॥३२॥ 
टीकाः-जैसे रोगःनिवृत्ति के लिये ग्रौषधि को जाती है और “हमारा 
रोग कब दूर होगा” ऐसी प्रतिक्षण चिन्ता होती रहती है श्रनेकों प्रकार 
से कठिन-से-कठिन संयम किथे जाते हैं; एवं रोग निवृत्त पूर्वक स्वास्थ्य शुद्ध 
होने के लिये मनुष्य हृढ़ता धारण कर वहो रोगःतिवृत्तिक कर्तव्य 
ही रात-दिन करता रहता हैं ॥ ३२॥ 
सजग रहे इमि जीव जो, नहिं आलस मन माहि । 
होय स्वच्छ आरोग्य नित, जीव स्वतंत्रहिं ताहि ॥३३॥ 
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टोकाः-उपर्यृक्त प्रकार से जो साधक मन के समस्त श्रालस्यों को 
छोड़कर मन-इन्द्रिय-बासनाओं से सावधान रहता है, वह दिन-प्रतिदिन 
वासनाश्मक जाल से छुटकर निर्मल ग्रोर निरोग होता जाता है; क्योंकि 
जीव वासनाग्रों को ग्रहण करने भौर छोड़ने में स्वतंत्र है ॥ ३३ ॥ 

व्याख्या ;--साधक को चाहिये कि वह अपने को वासना-रोग से 
ग्रसित समझे ओर उसे सर्वथा दूर करने के लिये बोध, वेराग्य, भक्ति 
आदि रूप ओपध तथा विषय त्याग रूप संयम करे । यह वासनात्मक 
जीवन भयंकर, कष्टप्रद, घृणित और क्षणभंगुर है; अतः इससे ऊपर 
उठकर स्वस्थ स्वरूपस्थ अञस्था प्राप्त करना चाहिये | 
भक्ति हेतु सत्संग बल, श्रद्धा युत कोइ जीव । 

र्‌ र श ° |: he 

गुरु पारख पर थीर है, परख रूप सोइ शीव ॥३४॥ 

टीकाः- वैराग्यवान्‌ गुरु-सन्तों के प्रति भक्ति और उनके सप्सङ्ग की 
शक्ति-ये कल्याणाःप्राप्ति के दो मुख्य कारणा हैं । यदि कोई मनुष्य श्रद्धा- 
पूर्वक उपर्युक्त भक्ति-सत्सङ्ग में लगेगा, तो वह गुरु पारख बोध ( स्वस्वरूप ) | 
मैं स्थित हो जायगा, स्वरूपज्ञान-मग्त पुरुष ही शिवस्वरूप, अर्थात्‌ कल्याण 
रूप है ॥ ३४ ॥ 
~ म 65" १०0 
निज अनुभव गुरु युक्त से, लेट पेट कोई पार। 
फिर नहि जाय कुठाँव अस, ऐसा गुरू विचार ॥३५॥ 

टीका:--श्रपने अनुभव तथा सद्गुरु के मुक्ति सहारा से कोई साधक 
किसी प्रकार संसार-बन्धनो को पार कर जाते हैं। वे उन्त बन्धनों को पुनः 
तहीं ग्रहण करते इस प्रकार गुरु का विचार है ॥ ३५॥ 

ने \ ~ ¢ ~ 
व्याख्यां :— बाध-वराग्य का 1दरह=भाइना पूवक अभ्यास करने 


से साधक का अन्तःकरण दिन-प्रतिदिन स्वच्छ होता जाता हे और उसकी 


देहासक्ति तथा विषयासक्ति क्षीण होती जाती है । आसक्तिहीन तथा 

स्वरुपज्ञान-निष्ठ पुरुष का अन्तःकरण दिव्य हो जाता है; अतः अवशेष 

जीवन के प्रतिदिन की घटनाओं, परिस्थितियों, प्राणी-पदार्थो', स्मरण- 

दासनाओं के प्रभाओं से अपने आप को पृथक रखने में वे पुरुष अनुभव 
१8 
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सिद्ध एवं कुशल हां जात €। इस प्रकार समालभे तया णुरू-सत्सग्‌ के 
आधार से काई शूरवीर पुरुष भव बन्धना का उरूघन कर जात ह । 


निज स्वरूप अपनाय, मुख्य क जीव को । 
संशय सकल नशाय, विलग रहै सबसे सदा ॥३६॥ 


टीकाः-सारे ग्रज्ञानो का नाश करके, सदैव सर्व दृश्य बगों से पृथक 
स्व-स्वरूपज्ञान में हो स्थित रहे--मनुष्य का यही परम कर्तव्य हैं ॥ ३६ ॥ 
व्याख्या :-- सांसारिक सुखों की प्राप्ति की इच्छा, देहाभिमान 
तथा पिएड-ब्रह्माएड का राग त्याग करके स्वर रूपस्थिति ही से साधक 
को मग्न होना चाहिये । इसके लिये मन का ढील-हालपन, सन्देह तथा 
दुवछताऔं का त्याग कर तथा धीर-दार बन कर सत्सग द्वारा आत्म 
बल का अजन करे | अपना स्वश्वरूप इस प्रकार 
गजर श्रमर में तो अचल ग्रनादि सध्य, 
ज्ञान रूप जीव नित्य रहित विकार हूँ। 
हाइ माँस मल मूत्र देह को जनैया मैं तो, 
गाड़ गाड़ीवान न्याय देह से निनार हूँ ॥ 
अंश हुँ न अंशी हुँ न माय बाप मेरे कोई, 
प्राण और तत्त्व शक्ति सबहीं से न्यार हूँ। 
ज्ञान वणं, ज्ञान रूप, ज्ञान धर्म, ज्ञान मात्र, 
सबके जनैया मै तो सबहीं से पार हुँ॥ 
गडे जीव सब जाहिं, पंच विषय दल दल अहे । 
20 2 
तस तस धँसते ताहि, बिन विचार निकसन चहत ॥३७॥ 
टीकाः-पंच विषय- भोगो की ग्रासक्ति ही गीली पृथ्बी के समान है 
इसमें सर्व भूले जीव घेंसे चले जाते है । अज्ञानी जीव पंच-भोगों को भोग- 
भोग कर जैसे-जैसे दुःखों से निकलना चाहते हैं, वैसे-वैसे भूल आर उल्टी 
क्रिया-बश पंच विषय भोगासक्ति माया-मोह रूपी दुःख- दलदल में उल्टे 


धँसते जाते हैं; क्योंकि वे बिना गुरु-विचार के दुखों से निकलता 
चाहते हैं ॥ ३७॥ 
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प्रसंग ४--स्वार्थ-परमार्थ का तोल, शुरु पद्‌ दद प्रीति प्रतिपादन । 
RC) i c कृ > 

चम॑ नन अरे नॉक ज्या (जहा कान सचह। 

प्रेम सदा तस शुरुह पद, तज कर सकल मनेह ॥३८॥ 

टोका :-- श्रबोध दशा में घ्वचा से कोमलाङ्गी नवयुवती के स्पर्श में, 
ेत्रों से लाबण्य-सोंदर्यं मय नर-तारियों के रूपों मैं, नाक से सुगंध में, जिह्वा 
से षट-रसों में, एवं कान से रसीले निज मान-बड़ाई के शब्दों में, जैसे 
जीवों का हढ स्नेह रहता है, यदि इसी प्रकार उपर्युक्त क्रिया को उल्टा कर 
श्र्थात्‌ सम्पूर्ण मानन्दी पंच विषयासक्ति को सर्वथा त्याग कर श्री गुरुदेव के 
चरण-क्रघलो मैं प्रेम करे अथवा अपने श्रविनाशी निविकार शुद्ध चैतन्य में 
दृढ प्रेम, हढ़ श्रासक्ति सदा एकरस हो जाय तो यह जीव निःसंदेह 
जीवन्मुक्ति पद मैं प्रतिष्ठित हो जाय ॥ ३८ ॥ 

[शक जस सचुप्य सड फल का [नरथक समझ कर त्याग दता 
हे, ओर जेसे हर समय बिना रोकटोक अपने ज्ञारीरिक नाम-रूप का 


अविनाशी स्वरूप के ज्ञान-भान सें संतुष्ट पुरुष जींबन्छुक्त कहे जाते हैं । 
हे मन ! वही पद धारण करा । 
नहिं साथी कोइ जगत में, जिनको मानि भुलाय । 
निज निज स्वारथ तक सभी, प्रीति करे मन लाय ॥३६॥ 
टीका :— जिन को तुम श्रपना हित-मित्र, खरी-पुत्र, कुल-कुटुम्ब-समाज 
एवं दास-दासौ मान कर धर्म-भक्ति सत्‌ साधन से रहित होकर इस 'ूठे 
जगत्‌ में भूल रहे हो संसार में वे प्रपना कोई वास्तविक साथी नहीं हैं । 
केवल अपने-अपने स्वार्थ के लिये ही सब कोई तुम से मन लगा कर प्रेम 
करते हैं ॥ ३६ ॥ 
व्याख्या :-- इस अक्षार संसार में कोई किसी का सच्चा साथी 
नहीं है । सब अपने-अपने स्वार्थ के सगे हैं । किसी के दो दिन के कूठे 
प्रेम में भूलना नहीं चाहिये । इस मनवशी और माया-मय संसार का 
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कूठा कल्पित प्रेम एवं सुख हा अशान्त कलेश तथा जन्मादिकों का 
कारण है । हे जीव! मोह-पट्टी खाल । जगत्‌ ।नःसार जान, माक्ष 
दाता विविकी संत-गुरु के चरणां मे प्रम कर । 

दृष्टांत - एक महात्मा के पास जगजीवन नाम का एक लड़का 
नित्य सत्संग में आया करता था। उसे घास्धार सत्सग के आवक 
अंग ज्ञात हो गये थे । इधर जगजीवन के माता पता लद का सत्स 
में आते-जाते देख कर संताप में जलने लंगे। एक दन जगजीदन के 
माता-पिता बिचार करने लगे कि लड़का संतों की संगति से बिगड़ 
जायगा: अतः इसकी स्त्री को शीघ्र ले आना चाहिये। अब बथा था, 
शीघ्र ही जगजीदन के ससुराल में पत्र भज कर आर तथ सिति निश्चित 
करा कर उसकी पत्नीको ला के घर मे उपास्थत दिये, ओर 
घर वाले ( माता-पितादि ) बहू का सावधान कर ( ये कि तुम्हारा 
पति संतों के सत्संग में नित्य जाता रहता है. योढ इसको किसी प्रकार 
सत्संग से विमुख न करोगी, तो यह एक दिन न एक दन साउ अयश 
हो जायगा । बहू ने सोचा कि अब किसी प्रकार छलबल करके इसे 
सत्संग से अस्य रोक कर अपने वश करना है। एक दिन जगजीवन 
बारह बजे रात्रि व्यतीत होने पर सत्संग से घर पर आया। पुरुषक 
आते ही स्त्री जाकर उससे लिपट गयी, आर कहने लगी - हे प्राण नाथ ! 
आप के विना हमें रात्रि को डर लगता है। अतः हमसे नही रहा 
जाता ओर आपका वियोग सहना भी हमारे स्वभाव क विर 
हे । इस प्रकार कहती हुई विविध नकलक्षप्पों से पुरुष को माहित कर 
लिया । अब जगजीवन रात को सत्संग में आना-जाना छाड कर कर 
दिन ही में एक-आध घंटा के लिये चला जाता । एक दिन जगर्जीवन 
से अधीर होकर बहू कहने लगी-हे जीवन आधार ! एक मात्र प्राण 
प्रिय ! इस अनुचरी के पति ! आप के बिना रात-दिन में हमें एक क्षण 
भी काटना दुस्तर हो जाता है। मैं यही चाहती हूँ कि आप एक पछ 
भी हमारी दृष्टि के बोट न होवें । इस प्रकार अति प्रेम भरी वाणी सुन 


nist ६. 
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तंग वतू स्त्री में विमाहित हा गया । अब धीरे-धीरे 
स्त्री में दृढ आसक्ति ग्रन्थि एष्ट हा गयो; जार सत्संग में 
1 बिलञ्जल भूल सा गया | सच है 


जगजादन का 
आना-जाना तं 


कामिति नैन लागि जेहि तीरा । हृदय विमोहित भयो श्रधीरा ॥ 
मात पिता गुरु धर्म से छुटे । संत भक्ति से प्रियता टूटे ॥ 
देय तिलांजलि सद्ग्रन्थन कहुँ । रहै नारि नीको लागै तहु । 
जहुँ देखे तहुँ भामिनि भावे । तेहि तजि ताहि खार दर्शबि ॥ 
दो०-- जेहि दिन से हृदया गड्यो, नारि विषय कर काँट । 
सह्तंगत रंगत गयो, पुनः विषय विष चाँट ॥ 


इस प्रकार व्यतीत करते हुए एक दिन जगजीवन भूला भटका 
कोई कारण वश महात्मा के पास जा पहुँचा । महात्माजी जगजीवन को 
देख कर बोले-- “कहो सश्या ! इस समय सत्संग में क्यों नहीं आते?” 
जगजीवन-- “क्या करू महाराज ! ससय नहीं सिलता ।” महात्मा 
“नृहीं-नहीं, समय तो अवश्य दिलता होगा, संच-सच बतलाओ सत्संग 
में न आने का छुख्य कारण क्या है १” जगजीवन-- हमारी स्त्री जब 
से आयी है हमारा बहुत प्रेम करती हे यहाँ तक कि हमारे बिना रात- 
दिन एवं चोबीसां घण्ट में उससे एक क्षण मा नहा रहा जाता ।” 
महात्मा--“हमें विश्वास नहीं पड़ता, कि तुमसे तुम्हारी स्त्री सत्य प्रेम 
करती होगी, क्योंकि संसार के सवै प्राणी अपने-अपने स्वार्थ के मीत 
हैं ।!? जगजीवन --“नहीं-नहीं सरकार ! हमारी स्त्रीं, अन्य स्त्रियों में से 
नहीं है, वह अपने प्राणों से भी विशेष प्रेम हम से करती है, ओर माता- 
पिता भी हमें अपनी आँखों की पुतली समझते हैं ।” महात्मा--“मैं 
तुम्हारी इस बात पर विश्वास नहीं कर सकता, क्योंकि सम्पूण मन-बशी 
जीव बिना अपने स्वार्थ के किसी से प्रेम कर ही नहीं सकते । यदि तुम्हें 
विश्वास न पड़े तो परीक्षा कर लो ।"जगजीवन - “कैसे परिक्षा करू १” 
महात्सा--“देखो ! एक युक्ति में बतलाता हूँ जब तुम घर पर जाना 
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तो कह देना कि हमारे पेट में पीड़ा हो रही है । धीरे-धीरे अपने दुःख 
को विशेष बतलाते जाना शात भर इसी प्रकार बिता कर प्रातःकाल 
सासा चढ़ा कर सरा ऐसा हो जाना तब तक में भी आगा, आर जय 
भै तुम्हारा हाथ पकड़ फर उठाउंगा, तब उठ पड़ना ।” जगजीदन 
“बृहत अच्छा? जगजाउन गया आर घर पर स्त्रां तथा मातानापताद से 
कहने लगा कि “हमारे पेट में पीड़ा हो रही है ।” निदान रात में दुःख 
बढ़त गया । प्रातःकाल हाते ही महात्मा को बतलाया हुई युक्ति से 
सवासा चढ़ा कर सृतक-सा हो गया । ऐसा देख कर सा 

रोने लगे स्त्री ता आकर बड़े जोरों से दिप करने लगी । इतने में 
महात्मा आ गये आर कहने लगे--“तु लोग क्‍यों रोते हो १ रोबो 
मत; अर ! यह ता जन्मना-मरना संसार का खेल है ।” रान वार आकर 
महात्मा का पांच पकड़ कर ओर विशेष रोने रंगे और कहने लगे 
“ह महात्मन्‌ ! हमारे वस, एक ही अकेला पुत्र था। हाय ! आँखो का 
तारा तुम कहाँ गया १ एसा काई नहों ह कि हभारा प्राण छे लेता 
ओर हमारे प्यारे पुत्र को जिला देता ।” स्त्री कहती--“हे भगवन्‌ ! 
हमें मृत्यु दे दो ओर हमारे प्राण नाथ को जिला दो; अहो-हाय ! में 
विष खा कर मर जाऊंगी किन्तु अपने प्राण प्यारे बिना न रहँगी |? 
महात्मा -- “तुम सब रावा मत, हम इसे अभी जिलाये देते हैं, किन्तु 
उ हा ।” वे सब कहने छगे--“ह संत भगवन्‌ ! क्षिन्ठु' कया, 
आप महात्मन्‌ जो कुछ करने को कहें हम सब करेंगे, परन्तु इस प्राण 
'प्यारे को जिला दो ।” महात्मा एक बनावटी विष की पुड्या निकाल 
कर - दिखलाते हुए बोले--देखो, इस विष की पुड़िया को कोई भी 
खा लो, बस जो खायेगा वह अभी मर जायेगा, ओर यह लड़का जी 
जायेगा।” एसी बात सुन कर माता-पिता ने सोचा कि विष खाना ठीक 
नहां ह, क्याक हभ दाना क जावन यदि रहंगे तो अभी कहीं आयु 
थाइ चला गया ह, दूसरा पुत्र होगा ।! निदान माता-पिता ने खुळे 
शब्दा म॑ महात्मा का उत्तर दे दिया कि “विप नहीं जायेंगे ।” 
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महात्मा ने लड़के की पत्नी.से विष खाने को कहा। बहू ने मीन धारण 
करके अस्वीक्रति का संकेत किया महात्मा ने कहा--“अच्छा ! अब में 
विप खाये रेता हूँ” _ इतना कहते-कहते उस बनावटी विष पुड़िया को 
महात्मा खा गये, ओर लड़के का हाथ पकड़ कर कहे--“उठों बेटा ! 
तुम्हारे प्राणों से प्यारे सगे-सम्बन्धी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं!” 
जगजीवत शुरूशुरु कहते हुए उठ पड़ा ओर महात्मा के चरणों में गिर 
पड़ा ओर बोला-- 


कुएड लिया+- 
अहह ! अन्ध में त्रिय कुटुम आपन जाग्यो मीत । 
यह नहि जाग्यों स्वार्थ सग, सब मतलब के हीत ॥ 
सब मतलब के हीत, प्रीति पालत दुसर को। 
| क्षणहि करत अनरोति, लखत नहि पन पर को ॥ 
| स्वार्थ रत सब कहें, हमारो प्राण पियारा | 
अंत न गावें काज, कपटको भरो पिटारा॥ 
| ऊपर हित मित मालु पितु, नारि कहें थे मोर । 
| पर सुख देखें जहँ नहीं, ध्यागें तृण सम तोर ॥ १॥ 


सबेया- 
हाय ! न कोई हमार वियार, सबै निज गर्ज से साथ किये हुँ। 
मैं श्रति मूढ़ भयों गुरु को तजि, भामिनि चामिनि चित्त दिये हैं॥ 
| वै ग्रब ढोल के पोल को जानि, गयों जग्न में जस प्रेम किये हैं । 
| हेमन ! चेत करो अ्रजहूँ, गुरु के पद पंकज नेह किये हैं ॥ १॥ 
काहें न चित्त ! तू फाटत हो, जग में जहँ तोर न कोई पियारा । 
राग में लाग जरो नित ही, जन्मों वो मरो दुख विघ्न भ्रपारा ॥ 
त्यागहु ताहि गहो गुरु के पद, जो दुख ढूंढ बचावतहारा । 
ताहि से प्रेम करो अभिलाष, न या जग में कोइ और सहारा ॥ २॥ 
दोहा-जग असार गुरु सार पद, दोनों प्रीति कि रीति। 
करत मतन जिज्ञासु उर, उपजत गुरु पद प्रीति ॥ 
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॥ गुरु आश्रय सनन ॥ 
धघक्रती हुई इस मतोमय जहाँ मैं, 
गुरू ही हमारा सहारा रहा है ॥ टेक ॥ 
माता पिता सुत दार मित्र बन्धु जो घते। 
सब लोग अपने स्वार्थ से हितकर मेरे बने ॥ 
जग दुःख से बचा ले इतनी किसमें शक्ति थी । 
सबहीं बने गुलाम कामना श्रसक्ति की ॥ 
मिले संत पथ में तो देखा नजर से, 
वही एक सदगुरु पियारा रहा है॥ १॥ 
चारों तरफ श्रग्ती बढी घट घट शरीर मैं। 
विद्वान श्रविद्वाा रंक वो अमीर मैं॥ 
सुख शांति नहीं बाम विरह धन जगीर में। 
यक शांति सरोवर विशाल मत फरर में॥ 
बता मंत्र ऐसा लगाये शरण मैं 
हुआ मैं गुरू का हमारा रहा हैँ॥२॥ 
कोई न किसी का सभी मन सुख के यार हैं । 
जब काम श्रपना हो गया करते किनार हैं॥ 
किसको तरफ उँगली उठाके कह हूँ हमारा । 
क्षण में बिनाश हैं सभी मन काल के चारा ॥ 
मगर हाँ ! ये कह सकता में एक स्वर से, 
गृह संत मेरा ग्रधारा रहा है ॥३॥ 
गुरुवर हमारे ध्येय में शक्ती विराग दो। 
फिर से न मुख दिखाऊ इस जलती जहान को ॥ 


निजस्यिती के हेतु सहन धीर वीर हूं। 
इस दुःख खूप भोग का श्रब से नस्त्राद लूँ ॥ 
यही एक श्रभिलाष तन जाल छुटे। 
दथा देव सद्गुरु तुम्हारा रहा हैँ॥ ४॥ 
सोरठा-छोड़ि जगत्‌ स्नेह, जगजीवन जीवन सुथिर । 
करि गुरु पद में नेह, विचरत मन गति इयाग के ॥ १॥ 


~ 
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शिक्षा-संत भक्त गहवान्‌, निज निज श्रेणी सब चलहि। 
पंथो मेल समान, जानि जगत्‌ उर गुरु शरण ॥ २॥। 

स्वार्थ रहित न काइ से, बात करे कोइ टूक। 
तेसे राहि परमाथ में, समय अमूल्य न चूक ॥४०॥ 

टोका :--श्रपने स्वार्थ-वश मनुष्य खेती, वाणिज्य, नोकरी एवं अनेकों 
प्रकार से दुसरे की दासता करता है किन्तु जहाँ स्वार्थ नहीं देखता, वहाँ 
थोड़ी भी बात नहीं करना चाहता । हे मन ! वैसे ही तुप्त अपने परमार्थ 
एवं भवित, सत्संग, बोध, विवेक, वैराग्यादि सत्‌ साधनों को छोड़कर कभी 
किञ्चित्‌ भी मनः कल्पित प्रपंच वार्ता, प्रपंच व्यवहार में न भलो | क्यों कि जिसे 
सारे संसार की सम्पत्ति देकर भी न खरीदा जा सके, ऐसा श्रनमोल मुवितदायी 
समय श्राज नर-जन्म मेँ तुम्हें प्राप्त है । ग्रतः ग्रबकी अ्रसावधान न होग्रो 
शीघ्र संसारासक्ति त्याग कर मोक्ष बना नो ॥ ४० ॥ 

ष्टांत--एक महात्मा सागं पकड़ चल जा रहे थ इुछ दूर चलन 

से उन्हें प्यास लग गयी । इतन मं सामनं एक फुलारा देखन म आया | 
उस फुलवारी में महात्मा गये, कूप से भर कर जल पीने लगे। वह फुल- 
दारी एक वकील की थी ओर उसी में वकील की कोठी भी थी । इतने 
में महात्मा क्या देखते हैं कि वकील के पाप जितन महुष्य भड भे रुपय 
लकर गये हैं, वे सब ता अपना-अपना वातचांत व काग करक झाट रह ह, 
और एक दीन मनुष्य 1जसक पास कुछ नही है, पह करता आवश्यक काय 
के लिये इक्कील से कोई बात पूछना चाहता है; किस चकाछ उससे मट 
( रुपये ) न पान से बात नह। करना चाहता । बहे दान सझुप्य वारम्वार 
दकल से प्राथना करता, कन्तु वह झुछ भा नहा बालता । अन्त भ एक 
नोकर-छारा उस निकलवा कर फुलवारा बाहर करवा 1दया । इस 
चरित्र को देखकर महात्मा यही प्रिचारते हुए चल दिये कि अपने नाश 
वान्‌ स्वार्थ-सिद्धि में कोई हेतु न जान कर मनुष्य किसी से किचित्‌ मो 
बालमा तक नहा चाहता, कर हम कल्याणायां का अविनाशी स्थिति- 
बाधक प्रपंच-तरती प्रप॑च-कर्तव्य, कुसंग में क्यों धेसना चाहिये ! 
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शिक्षा ---पुपुढ को प्रतिक्षण मन, बाणी, झसंग से अत्यन्त सावधान 
होकर एक वृत्ति कल्याण कृत कार्य में लगे रहना चाहिये। 
जग सभी जप स्वार्थ में, तस पुरुषार्थ में तूल । 
चेत करे तस आपनी, छोडि सकल की इस ॥४१॥ 
टीक़ाः—संसारी मनुष्य जैसे स्वार्थ की सिद्धि के लिये सावधान रहते 
हैं वैसे तुम ग्रपने परमार्थ की सिद्धि के लिये सावधान रहो । सबके राग-द्वेष 
सम्बंधी कष्टों से बच कर अपने आप में जागृत होग्रो ॥ ४१ ॥ 
व्याख्याः-खेती, व्यापार, नोकरी, धन-संग्रह, कुटुम्ब रक्षण, तथा 
पंच विषय-भोगों के लिये झङुष्यां में कितनी तत्परता, सहनशीलता ओर 
धीरता देखी जाती है। साधक को विवेक करना चाहिये कि जब मनुष्य 
तुच्छ भोगां के लिये इतने तत्पर तथा कप्टसहिप्णु बन जाते हैं तब हमें 
अनादि काल के दुःखों से छूटने के लिये अर्थात्‌ अपने जीवन के परम 
लक्ष्य को प्राप्त करन क लिये क्या न घार, वॉर, तथा कष्टसाहष्णु 
बनना चाहिये । इस स्वप्तव्य, पीडामय, ओर घृणित सबिषयिक जीवन 
से ऊपर उठकर अपने दिव्य प्रशान्त स्वरूप भें ही बिराजना चाहिये । 
सवैया 
जाहि स्वरूप की याद किये, दुख जात सबै सुख शांति घने हैं । 
हानि रु लाभ वो हर्ष रु शोक को, जानि सदा भ्रम नाहि सने हैं ॥ 
देह रु देह कि कांति सबै, सुख सम्पति को दुख रूप गने हैँ। 
जो पद पाथ न श्राय कभी दुख, सो ! श्रमिलाष स्वरूप ठने हैं ॥ १॥ 
प्रसङ्ग-५ जड स्नेह दुख रूप, तिप्से वैराग्य प्रतिपादन । 
जाहिं वस्तु नर नारि में, राग आपनी जान । 
भूल करे नहिं मेल तहँ, नहिं दुख होय महान ॥४२॥ 
टीका-मोक्ष-इच्छुक को चाहिये, कि जिन सोना-चाँदी, घरःधन प्रादि 
पदार्थों में एवं जिन नर-नारि सम्बन्धियो में अपना अज्ञान पुर्वक मोह लगा 
हो और ऐसा जानने में झावे, तो भूल कर भी ऐसी जगह सम्बन्ध, विशेष 


न 
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श्राता-जाता न करे । नहीं तो उनके हानि-लाभ में धीरे-धीरे मिलते-मिलते 
उन प्राणी-पदार्थों के मोह-वश कल्यागा-पथ से पतित होकर बड़े-बड़े कष्टों 


को सहना होगा अतः सावधान ॥ ४२ ॥ 
~ 


रहे सजग अनुकूल में, है प्रतिकूल अभाव। 
~ ~ ० (> 02. 
समता दृष्टि से वर्तिगे, शत्रु भिन्न नहि भाव ॥४३॥ 
टीका :--मत अनुसार क्रिया-व्यवहार सेवा-टहल करने वाले ग्राज्ञाकारी 
अनुकूल नर-वारि सेवक-्सज्जनों से तथा सन-इच्छित घनद्रव्य जन्म स्थान, 
अनुकूल पंच भौतिक पदार्थों से मुमुक्षु को सदैव सावधान रहना चाहिये; 
क्योंकि सर्व दुःख रूप ममता-श्रासक्ति, दुर्गुण तथा संसृतिचक्र का बीज 
नने की यही “अनुकलता” ही भूल भूमिका है । और जो अपने से प्रतिकूल 
ते, निन्दक-ईर्ष्यालु क्र-कुटिल स्वमावत्रिय हैं, उतर तो स्वाभाविक भअ्भाव 
कर देवे, उनके संग, रगड़े-भगड़े से पृथक हो जावे। हे मुमुक्षु ! राग-ढंप 
रहित समता हष्टि से प्रारब्ध वर्तमान करो, शत्रुमित्र की भावना बिलकुल 
हृदय से निकाल दो, तभी अविनाशी/ अनन्त सुख मिलेगा ॥ ४३ ॥ 
उपदेश विराग हृद्‌, लहि विवेक परकाश । 
यकरस बोध स्वरूप निज, छोडि कश्पना भास । ४४॥ 
टीका :--साधु-गुरु के सत्योपदेश तथा हढ़ एवं प्रवल वैराग्य को आर 
देह तथा चैतन्य की पृथक्‌ बुद्धि पी विवेक के प्रकाश को घारण करना 
चाहिये श्रौर अविनाशी श्रसंग, दूख-ढदव रहित स्वतः स्वरूप 'बोघ मैं सत्‌ 
[धन संपुक्त एकरस ठहर कर सर्व हानि-लाभ, हर्ष-शोक्कादि, मनः कल्पनाओं 
पंच बिषय सुख भास-ग्रध्यास एवं मलमूत्र, श्रस्ति-मांशादि पूर्ण क्षणर्भगुर 
असार शरीरादि की ममताग्रों को सर्वथा त्याग देता चाहिये ॥ ४४ ॥ 
प्रंग-६-- पंच विषय सुख ही जहर, तिससे छूटन का शुक्त 


निज घुकाम पहुँचे बिना, बोझा ।शर पर भार । 
लादत ढोवत पचि रहे, विने समभे ।नरधार ॥४५॥ 


टीका :-- जब तक पथिक अपने स्थान पर नहीं पहुँच जाता तब तक 
साथ की सामग्री बोझा रूप शिर पर भार रहती है । तद्वत्‌ इस दुःखपूर्णा, 
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क्षणभंगुर, ग्रापदा-मय संसार स्वप्त के भोगो से चित्त घुमा कर सत्‌- 
साधन पूर्वक अपने स्वल्पस्थिति रूपी श्रविचल मुकाम धाम में जब तक जीव 
नहीं (पहुँचेगा, तब तक इच्छा-कामना खानी-वाणी के प्रपंच, ्रष्ट मद, 
देहाभिमान, जन्ममृत्यु, अवस्था कृत तथा देहोपाधिक अनेकों कष्ट रूपी 
बोझा सदा - जोव के सिर पर सवार रहेगा । यह जीव अपने आपको 
निराधार) शुद्ध, ग्रसंग, नित्य तृप्त न समझ कर तथा भोग-इच्छुक बन कर 
संसार के अनेक मोह-माया प्रपंच-बन्धनों को और उनके फलस्वरूप जन्म- 
मरण के घोर कष्टों को ढोता श्रौर पचता रहता है ॥ ४५ ॥ 


पंच विषय हित दुख सोई, ग्रहण करत सब कोथ । 
सूँड़ी खाज समान दुख, सहन हीत नदि सोय ॥४६॥ 
टीकाः पंच विषयों की ग्रासक्ति के कारण ही उपपू'वत दुःखों को सब 
जीव प्राप्त होते हं । जैसे खजुहा कीड़ा के लग जाने पर शरीर में खुजला- 
हट उत्पन्न होती है | खुजलाने का परिणाम जलन एवं पीड़ा होती है, परन्तु 
बिना खुजलाये रहा नहीं जाता । इसी प्रकार विषय-भोगों को भोगने से 
इस प्रकार वासना को खुजलाहट होने लगती है कि उसे सहज रूप से घ्यागा 
नहीं जा सकता, परन्तु उसका परिणाम पीड़ाप्रद है ॥ ४६ ॥ 
[ धरै, पर्श करे नहिं ताहिं 
सहन हेतु हटता धरे, पशं करे नहिं ताहिं। 
में ति ज्‌ ` छुइत ब कि हि : 
सहजे में मिट जाय सो, छुअत बढ़े अधिकाहि ॥४७॥ 
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तुम जीव सदा निरधार अहो, नर नाहक मोह को भार गहो ।।टेक॥ 
पिठु मालु तियादिक मोल जिते, तुम से सब न्यारे हैं पन्थी तिते । 
जड़ ग्रन्थ लिये भवधार बहो, तुम जीव सदा निरधार अहो ॥ १॥ 
नहि ईश्वर ब्रह्म न राम परं, तुम ही सत्र कल्पि के भार घरं । 
सब जानक मानक आप रहो, तुम जोव सदा निरधार अहो || २॥ 
तुम सत्य अखण्ड अनूप अने, जड़ देह वो गेह से पार मने । 
बस फेरहु दृष्टि स्वरूप लहो, तुम जीव सदा निरधार अहो ।। ३ ॥ 
अब भार उतारि के पार बसो, नर देह को पाय न फेरि फुँसो । 

। नित सत्य स्वरूप में थीर रहो, तुम जीव सदा निरधार अहो ॥ ४ ॥! 


ERS > 
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टोकाः--खजुहा कीड़ा के लग जाने पर जब खुजली उध्पन्न हो तब 
उसको सहन करने के लिये धैर्य धारण करे गौर छुजलावे नहीं, तो वह 
खुजलाहट सहज ही में अपने आप मिट जायगी और परिणामतः कष्ट भी 
नहीं होंगे, परन्तु खुजलाने से खुलजाहट ग्रौर दुःख दोनों बड़ेगे। इसी 
प्रकार मन मैं विषयःवासना के उठने पर धेर्य धारण करें, उसमें बहे नहीं, 
तो जीव की सत्ता न पाने से वे वासनायें धीरे-धीरे श्रपने थाप निमूल हो 
जायेंगी । किन्तु यदि बासनानुसार भोग मैं प्रवृति होगी तो वासनायें तथा 
तदपरिणाम कष्ट बढ़ेंगे || ४७ ॥ 


व्याख्या:-साधक को चाहिये कि वह निरन्तर विपय-वासनाओं से 
अपने आपको पृथक बनाये रखने का प्रयत्न करे । मन में जो वासना 
आती है, उसे यदि हम सत्ता न दें तो बह अपने आप सिट जायगी । 
क्योंकि उसका स्वरूप ही दणभंशुर है । देहामिमान-बझ ही वासनायें 
दोड्ती दे ने के लिये 


रडती हैं; इसलिये देहाशिमान को गलित करन के लिये इस प्रकार 
व | 


ववेक क 


७ 


य 
1 
“०१ 


29 


सबैया 
“मलमूत्र को देह बनी सगरो, नश माँस रु हाइ से छाय रही है। 
खुव पसीना मलीन महा, तेहि मैं चमड़ी लपटाय रही है॥ 
फोड़ा को रूप दुखै दुख जाहि सो, रात दिन बिललाय रही है। 
हा ! मति मंद भयो भल ग्रंध, तहाँ सुख जो ठह्राय रही है ॥ १॥ 
आदत दुःख महान है, तेहि धीरज से टारि । 
थीर करे निज वृत्ति को, शांति हृदय में धारि ॥४८॥ 
टीका:--विषय भोगों की श्रादत दुःख का विशाल रूप है, इसे घैय 
पूर्वक हटाना चाहिये । मन मैं शांति धारण करके अपनी वृत्ति को स्थिर 
करता चाहिये ॥ ४5 ॥ 
व्याख्याः--विषयों की वासनायें येय, साहस, वीरता एवं दृढ़ तत्प- 
रता के साथ साधन करने से ही दूर होंगी। जीवन का सच्चा सुख-- 
परम शांति की ग्राप्ति करना हो, उसे विषयों की सलीनता से ऊपर 
उठना चाहिये | [ 
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पे विल [यु 

जेहि के द्यागे दुःख सकल, ज्ञण में जाय बिलाय । 
सो मनोज मन से उदय, परखत नाह ठहराय ॥४६॥ 

टीकाः-- जिसके पूर्णतया त्याग देने से सम्पूर्ण दुःख क्षण ही में विलीन 
हो जाते हैं, बह काम केवल मन से उध्पन्त होता हैं, उसकी छान-बीन करने 
से वह कोई वस्तु नहीं ठहरता ॥ ४९ ॥ 

व्याख्याः राग पूर्वक वपया क 1चन्तन करन स॑ सन स उत्पन्न 
हाता ह आर उसके उत्पन्न हांत ह जान दुश्खा क थेवर से पड़ जाता 
हैं; परन्तु याद अयना बानासक सत्ता समट खा जाय, ता काय अपन 
आप समाप्त हा जाय आर कास के समाए हात ह। आव प्‌ 
अनुभव करता है । काम का स्वरूप वासनात्सक है, इसलिये द 
है. अतएव उसका द्रष्टा बन जाने पर वह सब्‌ हा जा 

पद 

ज्यों बंध्या पुत्र सर्प रस्सी, मृग वारि सध्य करि माना है। 

त्यो नर नारी के देहों मैं, सुख मानि विषय को ठावा है॥ 

ये काम में कोई द्रव्य नहीं, भ्रम लखते ही विनशायेगा । 

तब काम रहित चैतन्य जीव, निज पारख मैं ठहरायेगा ॥ 

सोरठा 

सत्संगत की झट, जो जीव छुक्कतवान्‌ हैं। 
कामादिक की चोट, बचत रहें निज बोध बल ॥५.०॥ 

टीकाः जो शुद्ध संस्कारी, सध्यकर्तव्य-निष्ठ मनुष्य हैं वे भ्रपने श्रजर, 
अमर, परमतृप्त ग्रखण्ड स्वरूपबोध को शक्ति एवं विवेकी संतों का सध्संगत- 
आश्रय लेकर कामादिकों की वासना-क्रियाश्रों से बचते रहते हैं ॥ ५० ॥ 
तबहुँ न चेते मूद, जनम मरण दुख देखि के । 
करम वासना गढ़, करत रहे निशदिन वही ॥५१॥ 

टीका:-विषय-वासनाश्रों के वशीभूत ही जन्म-मरणादि के दुःख जीव 
को भोगने पड़ते है-एऐसा जान-समझ कर भो मूढ़ जीव सावधान नहीं 





द 
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होता और दुःख के मूलभूत वही कठिन कर्म-वासनाग्ओों को रात-दिन करता 
रहता है॥ ५१ ॥ 


शूद़ वासना का स्वरूप कवित्त 

जाहि मेँ अनेक दुःख तीन ताप भोगि रह्ो, 

जनम मरणा रु गरभ को ताप है। 
फोड़ा से दुखद श्रति नरक से नर्क भ्रति, | 

मल मूत्र हाइ चाम मानसिक दाप है ॥ 
सर्वहुँ प्रकार सर्वं जीव को जलति जह, 

सोई तर नार देह दुख को कलाप है ॥ 
सोई दुख रूप देह सुख मानि भूले जीव, 

अभिलाष याहि गूढ़ वासना प्रताप है ॥ १॥ 

विषय-भोग दुःख का किञ्चित नमूना 

काम नहीं जब तक प्राणी के, तब तक वह निश्चित रहे । 
भामिनि भाव भरो जब मन पैं, तब चिन्ता को आग दहे ॥ 
जब तक नारी मिली नहीं तेहि, तब तक बह विललाय मरे | 
नारि मिली तब ग्रति हर्षावे, दीप पतंगी होय जरे॥ १॥ 
सुन्दर नारि मनइच्छित नाहीं, तब भी दुखिया होता है। 
सुन्दर मिली कर्कसा निकली, दित दिन बैठा रोता है ॥ 
भूषण वस्त्र छन्द नारी के, पुरुष रात दिन नाचे हैं । 
भाँति-भाँति ताना बोली सहि, फिर भामिनि में राचे है॥ २॥ 
बंश रहित अपने को दुखिया, समझ समझ पछिताते हैं। 
बंश भधे तो मर-मर जाते, तब रो दुख पाते हैं ॥ 
तिपट कुपूत भया कुल घालक, पछिताये नहिं चूके हैं। 
मोह शोक को मूल कुटुम्बी, तामे दुख भ्रति कुके हूँ॥ ३॥ 
अन्न नहीं पुति वस्त्र फटा है, दुखित कुटुम घर टूटा है । 
धन्न वस्त्र गृह कुटुम सभी तो, तृष्णा बाढ़ भ्रदूटा है ॥ 
रोग शोक दुख भार जगत्‌ का, नारी हित नर ढोता है। 
नारि क्षेत्र में दुख का बीजा, जीव पुनः पुनि बोता है॥ ४ ॥ 
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नर नारी कोई भी होवें, दोऊ परस्पर घातक है। 

जब तक काम शत्रु नहि जीते, तब तक कैपे साधक हैं ॥ 

एक एक के मोह में श्रर्झे, भोग से प्रीति लगाया है । 

याते तपित जले नरनारी, सुक्ख न क्षण यक पाया है ॥ 

जड़ ग्रंथी ह्वै पुष्ट करम की, जन्म मरण मैं जरते हैं ॥ ५ ॥ 

अविनाशी अ्विकार काम वश, जोव गर्भ में परते हैं॥ 

तन घरि तीन ताप दुख भोगे, चौरासी भरमाते हैं। 

कामासक्ति सकल दुख कारणा जो, सुख मानि लोभाते हैं॥ ६॥ 

बीछी सर्प अ्रग्ति से दुख हो, फाँसी हो बन्दूक लगे । 

जहर खाय चाहे दुख भोगे, अंग अंग चहे घाव लगे ॥ 

ये सब दुख तो थोड़े दोखे, काम दुसह दुख महा कठिन । 

काम काँट जो मन से निकले, तो दुख कभी न होवे फिन ॥ ७॥ 

प्रसंग ७ मोह-त्याग स्वरूपस्थिति प्रतिपादन 
साखी 

जेसी जिनकी चाहना, तेसै बाढे चाट। 
निर्णय करि तेहि सन्धिको, ज्ञान से देवै काट ॥५२॥ 

टीकाः-भोगों मैं जिसकी जितनी चाहनायें होती हैं वह उतना ही 
उसमें प्रवृत्त होता है ग्रौर उसकी उतनी हो आदतें बढ़ जाती हैं; धतएव जड़ 
चेतनका निणांय करके स्वरूपज्ञ।न-शस्त्र से उस भेद को काट देना चाहिये ॥५२॥ 

व्याख्याः-रस्सी में सपे, सीपी में चांदी के भ्रम होने के समान 
विषयों में सुख प्रतीत होता है; अन्यथा वास्तव में विषय घृणित, सार- 
हीन एवं दुःखपूर्ण हैं । यदि स्त्री के शरीर में सुख होता ता उसे अपना 
सुख लेकर तृप्त रहना चाहिये, ऐसा तो नहीं देखा जाता, बल्कि स्त्री 
अन्य पुरुप के शरीर में सुख का आरोप करती हे, और यदि पुरुष के 
शरीर में सुख होता तो पुरुष का भी अपने शरीर का सुख लेकर त्त 
रहना चाहिये; किन्तु वह भी अशांत हो अन्य स्त्री के शरीर में सुख 
करपता है । इसलिये प्रतीत होता है कि स्त्री-पुरुष दोनों के इरीरों में. 
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सुख नहीं है; केत्रल अपने शुद्ध ज्ञान स्वरूप को भूलकर श्रम-वश एक 
दूसरे के शरीरों में सुख की कल्पना करते हैं| अतएव अपना चेतन 
स्वरूप अखएड, नित्य तृप्त है, विजाति पंच विषय पदार्थो' का अपने 
स्वरूप से निश्चित सम्बंध नहीं, भोगों से कामना, तृष्णा, अशान्ति की 
ही वृद्धि होती है, भोग-त्याग से ही प्रम, अनन्त, अविनाशी सुख-शान्ति 
का अनुभव होता है, ऐसा जानकर बिषय-वासना से दूर रहना चाहिये। 


साधक सजग एकान्त में, कसि इन्द्रिन को जीत । 
व्यान धरें गुरुदेव को, सच्चे दिल के मीत ॥५३॥ 


टोकाः-साधक को चाहिये कि वह एकान्त में सावधान होकर और 
साधना में ग्रपनो इन्द्रियों को कसकर उन्हें जीते, और हृदय के मित्र 
वैराग्यवान्‌ सद्गुरु का ध्यान धारण करे ॥ ५३ ॥ 


व्याख्याः-साधक़ को चाहिये कि वह समय-समय पर एकान्तवास 
करते हुए साधना करे; परन्तु साधारण साधक के लिये अधिक एकान्त 


पतन का कारण है। एकान्त में साधक मन-इन्द्रियों से सावधान रहे, 
जगत्‌ से निष्प्रेह, उपराम एवं दृढ़ बेराग्य पूर्ण होकर मन को जीते । 


साधन नियम कवित 


कहुँ गुरु ध्यान धरि मन को स्ववश करि, 
कहुँ विष भोग विष जानि के तजंत जू। 
कहुँ सद्ग्रंथ सत्संग को श्रघार लाय, 
कहुँ निज रूप निष्काम को गुनंत जू ॥ 
कहुँ द्रव्य से विहीन देह सुख मिथ्या जानि, 
मृत्यु को निकट देखि ताहि से हटंत जू | 
कहुँ मल मूत्र घाव पीब रक्त मांस जानि, . 
कहुँ जग स्वपन समान हूँ भनंत जू॥ १॥ 
२० 
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कह लाज मान गुनि ताहि से पृथक पुनि 

गज चढि खर पीठ काहे को चढत जू। 
निरजन बास करि कहुँ मत माश करि 

कहुँ बोध वो विराग भक्ति को कथंत जू ॥ 
कहुँ दुख बीच माहि निज क्षो पिछांन कर 

कहुँ निज शांति थोरताई को लहत जू। 
कहुँ गुरु भक्ति माहि दृढ़ ग्रशिलाष ठान 

यहि विधि चेत कर भोग न गहंतजू ॥ २॥ 


और न कोई जगत्‌ में, जिनसे सबकी प्रीत । 
स्वारथ तक सब साथिया, अन्त होय सब तात ॥५४॥ 

टीका :-- जिनसे सबको मोह हो रहा है वे कुटुम्बी-सम्बन्धी श्रादि 
संसार में कोई भ्रपना नहीं है। सभी जोव स्वार्थ के साथी हैं, अन्त मैं सब 
अलग हो जाने वाले हैँ ॥ ५४ ॥ 

व्याख्याः-- स्वाथी कुटुम्बी तथा सम्बंधी जन केले के पत्ते के 
समान थोड़े में फट जाने बाले हैं । इस संसार का प्रेम नकली है 
स्वाथमय ह। इसम आसक्त मंत हाजा । 

ई संसार असार को धंधा, अंत काल कोइ नाहीं हो। 

उपजत विनशत बार न लागे, ज्यों बादर की छाहीं हो ॥ 

( बोजक ) 
छन्द 

राउत वो महतों सग-सहोदर सबहि अपने मीत हैं। 

जब तक चले स्वारथ तेरे से तब तलक वे हीत हैं॥ 

स्वारथ मै बट्टा देखते बस मित्रता से तीत हैं। 

चेतो उठो गुरुमग लगो झूठी जगत की प्रीति है॥ 


जीव मुसाफिर चेत्र तन, जहे जहेँ जिनकी दोर । 
तहाँ तहाँ सब चलि बसें, नहिं ममता घट और ॥५५॥ 


टीका :-- कर्ममार्ग मैं भ्रमने वाले जीव यात्री हैं, शरीर घर्मशाला 
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है; जहाँ-जहाँ जिनकी वासनायें रहती हैं वे जीव विवशता पुर्वक, अन्य 
स्वजनों की ममता त्याग कर उन-उन खानियों में चल बसते हैं ॥ ५५ ॥ 
ताते सत्रहीं मोह तजि, करिये काज अदाग । 
सद्‌ विवेक गुरु भक्ति, गहि, शुद्ध ज्ञान वेराग्य ॥५६॥ 
टोका :- श्रतएव सबकी ममता का ध्याग करके सद्विवेक, गुरु- 
भक्ति, निर्मल ज्ञान और वैराग्य रूप निर्दोष कार्य करो ॥ ५६ ॥ 
व्याख्या ¦: -इस छणमंगुर संसार में कोई सदा रहने नहीं आया 
है। एक-एक दिन यहाँ से सबकी विदाई है । ये सुन्दर महल, मकान, 
घन, ङुट्स्पी, पद, प्रतिष्ठा यहाँ तक कि जिस काया में क्षण-क्षण प्रेम 
कर रहे हो, सब, अचानक आज-कल एवं घड़ी-पर में छूट जायेंगे । 
अतएव हे जीव | इस मिथ्या माया का मोह त्याग कर अपने अवि- 
नाशी पद को प्राप्त करो -- 
कवित्त 
जेहि पद पाइ गये और हु न पावन को, 
तिष्फिक्र निविध्न निरचाह झाप है। 
श्रम तन भ्रम मन भ्रम भोग भाइबे को, 
सबहीं को भ्रम जान लहत न तापहै॥ 
जनम मरण तीन ताप दुख भोगने को, 
शेष हूँ न संशय भव रहित कलाप है। 
ऐसे ग्रविकार सुख शांति थीरताई कहुँ, 
प्राप खुद जानत न दूसर प्रताप हैं॥ १ ॥ 


सत्य प्रेम शुरु साधु से, और नेह सब तोडि । 

समय अमोलिक जानि के, निज स्थिति में जोडि ॥५७॥ 
टीका :-- जीव के सच्चे सहायक विवेक-वैराग्य-प्रिय संत-गुरु से सच्चा 

प्रेम करो और अन्य प्रकार की प्रेम-रस्सो को तोड़ दो । ओर अपने मानव 


जीवन के समय को अनमोल जानकर उसे भ्रपनी स्दरूपस्थिति मैं 
लगाप्रो ॥ ५७ ॥ 
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व्याख्या :-- संसार की ममता सारहोन ह। उसका पारणाम 
दुःखपूणं है । संत-गुरु से प्रेम-सम्बन्ध रखने से अपना परम कल्याण ह । 
कवित्त 
जगत से प्रेम किये काम क्रोध लोभ जिये, 
राग द्वेष जलनि वो मोह दुखकारी है। 
अग्नि को पाय घृत तृष्णा बढ़त तित, 
तीन ताप जन्म-मृत्मु गर्भं बारःबारी है॥ 
साधु-गुरु प्रेम किये दया क्षमा तोष हिये 
जलनि रहित सुख शांति निशिबारी है । 
तीन ताप मेटि रहि ग्रंतिम सुमृक्ति लहि, 
साधु-गुरु प्रेम उर धारि सुखकारो है॥ 
स्वरूपस्थिति के विघ्न तथा निवारण-चर्चा 
रष्टांत !-- शिष्य बोला- हे गुरुदेव ! हमारी स्वरूपस्थिति 
क्‍यों नहीं होती स्थिति-पथ के कोन-कोन से विध्न हैं। गुरुदेव बोले-- 
स्थिति-प्राप्ति के लिये प्रथम भक्ति-भाव सत्याचरण पूर्वक परस ढ़ 
एवं अविचल वैराग्य की आवश्यकता है। साथ ही मोक्ष की इच्छा 
भी तीत्र हो । अन्न-जल त्यागने, अहनिश् एकान्त जंगल म रहन 
शीत-उप्ण सहने, मान-वत्ति पूवक दिन-रात समाध लगान एव सक 
साधनों से भी जो सवं वासना-रहित मानासिक शान्ति पूवक स्वरूप- 
स्थिति-जीवन्मुक्ति दशा दुलभ हे, वह “परम पद स्वरुप बाघ आर 
भक्ति युक्त अखण्ड अविचल वराग्य ही से सहज सरल म प्राप्त 
हो जाता हे । अत; जन्मादिक दुःखों से छूटने के लिये 1दखावा 
मात्र का नहीं; किन्तु भक्ति-बोध युक्त सच्चा अखेण्ड विवेकजन्य 
वैराग्य, एकरस अभ्यास-द्वारा प्राप्त करना चाहिये । अहकार, अष्टमद 
वासना-करपना एवं पिण्ड से ब्रह्माएड, शरीर से कल्पित स्वग तक की _ 
ममता-इच्छा-आशा का सवथा संहार हा जाना ही परम-ददै वेराग्य 
हे। इस वराग्य के बिना मोक्ष कदापि सम्भव नहीं । स्वरूप- . 
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स्थिति न होने फे मी कारण सुनिये--(१) विशेष कुसंग का सम्बंध 
होते रहना, (२) भोग पदाथों को सामने देखकर इच्छा न राक पाना, 
(३) जन-समाज-द्वारा प्रतिष्टित कोई उच्च पद पर जाने से आये-गये 
लोगों से ही छुट्टी न पाना, (४) अधिकार, मान, वड़ाई, पूज्यता- 
प्राप्ति में हपे, समता, अहँ एवं भरु हाते रहना, (५) दक्तव्य-कबितव्य 

विद्या-शणी एवं बहुत दिन से भेपऽमें आये हुए का गये करना, (६) 
सच्चे विचारशील, दद वैराग्य तत्पर संतों से अह॑, उनके सत्संग से दूर 
रहना, (७) वैराण्य-स्थिति-दरशक ग्रन्थों का अवलोकन न करना, (८) 
अपने को पूर्ण, सर्व सद्गुण सम्पन्न ओर थोड़े ही साधनों में कृत्कत्य 
समझना, (९) संसार भर में धर्भप्रचार कर सबको चेताने, प्रेमी बनाने 
एवं शिष्य-सेवक वृद्धि में हैरान रहना, (१०) यह सोचना कि देखा 
जायगा इस शरीर से स्थिति नहीं हुई तो कोई हानि नहीं, इसी ज्ञान के 
संस्कार से दसरा नर शरीर धारण कर प्रबल ज्ञानी होंगे, मान्य-प्रति- 
हाये भी होंगी, अन्त में मुक्ति भी ले लेभे, (११) जन्म-सरण-गभेवास 

त्रय ताप, काम, कोध, लोम, मोहादि एबं देहोपाधिक अनेक असह दुःख 
द्वन्दों का बारम्बार स्मरण न करना, (१२) दुःखबूणं संसार-शरीर में 
सुख-दृष्टि होना, (१३) सवे जड़ाध्यास छोड़कर स्वरूपस्थिति करना 
बड़ा भारी काम हे, हम जेसे व्यक्ति इतने ऊचे कतेव्य को केसे कर 
पायेंगे ! इस प्रकार सोच कर कायर बने रहना, (१४) जो साधन आरम्भ 
करना युखाध्यास-वश् कुछ चल कर उसे छोड़ देना, (१५) अपनी 
मलिनबृत्ति एवं दुर्णणों पर ध्यान न जाना, (१६) दूसरे के दुगणा को 
अधिक देखना (१७) किसी के ज्ञान, मान्य, पूज्यतादि को देख कर 
इन्या, जलन, निन्दा, अपवाद करना, (१८) 1तॉतक्षा क कल एक-दा 
अंग, कड़े-कड़े सावन करके भीतर अहंकार भर कर नम्रता, कोमलता 
शिप्टाचार, सभ्यता त्यागकर सबै सदूशुण सम्पन्न सच्चे बेशम्यशर संतों 
की बराबरी करना, (१९) दिखाऊ परमार्थ का आधार लेकर मान-भागां 
की कामना रखना, (२०) जब मृत्यु आयेगी तब हमें वतमान के हो 
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मान-मोगो को त्यागना पड़ेगा, ऐसा ध्यान न होना, (२१) अपना स्वरुप 
जैसा शुद्ध निर्विकार है वेसा बोध ओर सइउपासना युक्त सच्चा-हह 
वैराग्य ओर मोक्ष की प्रबल इच्छा न होना, (२२) देह की आरामतलग्ी 
एवं भोग ओर पुक्ति दोनों की साथ-साथ इच्छा रखना, (२३) कल्याण, 
कृत कार्यों से जेसे कथा, नि्णेय, सत्संग, सक्ति) सेवा, टहल, झम, 
दम, भोग-त्याग, सहनशीलता, एकान्तवास, मनोद्रष्टा आदि पुरुपार्यो 
से हीन, आलसी होना, (२४) शरीर में विशेष ग्रेम रखना, (२५) गृह, 
धन, सम्बन्धियों का मोह होना, (२६) दढ वेराग्यशील स्थितिममी 
सन्तों का सहबास न होना, इत्यादि कल्याण-पथ में बहुत-बहुत विध्नहैं। 

शिष्य--इन विध्नों का कैसे निवारण हो १ 

गुरु - अपने दुगुणों को बारम्बार देखे, अपने को शारीरिक मान- 
सिक कठिन दुःखों में समझे, मान-भोग कामना का बिलकुल त्याग करे, 
सबसे बड़ी बात साधन सम्पन्न, वेराग्यप्रिय, विवेकी सन्तों से निष्कपट 
प्रेम हो ओर अपने साधन-रहस्य के विषय में उनसे सम्मति लिया करे, 
तो सर्व विध्नों का संहार होकर शीघ स्थिति प्राप्त होगी । 

सारांश --उपयेक्त भूल-दुर्गुणों को त्याग कर और विवेकी सम्तों 
के सत्संग-द्वारा सद्रहस्य प्राप्त कर, विवेक, वेराग्य, उदासीनता, नैरा- 
श्यता, एकान्तवास, वाक्र्यसंयम, भक्ति, उपासना एवं सतूकर्तव्यनिष्डा 
पूर्वक दृढ़ स्वरूपस्थिति-दशा एवं जीतन्छुक्ति पद प्राप्त कर आवागमन से 
मुक्त हो जाना चाहिये। इतनी कल्याणदायी शिक्षायें सुन कर शिष्य 
वन्दना करने लगा -- 


गजल-वितय 
वैराग्य रवि उगा दो, हे दोन बन्धु स्वामो । 
जग राग तम हटा दो, हे दीत बन्धु स्वामी ॥ टेक ॥ 


अज्ञान को अँधेरी, छाई है चारों दिश में। 
मग सुता न मेरा, हे दीन बन्धु स्वामी ॥ १ ॥ 
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कामादि क्रोध डाकू, निज मार्ग को हैं घेरे। 

सद्ज्ञान शस्त्र देकर, मुझको बचालो स्त्रामी ॥ २॥ 

सुख चाहना के काँटे, पग पग में चुभ रहे हैं। 

रोते विलखते जाते, हे दीन बन्धु स्वामी ॥ ३॥ 

तिस पर भी मूढता वश, सुख श्राश में पड़ा मैं । 

आसक्ति ये रुलाती, हे दीनबन्धु स्वामी || ४ ॥ 

मैं धीर वीर होऊ सुख भास श्राश खोउँ। 

सुख ग्राश पड़ न रोऊं, हे दीनबन्धु स्वामी ॥ ५ ॥ 

दुःख दोष हष्टि ग्रावे, सुख भावता परावे | 

वैराग्य वीर भावे, हे दीनबन्धु स्वामी ॥ ६॥ 

कब शांति पद को पाऊ, मन शत्रु को नशाऊँ। 

दिन रैन दिल में खटके, हे दीनबन्धु स्वामी ॥ ७॥ 

वैराग्य स्वच्छ जीवन, मत मार के रहीवन। 

अभिलाष ये पुरा दो, हे दोनबन्धु स्थामो | 5 ॥ 

प्रसंग ८--स्त्री-स्नेह-विपय निषेध इत्यादि वणन । 
विषय विवश नर श्वान सम, विकल रहे दिन रेन । 
नारि नेह में अंध ह, खोय स्ववशता चेन ॥५८्॥ 

टोका:--कितने ही मनुष्य विषयों के वश में होकर रात-दिन श्वानवत्‌ 
बेचैन रहते हैं । स्त्री की श्रासक्ति में पुरुष (तथा पुरुष की ग्रासक्ति मैं स्त्रो) 
बिवेकहीन श्रन्धे हो जाते हैं और श्रपनी स्वतंत्रता एवं प्रसन्नता को नष्ट कर 
देते हैं ॥ ५८॥ 
व्याख्या- --विपय-कर्म कितना मीन है यह एक साधारण व्यक्ति 

भी समझ सकता है । ऐसे मलीन सोगों के लिये अपने दिव्य जीवन को 
एक सकामी स्त्री या पुरुष के हाथ में सदा के लिये सौंप देना कितना 
गहन अंधकार हे । जिस दुलेभ नर जन्म से परस पद को प्राप्ति को जा 
सकती उसे मलान कपा मं खा देना कतना भयकर भल होगी || 
जो गृहस्थी मर्यादा को भी छोड़कर व्यभिचार वृत्ति को अपनाते हैं उन 


. नर-नारियों की स्थिति तो खान-शुनी से भी गई बीती है । 
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बिके जीव तेहि लोभ में, मुख्य लाभ निज खोय। 
बिरह अग्नि में तड़फते, सहते दुख नित सोय ॥५६॥ 

टोका:--कल्याए प्राप्ति रूप मानव जीवत के परम लाभ को खोकर 
मनुष्य विषयों के लोभ में अपने श्राप को बेच दिये हैं, विषयों की प्रचण्ड 
विरह-प्रग्ति में तड़फते हैं और निह्य उनके दुःखों को सहते हैं ॥ ५९ ॥ 

व्याख्याः--इस होरा-नर-जन्म का उद्देश्य आत्मिक स्वतंत्रता 
निबेन्धता एवं परमशान्ति की प्राप्ति है; इसे छोड़कर विषय-मलोनता में 
लगना उत्तम जीवन को व्यर्थे करना दे । विषयी जीवन महान घृणित 
एवं दुःखपण है, क्योंकि विषय-वापना-वश सानसिक संकट, देहोपाधिक 
तथा अवस्थाकृत अनेक संकट आर मृत्यु संकट पुन;-पुन; भोगने पड़ते 
हैं; अतः विषयों का नितान्त त्याग ही विवेकी भानव का सर्वोपरि 

तैव्य है । 

विषय-बासना वझ जीवों को कितने दु।ख भोगने पड़ते हैं ! इसका 
वणेन करना तो शक्ति के बाहर है । किन्तु घुझ्य चार दुःखों का यहाँ 
वणेन किया जाता है असा कि शास्त्रकारों ने कहाहे (१) परिणामदुःस 
(२) ताप दुःख (३) संस्कार दुःख, (४) गुणवृत्तिविराध दुःख । इन 
सश्रों का थाड़े-थाड़े लक्षण इस प्रर हैं: -- 

(१) परिणाम दुःखः-जैसे रोगी खटाई, मिठाई आदि खाकर परि 
णाम में रोग बढ़ाकर दुःख उठाता है, जैसे क्षणिक खेल के प्रसन्नता-वश 
बालक बरें का छत्ता खोद कर परिणाम में बरेंश्यों से छिदवा कर कष्ट 
पाता है, पैसे ही “एक क्षण क्रीडा हर क्षण पीड़ा” विषयों में है । अर्थात्‌ 
एक क्षण भ्रमःवश मलिन दुःख पूणे विषयों में सुख मान कर तथा 
उनमें रमण करके परिणाम में बल, बी, पुरुषार्थ, तेज, यश, ज्ञान 
साधन, सदगुण, स्थिति मुक्ति से मनुष्य हाथ धोकर सर्व दुःखगूण 
वातनाआ के हाथ बिक कर जीवन पर्यन्त दुःखों में नाचा करता है। 
आर इप 1वषयाक्षाक्त के परिणामस्वरूप ही रोग-शोक त्रयताप तथा जन्म 
मरण क कष्टा का वारम्वार जोव को सहना पड़ता ह । 


१ 
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(२) ताप दुःख :--स्नेहसय संसार के जितने वस्तु-प्राणी हैं, सब 
ताप देने वाले हैं। जैसे स्त्री, पुत्र, कुल-कुटुम्बी, गृह, धन, विद्या, 
देहादि में प्रतिकूलता पूर्वक एक-न-एक ताप सदा बना रहता है, कहीं 
स्त्री प्रतिकूल या रोगी-शोकी होकर जलाती; कहीं पुत्र न होने, अथवा 
होकर सर जाने का दुःख एबं कहीं वे रोगी-शोकी छुपूत होकर ताप देते 

हते हैं। कहीं भाई-बन्ध, नातगोत ग्रामवासी तथा पड़ोसी लोग प्रतिकूल 

होकर ताप देते रहते हैं। धन आदि उपाजेन में, पुनः रक्ष करने में, 
सदा बने रहने की चिन्ता में, खर्च होने, छीन जाने, छोड़कर मर जाने 
आदि में जीव को ताप होता है । विपयी जीत्र अपने से विशेष धन- 
जन बिद्या-बुद्धि दूसरे की देख कर ईष्यो-बश जलता रहता है । इस प्रकार 
अनन्त तापों में जीव तपता है। 

(३) संस्कार दुःख :-- जिन विषयों को भोग लिया गया है तथा 
कुल-कुटुम्ब घन-जन वित्रादि से गाढा प्रेम कर लिया गया है, उन सबों 
की प्रियता रूपी मानन्दी का संस्कार हृदय में जम जाता है। संसार के 
सर्व प्राणी एवं विषय-भोग अपने चैतन्य स्वरूप से पृथक होने के कारण 
पिलते-बिछुड़ते रहते हैं। उन बिलन-विछोहों में संस्कार सामने आकर 
जीव को बहुत कण्ट देते हैं। वह सोचता है अहो ! हमारी प्रिय भामा 

सीं सुन्दरी कोमलाङ्गी तथा युवा अवस्था सम्पन्ना थी! हमारा शरीर कसा 
सुन्दर प्रोढ, कुमार एवं युवा अवस्था सम्पन्न था ! हमें उन दिनों केसे 
सुन्दर सुखदायी विपय-भोग, धन-जन प्राप्त थे ! हाय ! आज वे कहाँ 

हे गये ! क्‍यों प्रतिङ्ल, निऊम्मे, बूढ़े तथा कम हा गये ! इत्यादि 
संस्कार दुःखों से जीव नित्य दुखी रहता है । 

(४) गुणवत्तिबिरोध दुःख ¬ राजपीशत्ति कहती ह-- कैसा 
अच्छा समय मिल गया है, थोड़ा विष्यभोग आज भाग लो, फिर आगे 
न भागना । सतोगुणीवत्ति कहती है - नहीं-नहीं ! यह [विषय-भाग महान 
दुःख का कारण है । इससे अनन्त कष्ट भोगने पड़ते हैं। कोई जान 
जायगा तो लज्जित हाना पड़ेगा । उदाहरण-- जंसे कोई ताश, जा 
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आदि खेलता है, तब सतोगुणीवत्ति कहती है-- उठो ! उठो !! चलो !!! 
घर के काम-काज नष्ट होते होंगे, धर्म-सक्ति से भी प्रतिङ्ूल है। 
रजोगुणीवृत्ति कहती हे अरे ! अपी एक दो दाँव आर खेल लो 
फिर चलना; घर के काम-काज तो नित्य करने ही हैं, आर धर्म 
भक्ति में हानि ही क्या है, यहाँ कोई सत्संगी देखता भी नहीं हे, 
इत्यादि बिरोध में जीव दोनों ओर खिचा जाता है ओर अनन्त कष्ट 
अनुभव करता है । 
इस प्रकार विषयी जीवन महान दुःखपूर्ण है । अत; दुःख न चाहने 
वाले को विषय-वाप्तना का सक्था त्याग करना चाहिये । 
जेसे जबर के ताप में, अन्न छुधा नाश जाय । 
तेसे विषयी जीव को, भक्ती नहीं सुहाय ॥६०॥ 
टोका := जैसे ज्वर के ताप में भूख मर जातो है और खाने की 
रुचि नहीं रहती; उसी प्रकार विषयों के प्रमाद में भूले लोगों को सद्गृरु- 
सन्तों को भक्ति तथा परमार्थ'पथ अच्छा नहीं लगता ॥ ६० ॥ 


वाल युवा अरु जरठ जो, तीनों दुःख का रूप 
शांति न पारवे ज्ञान बिन, देह नरक अम कूप ॥६१॥ 
टीका :- बाल्यावस्था, युवावस्था तथा वृद्धावस्था—तीनों दुःखों के 
स्वरूप हैं यह शरीर मलीनताग्रों तथा भ्रान्तियों का कूप है, ग्रतः स्वहूप- 
ज्ञान प्राप्त किये बिना मनुष्य को शांति नहों मिल सकती ॥ ६१ ॥ 
व्याख्या - भ्रम-त्रश जिस बाज्यावस्था को लोग बादशाह रूप 
तथा पाप रहित देव रूप मानते हैं; वह अञ्चानविश, एवं दुखपूण हे । 
बालक रात-दिन मल-पत्री तथा शारिरिकःमानसिक तापों में “कोठी 
कपास”! न्याय जलता रहता है यह बेचारा अपने दुःखों को कह भी 
नहीं सकता । यदि विवेक नहीं है तो जवानी अवस्था आषाढ़ कीं नदी 
की भात सदव सलान वर्ना रहता ह आर इस्त पर दुगण दुव्यसन के 
पेत ही टूट पड़ते हैं। बृद्धावस्था तो केवल जीवन को जलाने ही आती 
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हे । इस अप्स्था में दृष्णा, चिता अधिक बढ़े जाती है । झरीर शिथिल 
हो जाते हैं । घर बारे प्रायः इसका निरादर कर देते हैं। यह सब 
प्रकार से कष्ट पाता है। शरीर गन्दगी का आकार तो है ही साथ- 
साथ विवेक तथा सत्संग न प्राप्त हो तो अज्ञान, भ्रम आदि का भी 
कारण है । अतएव इसकी आसक्ति छोड़कर विवेकबान बनना चाहिये । 


( तीनों पन के दुखों का चित्र-कवित्त ) 

कछु दिन गर्भ कूप दँव में जरत रह्यो 

प्रकट पुहुमि तव रूदन पसारी है। 
मल मूत्र माहि घिधियात चिचियात पड़े, 

पर वश डु माहि जात रेन वारी है॥ 
खेल़त वालक सब मगर वो मार करें, 

कहि के भकाऊँ डरवाये सहतारी है। 
पढ्न लिखन माहि डण्डन को मार पड़यो, 

यहि विधि वालपन रोवत गुजारी है॥ १॥ 


कछ काल बीत गये आई सो जवानी अत्र, 
¥ करि के दिवानी महारानी हित तानी है । 
नारि हित रात दिन दौड़त है श्‍वान सम, 
काटा पीटा मारा जात होत परेशानी है ॥ 
योग वश व्याह सयो पुत्र विन विलललात, 
पुत्र होत मरि जात शोक सो समानी दै । 
अन्न नाहीं बख्च नाहीं लोन नाहीं तेल नाहीं, 
राजा को लगान नाहीं विपति जवानी हवै ॥ २॥ 
कछ काल बीते पुनि वृद्धपन आइ गयो, 
क लटकत चाम कटि टेढ़ दमा खाँसी है। 
आँख से दिखात कम कान से झुनात नाहीं 
` हिलि २ दाँत गिरि रोग बहु गाँसो है ।, 
नाती पूत नारि बन्धु बात हूँ सुचत नाहि, 
जूठ कूठ अन्त देत सरा गला बासी है । 
सबहीं मनावत हा देवा | यह कब मरी 
अभिलाष तीन पन जीवन को फाँसी है ॥ ३ ॥ 
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सुत नारी धन सदन जो, अनमिल सबहि देखाय । 
नहि इनमें कुशलात कछु, ताते मान हटाय ॥६२॥ 


टीका :-- विवेक से देखने से ज्ञात होता है कि खी, पुत्र, सम्पति, घर 
आदि कोई अपने नहीं है, इनमें जीव का कोई कल्याण नहीं है; अतएव इनकी 
अहन्ता-ममता का ध्याग करना चाहिये ॥ ६२ ॥ 

व्याख्या ~~ मनुष्य को सदा सन्तुष्ट रहना चाहिये, बाहरी 
मायावी वस्तुओं के लिये कष्टित नहीं होना चाहिये । सुख पदार्थों से 
माया भोग से नहीं मिलता है रुख मिलता है धर्म से, सन्ताप से । 
जिसके मन में नास्तिकता हे, जो व्यसनी, व्यभिचारी, पर द्रव्यहरणकती 
हे, भोगी, दृग्णाझ है; उसको पटरस व्यंजन जीम कर, ऊँचे-ऊंचे पोशाक 
पहन कर, मान, मित्र, बिपुल विद्या, सम्पत्ति, सुन्दर महल, रमणीय 
शव्या युक्त नवयुवती के संग होते हुए भी स्थायी सुख नहीं मिलता । 
बल्कि तृष्णा, उद्विग्नता, शोक, कमी, अतसि, जगत्‌ चिता ही में 
एनांशवाकर झराझार हाता रहता है। आर इसके अतिरिक्त, धर्म-परायण 
सतांषां व्यक्ति का आधा पेट झूखी रोटी खाकर, फटा वस्त्र पहन कर, 
धन, पुत्र, स्त्री से हीन, ट्टी झोपड़ी में फटी चटाई पर सो कर सुख 
मिल जाता हैं; क्योंकि उसको ठृष्णा नहीं हे, वह परमाथी है । मनुष्य 
को सत्संग करना चाहिये, अपने सत्य स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना 
चाहिये । यहाँ की सब वस्तुयें नाशवान्‌ हैं । एक दिन धन, पुत्र, स्त्री, 
सब छूट जाथेंगे । जीव के साथ में ता पाप-ुस्य ही जायेंगे । 


घोड़ी जिधर जाय उधर ही यजिपानी 
रष्टांतः --एक पंडित जी घोड़ी पर बेठे अपने यजिमानी में जा 
रहे थे। जिस गाँव में जाना था उस ओर से घोड़ी बार-बार मचला करके 
दूसरी आर मुड़ती रही । पंडित जी ने कहा--“चल घोड़ी ! तू जिधर 
ही चलेगी उधर ही हमारी यजिमानी है ।” तात्पर्य यह कि उप्त प्रांत 
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में पंडित जी की हर गाँव में यजिमानी थी । फिर जिधर ही घोड़ी गयी 
उधर ही उनकी यजिमानी ठहरी । 

सिद्धान्त--पंडित जीव है, घोडी प्रारब्ध (भवितव्य) है । प्रारब्ध का 
मोग सुख-दुःख, रोग-निरोग, मान-अपमान, संयोग-वियोग ही यजिमानी 
हे । प्रारब्ध-शरीर में जीव बैठ कर विशेष सुख मान, संयोग, नीरोग की 
ही ओर जाना चाहता है; किन्तु दुःख अपमान, वियोग, रोग ही की 
ओर प्रारब्ध विशेष छे जाता है । विचारवान्‌ मनुष्य कहते हैं- “ऐ 
प्राख्ध ! तू जिधर ही चले, हमें कोई चिन्ता नहीं । धन, पुत्र, स्त्री 
मिले अथवा न मिले या मिल कर छूट जायें; चाहे शरीर में रोग घेरे 
रहे, चाहे नीरोग्यता हो; कोई सान करे या अपमान; धन, मित्र, सुख 
की बाहुल्यता हो या दरिद्रता-दुःख; कोई चिन्ता नहीं; हर प्रकार हम 
सुखी हैं । अपने अविनाशी स्वरूप के अतिरिक्त सब क्षणभंगुर है। 
मायावी वस्तुओं की अधिक प्राप्ति में बल्कि अहंता-समता अधिक बढ़कर 
मनुष्य का जो मुख्य कार्य हे-भजन, भक्ति, सत्क उससे वह हाथ घा 
बैठता है । निर्धनता, पुत्र-कुटुस्व-हीनता, रोग, अपमान में तो सत्क को 
ओर प्रेम भी जागृत होता हें। जब सुख-दुःख, संयोग-वियांग सब परि- 
वर्तन-शील हैं, तब शोक क्यों किया जाय। हाँ ! शोक करना चाहिये 

प्राप्ति के लिये, अपना मानव जीवन सुधारने के लिये । 


पुत्र बड़ा कि परमाथ 

रष्टांतः--एक पुत्र-हीन ब्रह्मण ने पुत्र-प्राप्ति के लिये बहुत दिनों 
तक घोर तपस्या की । तपस्या के पश्चात्‌ प्रारव्ध-वश् एक अन्धा पुत्र 
हुआ । पुत्र बड़ा होने पर पढ़ाया-लिखाया गया । एक दिन पिता-पुत्र 
दोनों बैठे थे । अन्धे पुत्र ने पूछा-“पिताजी ! मनुष्य अन्था किस कम 
से हो जाता है १” पिता-“जो पहले जन्मों में रत्नों की चोरी किये 
रहता है, बही आगे जन्मों में अन्धा हो जाता है।' एत्र--“हमारे 
विचार से तो ऐसा ज्ञात होता है कि कारण का गुण काय में आ जाता 
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हे; अर्थात्‌ अन्धे पिता के एत्र झी अन्धे हाते हैं।” पिता--“भै तो 
अन्धा नहीं हैँ।” पुञ्र--'“आप पक्क अन्ध ह । आपके बाहर नत्र तो 
अवश्य हैं, किन्तु भीतरी विवेक-विचार रूपी नेत्र आपके बिलकुल फरे 
। यदि आप अन्धे न होते ता जिस तपस्या-साधन से स्वरूपञ्चान 
प्राप्त करके साक्ष-प्राप्त करने की क्षमता प्राप्त हाती हे, वह तपस्या-साधन 
आप क्षणभंगुर मत्र कोड़ा (पुत्र) के लिये करते | क्या पुत्र सत्र-कोड़ा नहीं 
है ? धिकार है ऐसे तुच्छ विचार पर |” विवेक पूवेक पुत्र के ऐसे 
तीक्षण वचन पंडित को तीर के समान लगे आर वे चेत गये तथा तुरः 
ही घर-द्वार पुत्र का सप कर सत्संगआश्रम में परमाथ कमाने चले गये | 


मनुष्य समझता है “पुत्र नहीं होगा तो हमारा घन हमारे मृत्यु 
पञ्चात्‌ कान लेगा १” अहो ! यह कितना अज्ञान है १ मत्यु पश्चात्‌ 
तो जेसे अपने पुत्र बैसे दूसरे के पुत्र, सभी छूट जाते है । फिर कभी भी 
उनके दर्शेन नहीं होते क्या बही एत्र हर जन्भ में पुत्र होकर साथ देगा! 
आज जो पुत्र है, न जाने वह पह र कहाँ था आर कोन था 
आर न जाने मर कर कहाँ जाकर शरीर धारण करे । प्रसन्न चित्त से 
धन से धर्ष करना चाहिये। संत-महात्साओं की सेवा, गरीव-दुखियों की 
रक्षा ओर लोकहिताय कार्यों में धन खच करना चाहिंये। धर्ष ही 


सच्चा एत्र ह, जा लाक-परलाक प्रत्यक स्थल पर तुम्हारा साथा हे । 


Ee 
ह 
कि 


यह भी बात नहीं कि “धन, कुटुम्ब एवं पुत्र होने से परलोक में तो 
नहीं, परन्तु इस लोक में सुख मिलता है ।! यदि अपने कमै बिगड़े रहते 
हैं तो विशेष धन, स्त्री आदि होने पर भी वे भोगने को नहीं मिलते । 
शरीर में रोग लग जाता है ओर जीवन भर चने तथा जो की रोटी बिना 
नमक के खाना पड़ता है, संयम से रहना पड़ता है। छुट॒म्ब-पुत्र होते 
हुए भी ये मदान्थी आर मन के विरुद्ध हो जाते; या रोगी हो जाते हैं 


अथवा अच्छे कुटुम्ब-पुत्र होने पर भी यदि अपने कर्म बिगड़े रहते है, 


| 
| 


|; 


ता ऐसे समय तथा देश में पड़ जाना पड़ता हे कि वहाँ पुत्र, धन, आदि 


यु 
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सहायता नहीं कर सकते ओर असहाय में प्राण त्याग करने पड़ते हैं । 
यदि अपने कमे बिगड़े नहीं हैं तो विशेष थन, कुटुम्ष ओर पुत्र न होने 
पर भी उसे दुःख नहीं होता । वह जीवन मर विशेष नीरोंगी रहता है 
उसे शरीरनिबी हिक वस्तुयें सहज में मिर जाती हैं । कुछ रोग-व्याधि में 
गाँव, पड़ोस के लोग सहायता कर देते दं । उसका जीवन मजे में, सुख 
पूर्वक कट जाता है। सबसे बड़ाभारी सुख तो संतोष है । संतोष मिल 
जाने पर कोई दुःख नहीं रहता । यह भी कभी नहीं सोचना चाहिये कि 
पुत्र से तरन्तार है। पिता-पुत्र, स्त्री-पति, किसी का किसी से तरन्तार 
नहीं है; बल्कि ये सब तो बाँधने वाले हैं । तरन्तार है सत्संग और अपने 
पत्करमे से । इसलिये धन, पुत्र, स्त्री, सान, बड़ाई, नीरोग्यता आदि 
सभी कीं आशय त्याग कर सत्कर्म-मजन-मक्ति करके लोक-परलोक के सुख 
तथा मोक्ष का भागी बनना चाहिय । 


शब्द चेतावनी 
करो मन भजन मनुज तन पाइके ॥ टेक ॥ 
काम क्रोध भय लोभ मोह मद, शोक द्रोह बिसराइके | 
तोष दया सत शील भक्ति, समता विराग अपनाइके ॥ १ ॥ 
बडो भाग्य यह शुभ तन पायो, त्रय खातिन से आइके | 
ग्रबकी चूके फिर रहि जइहो, दुखहि मैं दिवस बिताइके ॥ २॥ 
माया के मद में मत भूलो, धन कुटुम्ब को पाइके । 
आवत जात इन्हें नहि देरी, सपन समान बिलाइके ॥ ३॥ 
भोगन से सुख कबहुँ न होइहूँ, सकल जगत्‌ घन पाइके । 
भोग ध्याग संतोष धरम से, शास्ति श्रचल सुख दाइके ॥ ४॥ 


तन घन जगत्‌ भोग की शाशा, मन से सकल दुराइके । 
नित अभिलाष परम्‌ पद चितन, गुरु पद प्रीत हढ़ाइके ॥ ५ | 


निज निज रुचि अनुसार सब,निजहिभूल कर मान । 


मान खुराकहिं जानि निज, सदा रहें हैरान ॥६३॥ 
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टीका :-- जीव ग्रपने दिव्य स्वरूप को भूलकर और अपनी इच्छा के 


अनुसार खानी-वाणी के विविध बन्धतों को मान रखा है। भूला जीव | 
अपनी खूराक मान को हो जानता है, अर्थात्‌ मान-बड़ाई से ही यह अपनो | 


तृप्ति मानता है और उसी में कष्टरित रहता है ॥ ९३ ॥ 
व्याख्या :-- अपने को भूल कर जीव इस प्रकार मानन्दी में 
बधा है-- 
कवित्त 
श्राप काहि भूलि जीव ईश ब्रह्म मानि रहे, 
बहु मत पथ नकं स्वर्ग लोक मानहीं। 
झाप काहि भूलि नारि पूत मम गेह कहे, 
बिविध सनेह पंच भोग मत भावहीं॥ 
श्राप काहि भूलि ब्रह्माएड पिण्ड दृश्य भास, 
सुख मानि ललचि ललचि बिललाबहीं । 
श्राप काहि भूलि तन स्वपन ग्रह मानि, 
बार बार जग जीव मरि जन्मावही ॥ 


मान खुराक जीव कर जानो 

रष्टांत :-- एक योगी ( महात्मा ) एक गुफा में रहते थे। वे 
एक महीना में केवल १५ मिनट के लिये गुफा से निकलते थे । जिस 
दिन उनके निकलने का समय रहता था उस दिन बहुत दूर-दूर के 
नर-नारी दशनाथे प्रथम से ही गुफा पर आकर उपास्थित हो जाते थे 
ओर महात्मा के निकलते ही सब लोग उनके चरणों में गिर पड़ते थे 
तथा उनकी चरण धूलि को मस्तक पर चढ़ा कर सब लोग अपना जीवन 
कृतार्थे मानते तथा महात्मा का जय-जयकार करते थे । वहाँ का राजा 


अपने मंत्री से पूछा--“ये महात्मा जी एक महीना गुफा में रहकर 


खाते क्या हैं १” मंत्री बोला -“मान की खुराक (बड़ाई का भोजन) |” _ 


राजा बोला--“यह प्रत्यक्ष केसे जाना जाय ? मंत्री बोला- मैं प्रत्यक्ष _ 


कराउँगा । ऐसा कहकर मंत्री सारे राज्य में डुग्गी ( हिहोरा ) कखा | 
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~ 


दिया कि “अवको वार महात्मा के दर्शनार्थ जो गुफा पर आयेगा उसको 
फाँसी दिलायी जायगी ।” ऐसा सुनकर अबकी बार भय-वज कोई मनुष्य 
गुफा पर नहीं गया । महीना पूर्ण होने पर जब गुफा से महात्मा निकले 
तो क्या देखते हैं कि गुफा पर कोई मनुष्य जय-जयकार करने बाला नहीं 
है। इस प्रकार मान न पाकर बल्कि अपना अपमान जानकर महात्मा 
मूछित होकर गिर पड़े, संगोगाधीन प्रारब्ध भी समाप्त हो गया- शरी 
रान्त हो गया । पास में छिपा हुआ मंत्री राजा को ले जाकर प्रत्यक्ष 
कराया और कहा - हे राजम्‌ ! ये मान-वडाई के आधार से ही केबल 
थोड़ा-सा जल-फल कभी-कभी ग्रहण कर जीवन चलाते थे | 
शिक्षाः- मान-प्राप्ति की इच्छा से किया हुआ साधन इक्ति के 
विपरीत बन्धन का कारण होता है। अतएव मान बड़ाई कीं इच्छा त्याग 
कर शुद्र निर्मानता पूर्वक कस्याणाथ साधन में चित्त देना चाहिये। 
सेवा साधन जेहि नहीं, नहिं संतन कर साथ। 
दशे पर्श गुरु ज्ञान बिन, भये प्रतंत्र अनाथ ॥६४॥ 
टोकाः-जिन्हें साधु-गुरु की सेवा नही रुचती, विवेक, वैराग्य, शम, दम 
झादि साधनों में मन नहीं लगता शीर वैराग्यशील विवेकी सन्तों का सह्संग 
भी नहीं रहता, ऐसे जिज्ञासु जीव विवेकी साधु-गुरु के दर्शन स्पर्श ( संगत ) 
एवं स्वरूपज्ञान से विहीन होकर और मन माया के हाथ पड़ कर ग्राश्रय-हीन 
हो जाते हैं ॥ ६४ ॥ 
कुएडलिया 

घर्मं ज्ञान सद्गुरु बिना जीव न पावे संच ॥ 

जीव न पावे संच ज्ञान बिन दुख में दहता । 

बिन सद्गुण श्राचरण मीच विषयत कहूँ लहता ॥ 

तन जन घन विद्या रुतिर बडो प्रधान प्रपंच | 
- सब प्रकार सुख सम्पती गुरु बिन होय न संच ॥ 


सद्‌ विवेक वैराग्ययुत, शम दम जग उपराम। 


समाधान श्रद्धा सहित, धारण करि विश्राम ॥६५॥ 
२१ ड 
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टीका:-- सच्चा विवेक, वैराग्य, शम, दम संसार से उपरामता, समा. 
[न, श्रडा- इन्हें धारण करके शान्ति की प्राप्ति करे || ६५ ॥ 

व्याख्याः-जड-चेतन का ।सन्न बु (वक ह; ससार शरार के 
प्रति अनासक्ति भाव होना वराग्य हैं; मन का शान्त हाना शस ह 
इन्द्रियों का स्ववश हाना दम ह; वषया के प्रति दृढ़ दोष-दशेन ओर 
ग्लानि होना उपराम है, जड, चेतन, जगत्‌, बन्ध, साक्ष आदि क प्रति 
निःसंदेह बोध हो जाना समाधान है; (वक सढ्णुरुन्सन्ता, सद्ग्रथा तथा 
कल्याण-साधनों मं अविचल प्रम-विश्वास हाना श्रद्धा ह । इन सबका 
पण आचरण कर लेन से हा शान्त का प्रात हाता है । 


देह गेह गो सेज सुख, मिले कर्ष से जोय। 
तण भंगुर सब दोषमय, सघुझ सयाने लोय । ६६॥ 


टीका:-नीरोग्य सर्वाग इन्द्रिय युक्त सुन्दर शरीर, श्रच्छे-अ्रच्छे महल: 
मकान, सोने के लिये सुन्दर शय्या-तोषकतकिया, गद्दा-पलंग, मशहरी श्रादि 
जितने इन्द्रियों के पंच विषय-भोग सुख हैं ये पूर्व जन्मों के शुभ कमं तथा 
वर्तमान के पुरुषार्थ से प्राप्न होते हैं; किन्तु हे श्रेष्ठ मनुष्य लोगो ! इन माया 
मय पदार्थों को क्षणभंगुर-नाशवान्‌ और राग-्वेष-उध्पादक समझ कर इनकी 
शासक्ति सर्वथा स्याग करो ॥ ६६ ॥ 


नहिं स्वारथ नहिं अर्थ कछु, केवल भोग कि टेक । 
रम रहे सब जीव नित, धरि धरि जनम अनेक ॥ ६७॥ 


टीकाः विषय-वासनाग्रों तथा दुव्यंसनों से न शरीर-निर्वाह चलता है 
झर न परमार्थ एवं कल्याण की सिद्धि होती है; प्रत्मुत केवल मनःकल्पित 


झनर्थकारो भोगों की आसक्ति मैं पड़कर जीव अनेक देहें धारण करके _ 


भटक रहे हैं ॥| ६७ ॥ 
परमार्थ लक्षण पद 
दया क्षमा सत्‌ शोल सुसंगति, धर्म विचार सु बानी है। 
व्यसन घ्यागि सब स्वच्छ आचरण, ज्ञान भक्ति गुण खानी है ॥ 
. “जानि मुसाफिर मोह न करता, विरति-विवेक समाती है। 
' समता सरल संत गुरु सेवी, परमारथी सो प्रानी है॥ 


त डा म SII 
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स्वार्थ-लक्षण-- 
अन्न वस्त्र गृह कुटुम सुरक्षा, खेती घन व्योपार करे | 
सत्य न्याय व्यवहार चलावे, यथा प्राप्ति संतोष करे ॥ 
अन्थ-लक्षण — 

चोरी ज्वारी फैसन बाजी, दुर्व्यसनी व्यभिचारी हँ । 

पंच विषय पाँखी वति फुलसे, अज्ञानी नर नारी है ॥ 

संत भक्ति की निन्दा करते, बंचक घर्म बिगारी है 

आशा तृष्णा चाह उगै जहँ, सो श्रनर्थ दुखकारी हैं ॥ 

शिक्षा-- 

त्यागि अनर्थ स्वार्थ औषधि वत्‌, परमारथ मग तीव्र चलो | 

भक्ति विराग बोध गुरु गहि के, भव बन्धन को बेगि दलो ॥ 
७ [oo ९ ~ 
पंच विषय झासक्ति मिलि, चव खानिन के भोग । 
उत्तम मध्यम नीच जो, पूव कर्म जस योग ॥६८॥ 

टीकाः--पाँचों विषयों की श्रासक्ति के वश ही जीव चारों खानियो में 
भटकता है । प्राणियों की जो उत्तम, मध्यम और अधम तीन स्थितियाँ हैं 
ये प्रायः पुर्व कर्मों की योग्यतानुसार हैं ॥ ६८ ॥ 

व्याख्याः—नर जन्म में अच्छा-बुरा, पाप-पुण्य जैसा कमै जीव 
करता है, वैसा ही सुख-दुःख चारों खानियों में देह धर-धर कर भोगता - 
रहता ह । इसलिये आज नर अन्म में हिंसा, व्यभिचार, चोरी, दुर्व्यसन 
अनका पाप कसो का त्याग कर दया, दान, धर्म, भाक्ते आदि शभ 
कतव्य करके लोक-परलोक के सुख का भागी होना चाहिये । 


भूल हृष्टि से कर्मं जो, बनत रहे दिन रैन | 
गहि आसक्ती कूक बल, मानि करत सुख चेन ॥६६॥ 


टीकाः-जीव-द्वारा भूल की दृष्टि से जो कर्म रात-दिन बनते रहते 
हैं, विषयासक्ति के वेग से उनमें सुख तथा आातन्द मात कर जोब उन्हें 


करता रहता है॥ ६९॥ 


व्याख्याः अपने आपकी भूल से दुःखपूणे विष्यासक्ति सुखपणं 


NS 
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प्रतीत होती है । स्वरूप की थूल से हो बन्धन हं । भूल मिट जाने पर 
ही बन्धनों की निदृचि है। अतः मूल मिटाकर बन्धना से रहित होना 
चाहिये । 

दोहा--ग्रहि विष वृश्चिक ग्राय कहूँ, जानि गहत कोऊ नाहि। 

सुखासक्ति दुखरूप लखि, | जीव न राखे ताहि॥ 

पशुवत्‌ कर्म के मोग सब, जानि बूमि के त्याग । 
मनुष्य भूमिका धाम यह, करि विवार सुख पाग ॥७०॥ 

टीकाः- पशुतुल्य कर्म करने और भोग भोगने का जान-समभ कर त्याग 
करो । यह मतुष्य-शरीर साधन एवं मोक्ष को भूमिका है; अतः विवेक 
पूर्वक शान्ति-सुख मैं लोन होग्रो EU Se Fir 1 F 

व्याख्याः--पशु केवल पेट-पालन आर इन्द्रिय-भोग कर सकता है, 
उसमें विवेक की शक्ति नहीं; परन्तु मानब विवेक शक्ति सम्पन्न है। 
उसे चाहिये कि वह विषयासक्ति अन्धकार से ऊपर उठकर आत्म 
कल्याण करे | 

प्रश्नः ~ विवेकी मनुष्य का क्या कतेव्य है १ 

उत्तरः- मैथुन, मोह, जड पदार्थों की ममता, क्रोध, लोभ, नशा, 
नाच, सिनेमा, अनेकों दुर्व्यसन, प्रपंच, मनःकल्पित पाँचों विषयों के 
भोग त्याग कर विवेकी साधु-गुरु के सत्संग-क्रारा अपना कल्याण करे । 

प्रश्‍्नः-तब अन्न-जल आदि भी त्याग देवे ? | 

उत्तरः-- भूख-प्यास रूपी रोग को मिटाने के लिये शद्ध अन्न-जल | 
आदि ओषधवत्‌ हैं, अतः इन्हें ग्रहण करना उचित है। . 
प्रइनः--विषय-भोग भी तो कामना रूपी रोग मिटाने के लिये 
आषधवत्‌ है, अतः उसे ग्रहण करना चाहिये। 
उत्तर :-- सुनिये ! ओपध-ओषध में भेद होता है, आगे बतलाते हैं-- 
` ओषधि औषधि भेद है, साधक बाधक जान । 


ग्रहण करत दुख एक से, एक होत सुख पान ॥७१॥ | 


| 
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टोका :- श्रौषध-ग्रोषध में अन्तर होता है, एक साधक हो जाता है, 
एक बाधक हो जाता है । बाधक से दुःखों की प्राप्ति होती है और साधक 
से सुखों की प्राप्ति होतो है॥ ७१ ॥ 

व्याख्या ;--- वात के रोग में पित्त को ओपध तथा कफ के रोग में 
वात का आपथ दन से राग सपाप हान को अपेक्षा बढ़ेगा हौ । भख- 
प्यास चा [नशत क लिये अन्न-जल अवश्य आप्ध क तुल्य है परन्तु 
वषय-्कादना का तृत्त करन क छिये सथुनादक पच 1विषय-भाग आंपध 
नह ८, आपलु उनका त्याग हा आपथ ह। विषय-भांगां का भागने से 
ही वासनाय-फामनायेबनती, बढ़ती आर एष्ट होती हैं, फिर उन्हीं भोगों 
को सोगने से वे मिटंगी केसे ! 


रण का उपचार 


दृष्टांत :-- एक चांकीदार कंधे पर भाला ( बर्लम ) रख कर 
थाने पर चला । थाने तक जाते-जाते धूप अधिक होने से बलस गर्म हो 
गया। चोकीदार ने समझा बढलम को बुखार चढ़ आया है, अतः 
पहले चलकर चिकित्सालय में इसकी ओषध करा लें फिर थाने में . 
चलेंगे । चौकीदार चिकित्सालय में जाकर डाइटर से औषध पूछा । 
डाक्टर समझ गया यह महा भागा है, उसने कहा “इसको रस्सी में बाँध 
कर कूप में लटका कर पानी में पंद्रह मिनट जोर-जोर से हिलाते रहना 
बस उसका बुखार उतर जायगा ।” चाकीदार ने ऐसा ही किया । पानी 
लगने से बहलम ठंडा हो गया, तो चोकीदार ने समझा बुखार उतर गया | 
एक दिन चोकीदार की माता बीमार हुई । जोरों से बुखार चढ़ आया । 
एक भाई ने कहा--“माता की औषध करानो चाहिये ।” चौकीदार 
बाँछा--“बुखार की तो सरल ओपध में जान गया हैँ । शीघ्रता से 
माता का हाथ-पाँव बाँधो तो सही ।” निदान माता को एक रस्सी में 
बाँधकर ओर कूप में डाल कर दोनों भाई लगे जोरों से हिलाने। माता 
चिर्लाती, तब ये सब कहते--बीमार कब ठीक-ठीक ओषध करवाता 


कक 
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है १ फलतः पंद्रह मिनट हिलाने से बुड्ढी यस सदन को पयान कर 
गयी । 
इस इष्टांत से यह लेना है कि रोग की परीक्षा करके ओषध करनी 
चाहिये। उल्टा-पल्टा करने से हानि होती है। अर्थात्‌ भोग की उठी हुई 
कामना में विषय-भोग आषध रूप नहीं है, बल्कि कामना-रोग को हैजा 
के समान बढ़ा देने वाला है। इसलिये मनःकल्पित सुख भोगों का 
सवथा त्याग करना पुग्नुख का परम कतेव्य हं । 
आरतगर्जी मनवशी, दीन सबन से हो 
गज पूर सम्बन्ध नहि, जीव खतंत्र्हिं सोय ॥७२॥ 
टीका:--स्वार्थ की भावना से पीड़ित और मनवशी जीव अपने स्वार्थको 
पूर्ति के लिये सबसे दीनता लेता है; परन्तु स्वार्थ पुर्ण होने पर नाता तोड़ 
देता है । जीव स्वतंत्र है, कोई किसी का नहीं ॥७२॥ 
व्याख्याः-- स्वाथी मनुष्य अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिये क्या- 
क्या नहीं करता; किन्तु वहीं स्वार्थ की सिद्धि न देखकर क्षण में विश्युख 
हो जाता है । सब जीव सन-बश हैं, स्वतंत्र हैं, पथिक हैं, किसी पर 
स्ववशता का अभिमान न करो । 
जगत सकामी जीव सब, नहीं सहायक कोय । 
शरण गहे गुरुदेव के, रक्षक सत्रके जोय ॥७३॥ 
टोकाः-सभी संसारी जीव कामना के वश हैं,उनमें तुम्हारा कोई 


सच्चा साथी नहीं है; अतएव जो सभी कल्याणइच्छुकों के रक्षक हैं उत 
विवेक-वै राग्यप्रिय सद्गुरु की शरण ग्रहण करो ॥७३॥ 


व्याख्याः-संसार में माता-पिता, भाई-बहन, पुत्र-नाती, मित्र 
सम्बन्धो ( जिनको ज्ञान नहीं है ) सब एक-को-एक डुबाने बाले हैं। वे 
न अपना हान जानते हैं न दूसरे की । अतएव इन भवधार के जीवां की 
बातों में न फस कर विवेकशील सम्त-शुरु की शरण ग्रहण करो, जिससे 
अपना आर स्वजनों का भी कल्याण क्रिया जा सके | 
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शिक्षा-छुन्द्‌ 
एक भाव अमृत-विष मिले, तब क्यो न अमृत ग्रहण कर । 
गुरु मग रहो जग मग रहो, जीवन बिताना श्रवश कर ॥ 
जग मग रहे दुख बाढ़ता, गुरु मग रहे दुख भव नशे। 
तब ह्याग जग-मग दुखद कहुँ, तू क्‍यों नही गुरु मग बसे ॥ १ ॥ 


दृष्टांतः--एक शिष्य ने क गुरुदेव ! संसार में भक्ति- 
बिहीन अज्ञानी तथा भक्तिमान प्राणी किस प्रकार होते हें ? गुरुदेव 
ले सुनो ! एक ग्राम में सोमदत्त नामक ब्राह्मण रहता था, उसके 
माता-पिता, स्त्री आर भाई भी थे । सोमदच सात्वकी विचार वाला 
था। वह सन्ताँ की भक्ति-सेवकाई करना चाहता था, किन्तु घर वाले 
उसे भक्ति से रोकते थे। एक दिन पास के ही ग्राम में एक महात्मा 
आये थे । सोमदत्त संयोग-वश किसी काम के लिये उस ग्राम में गया 
था | उस समय महात्मा जी जिज्ञासुओं को शिक्षा दे रहे थे। सोमदत्त 
भी नमस्कार करके बैठ गया । शिक्षा में यह प्रसंग आया-- 


जाति पाँति कुल धर्म बड़ाई | धनबल परिजन गुण चतुराई । 
भक्ति हीन नर सोह कैसे, बिन जल वारिद देखिय जैसे ॥ 
( रामायण ) 


ऐसा सुनकर सोमदत बहुत सोच विचार में पड़ गया ओर विचार 
करने लगा कि देखो ! आज तक ब्राह्मण नाम अपना कहला कर भी 
हम भक्ति धारण नहीं किये, हाथ ! हमारा जीना व्यर्थ है ।? घंटों 
बिचार कर महात्मा से भक्त होने की प्रार्थना को । महात्मा बोले-- 
“तुम अपने घर बालों को समझा-बुझा कर ठीक रास्ते पर लाओ, फिर 
भक्त हो जाना ।” महात्मा के बहुत कहने पर सोमदत्त रुक गया, किन्तु 
यह निश्चय कर लिया कि किसी भाँति घर वालों को भक्ति मार्ग में 
लायेगे । निदान घर आया, प्रथम पिता से कहने लगा-- 
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सुनहु पिता प्रब बात हमारी | धारहु गुरु भक्ती हितकारी ॥ 


ग्रभक्ष्य अपेय त्यागि अब दीजे । सरल दया धर्मादि गहीजे ॥ 
नर तन पाय पशू के कर्मा | करत न आवत तुमको शर्मा ॥ 


दो०-- एक सन्त राये निकट, ग्राम तीर के ग्राम | 

भक्त होउ परिवार सब, छोइहु कुमति कुकाम ॥ 
बोल्यो पिता सकोप रिसाई। मढ़ तोहि साधू बहकाई ॥ 
साधू से बोलन नहि चहिये | यहि मग रहै उधर ह्वै रहिये ॥ 
नहिं तो भगति ज्ञान समभावे | विषय भोग से प्रीति छुड़ावें ॥ 
बहुत कथा सत्संग जो जावे | तेहि कर बुद्धि साधु भरमावें ॥ 
ते पुनि घर धन छोड़ि भ्रभागा । साधू के वे पीछे लागा ॥ 
यहि ते साधु भक्ति नहि कोजै'। जो मन भावे मौज करीजै ॥ 
पुनि मोरे घर भक्ति न छाजै । याते भक्त होन नहि काजे ॥ 
खाव पियो खूब मौज उड़ाग्रो । मर तन धरि क्यों मन कल्पाम्रो ॥ 
मुए बाद को देखे जाई। भक्त भ्रभक्त सबै मरि जाई ॥ 


इतने सें सोमदत्त की माता आयी । सोमदत्त बोला-- माता जी ! 
बहुत दिन पशुवत्‌ गर्बाया, अब हम सब घर भर भक्त हो जाप तो बहुत 
अच्छा हांगा । माता वालो दाोहा--“भयो दूत तुझ पूत नहि, कहाँ 
[सख्या यह बुर । भक्त हाय रागी ऋणी, सरख छुद्र कुबु।ह ॥ 
तुम्ह भ बार-बार समझातो हैं कि साधुओं का साथ मत कर साधु कुछ 
अच्छा बात थाड़ समझायगे। देखा ! भक्ति हमारे घर में नहीं छाजती 
( नहीं शोमती ) हाय ! इन भिखभंगों के साथ बैठ-बैठ कर तू हमारा 
बेल वार दंगा । अच्छा, हुआ सो हुआ अब से कमी भी भक्त होने के 
लिये नाप तक न लेना ओर न साधओं का साथ करना । यदि तुम 
हटता से भक्त हाआगे ता में बुआँ-ताल में इब महँगी परन्तु तुम्हारा 
सुख न देखूंगी। माता की ऐसी बात सुन कर सोमदत्त अपनी पत्नी के 
पास गया और शुरुभक्त होने के लिये कहा उसकी स्त्री पतिव्रता और 
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धर्म संस्कार बाली थी, अतः सोमदत्त के कथनाबुसार वह भक्त होने को 
स्वीकार कर ली । निदान दोनों महात्मा के पास जाकर गुरुपुख होने 
को कहे महात्मा धर्सपथ में लगाने के लिये दोनों को शुरु मंत्र सुना कर 
कंठी बाँध कर सक्त बना लिये। जब दोनों भक्त होकर अपने घर गये, 
तो सोमदत के गछे में कंडी देख कर उसका पिता बहुत क्रोधित होकर 
ब्ोला--“रे निगाड़े ! हमारे आज्ञा-बिरुद्ध त साधु से जाकर भक्त हो 
गथा हे। त बहुत ज्ञानी बनने चला है । अच्छा ! अब तुम दोनों घर 
से बाहर हो जाओ, में तुम दोनों के मुख नहीं देखना चाहता ।” ऐसा 
कह कर सोमदत्त का धन में छुछ भाग देकर पिता ने उसे पृथक कर 
दिया । अब सोमदत्त दूसरा घर बना कर दोनों प्राणी रहने लग । 
सोमदत्त का मणिचक्र नामक दूसरा भाई था, वह भी संतों के सत्संग में 
जाने की इच्छा करता, उसकी भी रुचि भक्त होने तथा साधु सेवा में थी 
किन्छु अम्रागे माता-पिता वरबस रोक रखे । इधर सोमदत्त दोनों प्राणी 
अपने व्यवहार का काम देख कर नित्य सत्संग एवं सद्ग्रन्य में लब 
लगाते । समय-समय से गुरुदेव या अन्य महात्मा भी आया-जाया 
करते, ओर सोमदत्त भलो प्रकार संतों की सेवा करता । एक वार गुरुदेव 
आये तो सोमदत्त बोला-- 
चोपाई 
“'निरखत पंथ रह्मों दिन राती । ग्रब प्रभु देखि जुड़ानो छातो |” 

तुरंत ही स्वच्छ आसन विछा कर शुरुदेव की त्रयबार बन्दगी- 
दण्डवत्‌ कर चरण थो, चरणामृत छे आक्षन पर पधारने का आग्रह 
क्रिया, क्योंकि 
दो०-गंग नहाये सह वर, इरावति शत जान । 

संत चरण जल जो पिथे, तूलै न तेहि सम श्रात ॥ विश्वा० ॥ 

गुरुदेव के जलपान एवं भोजन कर लेने के पश्चात्‌ जब आसन पर 
जा विराजे तब सोमदत्त त्रयबार वन्दी दण्डवत्‌ कर प्रश्‍न करने को 
आज्ञा लेकर प्रश्न किया कि गृहस्थी में रहते इए मनुष्य अपना कल्याण 
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केसे करे ? क्योकि--“गृह कारज नाना जंजाला।” अतः दयार 
समझाने का कष्ट करें ? गुरुदेव बोले -- 
चोपाई 
सुनिए सोमदत्त मन लाई | गृही घर्म संतन अस i ॥॥ 
मानुष देह जीव तब पावे । जब बहु पुण्य उदय होइ श्रावे ॥ 
लोक और परलोक सर्वारत | फल मानुष तन को है धारन ॥ 
अन्न द्रव्य संग्रह करि नाना। धर्म भक्ति बिन पशू समाता ॥ 
वल्न अन्न जल देह को कामा | धर्म भक्ति परलोक को सामा ॥ 
चर तन पाय भक्ति नहि कीन्हें । घर्म पुण्य मैं चित नहिं दीन्हें ॥ 
तिनसे श्रच्छा पशु तन धारी । जे पर हेत सहत दुख भारी ।। 
दो०- प्रथम कुसंगति ्यागि के, भक्ति माहि लव लाय। 
निरछल सद्गुरु संत से, प्रेम हृदय हृढ़ताय || १॥ 
खेती या व्यवसाय मैं, जो कुछ श्रपने होय। 
संत भक्ति ग्ररु पुण्य में, यथासक्ति कार सोय ॥ २॥ 
क्षुधित पिपासु को अन्न जल, रोगिहि औषधि देय । 
वस्रहीन को वलन दै, यथाशक्ति . सहजेय ॥ ३॥. 
भूले पंथिहि पंथ दै, अज्ञानी को ज्ञान। 
मिष्ट वचन समता सहित, सबसे ह्वै निर्मान ॥ ४ ॥ 
ऊँच नीच सब जीव पर समता शील स्वभाब। 
कबहुँ कठोर न तुच्छता, मद छन मन में लाव ॥ ५ ॥ 
तन मन वचन दया उर घारे | भरसक हिसा होन निवारे ॥ 
पर धन गुण वो प्रभुता देखी । इर्षा करे न क्रोध बिशेषी ॥ 
दुखी देखि नहि हर्ष बढ़ावे | नहि तो पाप कर्म बजि जावे ॥ 
पर सुख में सुख दुख में दुखिया । अंत:करण स्वच्छ तेइ सुखिया ॥ 
सवैया 
पत्थर धूरि समान तजे, पर द्रव्य, वो 
मात पिता निज 371 सपान, सबै जग जीव से प्रेम करीजै ॥ 
राग रु वेष प्रपंच को त्यागि के, शांति सुशील क्षमा गुण लीजै । 
चोरि वो जारि कुसंगत को तजि, साधु गुरू पद भक्ति लहीजै ॥ १ ॥ | 


दार मुदृष्टि न कीजै। 
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गाँजा वो भाँग तमाखू जो मद्य है, श्रोरहुँ नीच लतों कहूँ त्यागे । 
शुद्ध सुरीति चले नितहो, नहि काम वो क्रोध रु लोभ में पागे ॥ 
आपन हाति भले बनिजाथ, पे दूसर के नह हानि में लागे । 
जानि के पंथी न मोह करे, नित मृध्यु को देखि सुसंगति जागै॥ २॥ 
श्राजहि काल्ह्‌ में देह छुटी, केहि के मद भूल पस्यो तुम भाई । 
नात वो गोत कुटुम्ब धरा धन, धामहुँ एकन संग में जाई ॥ 
ग्राय के काल गहे जब कान, न कोई सहाय करे तब श्राई। 
ध्यागि के धर्म घरचो धन जोरि के, आँखि लगी सव जात गँवाई ॥ ३ ॥ 
योहि से बेगि करो तुम चेत, सदा सुख होय सुसंगति ही से । 
जो परलोक चहो सुख भोग, तो दात वो भक्ति सुधर्म गही से ॥ 
आँख मुदी नहि खोलत हो कस, जागो रे जीव ! सु धर्म लही से । 
भूल में आयु गयो सो गयी, ग्रभिलाष करो गुरुदेव सही से ॥ ४॥ 


कप 


दो०-धर्म पुण्य उपकार से, मायाकृत सुख पाय । 


भक्ति बोध वैराग्य गहि, जन्म मरण अप जाय ॥ १॥ 
यथाशक्ति कीजै सर्त्रह, धर्म भक्ति वैराग। 
विषय त्याग जो ता बने, तो भी गुरु मग लाग ॥ २॥ 
सोमदत्त हवित हृदय, कियो कृतारथ श्राज । 
जय जय जय गुरुवर दया, सरथो हमारो काज ॥ २ ॥ 


इस प्रकार प्रतिदिन सोमदत्त का धर्म, भक्ति तथा शुरु-संतों की 


सेवा में व्यतीत होता । उसका गृहस्थी घर ही स्वगे बन गया था; 
क्योंकि जहाँ सर्व प्रकार दुगुणत्याग, संतोष, भक्ति, क्षसा आदि सद्शुण 
विराजते हें, वहाँ का सुख क्या बर्णन किया जाय ? सोमदत्त के सुसंग 
से ग्राम तथा आस-पास के बहुत मलुष्य सुधर कर साधु-गुरु की भक्ति 
में लग गये । ओर आप्त-पाप्त के सब लोग सोमदत्त को सर्वश्रेष्ठ श्रेणी 
के मनुष्य समझने लगे । 


अब सोमदत्त के पिता का समाचार सुनिए ! उसके एक ओर पुत्र 


था जिसका नाम मणिचक्र था। बह माता-पिता के रोकने से सुसंग-भक्ति 
से रुक गया था । संसार में सुसंग-कुसंग दो ही हैं । सुसंग से रुक कर 
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वह सहान कुसंगीं हो गया । जआ, मंध-पान, वेश्यागमन आदि कोई 
भी दराचरण मणिचक्र से छुटानथा। एक (देन मॉणचक्र बाहर 
से शराब पीकर जब घर आया, ता उसको स्त्रो उसक-सुसक 
लगी । मणिचक्त -- “क्यों रोती हे?” स्त्री-“मे अपनी विपत्ति 
को क्या कहुँ ? उस बुडढी के आणे हमारी वात सानाग ? या तो तुम 
अपने माई-बाप को ही लेकर रहो, या हमें लेकर रहना ह ता उस बुड्टौ 
को निकाल दो । वह बढ्दा भोजन बनाने, पानी भरने एवं वतन 
माजने में तो मरी जाती है, बल्कि उल्टे हम दोनों के सुख देख कर 
जलती हे ।” इतना सुन घाणचक्र क्राधपूए हा गया, आर ठाइयाका 
मारने के लिये हाथ में डण्डा लेकर बाहर आया । इडया बुआ के 
जगत पर फकी हुई पानी भर रही थी। मंणिचक्र बाला “र हरामजादी ! 
तू हमारी परम प्यारी का सुख देख कर जलती हें ? रह | तुझको 
इपका मजा चखाता हँ ।” ऐसा कह कर बुडढ़ी की कमर में एक लाही 
मारी ओर बुडढी कुआँ में झमाक से शिर पड़ी । इतने में सोमदत्त घर 
से निकल कर गाहार लगाते हुए कूए से जाकर इद पड़ा, ओर बुडी 
मिट्टी में धस्त गयी थी उसे जोर से निकाल कर पानी के ऊपर आया । 
तने में बहुत मलुष्य एकत्रित हो गये। सभी सोमदत्त सहित बुडही को 
प में से निकाले । पुनः सोमदत्त घुड्ढी को अपने घर ले जाकर उसकी 
बिबिध भाँति सेवा-सत्कार क्रिया । बुडढी अपने दुष्कृतेव्यों पर बहुत 


६ 


लाज्जत हुई । अन्त मे कुछ दिन सुसंग पड़ने पर धर्म-भक्ति में वह भी 
लग गयी 

अब ता सामदत्त का खो वुड्ढी की देवी के समान सेवा करती, 
एक दिन मणिचक्र अपने पिता की डंडों से सेवा कर रहा था । जितना 
बुड्ढा गालो देता, उतना हो सणिचक्र मारता जांता। ऐसा देख कर 
सामदत्त केसा भाति बुड॒ढ का बचाया आर कहने ढगा--“पिता जी ! 
आप भा चाल्य | वह हमारा घर आप ही का है ।” इतना सुन कर 


बुड्ढा बाला--' जा | जा !! जा !!! हम तुम्हार घर नहीं जाना चाहते 
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तू जा ! साधुओं के पीछे मर !”! सोमदत्त सोचने रगा “अहो | अज्ञान 
की महिमा बड़ी प्रबल है ; यह अभी भी भक्त होने के डर से हमारा 
साथ नहीं करना चाहता ।” इधर मच्च-पान वेश्यागमन आदि से मणि- 
चक्र कीं दशा वहुत ही बिगड़ गई थी । इस प्रकार मणिचक्र की चाल 
देखकर उसकी स्त्री एक रात्रि को किसी दूसरे पुरुष के साथ कहीं अलग 
भाग गयी। प्रातःकाल मणिचक्र स्त्री को न देख कर पिता से दाँत 
पीसते हुए बोला--“रे बुड्ढा ! तेरे कारण हमारी परम प्यारी स्त्री 
अलग चली गयी । निदान दोनों में वात वढते-बढ़ते लाठियाँ चलने 
गीं । होते-होते मणिचक्र की लाठी लग जाने से बुड्ढा तो यम-सदन 
को पयान किया; किन्तु सणिचक्र को भी सरकार के न्याय -द्वारा फाँसी 
का तर्त देखना पड़ा । यह द्ष्टांत कहते हुए गुरुदेव ने शिष्य से 
कहा--हे शिष्य ! इसी मणिचक्र एवं उसके 'पिता-प्राता के समान 
मक्ति-ज्ञान-सद्शुण बिना जीव दुःख पाते हैं। ओर सोझ्दत्त जसे 
मक्तिमान-सन्तोपी-सतोशणी एवं सन्तसेवी प्राणी ही लोकपरलाक में सुखी 
रहते हैं, इस प्रकार गुरुदेव की शिक्षापृण वाणी सुन कर शिष्य-वन्दना 
करने लगा-- 
छन्द 

जय सद्गुरु पावन, घर्म हृढ़ावन, जीव बचाबन भव से । 

ुर्गण दुख भञ्जन, जन मन रञ्जन, जलत निकारत दव से ॥ 

जय ज्ञान स्वरूपं, परम श्रनूपं, तव बिन जीव दुखारी । 

जय सुख के दाता, ज्ञान विघाता, पारख निह्य विहारी ॥ १ ॥ 


शब्द्‌ 
शरणा मिले हैं गुरु ज्ञाना हो, मेरो भाग जगी है ।टेक॥ 
गुरु बिन उर अंधियार रैन सम, मिलत उगत जिमि भाना हो ॥ १ ॥ 
सन्त स्वरूप ज्ञान को मूरति, पर्शत तपन बुझाना हो॥ २ ॥ 
बिन गुरु यम फन्दा नहि छुटत, कोटि कमे करि आना हो ॥ ३ ॥ 
तीरथ बरत सकल गुरु शरणे, जप तप यज्ञ महाना हो ॥ ४ ॥ 
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राम कृष्ण हरिहर विधि नारद, सब गुरु शरण लुभाता हो ॥ ५॥ 
गुरु मुख मन्त्र सुनत अ्रघ नाशत, निर्मल ज्ञान उगाता हो ॥ ६॥ 
बहुत जन्म कै पुण्य उदय भयो, सद्गुणं शरण भैटाना हो॥ ७॥ 
कह प्रभिलाष शरणा गुरु गहि के, जन्म मरण तरि जाना हो॥ = ॥ 


प्रसंग-९-घटा ध्यास विनाश 
घटाध्यास सुख भास को, करे युक्ति से दाष्य। 
अभय अकामर्हि जानि निज, सद्रहस्य को साष्य।७४॥ 


टीका :--शरीर की श्रासक्ति तथा पाँचो विषयों में सुख की प्रतीति 
को युक्तिपूर्वक नष्ट करे। पने श्राप को निर्भय और निष्क्राम जान कर, 
वैसो स्थिति की प्राप्ति के लिए विवेक वेराग्यादि सद्गुणों की साधना 
करे || ७४ ॥ 

व्याख्या :-- जब॒ जीवन दु;खमय है, यह शरीर हडडी, मांस 
सल-मत्रों का पिण्ड घृणित ओर दुःखपर्श है; जब इस शरीर से जीव 
का किचित भी लाभ नहीं, प्रत्युत इसी द्वारा त्रयताप-त्रयअवस्था-त्रय- 
पनजनित दुःख, मान, अपसान, निन्दा, शोक,दरिदूता, घनान्धता अनेकों 
शारीरिक, मानसिक रोगों का नित्य-नित्य शिकार बनना पड़ता है, जत्र 
इस शरीर की आसक्ति से ही प्रिय वियोग, गर्भ एवं जन्स-मरण की 
कठिन बेदनाओं को सहना पड़ता है तब इसकी आसक्त त्यागने में 
बिलम्ब हीं क्‍यों किया जाय १ जब अपना ज्ञानस्वरूप निर्विकार तथा 
शुद्ध, 1नत्य सन्तुष्ट, नित्य तृप्त, निश्चिन्त, निर्भय, अपने आप अमृत 
धाम आर शांत स्वरूप ह, फिर देहादि की आसक्ति त्यागने में ढिलाई 
क्यों ? तात्पय यह पके नित्य प्राप्त, नित्य सन्तुष्ट, बुझ चैतन्य के विषय 
यह शरीर-संसार नितांत निष्प्रयोजन है, फिर भी इसकी आसक्तिवश 
इसके साथ से पड़ कर गुझ शुद्ध चतन्य का घोर कष्ट सब भाँति से प्राप्त 
हा रहे है। इसलिये भलीमाँति दुःख के कारण की परीक्षा करनी चाहिये 
आरे इस देहाभिमान शत्रु का सर्वथा नाश करना चाहिये । इस शरीर 
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की संसार की, पंच विषय की तनिक भी आसक्ति नहीं रखनी चाहिये। 
जब इस अपावन, कष्टमय शरीर का आज-कल में नष्ट हो जाना निश्चित 
हे; तब प्रथम से ही आसक्ति त्याग कर क्‍यों न निष्कंटक मोक्ष पद 
प्राप्त कर लिया जाय ? यह खूब ध्यान में रखना चाहिये कि संसार- 
शरीर की आएक्ति का पूण अभाव कर देने बाला ही परम, एकरस, 
नित्य शान्ति रूप मोक्ष पद को प्राप्त कर सकता है। संसार शरीर की 
आसक्ति रूपी सर्प जिलाए हुए जन्मादिक दुःखों से छूटना असम्भव है। 
अतः संसार-शरीर की आसक्ति काल से भी भयंकर जानकर इन्हें निदे- 
यतापूर्वक शीघ्र त्यागना चाहिये । 
जप्त रुज तैसहिं करि दवा, तेसहि योग मिलाय। 
सेवन करि संयम सहित, पन रुज सकल नशाय ॥७५॥ 
टीका :--जैसा रोग है वैसा हो संयम के सहित प्रोषि का सेबन करे, 
तो सारे “मानसिक रोग समाप्त हो जायें? ।।७५॥ 
व्याख्या :--जड़ासक्ति का रोग प्रवल है । इस रोग का विध्वंसक 
पैराग्यवान-विवेकवान सद्गुरु सन्तों की शरणागति, उनके प्रति भक्तिः 
उपासना, सेवा, धर्म में प्रेम, विवेक, वैराग्य, शम्‌, दम, तितिक्षा, एकांत 
सेबन, मनोनिग्रह आदि हैं, परन्तु ये औषध तब फलप्रद होंगे जब 
कुसंग और विषय का त्याग रूप संयम हों । 
जो कार्य होने योग्य है, वह दृढ़ निश्चय ओर सर्वाङ्ग पुरुषा्े से 
अव्य हो जाता है । अतः संसार-शरीर की आएक्ति मिटाने तथा मोक्ष 
की प्राप्ति के लिए शीघ्र प्रयतनबान्‌ होना चाहिये । 
साधि मनोबल शुद्ध हो, ब्ह्मचर्य को पालि। 
हषे, शोक नहि गर्जे तहे, स्वयं स्वतः सम्भालि ॥७३॥ 
टोका :--ग्रष्टठ मैथुनो के त्यागपूर्वक ग्रखण्ड ब्रह्मचर्यं का पालन करने 
धर विवेक-वैराग्यादि की साधना करने से मनोबल शुद्ध और विचारोन्मुखी 
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हो जाता है। इस प्रकार निरन्तर साधना करते हुए जब साधक अपने श्राप 
को भ्रपने श्राप ही मैं स्थित एवं स्ववश कर लेता है, तब उसके श्रन्त:- 
करण मैं सांसारिक वस्तुओं के प्रति हर्ष, शोक थर कामना नहीं रह 
जातो ॥७५॥ : 

व्याख्या :--आध्यात्मिक साधनायें ऐसे सद्यफलप्रद हैं कि उनके 
बिचार, स्मरण, प्रयोग ओर परिणाम-सभी समयों में साथक को 
स्वच्छता, स्वतन्त्रता, स्वदशता एवं शांति की प्राप्ति होती है। आसक्ति- 
रहित पुरुष संसार के अपमाम-सम्भान, सुख-दुःख, हानि-लाभ, दृपे-शोक 
से ऊपर उठ जाता है । उसकी स्थिति इस प्रकार हो जाती है :-- 

सक्या 

श्रावन था तहँ ग्राइ लियो ग्ब, जावन था तहँ जाइ लियो है । 

पावन था श्रब पाइ लियो सोइ, बाकी न आशन वास जियो है ॥ 

तुच्छ सबै भ्रम जानि के ध्यागि, भ्रगर्ज अतृष्ण सुधा कू पियो है। 

अखंड नूप ्रचित भ्रकाम, स्वपारख धाम में बास कियो है ॥ 

शिक्षा : ¬ मोक्ष साधक को ब्रह्मचर्य ब्रत का पालन करना परम 
आवइयक हे; क्योंकि स्वरूपज्ञान संयुक्त ब्रह्मचर्य जीवन ही दुःख-रहित, 
निश्चिन्त जीवन है । 

दृष्टांत :--एक राजा ने एक दूसरे राजा पर चढ़ाई करके लड़ाई 
में उसे जीत लिया ओर उस पराजित राजा को जान से मार डाला | 
विजय किये हुए नवीन राज्य पर विजयी राजा अपना अधिकार चलाता 
रहा । एंक दिन राजा पूर्वजों का इतिहाप्त पढ़ने लगा । उसमें लिखा 
मिला कि राजा रामचन्द्र ने बालि पर विजय कर सुग्रीव को और रावण 
पर विजय कर विभीषण को राज्य दे दिया। स्वयं उस पर अधिकार 
जमाना न्याय न समझा | ऐसा पढ कर राजा ने सोचा कि मैंने बहुत 
अन्याय किया । अब हमें भी इसी राजा के खान-दान वालों को इस 
राज्य का दंकर अपने राज्य में चला जाना चाहिये । ऐसा बिचार कर 
राजा पता लगान लगा कि जिस राजा की हत्या की गयी है, उसके कोई 
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अन्य भाई बन्धु है या नहीं ? निदान पता लगा कि उस पूर्व राजा के 
आर ता काई नहीं ह मात्र एक भाई साधु हो गये हैं, वे ही हैं। ऐसा सुन 
कर उन्हं बुलाने के लिए सन्त्री को भेजा । मन्त्री के जाने पर महात्मा 
ने उत्तर दिया कि राजा की यदि इच्छा होगी तो वह स्वयं आकर मिलेगा । 
राजा मन्त्री-द्वारा ऐसी बात सुन कर स्वयं गया और प्रार्थना करके 
कहा--हे सन्त भगवान्‌ ! “सें आपके भाई को मार कर अन्यायपूवक 
उनके राज्य पर आधकार जसा रखा था; किन्तु अब में चाहता हँ कि 
उस राज्य गद्दी को आप स्वीकार करें ओर भें अपने स्वयं के राज्य में 
जाङऊ।” राजा का यह प्राथना महात्मा ने अस्वीकार कर दी ओर कहा कि 
“यह राज्य-काज का व्यर्थ बोझ में नहीं छे सकता ।” राजा करे ही क्या 
लाटना पड़ा । राजा मन्त्री से आकर पूछा कि “सन्तने क्यों नहीं राज्य 
लिया १” अन्त्री समझदार ओर सत्संगी था, उसने कहा--“जिन्होंने 
विषय-कामना त्याग दी है, इन्द्रियों के व्यर्थ प्रम सुख जिन्हें नहीं चाहिये 
वे किसी से क्यों दीन बने ? दुःखपूर्य क्षणमंशुर पदार्थों की आशावश्ञ 
अपना त्यागमय स्वतन्त्र जीवन क्यों नष्ट करें ? जेसे किसी को फोड़ा, 
एुन्सी, ज्बर, जड़ी, मृगी, दाद, खाज; पेटपीड़ा, कुष्ट आदि अनेकों 
रोग कष्टित कर रहे हैं, तो वह अनेक रोगों की अनेकों औषध भी यथा- 
साध्य रखता आर करता हे; आर जिसके एक ही दो रोग हैं बह एक 
ही दा आषध रखता आर जिसे किसी प्रकार का रोग नहीं हे वह कोई 
भी आषध कयां रखेगा ? तद्वत आप जैसे संसारियां को विषय भोगों की 
अने क कामनायें, चाहनायें रूपी रोग सता रहे हैं तो आप राज्य-सम्पत्ति 
रानी-महारानी की आवश्यकता समझते आर उसकी चिन्ता में रहते हं 
आर जिसने विषया को इच्छा ही छाड दी हे, जो मुख्य कामशत्र को 
जीत कर ओर अखण्ड ब्रह्मचारी वन कर शरीर-नि्वाह में भी शुद्ध 
सादगी अल्प ही में सन्तुष्ट हात हुए अविनाशो के भजन में निमग्न है, 
वह मिन कंचन-कामिनी एवं धूलरूप राज्य-सम्पत्ति की कामना-चिन्ता 
क्यो' करे ! यह आप नहीं जानते फि केवल काम के बश होने से ही 
२२ 
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जीव लोक, परलोक में दीन बनता ओर दुःखी रहता है ! स्त्री पुरुष को 
पुरुष स्त्रीं को काम-कीचड में डाल कर अन्म-जन्मान्तर रुलाया करते हैं 
हे राजन्‌ ! जीव का उद्वार, मक्ति-गति कां तो कहना हा क्‍या हे 
सांसारिक पदार्थ राज्य-सम्पत्ति विद्यादि सुख भो त्ह्मचर्य के (बना सिद्ध 
नहीं होते । दीर्यरक्षा परम सुधार ओर वीर्य पतन ही परम बिगाड़ ह। 
अतः अष्टांग कामासक्ति को जीतकर पूर्ण बरहाचारी बनना चाहिये ।! 
राजा बोला--“आठ! प्रकार के काम कोन-कोन हैं, पुनः उनसे कोन- 
कौन हातियाँ होती हैं; और उन्हें जीत कर पूर्ण ब्रह्मचारी बनने के कोन 
से साधन हैं !? 


मन्त्री :--(१) स्त्रियों के सुने हुए या देखे हुए रूप्‌, नाम, अंग, 
वस्त्र आदि का कामेच्छा से स्मरण करना, (२) स्त्रियो' के अंग, रुप, 
विषय-क्रिया का वर्णन करना, तथा कामोत्तेजक गंदे-भद्दे गीत गाना, 
(३) स्त्रियों के साथ ताश-सतरंज खेलना-खेलाना एवं हँसी-मजाक 
करना, (४) स्त्रियो' को बार-बार शिर उठा कर काम दृष्टि से देखना, 
(५) बार-बार स्त्रियो" में आना-जाना, गुप्त रूप से बात करना, अथवा 
एकान्त में मिलना, (६) स्त्रियों के रूप-रंग का अथवा उसकी प्राप्ति 
की कल्पना करत रहना, (७) स्त्री-प्राप्त के लिये पुरुषार्थं करना, (८) 
प्रत्यक्ष दम्पत्ति भांग क्रीड़ा, ये आठ काम के अंग हैं। इन कामा' में 
का एक भी लक्षण अपने पास यदि होगा ता सभी अंग आ जायेंगे 
अतः आठो अंगो' सहित काम को छेदन कर हृदय से निकाल देना 
चाहिये । उपयुक्त कामासक्ति से जो-जो हानियाँ होती हैं, सो भी 
सुनो~-धमे, भक्ति, दया, क्षमा, विवेक, वेराग्यादि सद्शुण, शरीर-शित 
पुरुपाथ, दिमाग की शक्ति, लोक-परलोक, शांति-कांति, सुयश-प्रताप, | 
दुगण रहित मानसिक स्थिरता का सुख, विद्या, बिनय, जवानी, रुप, 


प्छ भ २” 


दोहा १-श्रवण ' सुमिरन " कीर्तन, ३ चितवन * बात इकंत 
दृढ़ संकल्प * प्रयत्न “ 'पुनि, मैथुन * अष्ट कहत ॥ 
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सौंदर्य, माता-पिता, गुरुसन्तो' की सेवा तथा स्थिति-प्रक्ति सभी से 
काम-फन्द में पड़कर मनुष्य हाथ थो जेठता है। 

यदि जीव सच्चा सुख चाहता है तो काम को पूर्ण जीतकर अखंड 
ब्रह्मचारी वनने के ये साधन शीघ्र अपनावे--ब्रह्मचर्य में अनन्त सुख है 
आर इसके बिना अनंत दुःख है, अर्थात्‌ काम में एक क्षण क्रीडा और हर 
क्षण पीड़ा है, यह दृढ़ निश्चय कर ले। कागज-पुश्तको' में बने हए चित्रों 
या प्रत्यक्ष स्त्री की ओर कदापि दृष्टि न करे, यदि उधर सहाजिक दृष्टि 
चली गयी हो ता शीघ्र घुमा ले, यह परम साधन है । क्‍यों कि स्त्री के 
मलिन शरोर पर दृष्टि जाते ही सर्व उपद्रव आते हैं ओर बारम्बार 
चितन हाता है अतः पहले से ही उधर दृष्टि न करें। बुरे संकल्प न 
कर्‌ । नाच, सिनेमा, खेल, तमाशे न देखे । विशेष शहर-बाजार अना- 
वश्यक न घूमे । जितने दुर्व्यसन गाँजा-भाँग, मदिरा-मांस, पान, बीडी 
तम्बाकू आदि हैं, भूल कर भां न ग्रहण करे । सादा-स्वल्प , शुद्धता पवक 
भोजन करे । सादगी-सदाचरण, अन्तर-बाहर पवित्र रखे। कुसंग को 
सपं के समान जानकर उससे दूर रहे । शरीर को सजाने वाले पुरुषों से 

दूर रहे | नर-नारियों को रिश्वाने के लिये रसिक-विष्यभरी वाणी न 
कहे । देह के चिक्रनाव-बनाव में कमी न भूले; क्योंकि यह मल-मत्रों से 
पूण, महामलिन, दुःखरूप, क्षणभंगुर, सृतक रूप है । जीभ की स्वादा- 
सक्तिं बिलकुल त्याग करे, यह काम को सीचने वाला है । शरीर-इन्द्रियों 
को दुःखमूल जान कर इसका अभाव रखे । सत्संग व संत-गुरु की भक्ति 
तथा कोई भी शुद्ध स्वार्थ-परमार्थ के काम से अपने को कमी छुट्टी न 
देवे । सदगंथ पढ़े, याद करे, मनन चितन करे । बुरे संगीत-नाटक- 
अखबार आदि कुग्रंथ न पढ़े । अपने चैतन्य स्वरूप को सबसे भिन्न 
समझ कर मोह-माया-रहित शक्ति अनुसार एकान्त में स्वरूपस्थिति का 
अभ्यास करे । वैराग्यवान्‌ संत-गुरु का ध्यान करे । कामासक्ति पर पूर्ण 
विजयी तभी जानो जब शरीरासक्ति सर्वथा जीत लिया हों।” इन साधनों 
को सुनकर राजा तुरंत ही दढे निश्चयता पूर्वक कामासक्ति को जीतने 
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लगा आर थोड़े दिनों में पूर्ण विजयी हो गया ओर सम्पूर्ण प्रपंचा- 
सक्ति त्याग कर सत्संगी हो गया । अब उसके लिये राज्य-सम्पत्ति गृह- 
दार, इन्द्रियसुखादि फीके'हो गये। धन्य-धन्य इन्द्रयजीत की महिमा को। 
शिक्षा-- हे मित्र ! आप भी ठृष्णा-रहित सुख-शांति अय जीवन 
व्यतीत करते हुए यदि प्रारब्धांत में जन्मादिक दुःखों से छूट कर युक्त 
होना चाहते हैं तो अखण्ड ब्रह्मचर्य को धारण करें। 
शब्द्‌ 
तजो मन ! काम काल दुखदाई ॥ टेक ॥ 

कोमल खूप धारि के श्रावे, तन में सुख दरशाई। 

नारि पुरुष व्याकुल दोउ होवे, ज्ञान ध्यान बिसराई ॥१॥ 

भक्ति धरम परलोक से छूट, सस्संगत छुटि जाई । 

बोध विराग मुक्ति सुख शांती, सब दुर्गम होइ जाई ॥२॥ 

घन बल विद्या बुद्धि तेज यश, सद्गुण सुख विनशाई। 

रोग व्याधि चिन्ता से भ्रातुर, जलत चाह चित लाई ॥३॥ 

सकल शोक वो जन्म मरण को, बीज काम दिखलाई। 

याको त्याग नहीं दुःख जग में, जीवन सुखद बिताई ।४॥ 

पांचों विषय देह ग्रासक्ती, स्यागि परम पद पाई। 

तब ग्रभिलाष सकल दुःख छुटे, जब नहि चाह चलाई ॥५॥ 


भूल विवश फिर फिर वही, क्रिया करत मन लाय । 
सुख हंता वश गाफिली, थिरता सजग नशाय ॥७७॥ 

टीका :-- मनुष्य भूल-वश पुनःपुनः वही ग्रासक्तिपुण क्रिया करता 
है । विषय सुखों की ग्रहंता-वश ग्रसावधान होकर स्थिरता और जागरूकता 
को नष्ट कर देता है। 

व्याख्या ;-- साधक थोड़ी ही साधना में अपने को कृत्यक्ृत्य 
मान लेता है; इसलिये वह असावधान होकर भक्ति, सत्संग, सदग्रथः 
अध्ययन, सेबा, विनश्रता आदि को भी छोड़ देता है। इनके छूट 
जान पर वह पुन! मनामय को धारा में बहने लगता है और उसकी 








३) द्वितीय प्रकरण सजगता सतसार ३४१ 


हृदयस्थ शान्त समाप्ति हो जाती हे । अतएव निरन्तर सावधानी की 
आवश्यकता ह। 
छन्द 
निज वासना वश जान कर हन्ता वो ममता स्यागिये । 
दुख दृष्टि का अभ्यास कर गुरु भक्ति में चित पागिये ॥ 
निज मौत सन्मुख जान कर बस थीरता को धारिये। 
बयोंकर वृथा अभिमान कर? अब मुक्ति घाम पघारिये ॥ 


करि अभ्यासहि एकरस, जड़ अध्यास हटाय । 
लखत रहे निज छूरना, दुखमय सदा देखाय ॥७८॥ 


टोका :-- बिवेक-वैराग्य का एकरस अभ्यास करते हुए विषयासक्ति 
को दूर करे । अपने मन के स्मरणों को देखता रहे उनको सदैव दुःखरूप 
समभे, उनसे पृथक रहे ॥७८॥। 
व्याख्या :-- में अजर, अमर, नित्य संतुष्ट , नित्य प्राप्त हूँ और दुःख- 
मय संसार-शरीर मुझसे बहुत दूर हैं; इस प्रकार बोध-वेराग्य का एकरस 
तैलधारावत्‌ दद अभ्या करते हुए सरवे जड़ाध्यास, बिषयासक्ति ओर 
देह की अहन्ता-ममता को दूर बहा देना चाहिये । और अपने सन के 
स्मरणों को सदा देखता रहे कि कोन-कोन-सी कुवासनायें हमारे मन सें 
उठती हैं। इस प्रकार मन की कुचाल, सुखाध्यास, मान-भोग की बासनायें, 
देहामिमान आदि सदा दुःख पूर्ण ही दिखलाई पड़े । 
इस संसार की आसक्ति को दुःसपूण जान कर प्रति क्षण अपनी 
स्थिति के लिये घोर चिन्ता संयम तथा प्रयत्न करना चाहिये। यथा— 
कबित 
खाबत पिवत महिं उठत चलत माहि, 
कारज करत माहि सब छिन्त भिन्त जू। 
फाँसी को सुतत निज जैसे एक चित्त होय, 
स्वपत समान जग ताहि को सदिन्त जू ॥ 


) 


३४२ सटीक विवेक प्रह्नाश ( पाठ- 


जैसे एकलौता पुत्र मरे दुख थाह नहिं, 
ताहि सम दुख देखि ताहि से विभिन्न जू । 
हर क्षण चित्तवृत्ति जग से उठाये रहे, 
एकरस वृत्ति बस पारख अछिन्त जू !।७८।। 
दुख सुख रहित स्वरूप निज, चेतन स्वतः अछण्ड । 
s_ चर छि प्र र हैं. टु 
निज को भूलि प्रतंत्र है, क्रिया करत प्रचएड ॥७६॥ 
टीका :- अपना शुद्ध ज्ञान स्वल्प दुःख-सुख ढन्द्ो से पृथक है, चेतन 
है, अपने श्राप और श्रखणड है । ऐसे अपने निविकार स्वरूप को भूल कर 
ही यह जीव विषय वासनाग्रों के वश परतंत्र हो जाता है और इन्द्रियभोगो 
के लिये दुःखदायी भयंकर कतव्य करने लगता है ॥७६॥ 
सोरठा 
त्‌ i फे निज सुको 
चिन्ता सकल विसारि, भिन्न लखे निज को सदा । 
गुरू कृपा को धारि, संतत तृप्त स्वरूप में ॥८०॥ 


टीका :-- स्त्री, पुत्र, कुटुम्ब तथा गृह-धन की चिन्ता, शारीरिक 
निर्वाह, शारीरिक रोग, शारीरिक नाश एवं मृष्मु की चिन्ता, दास-दासी, 
जगत्‌-भेष, महल-मन्दिर, मान-पुजापा, साजःसमाज श्रादि को स्ववश- 
स्वानुकूल बनाये रखने की चिन्ता एवं इस श्रसार-संसार के दुःखपुर्णं विनाशी 
सर्व पदाथों की चिन्ता-कल्पना को बिसार कर उपर्युक्त मायामय स्वप्नवत्‌ 
संसार-शरीर पिणड-्रह्माणड से अपने शुद्ध निर्विकार स्त्रलूप को सदा पृथक 
समभे र गुरुदेव की कृपाहषट्टि रूपी पारख बोध को हृदय मैं घारण करके 
सर्वदा स्वरूप में ही सन्तुष्ट रहे भ्रोर इस संसार-शरोर की कुछ भी इच्छा 
न रखे || ८० ॥ 


निजहिं भूलि सम्बंध, होत सदा सुख मानि के । 
र E 
विषय विवश हे अन्ध, करत क्रिया निशदिन वही ॥८१॥ 
टोका :-- अपने शुद्ध स्वरूप को भूल कर और क्षणभंगुर विषयों मै. 
सदो एकरस सुल मान कर ही भोगों का सम्बंध होता है और अपनी | 
कल्पनां में जोव श्र्पित होता है। फिर विषय वासनाम्रों के वशीभूत होऋर , 
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यह जीव अन्धा एवं “किकर्तव्य विमूढ़” हो जाता है, और ग्रहर्निश वही 
विषयास्तक्ति जनित कर्तव्य करने लगता है, जिससे मानसिक तृष्णा, प्रशान्ति 
एवं जन्म-मरण चक्र गतिशील रहे ॥ ८१ ॥ 


~ परेफ् Le 


प्रसग -- ११-- पट भेद युत कारण कारय से पसनन 
द्र्टा चतन जाबा क अप्तरताद 
लक्षण वर्णन | 
साखी 

खएड रहित जीव अमर हे, उत्पति रहित अनादि । 
अविनाशी यकरस अजर, और सकल जड़यादि ॥८२॥ 

टीका :-- नाना जीव ग्रंशःरहित, अविनाशो, उध्पत्ति-रहित, ग्रनादि, 
श्रमर, एकरस श्रौर अजर हैं । इनके अ्रतिरिक्त सब तुच्छ हैं ॥८२॥ 
चेतन स्वतः स्वरूप निज, नहीं कल्पना कोय । 
स्थिति सदा स्वरूप में, राग इंष सब खोय ॥८३॥ 

टीकाः~ उपर्युक्त अजर, अमर, अखण्ड चैतन्य मेरा स्वतः स्वरूप ही 
है अर्थात्‌ वह मैं ही हूँ, इसमें कोई कल्पना-अ्नुमान नहीं हैं; क्योंकि सर्व का 
कल्पना करने वाला में चेतन कल्पना या कल्पित कैसे हो सकता हूँ ? अतएव 
राग-द्वेष आदि सम्पूर्ण मनोविकारों को नष्ट कर सदा के लिये भ्रपने ज्ञान 
स्वरूप में शान्त होता चाहिये ॥ ८३ ॥ 

व्याख्या:- में जड़ से भिन्न नित्य चेतन हैं ~ यह कोई कल्पना 
नहीं, अपितु स्वयंप्रत्यक्ष ह । इश्मर-त्रह्म क बिषय सें सबुष्य को संदेह हा 
सकता ह; क्याक बह अपन सं एथक कल्पना हा ह; परन्तु अपन आपके 
विषय में उसे सन्देह नहीं हो सकता है; क्योंकि वह स्वयं है । यदि भें 
न होऊँ तो संदेह किसको हो; इसलिये मेरे अस्तित्व में संदेह नहीं । जैसे 
कोई कहे कि मेरे पिता वालव्रह्मचारी हैं या मेरे इख में जीभ नहीं है, 
ता यह दाना बात व्याघात दाष एच अतभव दाष स पूण ह; इसा प्रकार 
यह कहना हं कि मे इ या नहा ६ । कहा ह--- 
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नहिं कश्चित्‌ संदिग्धेऽहं वा न ऽहं वा इति 
( भामती ) 
अर्थात्‌ किसी को यह संदेह नहीं हाता कि में हँ या नहीं हूँ । 
सर्वप्रमाणसत्तानां प्रमाणां ग्रहम्‌ एव हि। 
अथात्‌ सतं प्रमाणां के अस्तित्व का भै ही प्रमाण हूँ । 
डेकाट ने कहा है 1 ४१० ६०:००:७ 1 २०.अर्थात्‌ में सोचता हुँ, 
इसलिये भें हँ । अतएव जीत के नित्य अस्तित्व में कोई सन्देह नहीं है। 
छ > [ De | “पा राता एः 
जीव अमर अविनाशि हे, ज्ञान स्वरूप अखएड । 
काम कक 0७ पृ eS ण 
कारण नित षट भेद युत, काय अनेक सो खण्ड ॥८५॥ 
टीकाः श्रगणित चेतन जीव भिन्न-भिन्न ग्रमर, अविनाशी, ज्ञानस्त्रहप ` 
और श्रखणड हैं | श्रौर पृथ्वी, जल, तेज, वायु ये कारण रूप से नित्य षट 
भेद संयुक्त हैं, ओर इनसे बने भ्रनेक कार्य-पदार्थ अनित्य नाशबान हैं । षट 
भेदों का निर्णय ग्रागे साखो में करते हैं || 5४ ॥ 


तत्व मेल आकार गुण, क्रिया शक्ति अरु धर्म । 
्रष्टा जिव है सबन का, विरले जानहिं मर्म ॥८५॥ 


टीका :- (१) तत्वों में परस्पर मेल, (२) थाकार (३) गुण-विषय, 
(४) क्रिया, (५) शक्ति, (६) धर्म ये छः भेद हैं | इन सबो के साक्षी जीव हैं 
किन्तु यह भेद कोई विरले विवेकी जानते हैं ॥ ८५ ॥ 

व्याख्या।-- (१) एक एश्यी में जल, अग्नि, वायु भी पिले हैं, 
इसी प्रकार जल, अग्नि वायु आदि में भी अन्य तीन तख सामान्य रूप 
से मिले हैं, यथा -“जहाँ शुन्य तहँ हवा, हवा तहँ आग हं । जहाँ आग 
जर रह, जल थल लाग है ॥ निस०'? ये तख मेळ के लक्षण हैं । 

(२) पृथ्वा-जल स्थूलाकर, अग्नि-बायु सष्ष्माकार यथा-पोल 
सन्य आकाश का जानां । स्थूलाकार क्षित जल पहिचानो ॥ वायु तेज 
ये सक्षम सरूपा । हलक सदम वे क्रम से रूपा | ज> चे०” ये आकार | 
के लक्षण हैं । ह 
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(३) पृथ्वी में गंध, जल में रस, अग्नि में रूप, वायु में स्प 
आर शब्द्‌, गुण अर्थात्‌ विषय हैं । 
(8) पृथ्दी में अनेकों पदार्थ बनने के कारण पृथ्वी में क्रिया 
ह, जल में अधांगमन, अग्नि में उर्धगमन, वायु में तिरछीगमन 
क्रिया हैं । 
(५) पृथ्वी में धारण व गुरुत्वा शक्ति, जल में कुछ धारण ब मुख्य 
रसायन शक्ति, अग्नि में दाह्य, वायु में स्नेह एवं ताडने-जोड़ने आदि की 
शुक्ति है । 


24% 


(६) पृथ्वी में कठोर धर्म, जल में शीतल, अग्नि में उष्ण-प्रकाश, 
वायु में कोमल घमं है । 

इन्हीं को पट्‌ या छः भेद कहते हें । ये चार तखां में सदा विद्य- 
मान रहते हैं । इन्हीं पटू भेदों से हीं चारों तत्वों से अनेक कार्यं पदार्थों 
की उत्पत्ति तथा लय रूप नाश होता रहता है। उपयुक्त सम्पूण कार्य 
दृश्य प्रपंचों का साक्षी अगणित चेतन जीव हैं । अर्थात्‌ जड़ तत्वों के 
गुण, शक्ति; संज्ञा ठहराने वाले उनसे भिन्न चेतन ही हैं, किन्तु यह भेद 
कोई विरला सढ्गुरु-सत्संगी ही जान सकता है । 


कवित्त 

कोई जग ब्रह्म काहि ओत प्रोत मानि रह्ो, 

कोई ईश काहि भ्रंश जीव को कहतु है। 
कोई चार तत्त्वत से जीव काहि माति रहे, 

कोई श्वास जीव मानि भ्रम को गहतु है॥ 
कोई देह कोई मन बुद्धि चित जोव मानि, 

विषयन धार माहि नित्य सो बहतु हैं। 
बिन गुरु पारख के प्राप्त नहि बोध भ्रस, 

तत्त्व देह मन पार जीव सो रहतु है॥८५॥ 


३४६ सटीक विवेक प्रकाश ( पाठ- 


प्रसंग--? १-- गुरु कृपा से यथार्थं जड़-चेतन की पृथक-प॒थक 
जानकारी व स्वरूपबोध की प्राप्ति । 
गुरू कृपा निज बोध बल, प्राप्त कीन निज ज्ञान। 
हैं अपरो अकाम नित, शमन हात सब मान ॥८६॥ 
टीकाः पारखी सद्गुरु की कृप।हष्टि और अपने स्वरूपबोध की शक्ति 
से धपने बन्धन-मुक्ति विषयक रहस्य का ज्ञान प्राप्त किया जाता है । धरोर 
बोध-वैराग्यादि सर्व सद्रहस्यों के एकरस ग्रभ्यास-द्वारा दिन प्रति दिन 
अपना शुद्ध स्वरूप स्वयं प्रत्यक्ष एवं निष्काम होता जाता है । तास्पर्य यह्‌ 
कि बोध-वैराग्यादि के नित्य श्रभ्यास से संसार पंच बिषय की सर्व कामना 
मिटकर हढ़ श्रपरोक्ष स्वरूप ही में लक्ष्य टिक जाता है, और देहादि के 
सम्पूर्णं ग्रहन्ता-ममता मानन्दी-कल्पनाये नष्ट हो जाती हैं ॥ ८६ ॥ 
बिन बिचार उष्टे रंगे, गाहुर सम जग जीव । 
निज स्वरूप के ज्ञान बिन, करत कलपना पीव ॥८७॥। 


टोकाः- संसारी जीव चमगीदड़ पक्षो के समान बिना विचार हो 
उल्टे लटके हैं। ग्रपने निर्विकार पारख स्वरूप के ज्ञान बिना वे अपने से 
पृथक ईश्वरादि पति की कल्पना करते हैं || ८७ ॥ 


अनादि कालसे भूल-वश, जन्म मरण दुख खाय । 
कृपा भई गुरुदेव की, मुक्ति परम पढ़ पाय ॥८८ी 


टीकाः यह जीव अपनी भूल-वश भ्रनादि काल से जन्म-मरण के दुःखों 


को उठा रहा है । सद्गुरु का कृपा स्वरूप बोधःप्रदान प्रौर अपने पुरुषार्थ से 
ही परम पद मोक्ष को प्राप्ति होती है ॥ ८८ ॥ 


व्याख्याः-- कल्याण की जब स्वयं इच्छा जागती है ओर सच्चे 
सद्गुरु मिल जाते हैं, तब यह ज्ञान मिल जाता है कि यह पीडा से भरा 
असार संसार अपना नहीं हे। साधक जब संसार-श्रीर का अहंकार छोड़- 
कर स्वरूपस्थ हो जाता है तब वह निश्चिन्त, निर्भय, अजर, अमर, एक- 
रस पद प्राप्त कर लेता है। | 
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अजर अपर अविनाशि हे, शुद्ध स्वरूप सदाहि। 
मात्र भूल सम्बंध कार, दुख सुख भासत ताहि ॥८६॥ 


टीका:-- अपना चतन्य स्वल्प अजर, भ्रम र, अविताशी और सर्वदा शुद्ध 
स्वरूप हैं। केवल अपने स्वरूप को भूल कर और श्रनेक भोगों तथा मन की 
कल्पनाश्रों का सम्बंध करके ही उसे दश्यो में सुख-दुःख भासते हैं ॥ ८९ ॥ 
व्यास्याः-- दु;ख-सुख द्व कल्पना मात्र हैं, अतः उन्हें त्याग कर 
शांत होना चाहिये । 
जड़ जइ भिन्न स्वरूप से, जइता से सत्र एक । 
ज्ञान मात्र जिव है सदा, सबसे भिन्न अनेक ॥६०॥ 


टीकाः पृथ्वी, जल, अग्नि, धापु-- सभी जड़ तध्व एक-से-एक सर्वथा 
पृथक हैं, परन्तु जड़ता की दृष्टि से सब एक हैं, धर्थात्‌ सब जड़ है, किन्तु 
चेतन जीव सब जड़ तत्त्वों से भिन्न ज्ञान मात्र और अनेक हैं ॥ ९०॥ 


जड़ तम भल अनादि जो अग्नि से नाश । 
सब स्वरूप में हे नहीं, रवि सम स्वतः प्रकाश ॥६१॥ 


टोका:-- जड़ासक्ति-देहाध्याप रूपी अन्धकार और अपने शुद्ध स्वरूप 
की भूल जो ग्रनादि रचित है, यह स्वरूपज्ञानाग्नि में सर्वथा भस्म हो जायगी, 
क्योंकि अपने यथार्थ शुद्ध स्वरूप में जड़ासक्ति-भूल-श्रम कुछ नहीं है; वह 
केवल सूयंवत्‌ अपने आप सदा पारख प्रकाश मात्र है ॥ ९१ ॥ 
कवित्त 
भल्न-वश दीन बन्यो माया को प्रबल जानि 
दुरगम दुस्तर ताहि ठहराई हे। 
वह्‌ मुख्य काया कि असक्ति महा माया जान, 
और हूँ जो मानि-मानि सन से बनाई है ॥ 
सब से निराल्ला जीव वासना हो मात्र संग, 
सोई भ्रम भंग करि आप थिरताई है। 
आप बाद सवे अभिलाष हूँ को त्याग कर, 
अमल अचित अविनाशी पद पाई दै॥ १॥ 


३४८ सटीक विवेक प्रकाश (पा 
प्रसंग-१२---सद्रहस्य प्रतिपादन । 


प्यास लगी निज को जभी, शुद्ध पिये जल लाय । 
तृषा जलन मिरि ताहि की, सुखी होय दुख जाय ॥६२॥ 
सज्जन तिमि संतोष लहि, विषय प्यास करि द्र । 
शांति सदन सुख सैन करि, निज स्वरूप भरपूर ॥६३॥ 


टीका: अपने को एवं किसी भो प्राणी को जब प्यास लगती है तब 
वह स्वच्छ और शीतल जल लाकर पीता है; तब उसकी प्यास रूपी जलन 
मिट जाती है, वह सुखी हो जाता है, प्यास लूपी दुःख का अत्यत प्रभाव 
हो जाता है, ॥ ६२ ॥ वैसे हो जो सज्जन मुमुक्षु एवं विवेकी पुरुष हैं वे 
विषय-चेष्टा रूपी प्यास में संतोष रूपी स्वच्छ और शीतल शांतिदायक जल 
पी कर उसे दूर कर देते हूं । वे स्वहप-शान्ति-सदत में निविषय सुख पुर्वक 
शयन करते हैं । वहाँ उन्हें किस्त वस्तु को कमी नहीं रहती, उन्हें स्वस्वरूप 
की स्थिति ही में सम्पूर्ण ग्रक्षय सुख को सामग्री भरी हुई दीख पड़ती है ॥६३॥ 

व्याख्या : - विषय भोगों से एकरस शान्ति जनित सुख प्राप्त होना 
स्था अपम्भव है । निर्चित एकरस शान्ति सुख का तो परम स्थल 
स्वरूपाविवेक एवं संतोष की प्राप्ति ही हें शान्तिगृह स्वरूपस्थिति में 
जाने के कोन-कोन साधन हैं ? उसे सुनो; - 


कवित्त 

विमल विचार चाही हृदय उदार चाही, 

पर उपकार चाही रहन सहन में। 
सद्गुरु भक्ति चाही विषयविरबिति चाही, 

निज रूप शक्ति चाही मन के हनन मैं ॥ 
दया क्षमा धीर चाही, सध्य शोध वीर चाही, 

सत्संग तीर चाही ध्यास के नशन में। 
सुमति प्रकाश चाही जग सुख नाश चाही, 

हंढ़ भ्रभिलाष चाही बन्धन तजन में ॥ १॥ 
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| रेत दिन होश चाही उर सन्तोष चाही, 
यकरस जोश चाही साधु के जह॒न में । 
हृष्टि परिणाम चाही हियनिष्काम चाही, 
सत निर्मान चाही मानस दहन मेँ ॥ 
विरति भ्रभंग चाही विजय श्रनंग चाहीं, 
| पारख को रंग चाही रहित चहन में । 
| सृष्यु सन्मुख चाहो अंतिम को रुख चाही, 
| मुक्ति श्रभिलाष चाही, श्राप ही रहन में ॥ 
दो०--श्री गुरु के उपदेश सुनि, शिष्य हृदय सुख पाय। 
| करि साधन दलि वासना, पारख मह ठहराय ॥ १॥ 
बोल चाल बिन परख के,नहिं कुछ मुख से बोल। 
। समय रुची प्रिय देखि के,बोलन योग्य सो बोल॥६४ ॥ 
| टोकाः- बिना परीक्षा किये मुख से कुछ भी बोलना अच्छा नहीं 
| है। बोलने का उचित समय, सुनने वाले को श्रधा, क्या मेरी बात उसे प्रिय 
लगेगी -- इन बातों की योग्यता देख कर और योग्य होने पर ही बोलना 
चाहिये ॥७४॥ | 
व्याख्याः-- निष्प्रयोजन अधिक बोलना सम्यता एवं सदूरहस्य के 
प्रतिकूल है, अतः जिनके बिना न चल सके उतना ही बोल कर शान्त 
। रहना चाहिये; और शुद्ध शरीर निर्वाह का कार्य करते हुए अहनिश अपने 
। कल्याण-सुधार के चिन्तन, पुरुषार्थ में लीन रहना चाहिये; अन्यथा 
। व्यर्थै सैलसपाटा एवं बकवाद में अमूल्य समय व्यतीत करना अभाग्य 
का मुख्य लक्षण है; कहा है-- 
| दो०:--पेट न फूटत बिन कहे, कहें न लागत ढेर । 
| बोलब वचन विचारि के, समुझि सुफेर कुफेर ॥ 
ष्टांतः-एक मित्र अपने सत्संगी मित्र से पूछा कि--“मूखे कौन 
है १” सत्सँगी मित्र ने उत्तर दिया-- “अधिक बोलने वाला । ” “वह 
बोला --क्यो १? सत्संगी मित्र--“जो हल-चल, झगबा-लडाई तथा 
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अनेक उपद्रव जिह्वा कराती है वह उपद्रव सम्भवतः कसी से हो। 
दूसरे --जो शब्द बोल दिया गया उसे करोड़ों यत्न करने पर भी नहीं 
फेर सकते । तीसरे- कोई बात जब तक नहीं बोली जाती तब तक वह 
अपने वश में रहती है, किन्तु बोलते ही उसके वश में मनुष्यको हो जाना 
पड़ता है। चोथे- अधिक बोलने वाले को लोग हल्का समते हैं। 
पाँचवे--उसके बात पर किसी को विश्वास नहीं पड़ता । छठे--उसके 
अन्तःकरण में हल-चल रहती है। सातवें--स्वरूपस्थिति तो उसकी 
हो ही नहीं सकती । आठवें-- अधिक बोलने वाले के मेरी अधिक होते 
हैं। नवें-- उससे किसी का मन नहीं मिलता । इत्यादि अनेकों दोप 
हैं ।” पूर्व मित्र--/बोली वश में करने से क्या लाभ होता है १” 
सत्संगी मित्र--“उपयुक्त उपद्रव मिट जाते हैं, सन एवं निकटव्ती 
प्राणी वश हो जाते हैं, वृत्ति अंतरंग हो जाती हैं, किन्तु ध्यान रहे! 
दिन भर मौन रह कर यदि एक वाक्य भी कड़ा स्वभाव एवं राग-ट्रेप 
युक्त बोल दिया गया तो मोन का अधिक गुण नष्ट हो जाता है ” 
पूर्व मित्र-- वाणी कैसे कश में करे १!” सत्संगी बित्र---“प्रथम-अपने 
मन में निश्चय बना छे कि हम अधिक एवं मोह-कोध युक्त शब्द नहीं 
बोलेंगे। दूसरे--यदि ऐसी भूल हो जाय तो पश्चाताप खूब करे। 
तीसरे--चिल्ला कर न बाले | चोथे--शाप्तन के साथ न बोले। 
पाँचने--कोई कड़ी बात न बोले, विचार करे कि हमसे यदि कड़वी 
बात कोई तनिक सी बोल देता है तो हम बहुत दुखी एवं रुष्ट हो जाते 
हैं, फिर अपने समान दूसरे को न समझें ? हे मित्र ! जो दूसरे को 
कड़ी बात कहता है उसके समान मूख संसार में कोई नहीं है । हठें-- 
अपनी बढाई युक्त बात न करे। सातवें--यदि कोई अपनी बाई 
युक्त बात करता हो तो उसकी बात प्रेम पूर्वक सुन ले । आठवें-- 
किसी की निन्दा न करे । नवें -- जब सभी जीव मन वश हैं तब कौन 
जाने किनका मन कब पलट जाय ! फिर किसी के गुण-दोष वर्णन करने 
का स्थान ही कहाँ है | दसबें--यदि अपनी कम बुद्धि हो तो समाज में 
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बैठ कर चुप रहे, और यदि विशेषदवुद्धि हो तो किसी के प्रस्न करने या 
समय पर पात्र-धर्म-न्याय देख कर प्रिय-हितैपी एवं युवत बोले । हे 
मित्र !! जो विचास्वात्‌ हैं वे कम बोलने तथा मौन रहने में संतुष्ट रहते 
, किन्तु मूर्खे के मनमें एक क्षण भीं बिना बोले खलबली सची रहती 
। ग्यारहव-~ जितना तुस समझते हो कि बिना इतना बोले काम नहीं 
चलेगा उसमें से भी यदि दस भाग में से एक भाग बात बोली जाय तो 
स्वार्थ-परमार्थ की कोई हानि न होकर वहिक सुधार ही होगा । बारहवें -- 
यह बात खूब ध्यान में रखो कि मनमें सुखाध्यास ओर मान का कुछ 
अंश होने से ही विशेष वात तुम्हें बोलनी पड़ती है, जिस दिन मान- 
सुखाध्यास बिलकुल हृदय से निकल जायेंगे; तुम्हें बहुत ही कम बोलने 
की आवश्यकता पड़ेगी । तेरह॒वे-- इसके साथ-साथ यह भी स्मरण रखो 
कि बहत ऐसे भी हैं कि रात-दिन भॉनड्वत्ति धारण क्रिये हुए सनमें 
कपट-दम्भ, सान-सुखाध्यास रूपी भयंकर सपे जिलायें रहते हं। चोंदहवे-- 
अधिक बोलने से तो बहुत हानि होती ही है; किन्तु कभी-कभी न बोलने से 
भी हानि होती हे। पन्द्रहबं-सबे सद्गुण रहस्ययुक्त “वाक्य संयम 
वृत्ति” सोना में सुगंध बत्‌ शोमा देती है । सोलहवं-अधिक खा कर 
मेथुन भोग कर, बिना बिचारे बोलकर, विना विचारे कोई काम करके- 
तथा विना पूरा येराग्य के साधु वेष में आकर पीछे पछताना पड़ता है; 
अतः इन पाँचो बातों को प्रथम सम्हालो । 


ay ou 


शिक्षा साखी 


“शब्द सम्हार के बोलिये, शब्द के हाथ न पाँव । 
एक शब्द करे श्रौषधी, एक शब्द करे घाव ॥ पं ०” 
“हसी बाणी बोलिये, मन का झापा खोय। 
ग्रीन को शीतल करे, झापो शीतल होय ॥ 
जिभ्या केरे बन्द दे, बहु बोलन निरुवार। 
पारखी से संग करु, गुरमुख शब्द विचार || बो०” 
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“बालू ऐसी किर किरी, डबल जैसी धूप। 
ऐसी मीठी कछु नहीं, जेसो मीठी चूप॥ क०” 
पढ्‌ 
घब हम बोलब वचन सम्हारी ॥ टेक ॥ 
नहि कटु कहब न निन्दा करिबे, नहि देब केहु गारी । 
कमी देखि नहि हँसब कोई को, श्रपनी श्रोर निहारी ॥१॥ 
तर्क वितर्कन करब काहु से, हन्ता हृदय निकारी । 
नहिं झूँ झल्लाब न इर्षा करिबे, नहि बोलव दुतक्ारी ॥२॥ 
बोलब सत्य मधुर प्रिय निश्‍वल, श्रहंकार मद जारी । 
शासन ममता भार स्यागि के, कर्त्र शोल विचारी ॥३॥ 
भूठ खरस अश्लील बहिरमुल, हार जीत तजि सारो । 
अब ग्रभिलाष रहब पारख महे, अमृत सिन्धु सदारी ॥४॥ 
पट पताक चल दल पणं, वायू सम भनचाल। | 
रुकत नहीं चंचल रहत, परवश जीव बेहाल ॥&५॥ 
टोका :-- ध्वजा का वस्त्र, पीपल के पत्ते तथा बामु के समान ही मन 
की गति है । बिना विवेक के मन स्थिर नहीं होता, प्रस्पुत चंचल ही बना 
रहता है श्रोर उसी के वश मैं पड़ा जीव कष्ठटित रहता है ॥९५।। 


जीवहि के सत्ता दिये, मानम सकल पसार । 
वृथा विषय सुख नेह में, गहि अध्यास असार ।६६॥ 
टोका :-- जीव ही की सत्ता पाकर मन बलवान बनता है श्रोर वह 


सारी मानन्दियों तथा भ्रहन्ता-ममताग्रों को फैलाता है । सारे-हीन विषय 
सुख की आसक्ति मैं मलीत संस्कारों को ग्रहण करता है ॥६६॥ 


मान भूल का मूल है, जहे तक निज से मान । 
ताहि हेतु बन्धन सकल, जीव रतरइता ज्ञान ॥६७॥ 


टीका :-- श्रपने चेतन स्वरूप से पृथक शरीर, वण, पद, प्रतिष्ठा, 
स्थात-सम्पत्ति आदि दृश्य वर्गो में जहाँ तक मैं मेरी करके मान लिया 
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गया है, यही अपने शुद्ध स्त्रूप से ग्रतावधात होने का कारण हैं, यही सब 
बन्धनों का भी कारण है रौर भूल दशा में जीव ही इन सभी का कर्ता 
समभना चाहिये ॥९७॥ 
. व्याख्या :-- जड़ पदाथों' की अहन्ता-ममता होते ही जीव अपने 
शुद्ध मूल स्वरूप को भूल जाता हे और उसके चित्त में राग-दवेपादि 
नाना विकार आने लगते हैं; इसलिये अहन्ता-ममता बीज को नष्ट 
करना चाहिये । 
चरण शरण शुरु रावरे, तद्गत वृत्ती होय । 
छुयश पाय पावन परम, गान करे नित सोय ॥&८॥ 
टीका :-- विवेक-वैराग्य-सम्पन्न श्रेष्ठ सद्गुरु के चरण की शरण ग्रहण 
करके उनके उपदेशों में ग्रपनी चित्तवृत्ति को लीन करे भ्रौर स्वरूपज्ञान रूप 
परम पवित्र समुज्जवल कीर्ति को पाकर उसी का निरन्तर गायन करे ।।६८॥ 
व्यख्या :-- दिव्य आचरण ओर ज्ञात से सम्पन्न सद्गुरु की शरण 
ही कल्याण का मुख्य हेतु है। सद्गुरु के उपदेश-द्वारा ही मनुष्य को 
अपने वास्तविक स्वरूप का यथार्थ ज्ञान होता है । वासना-हीन स्वरूप- 
स्थिति ही परमपद है, सभी संत-झनियों ने इसकी महिमा गायी है । 
इस स्वप्नवत्‌ जीवन की आसक्ति को छोड़ कर उसे प्राप्त करने का प्रयत्न 
करना चाहिये । 
प्रसंग--१ ३--- स्वच्छ जीव भूल से वासना-वश 
वश्य वासना जीव सब्र, भूल भूमिका देह। 
दुक्ख रचै निज कर्म करि, सुख मानन्दी गेह ॥६६॥ 
टीका :-सब जीव अपने शुद्ध स्वरूप को भूल कर वासना के वश हैं, 
भूल का स्थान यह शरीर है। जीव नर-शरीर हृदयस्थ सुख मानन्दी के 
वश पाप-पुण्य कर्मे करके स्वयं दुःखों की रचना करता है ॥६९॥ 
व्याख्या :-- जीव का शुद्ध स्वरूप निमेछ है; परन्तु उसको भूल- 
वश यह ज्ञान नहीं है; इसलिए वह वासना के वश में नाचा करता है । 
२३ 


३१४३ सटीक विवेक प्रकाश ( पाठ- 


मनुष्य-शरीर जैसे ज्ञान एवं विविक की भूमिका ह, उसी प्रकार यदि 
उल्टी बुद्दि हा ता यह भूल का माँ सासवा ह। अहुष्य शरार से बंधन 
माक्ष दाना क साधन बनत ह। अन्धनत्रद काया का कारण पया. 
साक्त ह । कल्याणाथा का इसा का सबथा त्यायना चाहय | 
“स्वर्ग नरक श्रपवर्ग निसेनी । ज्ञान विराग भगति सुख देनी ॥” 
मन मानब्दी धार में, बहे जात सब जीव। 
करि विचार कोइ पार लगि, ध्वंस वासना कीव ।।१००॥ 
टीका :--मत और उसकी श्रनेक ग्रहन्दा-पमताग्रों एवं संकल्पों की 
घारा में सब जीव निरन्तर बहे जा रहे हैं। कोई विवेकी ही विवेक करके 
आर वासनाओं को मिटा कर इससे पार होते हैं ॥१००॥ 
पार वासना जाव सब, पुरुाजन जान न पाय | 
पंच विषय के खंच में, दुक्ख असंख्यन खाय ॥१०१॥ 


त 


टीका :--सब जीवों के वास्तबिक शुद्ध स्वरूप वासना से सर्वथा रहित 
हैं; परन्तु यह बात विवेक्री सद्गुरु के उपदेश बिना सहज रूप से सब जीव 
नहीं जान पाते; श्रतएव पाँचौं विषयों की वासनाद्रों के खींच-तान में जीव 
श्रसंख्यात कष्टों को पा रहे हैं ॥१०१॥ 

व्याख्या :--निर्मानतापूबेक जब तक पूर्ण सद्गुरु की शरण नहीं 
ग्रहण का जाता आर उनस बाध पाकर जब तक उस बांध भाव सें नहीं 
ठहरा जाता तब तक सडुष्य वासना-विजयों नहीं हाता ह्‌ । 


सो दुख माने होत हे, सुखहि हेतु है ताहि । 
सुख-दुख कोई वस्तु नहिं, परखत नहिं उदरा हिं ॥ १०२॥ 
टीका उपयुक्त वासनास्मक ्राकषण का दुःख श्रहन्ता ममता-वश 


ही होता है, उसका कारण मुखाध्यास ही है । परीक्षा करने पर मानन्दी 


अहन्ता-ममता के श्रतिरिक्त सुख - दुःख का कोई वास्तविक स्वरूप नही 
ठहरता ॥१०२॥ 


व्यास्या।--मनुष्य गाजा-भाँग पीने का व्यसनी न हो तो उसे 
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गाजा-भाग पान सं एुख नहां लगेगा । गाजा-भाग में सुख का निश्चय 
ने हान से उसका न वासना बनेगों न जीव का उसके लिए आकषण 
का दुःख होगा । परन्तु जो गाँजा-भाँग पीने का व्यसनी है, उसकी दृष्टि 
में उसके पीने में उसे सुख है; इसीलिये उसके मन में गाँना-भाँग में सुख 
की बासना वन कर उसको आकर्षित करती है, जिससे वह बारम्बार दुखी 
हाता ह । इस प्रकार गाजा-भाँग पीने बाला उसे पी-पी कर उसमें सुख 
निश्चय कर रखा है, इसलिये उसके सम्बन्ध में उसे सुख-टःख की प्राप्ति 
हाता ह। परन्तु एक गार्जा-भाग के व्यसन से सघथा राहत मनुष्य का 
उसक सम्बन्ध से कोइ सुख- 11 इसा प्रकार सुख-दुःख के सारे 
राग जाक%ढछारा मान-मान कर, व्यसन कर-ऋरके बनाये गयं हे । इसालए 
सुख-दुःख के वास्तविक स्वरूप नहीं हैं, जीव अपनी समझदारी ठीक 
करके तथा सभी व्यसनों, छुटेवों को जीत कर मानन्दी कृत दुःख-सुख 
क ळन््रों सं उपर उठ कर वास्तावक सुखी-सन्तुष्ट हो सकता हे | 
्रसग-- १४~जीव को सवपृथकता ऑर ठहराव | 

खानि बानि दुइ जाल में, जीव सबै हेरान । 
ईश ब्रह्म सुख नारि विष, पान किये बेभान ॥१०३॥ 

टीका :--मोटे ओर झीने दो जालों में फँस कर सब जीव दुःखी हैं। 
ग्पने आप चेतन स्वरूप से पृथक कल्पित ईश्वर-ब्रहा-द्रारा स्वर्ग या मोक्ष- 
सुख-प्राप्ति की कल्पना करना झीने जाल (वाणी) में फँसना है शर स्त्री- 
पुरुष के पारस्परिक दूषित कर्म-द्वारा सुख-प्रापि की कल्पता करना मोटे 
जाल (खानी) में फंसना है। इस प्रकार ब्रह्मानन्द-विषयानन्द की मस्ती मेँ 
सब जीव बेभान हो रहे हैं; स्वलूपस्थिति तक नही पहुँचते ॥१०३॥ 
दोहा-भ्रानन्द ग्रानन्द सब कहै, भ्रानन्द जोव को काल । 

पुरण परख प्रकाश भौ, शरण कब्रीर दयाल ॥ 


श्रोत्र त्वचा अरु प्राण जो, जिभ्या नेत्र बखान । 
गंध शब्द स्पशं हे, रस गुए रूप दिखान ॥१०४॥ 


३५६ सटीक विवेकप्रकाश ( पाठ- 


इरद्री पांच ये ज्ञान की, विषय तासु प्रत्यक्ष । 
ख्वाहिश ताहिन की जिपे,निजहि ओर करि लक्ष ॥१०५॥ 
टीका--श्रोत्र, त्वचा, घाण, जिह्वा, श्रौर नेत्र ये पांच इन्द्रियाँ कही 
जाती हैं और इनके द्वारा क्रमशः शब्द, स्पर्श, गन्ध, स्वाद और रूप--इन 
पांच विषयों का ग्रहण होता है ॥ १०४ ॥ उपर्युक्त पांच-इन्द्रियाँ ज्ञान करने 
के साधन हैं, उनके पांचों विषय संसार में प्रध्यक्ष हैं। ऐ साधक ! विकारी 
पंच विषयों को इच्छा मत करो, अपना लक्ष्य अपनी भोर केन्द्रित करो ॥१०५॥ 
शिश्न गुदा कर पॉव मुख, कम इन्द्र जान । 
मोहे नाहि निहारि के, आदत दुःख महान ॥१०६॥ 
टीका--उपस्थ, गुदा, हाथ, पाँव और मुख--इन पाँचो को कर्म इद्धियाँ 
समभो इनको देखकर इनर्म मोह मत करो । इनमें मोहते रहता महान 
दुःखपूर्ण व्यसन है ॥ १०६ ॥ 
व्याख्या- सलोन शरीर की आसक्ति तथा उसका अनुचित श्रृंगार 
त्याग कर झांतिदायक सद्गुण-सदाचरण को अपनाना चाहिये । धसीचरण 
तथा स्वरूपस्थिति को त्याग कर इस अपवित्र एवं दु;खपूणे शरीर की 
आपतक्त में जीवन पर्यन्त चिपके रहना कहाँ तक बुद्धिमानी है । 
दृष्टांत--उपयुक्त शिक्षा सुन कर एक मजुप्य ने संत से प्रश्न 
किया-शरीर को आप दुःखपूण क्यों बतलाते हे ? संत ने कहा --ओह ! 
शरीर ही तो सव॑ दुःखों का मूल-कारण है। यदि कभीं शरीर का सम्बन्ध 
न हो तो अपना चैतन्य स्वरूप अजर, अमर, शुद्ध, निर्विकार, निद्र नद 
है; उसे दुःख से भेंट न हो । शरीर-द्वारा ही तो सब कष्ट प्राप्त होते है । 
इस शरीर में कोन-कोन से कष्ट हैं, उन्हें सुनो ! दरिद्रता, अङ्गहीनता, 
निबंलता, चोर-डाकू तथा राजा से सताये जाना, चींटी-मच्छड़ों से काटे 
जाना, बिच्छु, सर्प, सिहादि से भय, बलवान शत्रुओं से भय, घनान्धता, 
विद्याप्रमाद, योवनमद, ओगतृष्णा, कामना राग-ळे१, काम, क्रोध, लोम, 
मोह, भय, ईर्ष्या, घृणा, लज्जा, अहंकार, भूख-प्यास, शीत, धूप, | 
शारीरिक रोग-- अतिसार, पेंचिस, प्लेग्‌, संग्रहणी, बवासीर, अजीरण, हैजा, | 
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पिलिया, तपेदिक, खाँसी, दमा, हिचकी, ज॒काम, ज्वर, जड़ी, मछौ 
उन्माद, मृणा, वातव्याधि, कफ-पित-बात प्रकोप, लक्रवा, शूल, कोष्ठ- 
द्व, भथुमह ( पेशाब भ चीनी का जाना ) सुजा, अम्लपित, चेचक 
पानस्‌, कुष्ट, भकेदर, जेवर, गएकठ, नहरुआ, डमरुआ, पथरी नशूर 
खुजली, दाद इत्यादि अनेकों व्याधिजनित कष्ट, शिश, बाल्य, कुमार 
युवा, अधेड, बुद्ध, मत्यु, आवागमन, गभवास, जन््रादिक अनेक अवस्था 
जनित कष्ट अनाचार में फसकर वुकदमेवाजी, जेल, डामल, फाँसी अन्य 
तीन खानियाँ में जीते जी एक जन्तु से एक चवाथे जाना, अग्नि में 
जलाये जाना, शस्त्रों से छेदे जाना इत्यादि सर्व कष्टों की प्राप्ति इस 
शरीर ही से हाती रहती है। शरीर रूपी सर्प का यदि सम्बंध न हो तो 
बाहरी सर्प मुझ शुद्ध स्वरूप असंग चैतन्य को केसे काट सकते हैं ! 
शरीर रूपी सिंह, अग्नि, यमपुरी, दुःख, न, फाँसी, रोग की प्राप्ति होने 
से ही बाहरी सिंह अग्नि आदि गुम्ने दुःख देते हैं। शरीर दुःख का 
सम्बंध न हो ता में स्त्रामाविक दुःख से सर्वदा घुक्त एवं निद्वन्द् हूँ । 
हड्डी, मांस, मल, मृत्रादि अपवित्र पदार्थों का पात्र रूप यह शरीर इतना 
क्षणमंगुर हे कि बिजली चमक वत्‌ इसे आते-जाते बिलम्ब नहीं लगता। 
ऐसे मिथ्या शरीर की आसक्ति, अभिभान करके अन्मादिक घोर कष्टों 
की प्राप्ति होती रहती है। इसलिये इस दुःखपूर्ण शरीर की आसक्ति, 
अभिमान सर्वथा त्याग करना सुझ्ुछ का परसावश्यक कतेव्य है । हाँ इस 
शरीर की विशेषता परोपकार तथा आत्म कल्याण-साधन में है; परन्तु 
देहासक्ति को लिये मुक्ति मिलना असम्भव है । 
कुण्डलिया 
जेहि तन से मुक्ति चहे सो तन लागे नीक ॥ 
सो तन लागे नोक कहो किमि मिटै वासना । 
तन का बना गुलाम सहै दिन रैन शासता ॥ 
रुधिर मांस मल मूत्र हाड की जोरी ठटरी। 
क्षण ही में नाश जाय तीन तापन की गठरी॥ 


३५८ सटीक विवेक प्रकाश (पाठ. 


ऐसो तन दुख देखि ताहि लखि हर्ष बढावे। 
किमि छूटे श्रासक्ति सुबिति पद कैसे पावे ॥ 
कैसी तत ्रासबित की परी हृदय में लोक। 
जेहि तन से मुक्ति चहै सो तन लाये नीक ॥ १ ॥ 
बज 
सारडा 
यह तन दुःख को साज, रैन दिवस जिव जरत हू। 
दजहु असक्ती आज, रोम-रोम नख शिख सकल ॥ १ ॥ 
दाहा 
काया माथा जानिये, जीवहि बाँधत फेरि। 
पुनि तेहि सें सुख माननो, यह अज्ञात घनेरि ॥ २॥ 
तन श्रासक्ती जीत कर, निज पारख में थीर। 
पुनः न सोइ जग श्रावई, यह सिद्धान्त गभीर ॥ ३॥ 
सहज सरल ग्रस मुक्ति पद, सो न करे बड़ लाज । 
चूकि समय फिर तन धरहि अ्रमहि दुखहि के राज॥ ४ ॥ 
ग्रस शिक्षा शुचि संत की, गहि जिज्ञासु समोद । 
तजि ग्रसक्ति तन मन सकल, थिर निज पारख बोघ ॥ ५ ॥ 
सारडा 
मुक्ति चहो जो जीव, तो तुमहुँ तन प्रेम तजु। 
निज पारख दृढ़ धीव जग प्रपंच कौहट तिरखि ॥ ६ ॥ 


चेतावनी भजन 

कहयाँ तू माने सुख जीव! इस जड काया में ॥ टेक ॥ 
हाड से इसको ठाट ठटी है, रग-रग रक्त भराई। 
मल मूत्रों से पूर्ण पिटरिया, मां चाष से छाई ॥ 

अति भ्रपवित्र रचीव ॥ इस जड़ ॥ १ ॥ 
बाल वृद्ध की कठिन श्रवस्था, रोग व्याधि अति घेरे । 
भूख प्यास श्रु शीत धूप में निशिदिन जहाँ तपेरे ॥ 

अति प्रतिकूल सदीव ॥ इस जड़ ॥ २ ॥ 
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स्वार्थ संगी जोव जगत्‌ के, एक को एक सतावें। 
काम क्रोध मद लोभ निर्दयी, अलग कलेज चबावें || 
प्रतिक्षण जीव जलीव ॥ इस जड ॥ ३॥ 
क्षण क्षण बदलि विवश ह्वे जावे, मोती आओस नशानी । 
स्वप्ना को सम्पत्ति ज्यों भूठी, स्यां झूठी जिनगानी ॥ 
मत श्रभिमान करीव ॥ इस जड़ ॥ ४ ॥ 
दो दिन की है चटक चाँदनी, फेरि अंधेरी श्रावे । 
चेत मुसाफिर मुक्ति बना ले, चूकि अन्त पछितावे ॥ 
कोई नहि साथ चलींव ॥ इस जड़ ॥ ५ ॥ 
जन्म मरण ग्रह गर्भवास के, दैहिक दुःख घनेरे। 
मुक्ति हेतु तू नर तन पाया, जल्दी चेत सबेरे॥ 
दुख अभिलाष तरीच ॥ इस जड़ ॥ ६॥ 


सबसे भिन्न सरूप निज, हमें शोक बहि जाईि। 


सो कस सूल प्रतंत्र हे, लखो भर्म सब काहिं ॥१०७॥ 

टीका:-- अपना शुद्ध स्वरूप चेतन सबसे पृथक है, उसमें हर्ष-शोक की 
गन्ध भी नहीं है | वह ग्रपने श्राप को भूलकर क्यों परतंत्र हो रहा है ? 
तः मन के हर्ष-शोक।दि सर्व वृत्तियों को भ्रमरूप जान कर उनसे ऊपर 
उठ जाग्नरो ॥ १०७ ॥ 

व्याख्याः --स्त्री-पुत्र, सगा-सम्बंध, देश-स्थान, साज-समाज, मत- 
पन्थ, जगंतू-वेष, लोक-बेद, वर्ण- जाति, विद्या-वाणी, शरीर-मन, पिण्ड- 
ब्रह्मारड एवं समस्त पंच विषय व्यवहार से अपना चेतन श्वरूप सदा- 
काल प्रथक है। उसमें सुख-इ/खादि जगत्‌-द्वन्ड् नहीं है। गम्भीरता पूर्वेक 
इस बात पर विचारना चाहिये। ज्ञाव-बिहीन हाने से हौ सनुष्य 
दुःखी रहता है, जिन पदार्थो के माह-वश वह असह कष्ट भागता है, 
विचार करना चाहिये कि उसमें क्या सार हे, आर उसका हमारा कब-तक 
सम्बन्ध है ? एक-दो एबं दस-पचातत नहीं, लाख-करोड़ नहीं, अनादि 
काल से के मार्ग में भ्रमते हुए इस अविनाशी पथिक जीव को अनन्तों 
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माता-पिता, स्त्री-पुत्र, स्थान, सम्पत्ति, मिले आर जल कण वत्‌ नष्ट हो 
गये, अनन्तों बार तीनों खानियों तथा नर खाति में राजदेही, दरिदरदेही 
धारण किये, अनेकों बार देहग्रंथि में पढ़ कर भयंकर शारीरिक-मानसिक 
रोगों के शिकार बने, जहाँ-जहाँ शरीर धारण किये, वहाँ-वहाँ तब-तथ 
जिन-जिन जड़ पदार्थों को मैं-मेरो करके कष्टित हुए, क्या वे सब आज 
स्थिर हैं ! स्वप्न के सदृश, सिनेक्षा चित्रके समान ही आये और गये । 
अनेको बार अनेकों जन्मों में स्दप्न के साथी छुड़म्बी, गृह, सम्पत्ति 
शरीर आदि में में-भेरी करके अपने शुद्ध स्वरूप की भरू-बश एवं मांह 
वश हानि-लाभ, सुख-दुःख मान कर, हर्ष-शोक, रोग-निरोग मानकर ओर 
दुखी होकर, रो-रो कर इतने नेत्रों से अळ बहाये होंगे कि आज तक 
यदि बह एकत्र होता तो एक सागर के रूप में दिखलाई पड़ता | फिर 
जिन पदार्थो के मोह-वश हम दुखी-लुखी हुए क्या वे आज स्थिर हैं 
अथवा उनसे हमें कोई भी सार भिला ? छुछ भी नहीं । हाँ ! उन्ह 
जड़ पदार्थों के अध्याप-्रश् संसरति चक्र अत्रय चलता रहता है । 
अतुल राज्य-सम्पत्ति, सर्वाण पूणे विधुवदनी, निरोग शरीर, पाँचों 
विषयों के सुख, मान यश, कीति यदि मिले, अथवा दरिद्र अवस्था 
रागी शरीर, अपमान, दुःख मिलें, अंत में तो सभी जल बदबदे बत्‌ शीघ्र 
हो नष्ट हा जात हैं । इन माया-संय पदाथों' को आते-जाते कोई विशेष 
बिलम्ब नहीं लगता । फिर भी मचुष्य उसी क्षणभंगुर स्वप्त-बत्‌ पदार्थो 
का अहता-ममता एव माह-बश हप-शाफ की कल्पना में इवा रहता है, 
कितना भूल का साहमा ह? जिस अपने शुद्ध स्वरुप सें जगत्‌ का लेश 
नहीं है जित माक्ष भूमिका नर-छरीर में जीव सर्व-अहंता-ममता जड़ा 
ध्याप्ता का त्याग कर ओर बिजाति संसार-शरीर के हर्ष-शोकादि कल्पना 
का पूण ध्वंस कर अपन आविनाशी स्वरूप में निश्चित रमण कर सकता 
हे, जीवनमुक्ति का शान्ति लाभ उठा सकता है ओर सद्रहस्य पूर्वक 


प्रारब्धात म वत्तिजनित सर्य सुख-दु;खादि द्वन्द्वो से रहित बिदेह मुक्त. 
हा सकता है, जिसके फल स्वरुप मुक्त जीव को कभी भी दुःखालय संसार _ 
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का दशन न हो । ऐसा परमपद का पुरुषार्थ त्याग कर मनुष्य विनाशी 
पदार्थों की आशा-बश पतित हो रहा है । जेसे बंशी में लगे हुए चारा 
| (मांस) के लोम-र मछली अपनी मृत्यु को नहीं देखती, इसी प्रकार 
नाशवान सोगा के माह-जश मनुष्य जन्पादिक तथा देहोपाधिक घोर कष्टो 
| को नहीं देखता । इसके अतिरिक्त विविकीयुरुष तो इस आपदा रूप संसार 
| तथा कष्टमय, घृणित, छृणमंगुर, शरीर को किञ्चित भी इच्छा नहीं रखते 
| जब यहाँ के मागो से अध्याप्त रूप रोग लग कर जन्मादि एवं देहो- 
| पाधिक घार कष्टां का हो प्राप्ति होती रहती हे आर जब अपना शुद्ध 
| स्वरूप सर्वथा असंग, अचल, सन्तुष्ट, शान्त है, फिर संसार-शरीर की 
इच्छा ही क्‍यों ? अतएव सब दृश्य प्रपंचों का अभाव कर अपने आप में 
ए रहना चाहिये, नाशशान्‌ शरोर के मनः काटेपत हष-शोक मे नहीं 
| पड़ना चाहिये । छक्ति-प्राप्ति का परम सुन्दर संयांग आज ह; अत 
| पधान ! 
ओ शान्त होय निज रूप में, बाह्य लक्ष को डार 
। दष्टा स्थिति में सदा, काम क्रोध मद जारि ॥१०-॥ 


| टोकाः- बाहरी सारे मनोद्वेगों को छोड़ कर श्रपने शुद्ध स्वरूप मैं 
| शान्त होता चाहिये । काम, क्रोध, मदादि को विवेक-द्वारा नष्ट करके अपने 
द्रष्टा स्वरूप में ही सदैव के लिए स्थित होना चाहिये ॥| १०८ ॥ 
व्याख्याः--योगशास्त में पतजलि जी ने कहा है अथयागाबुश- 
नम्‌” मैं योग शास्त्र आरम्भ करता हू । प्रश्‍न हा सकता ह याग 
किसे कहते हैं ! वे उत्तरदेत हें “योगश्वित्तवृत्तिनिराधः! वित्त का शोत्तया 
का निरोध हो जाना योग है। प्रश्न हो सकता है चित्त की वृत्तियाँ 
निरुद्ठ झैसे हों ! आप उत्तर देते हैं “ अम्यासवराग्याभ्यां तान्नराधः” 
आम्याप्त और वेराग्य से उसका निरोध हाता है । प्रश्न हा सकता हैक 
अभ्यात-वैराग्य-द्वारा जब चित्तवत्तियाँ शान्त हा जाता हे तब क्या हाता 
है ? आप उत्तर देते हैं “तदाद्र॒प्टुः स्वरूपेऽवस्थानम्‌’ तब वह अपने 
द्रष्टास्वरूप में स्थित हा जाता है । 
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समस्त महापुरुषों का यही अन्तिम लक्ष्य है कि द्रष्टा चेतन इ 
को छोड़कर अपने आप में शान्त हो जाय । इसके आगे न रास्ता 
ओर न कोई मंजिल है । 

जेसे सबै घटघारी जीव जागृत, स्वप्न, छुघुप्ति तीन अवस्थाओं में 


0 i > Nr gy बोध बा्‌ Ores च्छ ए पृ 
अपना प्रारव्थ यतमान करते ह, वस दृढ़ बाधवान जावन्छक पुरूष ( १ ) 


[| 
` 
La 


विवेक (२)साक्षी(३) स्थिति, इन तीन अबस्थाओं में अपनी पारसा चिक 
स्थिति यात्रा वर्तमान करते हैं । 

(१) विवेक लक्षण--सर्व पिएङ-ब्रह्मारड, स्थूल-द्दषप शरीरों एवं 
सम्पूर्ण आतो से पृथक में अजर, अमर, शुद्ध, अहवन््र, नित्यसंतुष्ट, शान्त 
स्वरुप हैं, हरीर ओर शरीर के सवे व्यपार तथा सम्पूर्ण विशव स्वप्नवत्‌ 
और मुझ शुद्ध स्वरूप से बहुत दूर है; ऐसा लक्ष्य में रख कर दढ़ वैरागय 
पूर्वक सवं दृश्य प्रपंच अक्षार भिन्न समझ कर अथात्र करते रहना 
[ उपयुक्त साखी १०७ की टीका एवं व्याख्या सें विवेक लक्षण विस्तृत 
कर आये हैं , वहाँ से पुष्ट कर लेना चाहिये । ] 

(२) साक्षी लक्षण--मन में उठे हुए झुभाशुभ सर्व स्मरणों को 
अपने से भिन्न दुःख रूप जान कर और परख-परख कर त्यागते रहना, 
और अपने आप शान्त रहना । 

(३) स्थित लक्षण--स्वरूप लक्षय पूर्वक नि.संकर्प शान्त रहना । 
उपरोक्त तीनों अदस्थाओं में पूण जीपन्युक्ति बनी रहती हे; यही अमृत 
अबस्था है । 
सहत कष्ट निज माग में, ठइरि रहे जो कोय । 
गुरु पद सुख पारे सोई, दिन दिन अनुभव होय ॥१०६ 


टीका: --जो साधक साधन!-पथ की कठिनाइयों को सहते हुए म्रपनी 


स्थिति में हढ़ रहता है वह जीवन्मुक्ति-सुख को प्राप्त होता है और दिन-प्रति- | 


` दिन उसके साधना- मार्ग के अनुभव गहरे होते जाते हैं ॥१०६ ॥ 


व्याख्या :--जो संसार एवं जन समाज द्वारा ग्राप्त हुए अनुढूल- | 


पू 
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प्रतिकुल व्यवहार, मान-अपमान, सुख-दुःख, उण्डी-गरमी आदि समस्त 
ज्यार-मारटा का सह लता है आर दया, क्षमा, आहसा, संताप, विवेका 
सद्शुणां का एष्ट करता ह ओर एक स्वर से अपनो साधना में अव्याहत 
यरता हे बह परमशान्त पद को प्रात करता है। जितना हो ससय 
चीतता हे उतना ही वह परमाथ-माग का सृष्ष्स अनुभवी हाता जाता है 
ओर मथे-नये अनुमा से वह सम्पन्न हाता जाता ६; जिससे वह जीवन 
सं आये हुए बन्धनों को सररुतापूवक ताइता जाता ह। 
“तब पल्लव भये विटप मनेका । साधक मन जस होय विवेका ॥ 


अनुभव विकास की हद नहीं, अनुभवता हह स्वरूप । 
ह लहे बिन ना मिटे, तृष्णा जगत स्वरूप ॥११०॥ 


टीका :--मनुष्य अनुमव-द्वारा इन्द्रिय भोगों के लिए नाना यन्त्र एवं 
कला-कौशल का विकास करता जाता है; इसकी कहीं सीमा नही है; परन्तु 
इनका अनुभव करने वाले चेतन की सीमा हैं, उसका निश्चित स्वरूप हूँ | 
उसका पुर्ण ज्ञान हुए बिना तृष्णा रूप जगतका अन्त चह होगा 
॥ ११० ॥ 
व्याख्या:-- जड़-विज्ञान ने भोगों की एक राशि हौ ईकटट कर 
दी ह। जब से भागा के थ॑ आकृपक वैज्ञानिक उपकरण! बढ्त गय 
तब से सजुप्य का चत अधिक उल्झन सं पड़ गया द। जा जतेता 
भागी हांगा वह उतना हा दादा हांगा जार जना दाषा हागा उतना 
'खी हागा। भागास ६ खदायी तृष्णा बदन की अपेक्षो घट नहे 
सकता । 
मोग-दस्तुआं के वकालत का काई सासा नहीं। अनुभद-छारा 
प्रकृति से नाना पश्तुय [नायी जा एफता ४ आर उनका ।वावध प्रकार 
स उपभाग किया जा ऐता ६ । इसे हुशा का भातक क्षेत्र सोमा 
नहीं दै । हाँ, इनकी सीमा, इनकी परिसमासि; अथात्‌ दृष्णा का अन्त 
हाकर आँचल सन्ताप का प्राप्त स्वरूप ज्ञान से हो है । 
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परोक्त समन मत वाद, जीव ज्ञान अपरोक्ष है । 
परखायों सत्र याद, बलिहारी गुरुदेव की ॥१११॥। 


टोका :--सभी मत, सभी वाद अनुमान-कल्पना के आधार पर स्थित 
हैं; जीव का स्वरूप-ज्ञान हो स्वयं प्रत्यक्ष है। उन सरद॒गुर के चरणों में 
यह दास न्योछावर है जिन्होंने जीव का सारा इश्य-सम्त्रन्ध स्परणमात्र 
परखाया ॥ १११ ॥ 

व्याख्या :--जीव अपने को छोड़कर अपने से ऊपर ईश्वर, ब्रह्म, 
परमात्मा, देवी-देवता जहाँ तक मानकर उसका मत, वाद्‌ तथा सिद्धान्त 
स्थिर करता हे वह सब परोक्ष, आंतिपूरों आर निराधार है। अपने- 
आपका ज्ञान ही सर्वोपरि ज्ञान है और जीव ही सर्वोपरि तस्व है। 

जड़वाद, संयागवाद, विलूद्णत्राद, क्षणिकवाद, विकारवाद, अब्वैत- 
वांद, व्यापकवाद, विशष्टाह तवाद, द तगाद, शुद्गाह्नं तवाद, बिवतेवाद, 
दष्टिसृष्टियाद, आरम्भवाद, परिणामबाद--इन समस्त वादों का 


करपना करने वाला अविनाशी जीव है । उपयुक्त सभी वाद भ्रम से सने ' 


हुए हैं जीववाद ही अपरोक्ष ज्ञान है। 
(१) जड़वाद :--चेतन जीव की स्वतन्त्र सत्ता नहीं, जड़ से ही 
चतन बन जाता है ? 
समीक्षा :-- चेतन जीव की स्वतन्त्र सत्ता है, उसकी उत्पत्ति जड़ 
स महा हा सक्ती; क्योंकि जड़ तखों में ज्ञान का किब्चिन्मात्र भी 
लक्षण नहीं ह । जा गुण कारण में नहीं होता वह उसके कार्य में नहीं 
आ सकता, जब जड प्रङ्रात मं ज्ञान धम है ही नहीं, तब उससे ज्ञान- 
चम बाला चतन जीव कस वज सकता है १ अतएव नाना चेतन जीव 
जड़ से सवथा भिन्न नित्य पदार्थ हैं । 
(२) संथागवाद :--जैसे पीली हल्दी ओर उजला चूना भिला 
दन से लाल रंग बन जाता है ओर अनेक तत्वों के संयोग से अनेक 
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कार्य पदार्थं बन जाते हैं; उसी प्रकार जड तच्चों कें संयोग से चेतन 
बन जाता होगा । 
समीक्षा :--पीली हल्दी भी जड और सफेद चूना भी जड़, दोनों के 
मिलने से बना हुआ लाल रंग भी जड़, इसमें नियम-विरुद्ध कुछ नहा 
हुआ । परन्तु जड़ से चेतन की उत्पत्ति मानना नियस-विरुद्ध ह । 
युक्त तस्यां से उसके बिरोधी गुण-थम वाला पदाथ नहीं बन सकता । 
बहत अन्धकार के संयोग से प्रकाश नहीं बनता । जिन पदाथा का जड़ 
तरगों के संयोग से. उत्पन्न होते देखा जाता है उन पदार्थो' में पाये 
जाते गुण-धर्म संयुक्ततस्वों में पहले से विद्यमान हैं । अतः जड़ तस्वां स 
ज्ञान संयुक्त चेतन नहीं वन सकता 4 
(३) दिलक्षणवाद्‌ ¦ - उन्हीं तखा स एक हो दृ स काट आर 
फूल बिलक्षण बन जाते हैं; इसी प्रकार उन्हा जड़ तस्वास दह ओर जीव 
दोनों बन गये हैं ? 
समीक्षा :--फूर और काँटे मुळ जड तत्वों से पेलक्षण नहा । 
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' मल जड तत्वों में जो गुण-घर्म हैं, वे ही गुण-वर्म फूल और काट म हें, 


अतः कार्य पदार्थं कितने ही विलक्षण दिखाई द्‌; परन्तु व भूल जई 


, तत्वों के लक्षणों से पृथक नहा हात। अत जड़ स सबथा वर्षण 


चेतन जड़ से नहीं बनते वे जड़ से सवथा एथक आर पत्य 
अफुत्रिम हैं । 

उपयुक्त जड़वाद, संयोगाद और विलक्षणवाद-- सव जड़वाद है 
और भौतिकबादियों के हैं । ये विवेक से उचित नहीं । 

(४) क्षणिकवाद : - जैसे दीपक की ज्योति क्षण-क्षण बनती. आर 
मिटती जाती हे; परन्तु उसका प्रवाह निरन्तर बने रहन से ज्यात 
स्थिर-सी दिखायी देती है; इसी प्रकार प्राणियों में वासनाय कण-कण 
बदलती रहती हैं, परन्तु उसका प्रवाह निरन्तर बना रहने से वह स्थिर 
सी दिखती हे । यह वासना का प्रवाह ही कणिक विज्ञान ह । इसा का 
बौद्ध आत्मा मानते हैं। 
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समीक्षा : क्षणिक विज्ञा आत्मा अर्थात्‌ चेतन नहीं हो सकता, 

बह तो बासना का प्रभाह है । एक व्यक्ति ने चोरी की, चोरी करने के 
दो घण्टे के पश्चात्‌ पुलिस-कारा पकड़ कर वह पीटा गया। प्रश्न 
होता है जिन विज्ञानों की प्रेरणा से व्यक्ति ने चोरी की वे विज्ञान 
क्षणिक होने से तो बदल गये फिर दो घण्टे के पश्चात्‌ जा दणड मिला 
वह दूसरे विज्ञानों को मिला । इस प्रकार क्षणिक विज्ञान में बहुत नडा 
अन्याय सिद्व होता हे कि कर्ष कशव करे आर उसका फल माधा भागे | 
यदि क्षणिक विज्ञान ही आत्मा है तो एक दण का संस्कार दूसरे क्षण 
नहीं रहना चाहिये; परन्तु मनुष्य को बीस-बीस तथा पचाए-पचास वप 
के संस्कारों का स्मरण होता है; इसलिये क्षणिक विज्ञान आत्मा नहीं; 
आत्मा अर्थात्‌ चेतन क्षणिक वासनाओं तथा प्रकृति से परे नित्य और 
अविनाशी है । 

(५) विकारवाद :--जीव तथा आत्मा शरीर-परिमाण का होता 
है अर्थात्‌ जितना-जितना शरीर बढ़ता है उतना-उतना जीव भी बढ़ता है । 
बालक शरीर में जो जीव उसके शरीर के परिमाण का है वही जीव युदक 
शरीर में उसके परिमाण का हो जाता है। चींटी के शरीर में वह जीव 
उसके शरीर के परिमाण का रहता है और वही जीव जब हाथी के शरीर 
में जाता है तब हाथी का शरीर इतना बड़ा हो जाता है; परन्तु दही जब 
पुनः कपवश चाँटो खानि में आया, तो पुनः चींटी शरीर के परिमाण 
का हो गया । ऐसा जेनी मानते हैं । 


समीक्षा :--जीव अखण्ड, अजर, अमर और निर्विकार ह। वह 
सका च-विकासशाल नहीं होगा । यदि वह संकोच-विकासशील होगा. तो 
वह नाशवान्‌ हांगा; परन्तु जीवों को अविनाशी तो जैनी भी मानते हें । 
इसलिये उसको शरीर परिमाण वाला मानना अशुक्त हं । वह शरीर के 
अनुसार घटता-बढ़ता नहीं; अपितु एक रस रहता है । 


(६) अङ्ग्त व्यापकवाद :-- जड़-चेतनमय यह सारा बिदरदप्रपंच 
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एक आत्मा ही है ओर वही सत्र व्याप्त है; ऐसा अद्वैत वेदान्ती मानते हैं। 

समीक्षा; - जड़ पृथक हे ओर चेतन पृथक है । जड-चेतन कभी 
किसी काल में एक नहीं हो सकते हैं; क्योंकि दोनों के लक्षण विरोधी 
हैं। चेतन तथा आत्मा एक नहीं असंख्य हैं; इसलिये व्यापक नहीं 
एकदेशी हैं। जड़-चेतन की एकता मानना ही महा अश्विक है । इनका 
विन्न विवेक यथार्थ ज्ञान है । जड़-चेतन के भिन्न लक्षण, जड़तस्तों में 
भी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु आदि के स्पष्ट भेद, चेतन आत्माओं में भी 
प्रकृतिज्ञ, सतागुणी, रजोगुणी, वमोगुणी तथा नाना कफल भोगों की 
विभिन्नता, रागी-विरागी, बन्ध-युक्त तथा गुरु-शिष्य आदि को देखते 
हुए प्रत्यक्ष चेतन नाना हैं, एक तथा अद्वैत नहीं । अन्धविश्वास को 
छोड़कर अद्वैत और व्यापकवाद में कोई सार नहीं । अद्वेतादी स्वयं 
हृदय से अनुभव करता है कि केवल में ही नहीं, अन्य भी हैं । इसीलिये 
वह कुछ-न-छुछ बिधि-निपेध, पाप-पुण्य मानता हे । किसी को उपदेश 
करता है । यहाँ तक कि उसके अद्वैतवाद में इतना कालापन आता हे 
कि वह किसी को आस्तिक ओर किसी को नास्तिक भी कहता । यह 
सब अद्वेतवाद का दीवाला निकल जाने का लक्षण है । 

“सें आत्मा स्त्र व्यापक हँ ।' इस मान्यता का बुद्धि तथा विवेक 
साक्षी नहीं है, यह मान्यता अह्वतव्यापकवादियों पर अन्धविश्वास-द्वारा 
बलात्‌ लदा हे। अपनी अन्तरात्मा के स्वर में अपना स्वर मिलाकर 
तथा ईमानदारी के साथ कोई व्यापकवादी यह नहीं कह सकता कि में 


सर्वत्र व्यापक हँ । क्योंकि वह स्वयं अनुभव करता है कि में पीठ पीछे 


की बातें भीं नहीं जानता हूँ । ईमानदारी ओर सच्चाई ही सब कुछ है । 
यदि ज्ञानी कहलाऋर भी ईमानदारी एवं सच्चाई की बात न बरती जाय 
तो इससे लज्जास्पद कोन-सी बात होगी । 

अद्वेतज्ञान अन्धकारधमी है ओर द्वैतज्ञान ही प्रकाशधर्मा है। 
रात की घोर अँधियारी में सब काला-काला एक अद्वैत दिखता है; परन्तु 
र्यं उगते ही नात्व का ज्ञान होता है ओर मनुष्य हित-अहित को 


२६६ ब सटीक बिवेक प्रकाश ( पाठ - 


पहचानता है । अज्जेतबादी बन्धुओं को यह भ्रम व्यथ हा लदा हक 
“शकदेशी और नाना का नाश हो जायगा।” तस्या का इकाइया अर्थात्‌ 
परमागु एकदेशी ओर नाना ही हैं; परन्तु उनका कभी नाश नहीं । वह 
प्रमागु नहीं जिसका कि खरडन हो गया हो। इकाई हा परमाणु ह 
और इकाई का. खण्डन नहीं होता । अभाव का भाव नहीं हा सकता 
तथा भात्र का अभाव नहीं हो सकता “नास्ताविद्यत भागा ना भाता 
विद्यते सतः।” ( गोता ) 

मनसे ही सारे संसार का सम्बन्ध है आर छत का भास हाता हे । 
्त्ररूपर्थिति के अभ्यासकाल में जब स्मरण पूर्णत शान्त हो जाते ह, 
तब केरल चेतन ही स्थित रहता हे, इसी को पारखपद, केप्रल्य, अकेला- 
पन, असंग. निराधार तथा अद्रेत भी कह सकते हैं, परन्तु इसका तात्पय 
यह नहीं हुआ कि सारा जड-चेतन संसार उसी स्वरूपस्थ चेतन में मिल 
गया अयतरा ब्राह्म संसार अपने स्थान पर भी रह ही नहीं गया । अतएव 
चेतन जीत जड से सर्वथा परथ, असंख्य, एकदेशी, ओर अविनाशी हैं । 

(७) विझिष्टाद्वैतवादः-~-मल तस्व तीन हैं, चिद्‌ (वेतन) अचिद्‌ 
( जड़ ) और ईशर ( ब्रह्म )। चिद्‌-अचिद्‌ दोनों ईश्वर के अ हैं । 
ईश्वर उन दोनों में व्याप्त ओर उनका नियामक है । चिद्‌-अचिद्‌ ईश्वर 
के शरीर हैं । यह स्वामी रामानुज मानते हैं । 

समीक्षाः--अह्वैतियों का ब्रह्म केरल अद्वैत है, क्योंकि अद्वैतवाद 
में परमार्थतः. दूसरी वस्तु नहीं है । परन्तु रामानुज स्वामी ब्रह्म के अति- 
रिक्त जी ओर जड़ की नित्य सत्ता मानते हैं; इसीलिये उनका ब्रह्म 
अद्वेत तो है परन्तु जीव आर जड़ से श्रेष्ठ होने से वह विशिप्टाद्रे त है 
अर्थात्‌ बड़ा अह्व॑त है । रामानुज स्वामी ब्रह्म को. इसलिये अद्वैत कहते हैं 
कि जीव-जड ब्रक्नके अश होने से वे ब्रह्म से सर्वथा अलग भी नहीं है । 
थोड़े समय के लिये चिद्‌ ( चेतन ) को ईश्वर का अंश मान भी लें, परन्तु 
अचिद्‌ ( जड़ ) ईश्वर का अश केसे हो सकता ! जब ईश्वर. का ज्ञान 
स्वरूप मानत ६ तब उससे जड़ की उत्पत्ति केसे होगी ! 
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[a 


एक-आस्मा-ही-ह-आओर-बही सनेत्र व्यास हेत ऐसा अह्वत. वेदान्तीजन 

“सान्त हैं] 
वैशेषिक स्कार कहते है-- 

कारणा गुणापुर्वकः ` कार्यगृणोहष्टः ॥ ्० २ आा० १ सू० २४॥ 

अर्थात्‌ कारण के गुण अनुसार ही कार्ये में गुण होते है। इस इष्टि 
से ज्ञानस्मरूप ईरबर का अंश जड़ नहीं हो सकता । 

चेतन जीव भी इश्वर का अंश नहीं हो सकता । क्योंकि चेतन 
जीव अविनाशी तथा नित्य हैं। संसार में ऐसा कोई उदाहरण नहीं है 
कि कोई वस्तु अंश होते हुए अविनाशी भी हो । जो अविनाशी होगा 
वह अंश नहीं होगा और जो अंश होगा वह अविनाश नहीं होगा । 
अंश वा टुकड़ा का, खण्ड का, नाझडान्‌ का कहते हा € । 1मय्टा अ ॥। 
है ओर घट, मठ आदि अंश हैं; जल अंशो है आर बुदडुदा तरग आदि 
अंश हैं । घट और गठ मिटटी से वनकर तथा बुढ्बुदा आर तरंग जल 
से बन कर पुनः नष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार इश्वर अशे का यदि 
जीव अंश है तो बनकर अवश्य नष्ट हो जायगा । 

ईश्वर को अंशी कहना भी समीचीन नहीं । अंशी को सावयब- 
अनेक परसाणओं का ढेर, विकारी क्रियाशील तथा खण्डशेल हाना 
चाहिये । मिट्टी, जल, अग्नि, दायु में उक्त लक्षण हैं, तभी उनमें अनेक 
कार्य-पदार्थ रूप अंश बनते हैं । यदि ये निरवयव, निर्विकार, निष्क्रिय 

* तथा अघण्ड होते तो इनसे कार्य-पदार्थ अथात्‌ अंश का बनना सम्भव 

ही नहीं होता । लोग ईश्वर को निरवयव, निर्विकार, निष्क्रिय तथा 
अखण्ड मानते हैं, फिर उससे किसी प्रकार का अंश बनना अस- 
सम्भव है । 

लोग कहते हैं कि गीता कहती है “समैवाँशे जीव लोके जीव भूतः 
सनातनः ।” तथा गाखमी जी कहते हैं “ईश्वर अंश जीव अविनाशी ॥! 
तो भाई ! यदि हम केवल पुस्तक-प्रमाण के पीछे पड़े रहेंगे, ता सत्य 
नहीं समझ सकते । हमें सत्य को समझने के लिये विवेक को प्रमुख स्थान 
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देना होगा । पुस्तकों की बातें भी वही प्रमाण हो सकती हैं जो शिविक- 
अनुकूल हैं। पैसे आप शास्त्रप्रमाण के पीछे विकल हैं ता लीजिये -- 


न स भाविकः परमाष्मनो ग्रंशो जीव इतिवाच्यम्‌ । 
निष्क्रियं निष्कलं शान्तं निर्वद्यः निरंजनम ॥ 
अथात्‌ सत्य जीव परमात्मा का अंश नहीं है ऐसा कहा गया 
है; वह क्रिया-रहित, अश-रहित, शान्त, विरुज और दष्टिगोंचर- 
रहित है । 
इस प्रकार अविनाशी जीव किसी का अंश नहीं हा सकता । वह 
अंश-अंशी, कार्य-कारण-राहित, अलएड और नित्य है। 
नाना चेतन अखण्ड हैं, तत्व के परमाणु ( इकाई ) सी अखण्ड हैं 
ओर ईश्वर को भी अखएड कहते हैं । अतएव अखण्ड ईश्वर अखण्ड 
जीव तथा अखण्ड परमाणुओं में व्याप्त नहीं हो सकता । एक अखण्ड 
वस्तु में दूसरे अघण्ड वस्तु की सत्ता नहीं हो सकती । 
ईइवर व्यापक, अन्तर्यामी, सवेज्ञ, दयाळु, न्यायी तथा सर्वशक्ति- 
मान कहा जाता है। फिर वह सबकी त्रृटियां, बुराइयों, चारित्रिक 
हुबलताओं को क्यों नहीं दूर करता ! सवशक्तिमान होने से सबका 
चित तो शुद्ध ही कर सकता है; फिर क्यों नहीं करता ! ईश्वर के नाम 
पर हिन्दू-सलमान, इँसाई-यहूदियों का पारस्परिक रक्तपात, घृणा, 
वैमनस्य, विभिन्न मतो-द्वारा वेद-कुरान, बाइबिल आदि के विषय सें 
ईइयर-वाक््य होने की खींचतान क्यों होती है ! अतएव जीव स्वतन्त्र हे । 
इसके ऊपर कोई कती नहीं । यह जैसे करता है, वैसे भरता है । 
स्वथं कर्मकरोध्यात्मा स्त्रयं ततूफलमश्तुते । 
स्वयं भ्रमति संसारे स्वयं तस्माद्विमुच्यते ॥ 
अर्थात्‌ जीव स्वयं कमै करता है, स्वयं उसके फल भोगता है, स्वयं 
अशान-वश संसार में भटकता है और अज्ञान को छोड़कर स्वयं उससे 
मुक्त होता जाता है। 
= (८) ताद :- ईश्वर, जीव और जड़- तीनों एक से एक सर्वथा 
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पृथक हैं । इस सत सें जड-चेतन ईशर के अंश नहीं; प्रत्युत ईश्वर से 
सवथा एथक हैं; इसलिये यह द्वैतबाद है । परन्तु इस मत में भी जीव 
आर जड़ के ऊपर ईइमर की सत्ता स्वीकार की गयी है। इस मत में 
विष्णु ही परमतस्य ईशर हैं, इनसे श्रेष्ठ कोई तस्व नहीं है। यह माध्व 
स्वामी का मत है । 

समीक्षा :--जीव हो परतत है। यही सब शास्त्रों, वेदों का 
रचयिता; मत-पथ-सम्प्रदायों का संचालक, ईइबरत्रह्म-देवी-देवताओं का 
कल्पक तथा ज्ञान-विज्ञानों का शोधक है। अतः जीव से बड़ा कोड नहीं। 
विशिष्टाङ्गेत को समीक्षा से #तवाद की समीक्षा हो चुकी हैं । 

(९) शुद्वाद्वतवादः-न्रह्म साया से सवथा पुक्त है, परन्तु वह 
सवे-धस-विशिष्ट हाने से विरोधी धर्मों से भी युक्त हैं। ब्रह्म में जो 
विरोधी थमे दिखते हैं वह माया के कारण महीं; अपितु स्वाभाविक हें । 
अखिल रसामृत विग्रह श्री कृष्ण ही परात्पर परब्रह्म हैं । सच्चिदानंद 
रूप हैं, वह अपने आनंद गुण को तिरोहित ( छिपा ) करके केवल सत्‌ 
आर चिइ शुणों से जीवों की सृष्टि करता हे; ओर आनंद तथा चिद्‌ 
दा गुणां को तिरोहित करके केवल सदू से ही जड़ की सृष्टि करता हें । 
इस प्रकार ब्रह्म अपने स्वरूपभूतशुणों से जड़-चेतन की सृष्टि करता है । 
ब्रह्म अथात्‌ इश्वर पू्णकाम है, परन्तु केवल लीला-बिलास के लिये जगत 
रचता है । बिना ईश्वर की कृपा क कुछ नहीं होता । ईश्वर नितान्त 
श्वृतंत्र हे । वह अपने भक्तां पर कृपा करके उनके दुराचारो ओर पापों 
को भी क्षमा कर चक्ति दे सकता है। सर्वशक्तिमान इश्वर कमपिक्षी 
नहीं । भक्त को यह मंत्र स्वीकार कर लेना चाहिये “श्री कृष्णः शरणं 
मस ।” गोपियों को भाँति श्री कृष्ण भगवान्‌ को अपना जीवन समर्पित 
कर देने पर लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है । 

समीक्षाः--वह ब्रह्म शुद्र नहीं कहा जा सकता जिससे इतना विशाल 
बिक्वारमय जगत्‌ पैदा हो । यह विकारी जगत ब्रह्म से ही निकला तो 


ब्रह्म निविकारी केसे १ ब्रह्म अर्थात्‌ ईश्वर पूर्णकाम है तब लीला तथा 
२४ 
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दिलास की कामना कैसी ! जगत्‌-जेसे दुःखपूर्ण बस्तु को बनाकर और 
जीवों को उसमें डालकर उन्हें भूनना यह ईश्वर की सबंशक्तिमानता, 
सर्वज्ञता तथा दयालता के लिये कितना हास्यास्पद है ? ईश्वर को कर्म 
की अपेक्षा न रखना, फल देने में स्वतंत्र होना, अपने भक्तों के पापों 
को भी क्षमा कर देना ओर ईश्वर की कृपा के बिना कुछ न हाना--यह 
मान्यता कितनी अमर्यादित परिस्थिति तथा अकमेस्यता उत्पन्न कर 
सकती है ? महाराज श्री कृष्ण तो एक राजनीतिक महापुरुष थे संसार 
के हर्ताकतों तथा एक्तिदाता नहीं । 


2 


(१०) विवर्तवादः--जैसे रस्सी में सप की प्रतीति होती है, उसी 
प्रकार ब्रह्म में जगत्‌ की प्रतीति होती है। जेसे सर्प रस्सी का मिथ्या 
परिवर्तन है उसी प्रकार जगत ब्रह्म का मिथ्या परिवतन है। सार यह 
है कि जगत्‌ केवल प्रतीत होता है, परन्तु वह न हुआ है न है न होगा। 
रस्सी में सर्प का विवतं, इसी प्रकार ब्रह्म में जगत्‌ का खिबते मिथ्या 
प्रतीत माना है । यह स्वामी शंकराचार्य का गत है। 


| 


Bau, 


2 ~] 
ख्च्च 


समीक्षा! -- रस्सी में सर्प की प्रतीति तभी होगी जब पहले कभी 
वास्तबिक सपे देखा हो, प्रथम सर्प को देखे बिना सर्प का सन में 
संस्कार ही नहीं होगा, अतः रस्सी में उसकी प्रतीति नहीं होगी । इसी 
प्रकार यदि जगत्‌ तीनों काल में नहीं है तो उसका संस्कार हुए बिना 
रह्म में जगत्‌ की प्रतीति कैसे हुई? इसके अतिरिक्त जगत्‌ साकार है और 
ब्रह्म को निराकार बतलात हैं । साइश्यता ही से एक में दूसरे का प्रम 
होता है; जेसे रस्सी-सपे की साइश्यता है तभी रस्सी में सपे की भ्रांत 
होती है। ब्रह्म जगत्‌ में तो साइश्यता नहीं है, फिर ब्रह्म में जगत्‌ का 
भ्रम केसे होगा ! भ्रम होने में त्रिपुटी की आवश्यकता है जिसको भ्रम 
हो, जिसका भ्रम हो, जिसमें भ्रम हो; जैसे मनुष्य को, रस्सी सें सर्प का 
श्रम हुआ; परन्तु विवतवाद में ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, फिर 
भ्रम किसको, किसमें, किसका हुआ १ अतएव ब्रह्म में जगत्‌ का भ्रम 
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नहा हुआ, अपितु ब्रह्मयादियों को विवर्तवाद का भ्रम हुआ है । वास्तव 
मे जगत्‌ पहले भी था, आज भी है ओर आगे भी रहेगा । 


(११) दृष्टिसृष्टिथाद:-- दृष्टि = अभिद्यावृत्ति के समय उत्पन्न 
सृष्टि ही दृष्टि-सुस्टि कही जाती है । इसे अजातवाद भी कहते हैं । 
इसे प्रतीतकाल को छोड़ कर दूसरे समय में अनात्म की सत्ता नहीं। इसमें 
व्यवहारिक सत्ता नहीं है । इसमें एक ही प्रधान जीव माना जाता है 
अन्य जीव स्मप्नकरिपत जीवों की भाँति आभास मात्र हैं। गुरु-शिष्य- 
वेदादि सव आभास सात्र हैं । सरल भाषा में कहें तो जब तक आँख से 
देखते हो तब तक सृष्टि का अस्तित्व है, अन्यथा सृष्टि नदारद्‌ । 

सथीक्षाः- जगत्‌ का अस्तित्व नित्य है । वह अपने में ठोस सत्य 

मारे देखने मात्र से उसका अस्तित्व रहे और हमारे न देखने से 
उसका अस्तिख समाप्त हो जाय ऐसी बात नहीं । एक ही जीव सत्य है 
अन्य स्वप्नकल्पित हैं यह भी श्रान्ति-पूणे धारणा है । असंख्य जीव, सब 
सत्य हैं । गुरु-वेद के प्रमाण से ही इष्टि-सृष्टिबाद मानते हैं, यदि गुरु- 
वेद आभास मात्र तथा मिथ्या हैं, तो उससे सिद्ध होने बाला इष्टि-सृष्टि 
वाद भी मिथ्या है । यह वात अलग है कि हमारी दृष्टि दूषित है तो 
हम सृष्टि के चक्कर में हैं ओर यदि हमारी दृष्टि शद्ध हो गई तो हम 
सृष्टि से शुक्त हो गये; परन्तु सृष्टि से हमारे मुक्त होने पर भी वह, 
अर्थात्‌ जगत्‌ सदा विद्यमान ही है । 

(१२) आरम्भवादः--एक परमाणु दूसरे में मिलकर हयणुक तथा 
तीसरे में मिलकर त्रयणुक होता है ओर जगत्‌ की रचना होती है। इस 
प्रकार आरस्भवाद की दृष्टि से यह संसार परमाशुओं से निर्मित होता 


हे । कारण में कार्य पहले से नहीं रहता । किसी कार्य पदार्थ का बनना 


एक नई घटना है जेसे धागे में बस्त्र पहले से नहीं रहता वह जुलाहे- 

EN (९) _s 
द्वारा बनाया आता है। इस प्रकार जगत्‌ का आरम्भ-निर्माण परमाणुओं 
से है। यह आरम्भवाद न्याय, वैशेषिक तथा मीमांसा को मान्य है । 
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न्याय जहाँ जगत्‌-रचना में ईशर की आवश्यकता प्रतात करता ह, वहाँ 
बेशेषिक तथा शीमांसा उसकी आवश्यकता नहीं रखते । 

समीक्षाः--परसाणुओं का समूह जगत्‌ अवश्य हैं; परन्तु पह परा 
जगत्‌ किसी विशेष समय में बनकर ओर कभी इसका प्रलय हा जाता हा 
यह भ्रमपूण 8 । 

(१३) परिणामवादः--संत्‌ , रज, तन की साम्यावस्था हा प्रधान 
(मूल तख) है । इसी का परिन होकर सहस्‌, अहकार, पच तन्सात्र 
(शब्दादि पच [व य्‌), पच महाभृत (पृथ्व आद्‌) तथा संन सहित दशां 
इन्द्रियाँ उत्पन्न मानना--“परिणामबाद' ६ । सत्तायुक्त द्रव्य का एके 
अवस्था छोड़कर दूसरी अबस्था में प्रवेश करना हा पॉरणानवाद ३ । 
परिणामवादी कारण में कार्य की सत्ता पहले से मानते हैं। तंतु में अव्यक्त 
रूप से पट है, मिट्टी में अव्यक्त रुप से घट इत्यादि । परिणामबाद 
सांख्य-योग दोनों मानते हें और बिशिप्टाद्वैत, शुद्माहत आदि भक्ति 
परक वैष्ण वेदान्ती भी यही मानते हैं । सांल्यादि में जहाँ जगत-रचना 
में ईइवर की आवश्यकता नहीं, वहाँ वेष्णवों को ईश्वर की आवश्यकता 
प्रतीत होती है। 

समीक्षाः-- सत्‌, रज, तम अत्र स्वयं गुण हें तब उनके द्रव्य कोन 
हैं जिसके वे गुण हैं; बिना द्रव्य के गुण नहीं होता । जगत्‌ के मूल तस्व 
जब नित्य हं तब उनके गुण-घम भी नित्य होंगे; अतएव उनके द्वारा 
जगत्‌ की स्थिति भी नित्य होनी चाहिये । जगत्‌ की मलतः उत्पत्ति 
मानना समीचीन नहीं । इसी प्रकार उसके प्रति आरम्भवाद, परिणाम- 
बाद या विवर्तवाद--अपने आप अ्रमपूण हैं । 

जड़-चेतन दो मूल पदाथ हैं। जड़ में पृथ्वी, जल, तेज तथा वायु 
थे चार तख हैं । आकाश क्रिया-द्रव्य, गुण-धर्मों से सवथा रहित 
नितान्त शुन्य ह । चेतन असंख्यात, प्रत्येक एकदेशी, एक दूसरे से 
सवेथा भिन्न, परस्पर सजाति, ज्ञान गुण, ज्ञान धमे वाले, अजन्मा, 
अण्ड, अजर, अमर, स्वरूपतःनिष्छक्रिय एवं शुद्ध हैं । अनादि से जड- 
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वासनाआं के वश जन्म-मरण चक्कर में आमते हैं । स्वस्वरूप का बोध 

° ७०७ चक ७ क ७०७ 
यथार्थ रूप में प्राप्त कर आर जड़-ासनाओं को त्याग कर स्वस्वरूप में 
अवस्थित होकर सदा के लिये इर्त हो सकते हैं । अनादि पृथ्वी, जल 


आज्न तथा वायु सं घस, गुण, क्रिया शक, सर तथा आकर छः मद 


अनादि स्वभाव सिद्ध हैं । इनसे जगत्‌ की स्थिति अनादिकाल से वनी 

है अनन्त काल तक ऐसी ही चली जायणी, पहले बीज है कि वृक्ष, 

[क दह, सुगा [क अण्डा १ अथात्‌ इस पहल-पाछ काई नहा, इनका प्रवाह 
नादि हे यह जगत्‌ मूलतः कमी नहीं बनता-भिटता,ओर इसमें जो बनता- 

मिटता है वह प्रत्यक्ष है, अतएव जगत्‌ प्रवाह रूप नित्य है । इसके लिये 

आरम्भवाद, परिणामवाद, विवतंदाद आदि की कर्पना करना ग्राँति- 

जन्य है । इस विषय को स्पष्ट समझने के लिये 'जगन्मीमांसा' पढ़े । 


~ 


प्रसंग-१५-राग-द्वेप-राहित अपने आप का सुधार । 
अपने आप स से, जो तन लागे चोट 
सहन करे मन मारे के, नाह काहु स राष्ट ॥११२॥ 
टोका :-- श्रपनी भूल-वश अपने हो कर-पैर-द्वारा या ठोकर से जब 
अपने शरीर में चोट लग जादी है, तब दूसरे पर क्रोध न करके बल्कि झन 
सार कर लगी हुई चोट को सहन किया जाता है ॥ ११२॥ 
ऐसे पर के घात में, चमा करे जो कोय। 
सोई सत्न शिरमौर हे, अघ अवशुण सब खोय ॥११३॥ 
टोका :- इसी प्रकार दुसरे के घात करने पर भी जो कोई उस पर 
क्षमा करता है; वही सर्व मनुष्यों मे श्रेष्ठ है । ऐसे क्षमाशील पुरुष के 
हृदय के पाप और दुर्गुण नष्ट हो जाते हैं ॥ ११३ ॥ 
व्याख्याः-- मजुष्य तख क्षमा और सहनशीलता में है । बिना 
क्षमा एवं सहनशीलता के मनुष्य पशु-कुत्ता-व्याप्र की भाँति होता है । 
जो पुरुष क्षमावान्‌-शीलवान्‌ हे वही मजुप्य है और श्रेष्ठ है, कहा भी है-- 


३७४ सटीक विवेक प्रकारा (पाठ- 


दोहाः--शीलवन्त सब से बड़ा, सब रत्नों की खानि । 
तीन लोक की सम्पदा, रही शील में आति ॥” 


इष्टांत :-- एक मजदूर नित्य पास के शहर मे मजदूरों करन जाता 

ओर संध्या को अपने घर आता था। मार्ग में राजा का बाग पड़ता, 
बाग में चारों ओर चहारदीवार लगी थी; किन्तु आम आदि बृक्ष की 
डगालियाँ चहारदीवार के बाहर मार्ग तक फैली हुई थीं। एक दिन 
वह मजदूर संध्या को अपने घर जा रहा था, उसे भूख बड़ी जारां से 
लगी थी । जब मजदूर राजा के बाग तक गया ता वृक्षों में पके हुए 
फूल को देख कर उसका मन ललचाया। निदान उसने इल के लालच 
से एक पत्थर वृक्ष पर सारा | पत्थर वृक्ष में लगने से पाँच फूल 
गिर पड़े, संयोगाधीन राजा उसी बाग में टहलने आया था ओर वह 
पत्थर जाकर राजा के सिर में बड़े जोरा से लगा, आर सिर फूटकर रक्त 
बहने लगा । पास के नोकर दोड़े-दोड़े बाहर आये, ओर उप्त मजदर को 
पकड़ कर राजा के पास ले गये । राजा मजदूर से पूछा- “क्या तुम्हीं 
ने पत्थर मारा है ?” मजदूर गिड़गिडाते हुए चोला- हाँ सरकार ! 
हमीं से यह घोर अपराध हुआ! राजा बोला - “नहीं-नहीं, तुमने हमारे 
शीश में पत्थर थोड़े मारा है | अच्छा ! यह बतलाओ कि पत्थर मारने 
से तुम्हें कितने फल मिले १” मजदूर बोला--“पाँच फल |” पुन 
मजदूर हाथ जाइ कर बाला-- है पृथ्यो नाथ | हमें कठिन-से-कडिन दण्ड 
दिये जाये, मे स्वाकार करन का तयार हँ, क्योंकि मेंने बहत अन्याय कर 
डाला है ।' राजा बाला--“ज एक पत्थर मारने से जड़ वृक्ष पाँच फूल 
दिया, तब मे चतन्य मनुष्य होते हुए तुम्हें दण्ड तो हमारी क्रितनी 
हेय ।” एसा कह कर राजा सैकड़ों पके-पके 


फल संगवा कर मजदूर को दिया, ओर प्रसन्न चित्त विदा किया | धन्य- 
धन्य एस क्षमाशील पुरुषोत्तम को । 
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शिक्षा--छन्द 
नर ! श्रेष्ठ तू बनना चहे, तो शोल नञ्र क्षमा गहे। 
तामस वो बदला क्रोध तजि, निमन हो सबकी सहे॥ 
तन मन वचन को कर स्ववश, निज दोष से डरता रहे। 
तजि राग द्रेष वो फिक्र सब, जग तन स्वपन लखता रहे ॥ १॥ 


CN के थ्‌ 

दीन हीन लघु जीव पर, बड़ो होय जो आप। 
द ड जि यही डो हे 
कहि कठोर ना दाजिये, यही बड़ों है पाप॥११४॥ 

टीका :-- गरोब, निर्व, नीची श्रेणी के मनुष्य जीवों पर यदि श्राप 
बड़े होवें ग्रर्थात्‌ श्राप को घत-बल, मर्यादा-अधिकार प्राप्त होवे, तो छोटो 
श्रेणी के मनुष्यों को बात-बात में क्रोषपुर्णं होकर कठोर, श्रनुचित तथा 
शासन युक्त शब्द कह कर आप को उन्हें दबाना-सताना नहीं चाहिये,१ 
क्योंकि यह बड़ा भारी दोष हूँ ॥ ११४ ॥ 


कवित्त 

बल धन विद्या देह अपने स्ववश नाहि, 

काहि श्रभिमान करि तुच्छ पर देलिहों। 
दुख बीच शाप मानि वासना अधीत जानि, 

रैन दिन दुख दोष आपनी हि पेखिहों ॥ 
समता सुशील धारि राग द्वेष मान जारि, 

निन्दा वो पटेती टारि श्राप सो निरेखिहों । 
भोग श्रभिलाष तजि बासना विनाश! कित, 

कित ध्यास रहि गयो निशि वार लेखिहों ॥ 


अपने से गुण अधिक जो, प्राप्त होय जेहि पास। 
हर्षा करे जो ताहि से, नीच जानिये तास॥११५॥ 


टोका :-- यदि भ्रपने से विशेष गुण किसी को प्राप्त होवें और उसके 





१ साखी--भ्राप सरीखे वे मनुष, जिनको देखो तुच्छ। 
होय निर्मान न मान गहि, करि के ग्रंतस सुच्छ ॥ मुक्तिद्वार ॥ 


३७६ सटीक विवेक प्रकाश ( पाठ- 


गुणों को देख कर कोई उससे ईर्ष्या-जलन करे, तो ऐसे ईष्यालु को नीच 
से नीच जानता चाहिये ॥ ११५ ॥ 

व्याख्याः अज्ञानियों का यह स्वभाव होता है कि वे अपने से 
धन, बल, विद्या, बुद्दि, रूप, योवन तथा कोई वस्तु कसी के पास 
विशेष देख कर ईर्ष्य-डाइ करके उनकी निन्दा करत आर अन्दर हो 
अन्दर जलते हैं; और अपने से छोटे दीन-हीन को देखते हैं तब अभिमान 
अहंकार करते हैं । उनका चरित्र बिलकुल इसी भाँति रहता है -- 
“जो काहू की सुनें लड़ाई। श्वास लेय जनु जुड़ी आई ॥ 
जो काहू की देखें विपती | सुखी होय मानो जग नृपती ॥रा०” 

एसे प्राणी संसार में नोच से भी नीच हैं, उन्हें कभी सुख 
नहीं मिलती । 

दृष्टांत--एक शिष्य गुरुदेव से पूछा--हे गुरुदेव ! संतार में 
ईष्याठ मनुष्य की कौन गति होती है ? गुरुदेव बोले- हे 
शिष्य । जो ईष्यौलु है वह दूसरे के गुण, प्रश्वता, विद्या, बुद्धि, धन, जन, 
स्त्री, पुत्र, रूप, यौवन एवं ज्ञान रहस्य को देखकर जलता है, उसे सम्पूर्ण 
जीवन में दो मिनट भी शांति नहीं मिलती । उसकी तो ठीक ऐसी ही 
दृशा होती है ( लोग कहते हैं) कि जैसे चारों ओर के प्रकाश (उष्ण) 
से घिर जाने पर वृश्चिक ( बिच्छू ) अपने ही अंगों में डंक मार-मार 
कर प्राग दे देता है, वैसे ईर्ष्या, परनिन्दक मनुष्य नित्य दूसरे को 
बड़ाई देख-सुन कर अपने आप अन्तःकरण में जला करता है । क्योंकि 
एक न एक युणशन्‌, रूपवान्‌ , ज्ञानी, रहस्यवान्‌ तथा विद्वान्‌ संसार 
में हुआ ही करते हैं; फिर ईप्याछ मनुष्य उनको देख-छुन कर रात-दिन 
जलेगा तब उसे कब शांति मिलेगी ! ईप्यालु के हुख-जांति के लिये 
एसा ता होगा नहीं कि संसार में काई गुणङ्रान्‌ उत्पन्न. ही न हों । 
सारांश- इँप्याठु को कमी शांति नहीं मिल सकती । कहा भी है-- 

दो०--“परघन गुण यश रूप में, होत ईर्ष्या जाहि। 
जलत रहै दुख ्ररिन में; कौन बचावे ताहि ॥ १ ॥ 
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पर दूषण में मन धरे, पर भूषण में बैर। 
सो मलेक्ष मरल ्रधम, धरत नरक में पैर ॥ २ ॥” 
शिक्ष-- किसी से इंष्यो-अभिगान न करके अपने कल्याण के लिये 
अपन हा स्वभाव का ।नरए-परख शत" दन करना चाइय । 
oC 
यकारं बात 
दुग॒णों पर पे दृष्टि जाती है जो तुम्हारे 
॥ देख कर क्‍यों नहीं निकालते, जो तुम 
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अपने को वासना-वंश क्यों नहीं जानते हा ! 

(४ ) जब तुम दुगंणा का दु।ख रुप सणझते हा तब काई सज्जन 
तथा श्रेष्ठ पुरुष तुम्हारे दुगुणो को तुम्हें निकालने को कहते हैं फिर 
तुम्हें बुरा क्यों लगता है ! 

(५ ) तुम्हें अपने को पूर्ण होने का अभिमान हे, तभी फिसी 
विचाखान्‌ की हितकारी सम्मति ( राय ) को नहीं मानते हो । 

( ६ ) अपने को पणे ज्ञानी आर सदृगुण सम्पन्न मानना सरल 
हे; किन्तु अपने में हुणु देखना कठिन है । 

( ७ ) मन का विश्वास आर चतुरता त्याग कर निरहंकारता ओर 
गम्भीरता पूर्वक अपने नीच चरित्र पर विचार तो करा! तब पता चलेगा 
कि तुम्हारे में कितनी भूल भरी 

( ८ ) जब तक तुम्हारे साथ तन, मन, क्चन ये तीन लबरे लगे हैं, 
तब तक कुसंग ओर अप्ावधानी में पड़ने से कोन-सा पाप तुम से नहीं 


हो सकता ! 


( ९ ) दूसरे का कडा स्वभात्र तुम्हें अच्छा नहीं लगता, फिर तुम 
दूसरे पर कडा स्वभाव क्यों बरतते हो ! 
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( १० ) निन्दा-अपप्ान तुम्हें यदि नहीं सहन है; तो दूसरे की भीं 
निन्दा, आपान न करो । 

( ११ ) संसार के सभी वतंत्र हु; आर अपन स्वथ-परसाथ 
के सिद्वि-देतु ही तुमसे बिल रहे ह, ऐसा जान कर भा पिसा को 
अपना मान कर अहंता-पमता कयां करते हो ! 

( १२ ) वाहरीं शत्रुओं को मारने की चिन्ता छोड कर अपने हृदय 
के दुग रूपी शत्रुओं को मारो । 

( १३ ) मित्र बनाना हो तो अपने आप को बनाओ; अर्थात्‌ अपनी 
कुचालों को जीत कर राग-्रेप-रहित पूर्ण सज्जन बन जाओ | 

( १४ ) किसी के व्यवहार, वार्ता, संग, मन के गुढागा में न 
उलझ कर अपना अमृल्य समय केवळ अपने छुक्ति-साधन में व्यय करो । 
हाँ | अपने पद में स्थित रहते हुए अन्य को भी कल्याणकारी शिक्षा दो । 

( १५ ) ऐसा व्यवहार मत बरतो और ऐसी वात न बोलो जो 
दूसरे भले मनुष्यों को बुरी लगे, नहीं तो स्वभाव कड़ा हो जायगा और 
सब की हृष्टि से गिर जाओगे । 

( १६ ) चाहे कोई कैसा भी करे, चाहे कोई तुम्हारे से ही क्यों 
न उल्टा हा; किन्त तुम अपने मन, वाणी, बरताव एवं स्वभाव को सरल 
द्ेग-राहित, शांतिमय बनाये रहो; क्योकि अपने आप को हर समय 
स्ववश, शात रखना हाँ आद का सीढ़ी आर सु्ुछ को बुद्धिमानी है। 

( १७ ) यह बात सावधानी पूर्वक स्मरण रखो करि सुख-दःख 
मान-अपमान, हानिलाभ, स्तुति-निन्दा, रोग-निरोग आकर स्वप्नवत्‌ 
शीघ्र व्यतीत हा जायेगे । इनमें करिबदता पूर्वक अपने मोक्-साधन रूपी 
पुरुषाथ में खण्डित न होने दो। 

( १८ ) एक-आध एवं दो-चार सद्गुणं को धारण करके उसका 
अहंकार रखने से वह विप का काम देता 


(१९ ) जिस के पास सबै सदूगुण विराजमान हैं, उसको सर्व 
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सद्शुण सम्पन्नता का अहंकार हो ही नहीं सकता; क्योंकि सं सद्गुण 
में निरहंकार-निर्सान सद्गुण भी तो उसके पास आ विराजते हैं । 

( २० ) चाहे एक-दा हा सद्गुण अपने पास हाँ; किन्तु निमोनता 
ओर सदूडपासना पक अपने सुधार की दृष्टि होवे, तो वह एक-दो ही 
सद्गुण अप्रृत के काम देते हैं, ओर धीरे-धीरे सब सद्गुण भी आ 
वराजत 

सिर पर जेसे मुकुट ( ताज ) शोमा देता है, 
से साधु के सऱ्गुण में अभिमान रहित “अमानता” शोधा देती हे । 
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इसी लिये तो संत 

(२३ 
शुण-दाप दोनों हैं स 
( २४ ) हाँ ! कोई बिरले-विरले महापुरुष सबै सरहस्य युक्त दढ 
वैराग्य एवं प्रवल पारखदृष्टि से सर्व इशु ण-वासनाओं को जराते-जलाते 
किसी काल में सर्वे जडाध्यास-दुणु'ण-रहित जीवम्छुक्त हो जाते हैं । 

( २५) जस तुम सेत-सधाज से रह कर अपन भअन-इान्द्रयां का 
बहुत कुछ स्ववश रखे रह सकते हो, पैसे यह न समझो कि हम निरानिर 
अकेले विचर कर ओर बिलकुल सदा एकांत रह कर मन-इन्द्रियों को 
स्ववश रख सकेंगे ( यह शिक्षा मध्यम साधक के लिये है ) । 

२६ ) जैसे तुम एकांत में रहकर इन्द्रिय, भन, बाणी को बिलकुल 
स्दवश कर स्थित रहते हो, वैसे यह न समझो कि समाज में रह कर भी 
इसी प्रकार इन्द्रिय, सन, दाणी का बिलकुल स्ववश रखे रहेंगे। संग-दोप 
में क्षण-क्वण भूल होने का भय हे; अतः सावधान ( यह शिक्षा उत्तम 
साधक के लिये है ) । 


गुरु का शरण आर सद्गुण ग्रहण का आवश्यकतां पड़ता ह्‌ । 
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( २७ ) जिनका मगतृष्णा रूप अनामय संसार अभाव हा गया ह 
ऐसे बीतराग दृद स्थितप्रज्ञ जीवन्छुक्त पुरुष क ठय किस लखना-छारा 
लिख कर कौन-सी शिक्षा दी जाय। हाँ | देह रहे तक सावधान-सद्रहस्य 
निष्ठ रहने की वहाँ भी आवश्यकता है । 

( २८ ) जब यह सली प्रकार जान गये कि संसार असार एव मुल 
से दूर परिणामी हे, केवल अपनी अविनाशी स्वरुपस्थिति हो सार है, 
फिर क्यों मृगतप्णा रूप सांसारिक पदार्थों की आशा-दश पड़ हो ! 

( २९ ) मृतक शरीर-इन्द्रियों से जड़ मृतक सांसारिक भोगां को 
भोंगने की जब तक कामना बनी हे, वह केसे जरा-मत्यु से मुक्त हो 
सकता है ! 

(३०) बिजाति, नाशवान्‌ संसार-शरीर से चित्त हटा कर जो 
अद्रिनाशी स्वरूप सें बस गया, उसे आवागमन में कोन ला सकता हे ! 

(३१) दूसरे को रोणी बृद्ध तथा मृत्यु के युख में देख कर हमारी 
भी आज-काल में यही दशा होगी, ऐसा कयां नहीं सोचते ! 

(३२) सूत काल के बीते हुए व्यवहार आज स्मप्नवत्‌ प्रतीत हो 
हैं, वेसे ये वसान के व्यवहार भी भविष्य में स्वप्नवत्‌ प्रतीत होंगे 
ऐसा कयो नहीं समझते ! 

(३३) अपनी कमाई जब अपने को ही भोगनी पड़ती हे, तब सव 
से पहले अपना सुधार क्यों नहीं कर छेते ! 

(३४) जब भत-ईन्द्रियों का स्ववज्ञ कर सरे कामना मिटाने सें हं 
दुःखों की अत्यंत नित्चत्ति आर अचल सुख-शांति की प्रात्रि है फिर हे 
चुप्य | तू बाहरी पदाथा क लिये क्यों दोड़ता है | 

(३५) घर या समाज में रह कर कोई वृर्तु कू लिये तुस्हं यदि 
कष्ट हैं; ता शाक्त भर मन मार कर सहन करो, क्योंकि वही कष्ट 
सब को ता हे! 


(३६) 'नरथक प्रपंच वाता गप्प-सड़ाका क्या मारत हा | कोई 
व्यवहार या परमाथ का काम करा | 
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(३७) साधु हुए हो फिर स्त्री, पुत्र, गृह, धनादि में लऊचाते 
ओर भोगों के शुनावन में पचते क्‍यों हो ? साधन-संयम-द्वारा मन- 
इन्द्रियों को जीतो । 

(३८) गृहस्थी में रह कर माता-पिता को सेवा, गुरुजनों का 
आज्ञापालन, धर्म, दान, भक्ति, दया, परोपकार को सत भलो, नहीं 
दुःख उठाओगे । 

(३९) अरे मनुष्य ! इस तेरे मल-मत्र की टोकरी रूप साढ़े तीन 
हाथ को कच्ची काया का आज-कल एवं घड़ी-पल में प्रढय होने वाला 


w "३ 


हे, फिर किसी वात की चिन्ता करने का स्थान ही कहाँ हैं 

(४०) चिन्ता करनी है तो अपने अविनाशी जीप को बन्धनो से 
छुड़ाने की करो । 

(४१) जैसे बायु के वन्द होने पर जल में तरंग नहीं उठते, वेसे 
सवे बिपय-वासना-इच्छा शान्त होने पर संकल्प ओर कल्पनायें आप ही 
आप शान्त हो जाती हैं । 

(४२) मन के दो धर्म हैं, साबना ओर सनन, इनको मिटाओ । 

(४३) मनुष्यों के गले में झरीर-संसार एवं जड़ पदार्थों की अहंता- 
ममता रूपी फाँसी प्रतिक्षण लगी हे; किन्तु आश्चर्य है कि तिसंपर भी 
उसे छुड़ाने के लिये न तो वह चिन्तित होता, न प्रयत्न करता बल्कि 
आनन्द मानता है । 

(४४) सन रूपी सहा भयंकर सपे तुम्हारे आर सब के घटां में 
सदा वास करता है, इसलिये अपने ओर सबके सन-सप से बहुत 
सावधान रहो । 

(४५) तुमसे यदि कोई भूल हो जाय तो उसे साच-साच कर 
बहत दुखी मत होओ; बल्कि निमौनता पूर्वक अपनी भूल स्वीकार कर 
लो और फिर से ऐसी मल न करने की दद प्रतिज्ञा ओर प्रयत्न तथा 


सावधाना रखा । 
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(४६) अपने स्वभाव को जीते के लिये निर्मानता ओर सावधानी 
की बड़ी आवश्यकता है । 

(४७) कीट से लेकर राज्य भोग तक में उतना सुख नहीं है, जि तना 
सुख अपने मन-इन्द्रियों तथा स्वभाव को जीत कर स्ववश होने में है। 

(४८) अपने नीच स्वभाव को जीत लेने के समान संसार में कोई 
काम कठिन नहीं हे । अर्थात्‌ स्वभाव जीतने में ही वीरता है। 

(४९) यदि अपना सुधार करने का दृढ़ लक्ष्य हो जाय तो विरह 
भावना ओर निरन्तर साधन से स्वभाव जीतना सरल हो जाय । 

(५०) यद्यपि भन का अभियान शीघ्र नहीं जादा, तथापि जां में 
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बोलता हँ, सोचता हैं और करता हँ वह सर्वथा उचित ही है, ऐसा 
समझना कहाँ तक ठीक है ? क्या तुम्हारे तन, सन, वचन से भूले नहीं 
हो सकतीं ! 

(५१) साधु के पाँच काल हैं १. स्त्री का प्रेस; २. जन्म स्थान 
का प्रेम ३. शरीर का प्रेम; ४. अधिक आरामतलवी; ५. अभिमान 
पूर्वक साघु-गुरु से कपट । 

(५२) वैराग्य पूर्वक एकान्तवास और वाक्यसंयम ये दोनों शांति 
के प्रधान अङ्ग हैं । 

(५३) किन्छु उचित भाषण संयुक्त वाक्यसंयम हो और सःत- 
समाज का उचित व्यवहार सम्हालते हुये एकान्तवास हो । 

(५४) साधु की भलाई इन पाँच बातों में है--स्त्री की ओर से 
अत्यन्त ग्लानि, २, पंच मोगासक्ति से रहित, ३. अन्तिम दशा [मृत्यु] 
का अधिक मनन, ४. जगत्वासना-बिहीनता, ५. निरन्तर स्वरूप लक्ष्य । 

(५५) केशव ने स्वप्न देखा कि माधो ने गाय मार डाला है, 
फ्रि केशव स्वप्न से जाग कर माघो को दोप लगावे तो जैसे यह सर्वथा 
अनुचित आर मिथ्या मात्र है; बेसे अपने अज्ञान कल्पित मोह रूपी 
स्वप्न | पड़कर स्थितिज बराग्यवानों के बाह्य व्यवहार एवं प्रारब्ध- 
उपाध दख कर उनमें दोष लगाना सर्वथा अनुचित है । 
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(५६) धन का अपना बनाना चाहो तो घ्-परापकार में लगा 
दो; नहीं तो बह तुम्हारे हाथ से एक दिन स्वयं चला जायगा या 
तुम्हीं उसको छोड़ कर परलोक सिधार दोगे । 

(५७) मर जाने के वाद जीव के साथ छेदाम्र भी नहीं जाता 
केबल घमे-पुण्य ही साथ जाते हें। फिर न साहछूम कयां संडुष्य घसे 
नहीं करता, जीवन भर लासी बना रहता है। 

(५८) साधु-गुरु की सेवा, गरीब-दुखियों की सहायता तथा धम- 
परमार्थ में दिल खोलकर धन न खर्च करके बहुत धन इकहा करना घोर 
नकी में जाने का साधन है । 

(५९) जो दूसरे का दुःख नहीं जानता बह रास है; ज 
का दुःख जानता हे, बही सझुष्य है। 

(६०) लोमी, भोगी, स्वार्थी मलुप्य को कभी शी सुख-शांति नहीं 
मिलती । 

(६१) यदि तुम गरीब हो तो भी यथाशक्ति काट-कपट कर ध- 
दान करते रहो; क्योंकि धर्म का एक-एक पसा भो पराक में लाख 
रुपये का काम दता हैं । 

(६२) चाहे कोई शत्रु हो या मित्र, तन-सन-बचन से किसी का 
दिल न दुखाओ । यथाशक्ति सबका हित चन्तन करा । 
साखी--“जेसी कहे करें पुनि तंसा, राग द्वेष निरुबारे । 

तामें घटै बढ़े रतियो नहि, यहि विधि आप सवार ॥बी०॥।” 
प्रभाती-चेतावनो-भजन । 

जागो जागो गुरु पद लागो, जगत मनोमय खेला है । 

करना हो सो जल्दी कर लो, दो दिन जीवन मेला है ॥ टेक ॥ 

झूठी दुनिया झूठी दौलत, भूठा जगत भमेला है। 

मित्र सगे दारा सुत भूठे, जाता हंस अकेला है ॥ १ ॥ 

रूप जवानी विद्या बानी, सार रहित जिमि केला है। 

क्यों तू भूला मोह निशा मैं, फिरता ठेला ठेला है॥ २॥ 
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बाल गया ज्वानी अब आयी, वृद्ध काल अलबेला है। 
तु भूले दुनियादारी में, कीऱ्हें संग ढुहेला है ॥ ३ ॥ 
अवसर बीते पछिताग्रोगे, जागो जीव जगेला है। 
तू ग्रभिलाष स्वतः पद थिर हो, अन्त समय का बेला है ॥ ४ ॥ 


जत्र तक सुखकी चाइना, तगतक दुख रहि पास । 
दोनों मिथ्या जानि के, पारख में सुख वास॥११६॥ 
टीका:-- जब तक विषयों से सुख-प्राप्ति की इच्छा है तत्र तक जीब के 
पास में दुःख रहता है । ग्रतएव सुख-दुःख--दोतों को मिथ्या समझ कर परम 
शान्तिमय स्वरूपस्थिति में विराजता चाहिये ॥ ११६ ॥ 
व्याख्याः--फष्टप्रद, ्णभंशुर, रोगपय जड-शरीर संसार एवं पाँचों 
प्रिषयों से सुख-प्राप्ति की इच्छा रखने से जीत संदेव दुःखी एवं दीन बना 
रहता है। संसारी विषयों की इच्छा त्याग देने पर ही आत्यंतिक सुख 
एवं परमशान्ति पद मिलता है । जिसके प्राप्त होने पर सब तुच्छ हो 


~ 


जाता है । वहाँ अपने आप ही प्रिय हे, ठ हे ओर युक्त है । 

पारख छोडि जो अन्य को, ग्रहण करे सुख मानि | 

विकल रहे निशिदिन बही,पारख बिन नहिं जानि॥११७॥ 
टोका: -- स्वस्वछ्पज्ञान को स्थिति को छोड़कर जो सांसारिक वस्तुग्रों 

को सुखछप मानकर उन्हें ग्रहण करता है, वह राव-दिन बेचैन रहता है 

परन्तु स्वरूप विवेक हुए बिना बह यह भेद जान नहीं पाता ॥ ११७॥ 

लाभ नहीँ झु जगत में, निज को छोडि जो खोज ! 

नित नव चिन्ता खटक दिल,सहत हुसह दुःख रोज ॥११८॥ 
टीका:-- अपनी स्वख्पस्थिति को छोड़कर यदि संसार में कोई वर 

तु 
खोजी जाय, तो उसमें अपने जीव का कोई लाभ नहीं है । सांसारिक भोगों 


में लिपटने पर तो प्रतिदिन चिता भय और ग्रह कष्ट ही से 
होते हैं ॥ ११८ ॥ GE 


` व्याख्याः-माया के बढ़ावा में अनेक प्रकार सञ्जन-सित्र, स्त्री-पूत्र, 


=| 
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भागा का प्राप्ति मं एवं संसार के वाह-दाही में मनुष्य जितना पड़ता 
जायगा उतना हो वह रात-दिन कष्टित रहेगा । उसे ६ण मात्र की शांति 
न मिलेगी । लोग दूसरों को भोगां से घिरा हुआ देख कर, अर्थात्‌ सुन्दर 
शरार, अलुद्रर नवयुवती, पुत्र, धन, राज्य, वाहन, रमणीय मन्दिर 
विद्यादि, मित्रों की बाहुल्यता अनेक प्रकार दिषय-दिलास से सम्पन्न देख 
कर उन्हें सुखी मानते हँ । किन्तु यह उनका मानना निताःत भ्रम है | 
भला | भोगों से लिपट कर कोई कहाँ से सुखी रह सकता है! हाँ 
सुखी वही रह सकता है। जो सम्पूर' विष्य-दिलारी पदाथा से पृथक रहता 
हे, ओर जो संतोपी है, उसका तो यह बिचार है किः--- 


कुएडलिया 
चंचल धन चपल बथस, चंचल जग व्यवहार । 
पलक भपत लूटत नशत्‌, कछु न दिखत थिति सार ॥ 
कछु न दिखत थिति सार, प्यार कासो अब कीजे । 
सब मृग भ्रम निःसार, स्वप्न कौहट लखि लीजे । 
जगत भोग श्रभिलाष तजि, गुरु पारख पद सार | 
थोर होऊ मन मारि तहँ, जो सुख को भण्डार ॥ १ ॥ 
दृष्टांत :--एक निश्कारी महात्मा प्रातःकाल चार बजे एक 
वृक्ष के नीचे जाड़े से सिदुड़े हुए बैठे अधिनाशी स्वरूप के ध्यान में 
निमग्न थे। मंत्री सहित एक राजा हाथी पर बेठा हुआ उसी स्थान 
पर आ निकला । महात्मा को सिकुड़ा हुआ देखकर बोला-- कहिये 
साधु महाराज ! कैसे करता है ? महात्मा शान्त चित्त रह गये, कुछ 
नहीं बाले । पुनः राजा वही वात दोहराया कि “केसे करता है १! 
महात्मा नेत्र उठा कर देखे ओर बोरे- तुमसे लाख दर्ज अच्छे बीतते 
हैं। महात्मा की निर्भीक दाणी सुनकर राजा चकित होकर बोला-- 
एक कफनी लपेटे जाड के मारे सिल्ड वृक्ष के नीचे पड़े दो; तिस पा 
भी कहते हा तुमसे लाख दर्ज अच्छे बीतत ६' यह बात केसे निशुचर 
सम्झी जाय ? महात्मा बाले- देखा ! तुम स्वाद-पछ ओर-ओर चाहना 
२ 
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मं रहत हा, आर में रात दिन भर में एक वार स्वाद राहत आनाच्छत्‌ 
आया हुआ अश्प भोजन करके संतुष्ट रहता ह । तुम भाजन करक 
रजनी मं शयन करन क समय जञोक-ताप जन्सादक दुःख सूल [वषय 
रूपी गइहे में गिते हो, आर में उप्त काल निर्विषय स्थिर सुख में 
. र्मग करता हैँ | तुम सात हा सम्पूण पापमय वासना हृदय मे भर कर 
ओर में जत्र साता है ता आवना शी स्ज्रू्प का ध्यान करते-करत । पुन 
जत्र तुम प्रातःकाल उठते हा तव सारा प्रपच सामने आता ६, आर तृष्णा- 
चिन्ता रूपी ज्वाला धधकन लगता ४, किसी से सय, नानां हान-लाभ 
सताते रहते है, आर आतेकाल जब मे उठता हैं, तब संसार का ।नेस्सार 
जानकर उससे दई उपराम हा अपन नस्य आवनाशा स्वरूप से ।स्थर 
रहता म दिन मर कामना-चाहना में दाइ-दाइ फिरते हा, ओर 
वही काम करते हां अप्स चाराता यातनां हा आर मे {दन सर सदू- 
ग्रथ-सत्संग मं लव लगा कर सत्यांसत्य का {अवचन करक [नज सत्य 
स्वरूप में शान्त हांता ह । तुन्द काम ऋध, लाभ, साह रूपां छत्र 
रात-दिन गुलाम बना रखे हैं, नित्य तुम्हें गधा बना कर तुम्हारे ऊपर 
द़ते हँ, अर्थात्‌ कामादि के वशीभूत होकर संसार का भार ढोते हो 
आर मं उन काम, क्राधादि शत्रओं का मार कर स्वतत्र-स्वराज्य में 
विहार करता हू । वह दृश्य केमा है ? सुना 
| सबेया 
` मंत्रो विवेक वो सस्य जो बन्धु, सदा सह््मंग को कोट बने हैं । 
दया वो क्षमा सब बन्दी को भाँट, विराग कू तवत निराश तने हैं ॥ 
सैन्य समाज सने हैं सतोगुण, नित्य श्रचिन्त को ताज लने हैं। 
मोह को मारि स्वतंत्र स्त्रराज्य में, जीव ग्रखण्ड सो भूप भने हैं ॥ 
निदान जम तुम शरीर छोडोगे तब गर्भाग्न में जाकर चौरासी में 
` अटकोंगे, ओर में शरीर त्याग कर निज अविनाशी स्वरूप में स्थित हो 
: रहूँगा, जहाँ जन्म-मरण, शोक-ताय नहीं । इत्यादि बातों से ही तुमसे 
लाखों दजे अच्छे हमारे बीतते हैं। अब्छा बताओ । इतने प्रात/काल 





38) द्वितीय प्रकरण सजगता सतसार ३८७ 


जाडा म कहा जाते हो ? राजा बोला--हमारे ऊपर एक राजा चढ़ाई 
करन बाला हैं, इसालिये अपने एक प्रेमी राजा से सहायता मांगने जाता 
है । महात्मा बोले--बतलाइये ! जिस राज्य के घमंड में फले, नहीं 
समाते हो, वह राज्य कितना जला रहा है, और परवशता की बेडी में 
गाथ रखा ह १ अहो! जिस राज्य सम्पत्ति के लिये दूसरों से दीन 
हाना पड़, जने-जने को विनतो करनी पड़े रात-दिन सियार-लोमडी की 
भाँति लुकना-छिपना पड़े, फिर सी उसका इतना अभिमान ? अच्छा 
चताआ | यदि तुम एक मरुभूमि (रेगिस्तान) में पड़ जाओ, वहाँ तुम्हें 
आथ प्यास लग जाय, यहाँ तक क्रि प्राण निकलने तक का समय 
आजाय, उस समय काई तुम्हारा आधा राज्य लेकर जल पिलाने को कहे 
तुम क्या करोगे ? राजा बोला - आधा राज्य देकर प्राण रक्षा निमित्त 
जल पी ळूगा। महात्मा- जल पीने के पश्चात्‌ यदि तुम्हारी लघु- 
शंका (सूत्र) रुक जाय जिससे तुम तड़फने लगो, उसी समय कोई वैद्य 
बाकी वचा हुआ आधा राज्य लेकर हुस्हें अच्छा करने को कहे, तो क्या 
करोगे ? राजा- वाकी वचा हुआ आधा राज्य भी देकर औषधि 
करवाउँगा; क्योकि स्वसे प्यारा अपना जीवन ही है। महात्मा 
धिक्कार है धिक्कार ! आध सेर जल पीने और उसके विकार निकालने 
में जो राज्य बिक जाय, फिर भी उस पर घमंड करना । महात्मा की 
युक्तिपण ज्ञान भरी वाणी सुन कर राजा बहुत लज्जित हुआ, और 


चरणा म झुक्न कर बाला--- 


कुण्ड लियां 
मैं नहि जान्यो तन ग्रथिर, विषय भोग दुख रूप । 
याहि हेत फिर-फिर गिरयों, विषय भोग भ्रम कूप ॥ 
विषय भोग भ्रम कूप, रूप ग्रपनो तन जान्यो । 
सत्संगत प्रतिकुल, विषय थारण्य भुलान्यों ॥ 
शब कीजे गुरुवर दया, हरहु ग्रसक्तो शूल। 
सब सुख सब सिधि शांति हित, दीजै तिज पद मूल ॥ 


जा 
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बाल 
सतवा चौपाई 
प्रथम भक्ति संहन सेवकाई । नित सुसंग मह प्रेम लगाई ॥ 
हर्ज खर्च आखिर है होनो । चाहे सुसँग कुसंगति दोनों ॥ 
हर्ज खर्च याते तहँ कीजै। जहाँ लोक परलोक बह ॥ 
कुकरम कुमति व्यसन दुखदाई । ताहि ध्यागि गुरुभक्ति समाई ॥ 
सिर पर बाँधि सदन घन कोई । लै न॒ गयो परलोक में ढोई ॥ 
पर तेहि को चाहो लै जावत । धर्म भक्ति महँ ताहि लगावन ॥ 
हर्ज खर्च जो धर्म में होई। ताको छीन सके नहि कोई ।। 
जीव के साथ कर्म फल जावै । जो शुभ अशुभ श्रांज गढिलावै ॥ 
दोहा :-- याते शुभ कर्तव्य करि, हर्ज खर्च शुभ माहि । 
एक भाव माहुर श्रमिय, क्यों नहि श्रमृत लाहि ॥ 
मुक्त होन जिज्ञासु उर, बोध विरति गहि भक्ति । 
स्वप्न जगत्‌ स्वप्नेहि निरखि, ध्यागहु सकल ग्रसक्ति ॥' 
कारण कारज नहि तेरो, तू है स्वतः स्वतिस्य । 
गपन बाद सब मोह तजि, पारख प्राप्त श्रभिष्य ॥ 
चेतावनी भजन 
यह संसार सराय मुसफिर, दो दिन रहने श्राया है। 
गृह सम्पति में तू मते भूले, ये सपना की माया है ॥टेकी! ' 
को है तेरा तू है किसका, क्या लेकर के श्राया है । 
मरते दम फिर क्या ले जावे, जब छुटे यह काया है ॥१॥ 
बहुत बचाकर पग तू रखना, मग में काँट बिछाया है । 
मोह न करना वैर न करना, पंथी जानि ग्रमाया है ॥२॥ 
भूखे को तू भोजन देना, प्यासे नीर पिलाया है । 
दुखियों पर तू करुणा करना, पर उपकार कमाया है ।।३। 
यह नर देह मोक्ष की भूमी, बड़े भाग्य तू पाया है । 
आवागमन को फेर मिटा ले, सफल बना ले काया है ॥४॥ 
झाज काल्ह में सब दिन बीते, श्राय काल नियराया है । 
अब की चूके फिर रह जावे, क्यों अभिलाष भूलाया है ॥५॥ | 
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सो रठा-- उठ्यो राव हर्षाथ, विरह वन्दना करत भल | 
लीजे नाथ बचाय, भव सागर संसार से ॥ 


पत्र उल्फानि को छोडि के, परखो मन दिन रात । 
CX 
नहि काह से दोस्ती, नाई काह से घात ॥११६॥ 


टोका: मन के समस्त उद्वगो को व्याग कर रात-दिन अपने मन को 
चाल को परख-परख कर त्यागते रहो । न किसी से मोह करो और न किसी 
से वैर करो ॥ ११६ ॥ 


जीव के जाने मुक्ति हे, और के जाने बन्ध। 
अत्ति विरति शुरु युक्ति से, काटि सकल मन सन्ध ॥ १२०॥ 


टीका :-- जीव ही सर्वोपरि झविनाशी तत्व है, बही अपना स्वरूप 
है, उसो में स्थित होना च।हिये--इस प्रकार जानकर उसमें स्थित होने से 
मोक्ष पद को प्राप्ति होती है; ग्रोर इसके श्रतिरिक्त विषयों में तथा कल्पित 
ईश्वर एवं जड़-चेतन मिश्रित ब्रह्म की कल्पना मैं पड़ने से बन्धन है । 
अतएव भक्ति, वैराग्य और सद्गुरु की युक्ति से मन को सब विषयासक्ति 
एवं भ्रांतिपुरणं कल्पनाश्रों को ध्याग कर शान्ति लो ॥ १२० ॥ 


व्याख्या :-- जगत्‌-बासना त्याग कर स्तरस्वरूप का निरन्तर चिन्तन 
करना गुमुष् का परम कत्तव्य है। 
गजल 
परम निज रूप चेतन को, सदा यदि प्रेम से ध्यावें । 
तो इस जन्मादि संकट से, सदा हित मुक्त हो जावें ॥ टेक॥ 
जो मालुम हो रहा ये मत, न हरगिज जायगा जीता । 
सो अपने दिव्य पारख से, उसे भी पार पा जावें॥ १॥ 
जो हरक्षण है कमी मुझको, सताती सर्व बातों में। 
कमी सो पूर हो करके, निरिच्छा शांति को पावें | २॥ 
सर्व सुख शांति ,स्थिरता, जो है दिल चाहता अपना । 
सो थिरता आप के पद का, सदा ही दास बन जावे ॥ २ ॥ 
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कहाँ तक के कहूँ भाई, तौल अभ्यास करके लो। 
तो फिर स्वच्छंद बन्धन से, सदा निर्बन्ध हो जाबे ॥ ४ ॥॥ 
मिटे पीड़ा मनःकल्पित, बुझे त्रयताप की ज्वाला। 
अचल अभिलाष पद पाकर, सकल दुख-हन्द्द नश जावें ॥ ५ ॥ 


० (0 ब्यो षृ 
शुद्ध क्रिया शुद्धहि समझ, शुद्वहिं निज व्याहारं । 
तीनों जब ये प्राप्त हों, तबहीं अपन सुधार ॥१२१। 
टीका :-- अपने कर्म, समझ तथा व्यवहार तीनों मैं जब पूर्ण 
शुद्धता की प्राप्ति हो जाती है, तभी अपना कल्याण होता है ॥ १२१ ॥ 
व्याख्या ;-- शुद्ध कर्म के लक्षण ~ राग-द्वेप विषयासक्ति का 
त्याग करके एवं निप्कामभावपूर्वक दान, धर्म, जीवदया, परोपकार, 
संतसेवा, भक्ति, शम, दम, विवेक, वराग्यादि शुभ गुणों का आचरण । 
शुद्ध समझ के लक्षण :--मैं, देहःप्राण-मन आदि नहीं, मैं अंश- 
अंशी, कारण-कार्य, व्याप्य-व्यापक रहित शुद्ध चेतन हँ; भोगों का 
भागना जीवन-लाभ नहीं; जगतू-वासना-रहित स्वस्वरूपस्थ होना ही 
जीउन-फल है । 
शुद्ध व्यवहार के लक्षण :- चोरी, हिंसा, व्यभिचार, झूठ, बलात्कार, 
छल, कपट आदि का त्याग करके शरीर-निर्दाहाथ ईमानदारी तथा 
परिश्रम के सहित कमाई । लोभ रहित पदार्थों का उचित बर्ताव । 
अपना कतव्य पालन, दूसरे के अधिकार की रक्षा, अपने मन के हठ का 
त्याग, दूसरे के मन का रक्षा, अपना स्ताथ जीतना, दूसरे के स्वार्थ को 
धक्का न दना, दूसरे का उर्टी-पल्टी स्वयं सहना, परन्तु अपना धौंस 
किसी को न सहाने की चेष्टा आदि । 


ष्टी राखि सुधार की, दे कुसंग को टाल । 
द्रष्टा को अभ्यास करि, वीर सुसंगहि पाल ॥१२२॥ 


टीका :- कल्याणा की हृष्टि रख कर कुसंग का त्याग करे, मन को 
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पृथक देखने का अभ्यास करे, साधना-पथ में वीरता रखे और सत्संग का 
सेवन करे ॥ १२२ ॥ 
व्याख्या;--परसाथ-पथ का पथिक बन कर विषय-एुखों की इच्छा 
न रखे, केवल कल्याण का ही लक्ष्य हो | जिन व्यक्ति, वस्तु, स्थानां से. 
मन में मलीनतायें आयें, उन्हें छुसंग रूप जान कर उनका त्याग करे ॥ 
शरीर, अवस्था, परिस्थिति, सुख-दुःख, मिलन-दियोग, सान-अपमान, 
स्तुति-निन्दा एवं सम्पूणं भास-प्रपंचों का दप्टा बना रहे, उनकी अह- 
ग्ताओं से पृथक रहे । मन का द्रप्टा बन कर उसका निरसन करे | 
कायरता) का त्याग करके साधना में अपने को समर्पित कर दे । सदेव 
विवेक-वैराग्य सम्पन्न सम्त-महात्माओं में श्रद्धा भाव रखे, उनका 
सत्संग करे । 
साधक चार के संग में बेटकर प्रपंच बार्ता न करे | आज का दिन 
अनोखा है, आज हम सर्व सिन दृत्तियों को थोकर युक्त हो सकते हैं । 
सम्भवतः कल शरीर न रहे, तो क्या दावा १ अतएव जहाँ पर स्वरूप- 
स्थिति-प्रद प्रवल वेराग्य एवं शरीर की नश्वरता नहीं प्रगट की जा 
रही है, यो' ही बातो का पकवान हो रहा है, ऐसा इसंग रूप जगत्‌-वेष 
के समाज का सम्बन्ध त्याग कर वेराग्यदानों की संगत करते हुए अपने 
स्वरूप-स्थिति-पुरुषार्थ में सदा लदलीन रहना चाहिये। 
वीरता लक्षण --गजल्न 

शरीराप्तक्ति को जीते, वही है वीर बीरों में । 

तजे सुख आश कादरपन, वही है धीर घौरौं में ॥ टेक ॥ 

न मन के धश कभो होता, न इन्द्रो स्वाद में भूले । 

न हीले क्षण भी चंचल हो,काम दम्पत्ति समीरों में ॥ १ ॥ 


रारा” 


१ टिप्पणीः-- चौपाई 
मुक्ति गती की तनिक न चिंता | इष्ट साधु के भाव न लिन्ता ॥ 
भोजन वस्त्र भोग में अगुवा | भक्ति साधना में अति भकुआ ॥ 
सेवा पुरुषारथ से हीना । भद॒दा मंद ताहि को चीन्हा ॥ 
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रगड़ .के मानसिक दल को, विराजे तक्त शाहंशाह । 

डटे पुरुषार्थ मैं, अपने लगा अग्नी नसीरों में ॥ २॥ 

पगा जो रैन दिन अमृत, स्वझपी निध्य पारख मैं | 

क्रिया स्नेह सब गारद, न आशा घन जगीरों में ॥ ३ ॥ 

लिया है अत की कफनी, मरा संसार भोगों से । 

उदासो छा रहो हरदम, वही फककर फरीरों में ॥ ४॥ 

मिटा भव बस्तर अब उनक़ा,न दिल मैं वासना बाकी । 

हुए अ्रभिज्चाष वे सुखिया, न कोई है नबीरों मैं ॥ ५ ॥ 
मनसिज मनन न कीजिये, मनहि हेतु दुख रोग । 
मन निश्चय जत्रही भयो, करन चहे सुख भोग ॥१२३॥ 

टीका:-- मन से उप्पन्न होने वाले काम का स्मरण न करो; क्योंकि 
यह विकारी मतन ही काम रूपी दुःख एव रोग उत्पन्न होने का कारण है। 
सतन करते-क्ररते जब्र मन में काम भाव का निश्चय हो जाता है तब वह 
विषयों में सुख का भ्रम करके उन्हें भोगना चाहता है । १२३ ॥ 
व्याख्याः -कल्याणाथी नर-नारियों के लिये विकारी स्त्री-पुरुषों 
का स्मरण घातक है। जिएसे काम का उदीपन हो ऐसे स्मरणों का 
तत्काल अभाव करना चाहिये । स्त्री-पुरुषों के शरीर हाइ, मांस, मल 
ूतरो' के पिएड, चभै से मढ़े हुए फोडा-फुन्सी, ज्वर-बुखार एवं त्रयताप 
से संतप्त, भूख-प्या्, हप-शाक, हानि-लाभ, चिन्ता, अप्तमंजप्त एवं 
परवशता स पूण ह । स्त्रा-पुरुषा क परस्पर हा३-भात, उनकी ढाउण्य 
सय सुकुमारता, सवागपणता, सुस्कराहट, प्रिययोलो, तिरछी चितअन 
अंगा का बनारट, कहां का माड एवं विविध कृत्रिम शृंगार सब सार- 
हान, पाखतनशल, अशान्तयदक एव दुःखपण हैं | इन मलीन वस्तुओ 
म॑ अगन चित्त का न फसा कर, शुद्र ब्रह्मचय का पालन करना चाहिये । 
त्रमचय परम सुख स्वरूप ह्‌ | 
जग रहे गुरु भक्ति में, प्रेम नेम को पालि । 


बृथा समय खोबे नहीं, बोध शोध को डालि ॥१२४॥ 
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टीका :-- सष्संग तथा धर्म में प्रेम झोर नियम का पालन करते हुए 


व्वैराग्यवान्‌ सद्‌गुरु को भकिति-श्रद्धा धारण करने में सदैव सावधान रहे । 


स्वरूपबोध ग्रौर उसका चितन छोडकर श्रपने समय को व्यर्थ त खोवे।१२४॥। 

व्याख्या ;-- सत्संग में प्रेम रखो, जीवन को नियमित रखो 
हरदम सन-इरि द्रया स सावधान रहा, प्रपंच जाती प्रपच-श्धरण, प्रपच- 
[क्या का त्याग करक सवथा सत्साधन-रत रहन से हा कामादक ।-कार 
जात कर जाउन्धाक स्थात लता ह । 


पोश्ठा 

में करो न रोष, अवशुण देख न काहु 
पये नहीं तन दोष, कोन कप नहि भूल से ॥१२५॥ 

टीका :-- किसो के दुगुण-दुराचरण देखकर अपने मत मेँ क्रोध न 
्ाग्रो, ऐसा विचार करो कि हमारे हो शरीरसै भून-वश क्ौव-कौत से अपकर्म 
न हो गये होंगे ॥ १२५ ॥ 

व्याख्या - दुराचारी के दुझ्चरित्र देख कर क्रोध न करके जहाँ 
तक बने उसे अच्छे रास्ते पर लाओ, किपी के दुराचरण देख कर 
हँसना एवं क्रोध करना सरल हे; किन्तु उसे सत्‌ मार्ग पर लाना कठिन 
है, अर्थात्‌ सुधार करने में ही बड़ाई है, हंसने या क्रोध करने में नहीं । 

ष्टांत --एक ग्राम में एक संतसेशी भक्त रहते थे, जो निमीनी 
क्ष्मालु, दयाल और ज्ञानी थे। यद्यपि वे प्रपंच रूप जानकर पंच-सरपंच 
आदि का पद न ग्रहण किये थे; किन्तु ग्राम के लोग तथा पडाप्ती 
जन उन भक्तराज को उनके सच्चे रहन-सहन से उन्हं आपना न्यायक्रश्रेष्ठ 
मान रखे थे। एक दिन का समाचार है कि उसी ग्राम में एक स्त्री 
व्यभिचार कएने में पकड़ी गयी, उस स्त्री को रोग पकड़ कर उन भक्त- 
राज के पास ले गये, और सब एक स्मर से कहने लगे फ्रि कोड़ों से 
आर कर इस व्यामिचारिणी की जान निकाल ली जाय । भक्तराज कुछ 
डहर कर कहने लगे--जो इस देह से कभी कोई पाप न किया हो, वही 


5 
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कोड़ों से मार कर इसकी जान निकाल सकता है । भक्तराज की ऐसी 
वाणी सुन कर सब लोग चकित होकर एक के एक मुख देखने लगे । 
निदान प्रत्येक मनुष्य से पूछने पर कोई ऐसा व्यक्ति निकला जो 
यह कहता कि में कभी कोई पाप नहीं किया हँ । भक्तराज सब के 
समझोता रूप में कहने लगे--देखो ! किसी के दुगुण देख कर सहसा 
ऐसा न करो कि जिससे स्वयं दुर्गुण रुपी क्रोध उत्पन्न हो जाय । 
क्रोध करके ओर किसी दुणुणी प्राणी को मार कर सुधार मी नहीं हो 
सकता । जसे एक सिंह अन्य प्राणियों को सता रहा है, इतने में कोई 
आया आर उस सिह को मार भगाया ओर स्वयं सिंह रूप होकर अन्य 
प्राणियों को सताने रगा, तो उस पूर्व सिंह को मार कर भगाने से क्या . 
हुआ इसी प्रकार कोई दुगण है तो उसके दुगेण से उसे मार डाला 
गया, क्राय करक हिसा रूप टुगण युक्त हम भो दुगणी हो गये, तो उस 
दुगेण से हमारी क्या विशेषता हुई ? यदि आप उस पापी का सुधार 
करना चाहत है, ता सरलता, समता, क्षमा आदि सद्शुणों से ही कर 
सकते है न कि काँठन दण्ड देकर किसी को अपनी एक आँख प्रमाद-वश 
फाइत देखकर हम अपनी दोनों आसे न फोड़ लें । अर्थात्‌ भले इए 
प्राणा का दुगुणा मे प्रबृत्ति देख कर स्वयं दुगुणी बनकर बदला लेने 
की इच्छा तथा क्राथ भाम नहीं करना चाहिये । मनुष्य बुरे नहीं 
उसके पाप तथा दुगुण बुरे हैं । अतः उसके पाप और दर्णण छुड़ाने का 
यथाशक्ति प्रयत्न करना उसका आर अपना तथा जन समाज का सुधार 
है । प्रथम ता सद्गुरु कबीर को यह वात हृदय में छानी चाहिये । 
--दीोहा -- 
बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न पाया कोय | 
जो दिल इंढा ्रापन ॥ मुझ सा बुरा न कोय ॥ १ ॥ 
दोष पराये देख के, चले हसंत हसंत । 

' ` अपने चित्त न श्रावई, जिनको रादि न अंत ॥ २॥” 


हमारे कहने का भाव यह नहीं है कि न्याय नहीं करना चाहिये, . 
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न्याय करना ता आउश्यक हे, 1कन्तु न्याय दा प्रकार का हाता है, एक 

क्रांध आर अज्ञान सयुक्त; 1जससे अपराधी आर जन समाज का सच्चा 

सुधार नहीं हाता; दूसरा न्याय दया ओर सुधार की दृष्टि से किया 

जाता है, जिसके फलस्वरूप दुणुणी सद्शुणी के रूप में परिवर्तित हो 

जाता है, और उसका शुद्ध भाव अन्य लोगों पर पड़ता है जिससे सबका 

सुथार ही सुधार ह। भक्तराज का इतना वाणां सुन कर सब क सब 

अपने अपने चरित्र पर ग्लानि करते हुए चित्र खिचित-सा सन्न हो 

रहे । भक्तराज उस स्त्री से पूं छे-बतलाओ ! सच्ची-सच्ची बात क्या 

है १ स्त्री बोली हम से अपराध तो अवश्य हुआ; किन्तु आप के चरणों 

में पड़ कर क्षमा चाहती हुँ, ओर अपने उद्धार के लिये आप से उपदेश 

भी चाहती हैं । क्योंकि आप संतसेवी ओर सत्संगी हैं, अतएव आप की 
शिक्षा से उद्धार होना बहुत कुछ निश्चित है । ऐसा कह कर वह भक्त- 

राज के चरणों में गिरि पड़ी । भक्तराज सांखना देते हुए कहे देखो ! 

स्त्रां का गृहस्था थसअचुसार रहेन के [लिये अनुर॒इया जा साता जा का 

समझाती हैं 

“कह ऋषिबधू सरल मृदु बानी । नारि धर्म कछु व्याज बखानी ॥ 

मात पिता भ्राता हितकारी | मित सुखप्रद सुतु राज कुमारी ॥ 

अमित दान भर्ता वैदेही। भ्रधम सो नारि जो सेवन तेही ॥ 

धीरज घर्म मित्र श्ररु नारी | श्राति काल परखिए चारी ॥ 
वृद्ध रोग वश जड़ धन होना । ग्रं बधिर क्रोधी अति दीना ॥ 
ऐसेहुँ पति कर किय श्रपमाता । नारि पाव यमपुर दुख नाना ॥ 

दोहा-उत्तम मध्यम नीच लघु, सकल कहाँ समुझाय । 
घ्रागे सुनहि ते भव तरहिँ, सुनहु सिया चित लाय॥। 

उत्तम के भ्रस बस मन माहीं। सपनेहु भ्रात पुरुष जग नाहीं ॥ 
मध्प्रम पर पति देखहि कैसे | भ्राता पिता पुत्र निज जैवे॥ 
घर्म विचारि समुझि कुल रहही । सो निक्ृष्ठ त्रिय श्रुति भ्रस कहहीं ॥ 
बिन श्रौसर भय से रहि जोई। जानहु भ्रधम नारि जग सोई॥ 
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वतिवंत्रक पर पति रति करई। रो-रो तकं कल्प शत परई॥, 


क्षण सुख लागि जनम शत कोटो। दुख ने समझ तेहि सम को खोटो ॥ 
“पति प्रतिकूल जन्म जहुँ जाई । विधवा होय पाय तरुणाई ॥ रामा०” 
उपयुक्त कथनातुसार साधक का ग्रहण ओर वाधक का त्याग कर 
स्त्री को सुधार करना चाहिये । और यदि मोक्ष की इच्छा तीव्र हो तो 
स्त्री को भी विषय-बासना त्याग कर पूर्ण, अखण्ड, ब्रह्मचारिणी बनना 
आवश्यक है। जैसे पुरुष के मोक्ष में स्त्री-आतक्ति बाधक है, बसे स्त्री के 
मोक्ष में एरुपशरीर की आपक्ति बाधक है। यहाँ तक कि अपने शरीर की 
भी आएक्तो त्याग कर स्वरूपस्थिति करनी चाहिये । देखो ! नारियों 
के लिये पन्द्रह गुण वर्णन क्रिये जाते हैं, इनको सादर धारण करने से 
स्त्रियों के स्वार्थ-परमार्थ, लोक-परलोक का आएश्य सुधार होगा । 


१--परिणाम ज्ञान 
-स्वारथ परमारथ कोइ काम! | करत होय लखिए परिणामा ॥ 
बिन परिणाम लखे करि सहसा। होत दुःख पछिताव ग्रमर्षा॥ 
बात बात मैं लखि परिणामा | निःसंकोच तर्बाह सुख सामा ॥ 
२-— सत्य भाषण 
-बोर्लाह नारि जाति बहु कूरो । सत्य धर्म ग्रात्रण से झूठी॥ 
पापमूल भूठी लखि बानी | ध्यागिय हृदय कबहु नहि श्रानी ॥ 
'सह्य सदा वाणी छत होना | प्रेम सहित बोलिय उर दीना॥ 
३--ईष्यो त्याग 
पर घन पुरुष पुत्र कहुँ देखी | इर्षा करिय न कबहुँ विशेषी ॥ 
दुख सुख तिज कर्मत से होई । तेहि लखि पाप बीज क्यों बोई ॥ 
9--संतोष 
जो घत श्रन्त वस्त्र निज पासा | तेहि में तृप्त ध्पागि सब ग्राशा ॥ 
केहि के हित मैं होऊँ ग्रधीरा | ग्राज काल में छुटै 
५>-लेज्जा 
जुरे कर्म से लज्जा ठाने | अदब राखि 


टु सुन्दर  तिर्माने ॥ 
निर्जज्जता मलिन जो नारी | अ्रवगुण मूल शूल सहि भारी॥ 


x 


शरीरा ॥ 
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६--पचित्रता 
पात्र वस्त्र गृह वो निज देही | जल मृतिकासे स्वच्छ करेही ॥ 
हृदय शुद्ध विषयरति ्यागे। कुटिल कुचाल कुभाव विरागे ॥ 
अन्तर बाह्य स्वच्छ जेहि अङ्गा । धन्य नारि निर्माण ग्रभङ्गा ॥ 
आँटा चावल दाल जो कोई । छाति पछोरि विचारि रसोई ||; 
७--दया 
खटमल जू उष्मज जिव सारी । मानुष पशु श्रण्डज तन धारी ॥ 
शक्ति चले तक दुख नहि देवै । शुद्ध दया मन वच क्रम सेवै ॥ 
८--अतिथि सत्कार 
जो कोई श्राय जाय निज द्वारे । यथाशक्ति तेहि को सक्कारे ॥ 
तद्यपि श्रेणी के श्रनुसारा। बन्धन मूल त्यागिये प्यारा | 
९--- निन्दा-चगुली-कुसंग-त्याग 
निन्दा चुगुली करिय न काहू । उलटि पाप होवे उर दाह ॥ 
बिना खास कारज पर गेहा | कबहुँ न जाय द्वेष तजि नेहा ॥ 
जानि जहर उर ध्यागि कुसंगू । कपिला नशे हरहटो संगू ॥' 
१०--नारि-घट पर दोष-दष्टि 
नारी देह निकृष्ट पिछानी । दोष हृष्टि रखिये उर गानो ॥ 
पतन होत अधार बिन नारी । घट स्वभाव अति मलिन विकारी ॥ 
कोमल वस्त्र ठाट कर ग्रंगा । करिय अभाव त्यागि मन रंगा ॥ 
ठाट बनाय देखावन हेतू । कबहुँ न करि स्यागि यह नेतू ॥ 
हाइ मांस मल मूत्र शरीरा । जानि श्रभाव निरस गुण तीरा ॥ 
११- बोध भाष ग्रहण 
दोहा-“हंस न नारी पुरुष, यह सब काल को फन्द । 


गाँस फाँस सब मेटि के, साहेब शरण अनन्द ॥ पं०'|} 


१२- निर्मान 
मान न करिय गुणात के धारे । जहाँ मान तहँ गुण किनकारे ॥ 
होत पतित अभिमान जु भ्राबा । सद्गुण रहनी धूल मिलावा ॥ 
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१३--ब्रह्मचयं 
पुरुष भोग कामना को अंगा । ्रावागमन दुःख तेहि व्यंगा ॥ 
ब्रह्मचर्य ब्रत धारण नीके । सुखाध्यास हनि मन करि फीके ॥ 
मोक्ष हेतु यह प्रबल प्रसंगा | घरहि नारि तजि काम अभंगा ॥ 
१४- भक्ति, सन्त-सेवा 
भक्ति साधु गुरु की सेवकाई | निल अपल प्रेम सुखदाई ॥ 
कंठी तिलक भक्ति कर चीन्हा । प्रेम सहित गुरु से चहि लीन्हा ॥ 
शुभ गुण माहि न लज कोजै । सद्गुरु भक्ति प्रेम चित दोजै ॥ 
१५ --सावधानी 
दोहा-- बहुत भेष में बक रहहि, तिनसे रह्यो सचेत । 
त्यागि पखणिडन सर्प सम, सन्त पारखी हेत ॥ 
यहि विधि पन्द्रह गुण गहहि, सुखी होय वर नारि । 
जाहु यही श्राचरण रहु भक्ति गुरु धारि॥ 
भक्तराज की इतनी उपदेश भरी बाणी सुन कर बह स्त्री उनके चरणों 
में गिर कर उनका बहुत उपकार मनायी ओर साधु-गुरु की भक्ति धारण 
कर सत्य आचरण से रहने लगी। कुछ दिन में उसकी सन्तसेवा ओर रहनी- 
रहस्य का ग्राम ही में नहीं बल्कि आस-पास दूर-दूर प्रचार हो गया, 
ओर उसके आधार से सत्संग द्वारा बहुत जीवों का उद्धार हुआ । 
शिक्षा- किसी के दुणुण देख कर क्रोध या हँसी न करो, बल्कि 
उसका सुधार करो, देखा ! सुधार ही से एक व्यभिचारिणी नारी आदश 
नारी हो गयी । 


तन मन वच को शोध, करो दोष को छार सब । 
गहिसद्गुरु सद्‌ बोध, अटल रहो शुरु भक्ति में ॥ १२६॥ 


टीका :-- अपने शरीर, वाणी;और मन को शोधो और उनके समस्त 


दोषों का नाश करो। और सद्गुरु का स्वरूप-बोध धारण कर गरुभक्ति 


में ्रविचल भाव से स्थित रहो ॥१२६॥ 
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व्याख्या :-+ रात देन अपने तन, मन, वचन की निरख-परख करते 
रहा आर उनके दाषां का एक-एक करके त्यागते रहा | यथा -- 
सोरठा-- गाली बिन्दा झठ, हसो कटुक भ्रश्लील कहि । 
कबहुँ न पर को ख्ठ, बचन दोष ध्यागह भले ॥ १॥ 


इर्षा परसंताप, क्रोध मान छल भोग सुख । 
थे मन दोष कलाप, त्यागि थीर ह्वै परख में ॥ २॥ 


चोरी ठग व्यभिचार, लूट कूट मारब हरब। 
तन के दोष निकार, वरतहु शील दया सहित ॥ ३॥ 


प्रसंग १६-- इच्छा-कामना ही जीत की परिणी है । 
साखी 


विष की पुरिया जानिये, मन इन्द्रिन की चाट । 
एश किये विष चढ़त है, सप बिछू सम काट ॥१२७॥ 


टीका:-- मन-इद्धियो-द्वारा विषय-मोगो को भोगने की जो आदत है 
यह विष की पुड्या है । इसके स्पर्श मात्र से विष चढ़ जाता है | विषयों 
कै स्मरण से बिच्छू छेदनेवत्‌ बेचेनी तथा भोगों को भोगने से सर्प काटने 
वत्‌ भ्रचेत दशा हो जाती है ॥ १२७ ॥ 

व्याख्याः-यह काम-विषय रुपा सादर सहा भयानक ह । यह 
ऊपर से हा एुन्दर भासता है, किन्तु इस कामविषय रूपी पिटारी का 
स्पश करत हा उसम स बड़-बड़ भयंकर तृष्णा-चन्ता, राग-व्याधि 
शाक-मोह, जन्म-मरण रूपी सप निकल कर जीव को इसने लगते हैं । 
अतः इस विषय-वासना का सर्वथा त्याग ही सुख-शांति का स्थान है । 


जन्म मरण का मूल हे, नारि विषय सुख नेह । 
ज्ञान अग्नि से भस्म करि, कर्म वासना देह ॥१२८॥ 


टोका-स्त्री-पुरुष को पारस्परिक विषय-सुखासक्ति हो जन्म-मरण का 
. कारण है | प्रतएव ज्ञानार्नि-द्वारा कर्म-वासनाग्रों के स्वरूप को भस्म करो॥ १२८ 
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व्याख्याः--शरीर-इन्द्रिय तथा तत्सम्बंधी विषयों की आरुक्तियों के 
समुच्चय को “कर्मदासना देह” यहाँ कहा गया है । यही जीव को जन्मा- 
दिक चक्करों में भटकाती है। एक वाक्य में कहं तो यह विषयासक्ति 
ही जन्मादिको का कारण सव दुःखपण है । देहाभिमान क सवथा त्याग 
से ही विष्याप्क्ति का सवथा अथाव हां सकता है। अपन शुद्ध स्वरूप 
चेतन से प्रथक शरीर को जड, अपवित्र, घृणित, दुःखपूर्ण तथा नझर 
जान कर इसकी ग्रेजासक्ति सवथा मिटा देना चाहिये । 

शिक्षा--है मन ! यदि रुख चाहते हो तो शीघ्र विपयस्मेह त्याग 
करो । यह महा भयानक हे। यह तुम्हें जन्म-मरण में रक्त के आँख से 
रुला रहा ह; किन्तु वह सब दुःख न जान कयां तुम भ जात हा १ 
यद्यपि जहाँ रुख खोजते हो वहाँ रुख भी ता नहों है, स्त्री-पुरुष की 
देह अस्ति, मांस, च्मा दि ओर पीव, रक्त, मल, सूत्रों से बनी हुई अत्यंत 
अपवित्र हैं । अतः विषयासक्तित्याग कर जन्मादिक कष्टों से शीघ्र 
मुक्त होओ । 

प्राणी सात्र दुःखों से छूटना चाहते हैं । रहा मलुष्य तन कमे 
भूमिका होने से प्रयत्न-द्वारा नर जीव तो अवश्य ही बन्धनो से युक्त हो 
सकते हैं । अतएव मनुष्य मात्र का कतव्य है कि जन्म-जन्स की वेरिणी 
काबासक्ति को त्याग कर सलग, सदूबिचार पूर्वक जीवन पर्यन्त संतुष्ट 


रहते हुए जन्मादिक दुःखों से इक्त होवें । दिरक्त को कामाहक्ति सर्वथा. 


त्यागना तो योग्य ही है; किन्तु सद्गृहस्थ को भी गृहस्थी में रहते 
हुए सद्गुरु क सत्संग-समझ-द्वारा कांमारुक्ति की कशी करनी चाहिये । 
श एक-दो संतान उत्पन्न हो जाने के पश्चात्‌ स्ट्री-एरुप सम्बंध का 


गृहस्थ में रहते हुए भी स्था त्याग करना चाहिये, और यदि संतान 
न होते हों तो संतान होने की आशा-इश कहिपत यत्रस्त्र द्वात | 
बीजादि कर-करा के जीवन नहीं नट करना चाहिये । क्योंकि उत में | 
स्त्री-पुरुष-एत्र गृहधन त्याग करना तो अब्इय ही है, फिर प्रथम ही | 
आरक्त ताग कर रूरुपज्ञन द्वारा कयां न जीवन लाभ उठाया जाय १ | 
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संसृति मूल विषयासक्ति 


दृष्टांतः--शिष्य बोला--हे गुरुदेव ! जन्म-मरण का मुख्य मल 

क्या हे १ गुरुदेव बोले --पाँचों विषयों की आसक्ति, तिसमें मुख्य काम 
विषय । ।शृष्य--सी केसे १ शुरु-सुनो | दृष्टांत देकर समझाते हैं। 
एक नगर में व्यभिचारतृत्ति वाली एक नवयुवती स्त्री रहती थी । उसकी 
चिकनी चमड़ी को देखकर अज्ञानी जन छुब्घ हो जाते थे । एक दिन 
पास को नदीं सं स्नान करने गयी। स्नान करके जब लोट रही थी 

ता माग सं राज्य का सिपाही इसे देख कर मोहित हो गया और बोला- 
पेरी-मनोकामना पूरी करने की कृपा कीजिये । स्त्री ने कहा -सात बजे 
शाम को आना । जव और आगे बढी तो राज्य का मंत्री मिला और 
बोला--हे प्राण प्यारी | हमारी इच्छा परी कर । स्त्री--सात बज के 
पाँच मिनट रात में मेरे घर आना । स्त्री घर की ओर जाती ही. थी 
इतने में एक पण्डित जी भिरे । पण्डित जी बोले हे विधुबदनी ! 
हमारी इच्छा कब परी करेगी ? स्त्री- सात बज के दस मिनट रात में 
आना । इतनी बात कह न चुकी थी कि एक साइसी बाबू मिले ओर 
इसे देख कर लट्टू हो गये ओर बोले--हे हृदय-हारिणी ! हमें प्रसन्न 
कर । स्त्री--सात बज कर पन्द्रह मिनट रात में आना । मागे में जाते 
हीं एक मियाँ जी जो फि नब्बे वर्ष कीं आयु में थे, मिले और कहने 
लगे--हे दिले जान! हमारी कब राखेगी मान ! हम तेरे ऊपर हैं 
कुरान । स्त्री-सात बज के बीस मिनट रात में आना । अब शाम हो 
आयीं ओर सात बजे का समय हुआ, इतने में राज्य का सिपाही आकर 
स्त्री के घर में प्रवेश क्रिया ओर स्त्री से अभी बात-चीत कर ही रहा 
था, कि सात बज के पाँच मिनट का समय हुआ ओर राज्यमंत्री आकर 
किवाँड खटखटाया । सिपाही -यह कोन है १ स्त्री--राज्यमंत्री । 
सिपाही--अरे | हमारी जान बचाओ, नहीं तो हम रोटी से बरबाद 
हो जायेंगे। स्त्री ने इन्हें झटपट एक सन्दूक में बन्द कर दिया, और 

२६ 
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राज्य मंत्री से मिलकर प्रेस पूर्वक बात-चीत करने लगी तथा सात बज 
कर दस मिनट का समय हुआ आर अपन काल प पंडित जी आ उप- 
स्थित हए । आहट सुन कर मंत्री ने पूछा--कान है १ स्त्री-नणर के 
पंडित बाबा हैं। संत्री--अरे ! हमें कहीं छिपा, नहीं तो हमारी सब 
मयोदा मिट्टी में मिल जायेगी । स्री ने उन्हं भा एक सन्दूक म बन्द 
किया : और पंडित जी के स्वागत में तल्लीन होना ही चाहती थी कि 
सात बज कर पन्द्रह मिनट का ससय आया, आर साइसा वाचू आ पहुच 
जते की आहट सुनकर पंडित जी बोले-कॉन है? स्त्रा-साइसा बाबू 
हैं| पंडित- अरे हमें शीघ्र कहीं छिपा, नहीं तो वात खुल जाने से 
हमारी चेलाही-यजिमानी सब चली जायगी । स्त्री उन्हं भी एक सन्दूक 
में रखी; ओर साइन्सी बाबू से आकर मिली आर बात-चीत कर ही 
रही थी कि सात बज कर वीस मिनट का समय हो आया आर बुड्ढा 
मियाँ लाठी टेकते-टेकते आ पहुँचा ओर किवाँड खट्खटाया । साइन्सीं 
बाब-यह कौन आ रहा हे १ स्त्री-बड़े मसजिद के मियाँ जी हैं। 
साइन्सी वाब - अरे हमें कहीं छिपा । स्त्री ने उन्हें भी एक सन्दूक में 
रख दिया । इतने में मियाँ जी आए, स्त्री बोली मियाँ जी ! हमारे 
लिये कुछ लाये हो। मियाँ जी -अर्ला को दुवा से मेने पाँच असर्फियाँ 
जोड़ रखी थीं, वह पाँचों ले आया हँ । स्त्री उनके जेब से पाँचों 
अप्तफियाँ लेकर बोली--जा भाग जा यहाँ से । मियाँ बोले--अरे दिले 
जान ! हमारी न निकारो जान, सारी जिन्दगी की कमाई तुम पर कर 
दिया कुर्बान, अब तों भला हमको बना लो अपना मेहमान ! इतनी बात 
सुन कर स्त्री ने बुड्ढे मियाँ की दाढ़ी पकड़ कर चप्पलों से स्वागत 
- करते हुए बोली. -रे हरामजादे ! मैंने युवक-युवक का सब धन-माल छीन 
कर उन्हें सन्दूकों में भर दिया, उन्हीं में उनकी मिट्टी खराब हो रही 
है, उनकी मेहमानी ही नहीं की तो क्या तुम-जैसे बुडढे-डोकरे पर मर 
- मिदँगी ! चल, तुम्हारे लिये एक सन्दूक खाली है। ऐसा कह कर 
घसीटती. हुई मियाँ जी को भी सन्दूक में भरने लगी । ऐसी भयानक 
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दशा देखकर मियाँ बोला रा अडला ! में यह नहीं जानता था कि 
यह हालत होगी । निदान उन्हें भी एक सन्दूक में बन्द कर दी प्रात 
काल होने पर राज्य मंत्री, पंडित आदि का पता लगाया जाने लगा 
बहुत खोज करने पर तीन दिन के पश्चात्‌ उस स्त्री के घर तलाशी 
छन से सन्दूक्ां में से पाँचां लाश निकाली गयीं; वे पाँचों सड़कर 
गंधाने लगी थीं । उसके दंड में स्त्री की भी फाँसी हो गयी । गुरुदेव 
बोले-हे शिष्य! देखो ! उस स्त्री में वे पाँचों मोहित हो जाने से 
अभी स्थूल (प्रत्यक्ष) रूप से विषय भोग नहीं कर पाये थे, किन्तु 
बिएयफंद में पड़कर सब अपने-अपने धन, सम्पत्ति, मर्यादा नष्ट कर 
जीते जी सम्दूकों में सड़ मरे; ता भला ! ऐसे विषयों में जो रात-दिन 
आसक्त हैं वे गर्भागिन रूपी सन्दूक में पड़ कर क्यों न जन्मादिक दुःखों 
को भोगेंगे ! कामासक्ति-व स्त्री-पुरुष दोनों जन्स-मरण-गर्भाशय का 
दुःख भोगते हैं । हे शिष्य, तू निश्चय जान “विषय आनंद की हन्ता, 
हेतु है अन्म लेने में” अर्थात्‌ जन्म-मरण का मूल-कारण काम ही है । 
सर्व प्राणियों का बन्धन एक मात्र विपयासक्ति ही है । अतः दृढ़ प्रयत्न- 


द्वारा सपं बिच्छ वत्‌ इसे त्याग कर स्वयं अविनाशी स्वरूप की स्थिति 


करनी चाहिये । श्री कबीर साहेत्र तो यहाँ तक कहते हं “'सुन्दरी से 
शूली भली, बाँचे विरला कोय ।” अथवा “जहाँ जराई सुन्दरी, तू 


'जनि जाय कबीर । उडि के भसम जो लगाई, खना होय शरीर ।? 


शब्द्‌ 
मन ! तजु प्रेम दम्पति भोग ॥ टेक ॥ 
तीन ताप उपाधि तन को शूल मर्णज शोग। 
याहि ते सब दुःख भ्रति, जेहि गनत सुख सब लोग ॥१॥ 
भर्म को जिमि भूत लागतं, यथा बोरो लोग । 
भ्रथिर तन मन बकत श्रक बक, ध्यो प्रमाद मनोग ॥२॥ 
जन्म मुग को विकट बैरी, काम काल कुरोग। 
याहि ते धरि स्वप्न तत, पुनि पुनि अमत भव शोग ॥३॥ 
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खाद्य कृमि मल कोष निन्दित, दार त्यागत योग । 
मानि सुख किमि पचत पामर, नचत तन मत सोध ॥४॥ 
पंच विषय को विष निरखि, प्रमदा प्रबल अघ श्रोघ । 
भक्ति बोघ विराग रत, गो मन स्ववश करू योग ॥५॥ 
सब प्रकार विकार परिहरि, काम मद मन ढोंग । 
नित निरत अभिलाष चिन्तन, स्वतः रूप विशोग ॥६॥ 


चेतन मुक्त स्वरूप से, अभय अक्रिय अबध । 

जड़ सम्बंध में भूलकर, भोग वाह से बंध ॥१२६॥ 
टीका :-- चेतन जीव का शुद्ध स्वरूप मुक्त, निर्भय, निष्क्रिय, निर्बन्ध 

है; वह जड़ सम्बंध में झपे ग्रापको भूलकर और भोगों को इच्छा करके 

बेधा है ॥ १२९ ॥ 

जभ इच्छा के वश भयो, तबहिं स्ववशता खोय । 

भई स्ववशता नष्ट जब, तबहि जीव दुख रोय ॥१३०॥ 
टीका :- यह जीव जब विषय-इच्छाग्रों के वश में होता है, तभी 


इसकी स्वतंत्रता चष्ट हो जाती है । जब स्वतंत्रता नष्ट हुई, फिर तो जीव 
दुःखों में पड़ा रोया करता है ॥ १३०॥ 


व्याख्या :-- मन-इन्द्रियों के वश में हो जाना ही अपनी स्वतंत्रता 
A fn ~ ~ 
नष्ट करना है आर यही महा नरक-्यातना हे । मनुष्य को चाहिये कि 
वृह अपने मन तथा इन्द्रियों को अपने वश में करे और स्ववश होवे । 


दुःख का मूल विषय-इच्छा 
एक राजधानी में ब्राह्मणों का एक ग्राम था । उसमें एक शान्ति- 
निकेतन नामक सदाचारी, सार्क ब्राह्मण रहता था | राजा ने अपने 
मंत्री से पूछा--ग्राम के सभी ब्राह्मण राजद्वार पर नित्य आते हैं, किन्तु 
शांतिनिकेतन क्यों नहीं आता है ? मंत्री - शांतिनिकेतन सदाचारी, 
अखण्ड ब्रह्मचारी तथा विषयत्यागी है, वह बाह्य विषयों का अभाव कर 
मन-इन्द्रियों को स्ववश कर तथा आसक्ति-रहित थोड़े में उदासीनता 


५ बदी 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


| 
क्‍ 
| 
| 
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पूर्वक शरीर-निवाह लेते हुए अविनाशी के भजन-विचार में संतुष्ट रहता 
है। हे राजन्‌ ! जिसके पास विष्य-इच्छा नहीं है, वह राज-द्वार पर 
क्यों फटके १ राजा धार्मिक विचार से हीन अत्यंत विषयासक्त था। 
अतएव वह एक नवयुवती स्त्री को शांविनिकेतन की सेवा में नित्य भेजने 
लगा । वह युवती शांतिनिकेतन के घर का काम-काज उत्साह पूर्वेक 
विधिवत किया करती । प्रथम तो शांतिनिकेतन ने इसे तिरस्कार की 
दृष्टि से देखता आर हटाता रहा । किंतु ऐसा करने पर भी युवती का 
प्रेम-उत्साह सच्चा देखकर शांतिनिकेतन के मन में भी प्रेमासक्ति उत्पन्न 
होने लगी । निदान दोनों परस्पर बिपयापक्ति में फेस गये। अब क्या 
था १ शांतिनिकेतन को भी स्त्रीं के लिये उत्चमाचम वस्त्राभूपण एवं 
भाग वश्तुओं की आवश्यकता पड़ने छगी। राजस स्वभाव से मन घिर 
जाने से भागों के हित द्रव्य के लिये दृष्णा का प्रवाह बह चला । अब 
शांतिनिकेतन को भी द्रव्य एवं पृथ्वी के लिये राजा की ड्योढी जोहारनी 
पड़ती , जगह-जगह नोकरी के लिये अफसरों का शुख देखना पड़ता । उसका 
प्रथम का संतुष्टसय स्वतंत्र जीन नष्ट हो गया, ओर उसे सैकड़ों मान- 
सिक-शरीरिक कष्टों का शिकार वनमा पड़ा। सारशिक्षा--विपय-इच्छा में 
पड़ते ही स्ववशता-स्वतंत्रता नप्ट होकर सबै दुःखों से भेंट हो जाती है, 
अतएव कल्याणाथी को विषय-इच्छा से बहुत दूर रहना चाहिये। 


पद्‌ 

खदा भक्ति वेराग्य सदूवोध में थिर, 

हृदय की अनादी अविद्या मिटा दे ॥ टेक ॥ 
मृतक दुःख क्षणभंग अपवित्र तन से, 

हटा प्रेस निज रूप में तू लगा ले॥ १॥ 
असर नित्य निहुन्द्र अविकार पद्‌ में 

रहे नित्य लवलीन जग को झुला दे ॥ २॥ 
परम चातुरी हे यही एक निज को, 

तू आवागमन के ढुःखों से बचा ले ॥ ३॥ 


४०६ संटीक विवेक प्रकाशं ( पाठ- 


ये दो दिन के जीवन स्वपन में न भूले, 

जो हे खास तेरा उसी को सम्हाले ॥ ४॥ 
सकल दृश्य से में हुँ द्रष्टा निराला, 

ये अभिलाषं अपने हृदय में बसा ले ॥ ५॥ 


मुक्तिबिनानहिं जाय दुख,ज्ञान बिना नहिं मुक्ति । 
बिन गुरु ज्ञान न होय सुख, कोटिन कीजे युक्ति ॥ १३ १॥ 


टीकाः—मोक्षःप्राप्ति हुए बिना सर्व दुःखों का अन्त नहीं हो सकता, 
घोर स्वस्वरूप का यथार्थ ज्ञान हुए बिना मोक्ष नहीं मिल सकता, और 
विवेकी सद्गुरु की शरण लिये बिना ज्ञान नहीं हो सकता; भ्रतएव इन 
योग्यताग्रो के हुए बिना करोड़ों यल करने पर भी श्राध्यंतिक सुख की 
प्राप्ति नहीं हो सकती ॥ १३१ ॥ 
व्याख्याः सर्वं दुःखों के 'निबवत्ति पूर्वक परमशान्ति एबं मोक्ष की 
प्राप्ति जिस ज्ञान से होती है, उसके दाता बोध-ैराग्यनिप्ठ सद्गुरु 
हैं | अतएव कल्याण की प्राप्त में मुख्य कारण सदशुरु ही हैं; ऐसा 
समझ कर यथार्थ सद्शुरु कीं शरण लेकर ओर उनके निर्देशों के अनुसार 
चलकर अपना कल्याण करना चाहिये । 
सबेया 
युक्त भये बिन दुःख छुटे नहिं, ध्यास छुटे विन मुक्ति न पावे । | 
ठुःख लखे बिन ध्यास छुटै नहिं, बीर बिना दुख दृष्टि न आवे ॥ 
सत्य विवेक विराग बिना नहिं, वीर को भाव कभी कोइ पावै। 
सत्य विवेक विराग बने नहिं, जो मन माहिं न भक्ति को भावे ॥ 


मुक्त ही अन्य को मुक्त कर सकता है 
दहा;--हे गुरु ! दीन दयाल प्रभु, हरण सकल भव जाल। | 
शंका मोर निवारहू, पूछत दीन ये बाल॥ १॥ । 
चोपाई 
सब जिव दुखित देह धरि नाना । पाप पुण्य गुभ अशुभ मिलाना ॥ 
नाना भांति देह व्यवहारा । तीन ताप भोगत जग सारा ॥ 
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मन से मानि कुटूम परिबारा । विषय भोग अमृत करि धारा ॥ 
अपन परार मानि दुख पावे | हर्ष शोक महेँ जन्म गँवावे ॥ 
पढ़ औ अपढ़ नृपति वो दीना | जहुँ तक मन वश जीवन चीन्हा ॥ 
सबही दुखित देह धरि शोगा । तन धरि काहु न देखि निरोगा ॥ 
सब परवश सब सुख के गर्जी | पुरी काहु कि देखि न मर्जी ॥ 
थिरता शांति कि युक्ति न पावें। श्राशा तृष्णा में नित घावें ॥ 


दोहा-यहि दुख देह से छुटि के, मुक्ति होय केहि भाँति । 
तोन उपाय बतावहु, जासे जीवन शांति ॥ २॥ 


मुक्ति रूप धन देवनहारा। कोत पुरष ऐसो संप्तारा ॥ 
कौन कर्म से मुक्तो होई। गुरुवर मोहि प्रखाबहु सोई ॥ 
सद्गुर्देवे वचन तब बोल्यो | ज्ञान कोठरी हिय की खोल्यो ॥ 
स्वतः मुक्त जो श्राप रहाहीं। सोई भ्रौर जीव मुक्ताहीं ॥ 
सपने नेन जाहि के होई।मारग और बतावे सोई ॥ 
आप नैन से हीन रहावे। कैसेक गौर पंथ बतलावे ॥ 
पंक से धोय पंक कस जावे | तम से तम कस दुरि परावे ॥ 
याते है स्पष्ट ये नेमा। मुक्त श्राप सोइ मुक्त करेमा ॥ 


दोहा-मुक्त, मुक्त कर सकत हैं, यामं यक्र हष्टांत। 
कहहुं तोहि हे शिष्य वर, सुनहु हृदय करि शान्त ॥ ३ ॥ 


धर्मचन्र नामक नर एका | धर्म दान करतो तेहि टेका॥ 
एक समय पण्डित बुलवावा। प्रेम सहित सादर सिर नावा ॥ 
धर्मचन्द्र बोल्यो तब बाता। हे पंडित ! बुधि ज्ञान विधाता ॥ 
कोनी भाँति मुक्ति पद पाग्रों। सरल मुक्ति पंडित बतलाग्नो ॥ 
तब पंडित बोल्यो हर्षाई । मुक्ति सरल पुराण मत गाई ॥ 
महा भागवत यक सप्लाह। हृदय प्रेम भरि सुनहु उछाह ॥ 
यहि सप्ताह परीक्षित सुनेऊ। मुक्त ताहि सतथे दित भयऊ ॥ 
सतयें दिन तहु श्राय विमाना । राजा गयो मुक्ति के घासा॥ 


दोहा-याहि हेतु सप्ताह इक, सुनहु कथा तुम नोक । 
शीघहि शुभ कारज करो, विलम करन नहिं ठीक ॥ ४॥ 


४०८ सटीक विवेक प्रकाश ( पाठ- 


घर्मचन्द्र बोल्यो वचन, हें पंडित महराज । 
कथा सुनावहु बेगि अब, जाहि सरे शुभ काज ॥ ५॥ 
पंडित कथा सुनावन लागे | धर्मचन्द्र हृदय भ्रति पागे॥ 
सात दिवस जब बीति सिराहीं । तहँ विमान श्रायो कछु नाही ॥ 
घर्मचस्ट्र बोल्यो पंडित से।हे महराज! भयो यह कैसे ॥ 
आप कथा में हमहि सुनाई | सतयें दिन विमान चलि श्राई॥ 
सो विमान कछु परै न देखी | यह तो कारज भयो अलेखी ।| 
बोल्यो घर्मचन्द्र से पंडित | यहि में एक बात है खंडित ॥ 
तब द्वापर का रहा प्रभावा । ताते शीघ्र मुक्त भयो रावा॥ 
घ्रब कलिकाल कराल समावा। याते पाप बहुत प्रगटावा ॥ 
दोहा-याते श्री भगवान्‌ को, तिगुना पुजा देहु । 
चौदह दिन फिर से सुनो, भगवत कथा सनेहु ॥ ५॥ 
तब मनसा पुरण ह्वै तेरा | धर्मचन्द्र मैं कहौं यथेरा। 
धर्मचन्द्र इतना सुनि पावा। तुरतै तिगुना भेंट चढावा ॥ 
सुनन लग्यो फिर से तब कथा | पंडित देव सुनायो यथा | 
दह दिवस बीति तब गयऊ। नहि विमान आयो तेहि ठयऊ ॥ 
धर्मचन्द्र तब अति ग्रकुलाना। हें पंडित ! गुण ज्ञान निधाना ॥ 
कब से सिख्यो लबरई बाचा । प्रन्तर कपट प्रडम्बर साँचा ॥ 
ब्राह्मण बनि पंडित कहलाये । द्रव्य मान हित गाल बजाये ॥ 
मुक्ति वोट व्योपार कमावहु श्रकरम करम को नाहि लजावहु ॥ 
कहै ओर झो वरतै श्राना | इहौ कर्म नहि करें सुजाना ॥ 
पंडित को कुछ बात न आावा | कौती भाँति ये बने बनावा ॥ 
दोनों च्याय कराबन चलहीं | मारग माहि सन्त यक मिलहीं ॥ 
दोहा-धर्मचन्द्र कर जोरि के, पड्यो सन्त के पाँव । 
पुरब पंडित की कथा, सन्त पाहि समभाव ॥ ७॥ 
सन्त हृदय में ठहरि विचारा । है ठग रूप जगत्‌ 
पाप पुण्य को नाहि डेरावें। कौनि 
चारों वरण छोडि निज धर्म । तेहि 
ऐसो सन्त सोचि उर माहीं |. 


व्यवहारा ॥ 
उ भांति द्रव्य घर आवै ॥ 
मैं दिज कर गति धति मर्मू ॥ 
न्याय करन की मुक्ति लगाही ॥ 
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दुई जंजीर बुलाइ मँगावा | एक-एक तरु में वेधवाबा॥ 
एक वृक्ष में पंडित बंधे। धर्मचन्द यक तरु में रधे॥ 
सन्त वचन पण्डित से बोलो। धर्मचन्ट्र कहुँ पंडित खोलो ॥ 

दोहा--पंडित बोल्यो सन्त से, हें गुरुवर महराज !। 

घन्य-घन्य तुम धन्य हो, व्यायक बोध सुसाज ॥ ८॥ 

कोन भांति पर बन्धन छोरी । दोनों कर बाध्यो जब मोरी ॥ 
बंधा आप बंध किमि नाशै। ग्रन्ध श्राप किमि अ्रन्त्र प्रकाशै ॥ 
सन्त बिहुँसि बोल्यो तब बानी । न्याय धरम सम्तन मत सानी ॥ 
दोहा-“बंधे को बंधा मिलै, छुटै कोत उपाय। 

कर सेवा तिर्बन्ध को, पल में लेयँ छुड़ाय ॥&॥ प॑०।।” 

नाल तुरग पग लाग, मेढक देख्यो नैन से। 

मारत चल्यो फलाँग, हमहूँ नाल जड़ाइबे ॥ १०॥ 


पंडित ऐसी बात तुम्हारी । बिन विचार बोभा सिरधारी ॥ 
बिच्छु केर मन्त्र नहि जानो। अ्रहि बाबी निज हाथ पिलानो ॥ 
याते जो जग राग को त्यागे । निज स्वरूप वैराग्य सु पागे ॥ 
सकल जगत्‌ बन्धन से मुक्‍्ता। निज स्थिर स्वरूप संमुक्ता ॥ 
सोई मुक्ती देवनहारा । स्वयं मुकत जो भव से पारा॥ 
धर्मचन्द्र इमि बच जब सुनेउ। साधु चरण सहसा तब पड़ेउ॥ 
हे गुरु सन्त बन्ध गत स्वामी | कृपा करो उर अन्तर्यामी ॥ 
मुक्ती मारग मोहि बतलावो । कोत भाँति मुक्ती पद पाबों॥ 
सो०-सन्त कृत्यो तब बैन, घर्मचन्द्र सुनु ध्यान धरि । 
होई बिमल जेहि नैत, सो पथ अन्य बतावई ।। ११ ॥ 
मुक्ती होय गुरू के ज्ञाना | गुरू रूप त्यागी पहिचाना॥ 
खानी बानी बन्धत स्यागे।गुरू रूप तेहि जान सुभागे॥ 
गृही गुरू से गुक्ति न होई | सन्त सुग्रम्थ सकल मत जोई॥ 
नाता दोष गृहस्थी माहीं । मैथुव मैं यति दोष बताही॥ 
गुही गुरू यहि सब संमुक्ता । किमि करि सके जीव कहुँ मुक्ता ॥ 
जाहि करम में चेला फँसे। तेहि में गृही गुरू जब ग्रसे॥ 
गुरु-चेला अन्तर नहि देखा | अन्धा अन्धा यक सम लेखा ॥ 
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| दोहा- याते गृह-जग ध््यागि के, विरति माहि लबलीन । 
काम क्रोध मद से परे, ताहि सद्गुरू चीन्ह ॥१२॥ 
ऐसे गुरु की भक्ति करि, निज स्वरूप पहिचान । 
ध्यागि प्रसक्ती जगत्‌ की, भव दुख होवै हान ॥१३॥ 


सोरठा--संत विवेकी प्यागि, सब संसार कराल है। 
धर्मचन्द्र पद पागि, चेत ! चेत! तिज परख में ॥१४॥ 


“नर्क सो कौन ? घोर निज देही । तृष्णा ध्यागि स्वर्ग सुख एही ॥वि०” 


दोहा- नर्क स्वर्ग यहि जानिए, और न अपर दिखात। 
नहि विमान श्रावे कतहुँ, व्यर्थ कल्पना बात ॥१५॥ 
ह्यागि विषय तृष्णान कहूँ, निज पारख होउ थोर । 
स्वर्ग देह जब तक रहे, अंत मुक्ति गम्भीर ॥१६॥ 
घर्मचन्द्र हर्षाय के, बोध पाई कर जोरि। 
करत बन्दना तमन करि, प्रेम भक्ति रस बोरि ॥ १७॥ 


प्राथेना-गजल 


हमें भी प्रभू जी ! ध्रपना समझ कर, 

अपनी शरण मैं लगा लीजिएगा। 
बताये स्वतः पंथ मुक्तो क मारग, 

दया कर वहाँ तक डटा दीजिएगा।॥टेक। 


दो०-सुखासक्ति श्रावर्ण बहु, प्रारब्धी को संग। 
मन पदार्थ प्राणी मिलत, करत रहत नित भंग ॥ 
प्रबल दृष्टि पारख उगा कर हृदय में, 
सुखाशा मनोमय जला दीजिथेगा ॥ १॥ 


दो०-यद्यपि जानत क्षणिक सब, विषय देह दुखमूल । 
पाखी बनि भूलसत तदपि, पूर्व मनोभव दूल ॥ 
सो उपराम करके विषय. देह मन से, 


प्रबल दोष हष्टी बना दीजियेगा ॥ २॥ 
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दो०--गाफिल आलस मंद गति, सुख श्राशा भ्रभिमात । 
मोहि पछारत रहत नित मोक्ष पंथ से मान ॥ 
सगर निधय श्रब से बढाऊँ कदम मैं, 
यही ध्येय मेरा बता दीजियेगा॥ ३॥ 


दो०--शिष शिष्या विद्या विभव, राज ग्रटारी देह । 
कयोंकर तिनसे प्रेम कर, दुखद पृथक क्षण खेह ॥ 
क्षणिक भोग जग से हृदय तोड़ करके । 
स्वतः प्रेम में मन बसा दीजियेगा ॥ ४॥ 


दो०--श्राज काल टारत रहत, बीत जात दिन शाम । 
चूके अवसर मिलत नहि, करु स्विति के क्षाम ॥ 
हमें मुक्त होना इसी श्वास मैं है, 
ये अभिलाष का मत बना दीजिएगा ॥ ५॥ 


सोरठा 
ताते रहिये लागि, गुरू कृपा सब सुख मिलै । 
अरूज्ञान पद पागि, और न जग में आश कछु ॥१३२॥ 


टीका :-- अ्तएव बिवेक-वैराग्यादि सद्गुण सम्पन्न सद्गुरु की शरण 
लेकर जीवन पर्यन्त उनके चरणों में लगे रहो । उनके कृपास्वरूप बोध से 
निर्वासना जनित श्रात्यंतिक सुख की प्राप्ति होगी ऐ कल्याणार्थो ! सद्गुरु 
प्रदत्त स्वछ्पज्ञान ही में लीन होग्रो, अन्य सांसारिक विषयों को किचित्‌ भी 
आशा न रखो ॥ १३२॥ 


प्रसंग--१६-केदर सुखासक्ति-चश अनेक दुःख तिससे 
छूटने की युक्ति । 
जीव विवश इन्द्रिय विषय, कर्म करे दे चित । 
देहिक देविक दुख असह, भौतिक है भयभीत ॥१३३॥ 


टीका :--जीव इन्द्रिय-विषयों के वश होकर थोर भ्रपना चित्त देकर 
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पाप कर्म करता है और उसके फल में असहनीय एवं भयपूर्ण देहिक, दैविक 
और भौतिक तापों को भोगता है ॥१३३॥ र 
व्याख्या-- ज्वर, जड़ी, हैजा, फोड़ा, फुन्सो, लकवा, भकदर आदि 
शारीरिक तथा काम-क्रोधादि मानसिक ये देहिक ताप ४ (२) पाला, 
पत्थर, अति बृष्टि कूरा से कष्ट अथवा अग्नि से जलना, जल में डूब 
जाना, ऊपर से विजली वृक्ष तथा घर सिर पर गिर कर कष्ट मत्यु आदि 
थे दैविक ताप हैं (३) सर्प-बिच्छु, सिंह-मझुष्यादि किसी _आण-्वारा 
कष्ट पाना ये भौतिक ताप हैं । इन तापों का मूल पाप है आर पाप 
का मूल विषयासक्त है । अतः विषयाबित त्यागो । 
६ खि द जे "छौँ जस हो य्‌ 
पूरण दुख यदि लखि परे, जीन जहाँ जस होय । 
DN टर. ~ पे न Se 

ग्रहण करे नहिं आदि में, समुझि सयाने लोय ॥१३४॥ 

टीका :-- जीव को जो दुःख जहाँ जिस प्रकार भोगने पड़ते हैं, वे 
पुर्ण रूप से यदि विवेक-द्वारा समझने में श्रा जाय, तो समभदार व्यक्ति 
उनके कारणों को ग्रारम्भ हो मैं नहीं ग्रहण करेगा ॥१३४॥ 

व्याख्या ;--जन्म-परण-गर्भवास, दे हिक, दैविक, भौतिक ताप तथा 
सारे कष्टों का कारण विषयासक्ति हे। जीव विपयासक्ति-वश जीवन 
पर्यन्त परतंत्रताजनित दुःख भोगता है ओर बासना-बश शरीर धर-थर कर 
पुनःयुनः दुःख उठाता है। ऐसा जानकर विवेकवान्‌ विषयासक्ति 
को ही निमूल करते हैं । 
९ 

पाप पुएय दुइ कर्ष हे, नर देइन के बीच । 

) 9. _ i, 
सुसंग कुसंग जस योग मिलि, उत्तम मध्यम नीच।।१३५।। 

टीका ३ शरीर धारी सर्व जीवों के अन्त;करण में शुभ और 
र 1 हि कमो के बीज गुप्त रूप से पड़े हैं। उनको श्राज सुधँग-कुसंग 

जसा योग्यता प्राप्त होती है, उसी प्रकार का बीज जमता है। भ्र्थात्‌ 


सज्जन सन्तों के संग से शुभ संस्कार उगते हैं। और राजसी तामसी के 
संग से बुरे संस्कार उदय होकर वेते स्वभाव बन जाता है । इस प्रकार 
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सुसंग-कुसंग के प्रभाव से ही उत्तम-मध्यम और नीच तीन प्रकार मनुष्यों 
का आचरण होता रहता है ॥१३५॥ 
सबैया-- 
याते सुसंग को स्यागि भले विधि, प्रीति प्रतीति सुसंग से कीजै । 
इन्द्रियासक्त वो फँसनबाज को, दुरि से ध्यागि सुमारग लोजँ॥ 
देह विषय भ्रभिमान को ध््यागि के, पारख नित्य स्वरूप में भोज । 
फेरि न देह रु देह के स्वाद में, प्रेम लगाय विषय रस रीभझै॥१॥ 
पण ज्ञान जब तक नहीं, तब तक कमं न छूट । 
जबहि बोध निश्चय भया, कर्म वासना टूट ॥१३६॥ 
टीकाः-सर्व तन-मन से परे खरे-प्रखण्ड, ग्रक्रिय, भ्रसंग, अपरोक्ष, 
ग्रंश-श्रंशी, कारण-कार्य, व्योप्य-व्यापक, भाव-रहित शुद्ध-बुद्ध में स्वयं तृप्त 
स्वरूप हूँ | इस प्रकार का जब तक पूर्णं ज्ञान नहीं होता या स्वयं ज्ञान 
स्वरूप में दढ़ साधना युक्त नही ठहरा जाता, तब तक शुभाशुभ कर्मों की 
ग्रंथि नहीं छूटतो । शरीराध्यास-वश तब तक शुमाशुभ कर्म होते रहते हैं। 
किन्तु जैसे ही उपर्युक्त ज्ञान की दृढ़ निश्चयता हुई और शरीराध्यास को 
सर्वथा शिथिल कर सदूरहस्य पूर्वक स्वरूपाकार वृत्ति में स्थिति हुई, वैसे ही 
जानो उन पुरुष के सर्व कर्म बन्धन एवं सुखाध्यास रूपी बासनायें टूट 
गयीं और जीव स्वतः पद में स्थिर हुआ ॥ १३६ ॥ 
व्याख्या:--अर्नः-स्वरूप-बोध होते ही जन्म-सरण मूलक क्या सर्व 
क्मे-वासनायें तुरंत दग्ध हो जाती हैं ? 
उत्तरः-दया, शील, क्षमा, समता, धेये, उपासना, शस-दम, विवेक, 
वैराम्यादि के कुछ काल अभ्यास पूर्वक स्वरूप में दृढ़ स्थित होने पर 
कमे-वासनायें दग्ध हो जाती हैं; क्योंकि स्वरूप-बोध का दृढ़ निश्चय- 
ठहराव कुछ कार के अभ्यास से होता है, तुरन्त नहीं । 
प्रइनः--स्वरूप-बोध-पश्चात्‌ कितने काल के वैराम्यादि अभ्यास- 
द्वारा रद स्थिति मिलती है ? 
उत्तरः-- श्सका कोई नियम नहीं, बल्कि पूर्व जन्मों के शुभ संस्कार 
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एवं आज के सदूएरुार्थं पर निर्भर है | जेसे निश्चित स्थान के जाने 
वाले तीत्रगामी पंथी अति शीघ्र अपने निश्चित स्थान पर पहुंचते आर 
मन्द-गामी (धीरे चलने वाले) पीछे तथा अति मंद-गामा बहुत पीछे 
पहुँचते हैं । 

प्रश्न ;-- साधना ओर स्थिति-अःस्था का क्या लक्षण है १ 

उत्तरः-(१) प्रथम बारम्बार विषय-संस्करों में मिलते रहना आर 
पुनः वेराग्यादि अभ्यास-द्वारा उन संस्कारों को सिटानमटा कर स्थित 
होते रहना, पश्चात्‌ विषय-संस्कारों का बहुत कम उठना, (वशेष स्थिति 
दशा ही प्राप्त रहनी, ये साधना अवस्था के लक्षण है (२) तन-मन, 

प्राणी-पदार्थो एवं अपने हृदय के टुगण-ासनाआं से आठा पहर सावधान 

अर्थात्‌ कमी कहीं मौ माया मोह में न भूलना, अपने भन पर तनिक भी 
विश्वास न कर कुसंग-रहित संसार-शरीर को स्वप्नवत्‌ , निप्प्रयाजन सम- 
झते हुए सब सुखाकमण-रहित सदा काल सबप्रिय निज शुद्ध स्वरूप 
में ही संतुष्ट रहना, ये ही स्थिति अबस्था के लक्षण हैं । 

प्रसनः-ऐसे स्थितवान्‌ से क्या कमी कोई भल नहीं होती १ 

उत्तर-ऐसे सदैव साधन-रत विवेकी से कोई बड़ी भूल तो कदापि 
होती ही नहीं, रह गया जान वझ कर साधारण भल भी नहीं होती । 
हाँ ! झुलावन रूप प्रारब्ध का सम्बंध होने से यदि तन, ' सन, बचन में 
कहीं कुछ भूल की सम्भावना हुई तो बोध-भाव से वहाँ विवेकवान्‌ अपने 
को सबसे भिन्न निश्चय कर स्वे भास वृत्तियों का साक्षी बन जाते हैं 
आर अपन का भळ-दुणु णा-बन्धना तथा दु;खा से अध्यास-वश प्रतिक्षण 
घिरा समझ कर निर्मानता आर सावधानता पूर्वक सर्व मन सम्भव भलो 
को मिटाते रहते हैं । अतः सबै भास प्रपंचो' से पृथक स्वस्वरूप का 
चढ़ निश्चय आर वैराग्य तथा अखएड साधन-धारणा से विवेकवान्‌ को 
कोई बंधन बाँध नहीं सकता | 

11 एसा श्रष्ठ स्थिति शीघ्र क्यो' नहीं होती १ 
उत्तर--इंसका विवरण इसी प्रकरण के ५७ वीं साली के इष्टांत में 
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देखिये ओर साधना के विषय में रहस्य विचार ७ वें पाठ के ७ वें छन्द 
के अन्तिम इष्टांत में देखिये । 

निश्चय वो साहस वीरता, हृढ़ एकरस निशियाम हो । 

तन मन बिषय संसार प्राणी, भोग से उपराम हो ॥ 

जब निस्य रहना चाहते हैँ, हम अकेले आप ही। 

तब आज से ही हो भ्रकेले, सब मिटे परिताप ही ॥१॥ 

(> es ज्‌ खु 
आंवचल स्वच्छ स्वरूप निज, ज्ञान मात्र खुद आप । 
अभय अकाम अखंड ।नत, परख प्रकाशी जाप ॥१३७॥ 
टोका :-- श्रपना चेतन स्वरूप ग्रविचल, शुद्ध, ज्ञान मात्र, स्वतः, निर्भय, 

निष्काम, प्रखण्ड, शाश्वत्‌, पारखप्रकाश स्वरूप है; इसो का अर्थात्‌ अपने 
आप का सदैव चिन्तन करो ॥ १३७ ॥ 


ऐसा पद सो भूल कर, भोगत कष्ट अपार । 

गुरू कृपा बिन पार नहिं, बहे जात भवधार ॥१३८॥ 
टीका :-- मनुष्य अपने ऐसे परम तृप्त तथा निर्मल स्वरूप को 

भूलकर विषयों के वश श्रसह कष्ट भोगता है । सद्गुरु-कृपा बिना कोई इस 

दुःखघारा से पार न पाकर, प्रत्युत सब उसी में बहे जा रहे हैं ॥ १३८॥ 
व्याख्या :-- सद्गुरु की कृपा तो सव समय सब पर है; उनकी कृपा 

का जब तक हम आदर नहीं करेंगे तब तक हमारा कल्याण केसे होगा । 

ताते मुख्य उपाय हे, शरु पद पोत अधार । 

शीघ्र गहौ सजन सोई, कहें की पुकार ॥१३६॥ 


टीका :-- ग्रतएव संसार सागर से तरने का मुख्य उपाय है सद्गुरु 


के चरण-जहाज का आश्रय । सद्गुरु श्री कबीर साहेब पुकार कर कहते 


हैं, ऐ सज्जनो ! गुरुपदपोत का शीघ्र श्राश्रय लो ॥ १३६ ॥ 

व्याख्या /-- जीबन क्षणभंगुर हे इसका कोई भरोसा नहीं किया 
जा सकता । इसलिये शीघ्रतातिशीघ्र सद्गुरु की शरण ग्रहण करो ओर 
कल्याण-साधन करके लक्ष्य की प्राप्ति करो | 


४१६ सटीक विवेक प्रकाश ( पाठ~ 


जीवन की जति श्राशा राखो, काल घरे है खासा । 
बाजी है संसार कबीरा, चित चेति डारो फाँसा ॥ 
( बीजक ) 


प्रसंग--१८--वासना कोई द्रव्य नहीं; सानन्दी मात्र है । 
मानन्दी से जाल सत्र, जीव रचैया जान। 
जड़ चेतन सो हे नहीं, भूलहि से सत्र ठाने ॥१४०॥ 
टीका :- जीव ही मान-मात करके सब जालों का रचने वाला है। 
यह मानम्दी, वासना न जड़ में है और न शुद्ध चेतन मैं, स्वस्वरूप की भूल 
से हो जीव इनको बनाता है || १४० ॥ 
व्याख्या :--ए थ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा इनके काय रूप नाना 


जड़ पदार्थों में मानन्दी, वासना, अहम्ता-ममता आदि नहीं होती; क्योंकि 
वे जड हैं । शुद्ध चेतन के स्वरूप में भी ये वासनायें नहीं हैं, तभी तो 
उनका त्याग क्रिया जा सकता है। मानन्दियों-वासनाओं के बनने में 
मुख्य कारण है जीव अपने शुद्ध स्वरूप को अनादि काल से थूला है और 
विषयों में उसे झुख-श्रम है | इसलिये वह ग्रम-वश विषय सुखों के लिये 
संसार के नाना प्राणी-पदार्थों के राग-द्रेप की मानन्दी में बंध जाता है । 
यह मानन्दी अर्थात्‌ जड-पदार्थो में मेरी मान लेना ही जीव को भट- 
काता रहता है। 


भूल मिटे वह नहिं रहे, रज्जू सर्प समान । 
केबल भम प्रत्य विन, भासत आनको तान ॥१४१॥ 


टीका :-- स्वरूप की भूल मिट जाने पर वह मानन्दी-वासना नहीं 
रह जाती । जैवे प्रकाश पाते हो रस्सी में सर्प की उत्पन्न हुई भ्राति | 
समाप्त हो जाती है । केवल भ्रम की प्रध्यक्षता हुए बिना ही रस्सी में सर्प 
भासता है, इसी प्रकार केवल स्वरूपज्ञान न होने से 


ही जड-शरीरादि मै _ 
अहन्ता-ममता होती है ॥ १४१ ॥ | उ 


३) द्वितीय प्रकरण सजगता सतसार ४१७ ` 


व्याख्या ¦---जड़, अपवित्र, दुःखर्‌णे, नाशदान्‌ शरीर में नहीं हँ, 
में शुड, बुद्ध, परमतृप्त स्वरूप चेतन हँ । यह बोध तथा इसकी धारणा 
होने पर सभी झानन्दियाँ समाप्त हो जाती हैं ओर जीव का कल्याण हो 
जाता है । 


रवि सम ज्ञान प्रकाश में, म्म तम जाय नशाय । 
स्वयं प्रकाशी खाप जिव, आपहि झाप रहाय ॥१४३॥ 


टीका :— सूर्यवत्‌ अखण्ड ज्ञान के प्रकाश में श्रज्ञान-अ्ंघकार समाप्त हो 
जाता है । जैसे यह जीव स्त्रतः ज्ञानस्वरूप है, उसी प्रकार अपने श्राप ज्ञान 
स्वरूप में स्थित हो जाता है ॥ १४२ ॥ 


व्याख्या :---- क्ष्मा, दया, शील, सत्य, विचार, सहन, संतोष, ' 
निर्मानता, समता, भक्ति, व्विक, दराग्यादि सव हंस रहनी-सद्रहस्य पूवक 
स्वरूपञ्ञान के अखण्ड स्थिति प्रकाश में पंच विषय तथा शरीरादि की ' 
आसक्ति नहीं रह जाती । ऐसे राग-द्रेपादि सब वृत्तियों से पार पुरुष 
जीयन्छुक्ति स्थिति में विराजते हैं । अनासक्ति पूर्वक शरीर निर्वाह हेते ` 
हुए वे कहीं नहीं बधते और आठायाम स्थस्वरुपस्थ रहत ह। वे इस 
अनन्त शान्तिमय जीवन्छुक्ति सुख में विहरते हुए प्रारव्धांत पश्चात्‌ 
स्थूल-सक्षम शरीर-रहित स्वयं प्रकशी निर्षिकार-निङ्वन्द् एवं मुक्त रूप 
रह जाते हैं । 


ग्रुमुख की एकार छन्द 


कब पार हुँगा सद्गुरू ! इस दुख तन मन घोर से | 

ज्वालामयी संसार वो विष वायु के भकभोर से ॥ 

मत ऊबता वो इबता, नहिं पावता है छोर से। 

हा! हा! जलू तन मन विषय संसार भ्रग्नी जोर से ॥१॥ 
२७ 
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“प्रसंग -१९--प्रथम जिन दोष-दृष्टियों से वैराग्य लिया 
उन दोषों पर एकरस दृष्टि न रहने से वेराग्य 
में ढिलाई तथा पतन । 
सोरठा 

दुख स्वरूप दिखलाय,मन इन्द्रिन सब जगत सुख । 
मानस रोग हटाय, सुखांध्यास सत्र विध्न तजि ॥१४३॥ 

टीका :-- मन-इन्द्रियों से भोगे जाने वाले सर्व सांसारिक पंच विषय 
कल्पित सुख भोग जब मुमुक्षु को पूर्ण दुःख रूप दिखलाई पड़ते हैं, ग्रर्थात्‌ 
इस घृणित दुःखपूर्णं भोग विलासी जीवन के दुदिन, संक्ट-ग्रस्त अवस्था का 
जिन्हे पूर्ण ज्ञान श्रौर मुक्ति सुख निश्चय का पूर्ण भान है । ऐसे बिरले 
मुमुक्षु ही कठिन से कठिन सुखाध्यास, श्रासक्ति, श्रादत, दुर्स्वभाव रूपी सर्व 
विघ्नों को दलन करके जन्मादि के कारण मानसिक रोग--काम, क्रोध, 
लोभादि को नष्ट कर स्वच्छ - निर्विकार हृढ़ वैराग्य दशा को प्राप्त 
होते हैं ॥ १४३ ॥ 
शिक्षा :-- इस भयंकर, दुःखपूर्ण, नादी संसार-शरीशादि सें मोह 
करके हे अविनाशी जीव ! तू क्यों कष्टों का शिकार बन रहा है १ अधी 
दम टूटे तो सब छूटने वाले हैं, अतः तू सबका मोह त्याग कर और दृढ़ 
सदृप्रत्यन-द्वारा मुक्ति को प्राप्त कर । 


कवित 
आखिर को छोड़तो है घर घन नारि सुत, 
देह भोर इन्द्रिय के स्वाद को तजन है । 

जहाँ जहाँ नेह ऋरि मतन करत नित, 

स्वप्त समान सब भूछ ही रजजन है ॥ 
कोई कहै हमरो ये नारि सुन घर घन, 

कोई कहै हमरो ये श्वसुर सजन है । 
अन्त में दिखात ये तो काल के कलेवा सब,: 

याते सर्व छोड़ि कर सुगम भजन है ॥१॥ 


३) द्वितीय प्रकरण सजगता सतसार ४१६ 


भोग प्राणी सुख स्वाद मिलि मिलि छुटि जात, 
याही ते मिलब भ्राश प्रथम से ह्यागि दे | 
मन श्ररु इन्द्रिन के स्वाद रूप तृणा माहि, 
निरस विराग बोध ज्ञान रूप श्रागि दे ॥ 
चारों ओर दुख धार बहत प्रबल जोर, 
भागि बचो गुरु की शरण लागि-लागि के । 
सत्रसे उदाप्त अभिलाष निज रूप थिर, 
जेग परपंच तजि घन्य बड़ भागि ये ॥२॥ 
तहिं बे मो हू 6 
तमाह बोध ठहराय, पूव भाव निश्चय सकल । 
हि च न्‌ - न £> क स्‌ | | 
नहि तो जाय नशाय, रहे न निश्चित एक भी ॥१४४॥ 
टीका :-- साध का प्रथम का वैराग्य-निश्चय तभी बना रहता है 
और उसकी स्वरूपस्थिति तमो होती है जब वह जीवनपर्यन्त मान-सुख को 
सक्ति व्याग कर और सावधानी पुर्वक साधना में एकरस चला करता 


है; अन्यथा श्रसावधान होने पर वैराग्य-निश्वयता का एक भी ग्रंश नहीं 
रह्‌ जाता और सब भाव नष्ट हो जाते हैं ॥ १४४ ॥ 


व्याख्या :--जेसे जेलबाना से छूटा हुआ समझदार मनुष्य पुनः 
जेललावा की इच्छा नहीं करता, बल्कि जेलखाना को विषत्‌ त्याग 
कर अपने घर का ही मार्ग पकड़ता है, ठीक इसी भाँति शुद्ध युम 
कुटुम्ब-सम्पत्ति, गृह-खटपट को विषवत्‌ त्याग कर पहले-पहल वैराग्य 
दशा में आता है। उस समय वह यह समझता है कि इस अपार एवं 
दुःखरणे संसार में मेरा कोई नहीं है ओर में भी किसी का कोई नहीं 
हुँ । इस दो दिन के जीतन में शिकी सद्गुरु की शरण में जीवन 
यर्यन्त रह कर शम, दम, पिवेक-ैराग्यादि पूर्वक सबरौसक्ति-रहित मुक्त 
हो जाना ही हमारा परम कतव्य है । इस प्रकार दुःखगूण सांसारिक 
भोगों को त्याग कर उस समय शुद्र गुमुख को केवल निर्मल वैराग्य 
दशा ही प्रिय लगती है। यही “दूबे भाव निश्चय” है । यह प्रथम 
का पैराग्यप्रेम तथा परमार्थ-पथ में निमोनता पूर्वक जीन पर्पन्त 
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एकरस चलने की सम्पूर्ण निइचयतायें तभी बनी रहती हैं, ओर 
स्वरूपबोध की स्थिति भी तभी होती है, जब श्त्री-एत्र, गृह-घन, सान- 
मर्यादा तथा पिषय भोगों को सदा सर्वदा विषवत्‌-दुःखपूण सम्झकर 
उनका अभ्राव किये रहे; नित्य प्रति संसार-शरीरादि से विशेष उपराम्ता 
दृढ़ होकर जगत्‌ बिलकुल अभात्र होता रहे! । अन्यथा अब कुछ काल 
परमार्थ-पथ में चलते-चलते साधक का सान-सुख निल्ने लगते हैं, ओर 
वह केरल वाच्यज्ञान में ही अपने को पूण समझ कर तथा असाइधान 
होकर सुखाध्यास के हाथ बिक जाता हे; आर वराग्यगो-वेक तथा 
साधन की शक्ति नष्ट हो जाती हे; फिर तो बह प्रथस सान रूप 
प्रतिष्ठा एवं वेप के सुखानन्द में भूलकर एनः धीरे-धीरे खानी (बनिता 
चक्र ) में गिर जाता है, ओर प्रथम की भक्ति, बोध, वैराग्यादि 
परमार्थ-पथ सम्बन्धी एक भी निश्‍्चयता उसके सब्छुख नहीं रह जाती । 


जस पूरब सन्धान, दोषर्हाष्ट यकरस रहे। 
पावे निज स्थान, तहि सफल निज काय हो ॥१४५।॥ 


टीका: जैसे शुद्ध. मुमुक्षुता तथा निर्मानता पूर्वक प्रथम साधु-गुर के 
शरणागत होकर वैराग्य दशा लो गयी थी, और संसार को दुःखपूर्ण समझ 
कर उसे ्रभाव कर कल्याणपथ में ही जीवन पर्यन्त रहने की निश्चयता 
को गयी थी; वैसे ही यदि कल्याणपथ में प्रियता घ्रौर भोगों के प्रति एक- 
रस दुःखः्दोष-ृष्टरि सदा बनी रहे, तो ग्रखण्ड साधन-प्रयत्न-ट्टारा मोक्षः 
साधक अपनी श्रविनाशी पारख स्थिति की भूमिका को प्राप्त कर लेवे । 
तभी साधक का. भ्रपना परमार्थ-कर्तव्य सफल होता है॥ १४५ ॥ 

व्याख्या :-- संसार-शरीर एवं बिद्या-दाणी की आसक्ति जीतकर 
स्वरूप में ठहरने के लिये साधु हुआ जाता है, न कि विपय-प्रपंच 
देहासक्ति, दिद्या-शणी की रुख भानन्दी में प्रदेश करने के लिये | 





१. दो०-निध्य पैर आगे धर्राह, करहि न पीछे पाँव । 
` कायरता आसक्ति दलि, विरति बोघ दृढ़ लाव. ॥ १ ॥ 
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जैसे खेती, वाणिज्य तथा नौकरी करने वाले रात-दिन अपने कार्य में 
एकाग्र रहते हैं वे अपने कामों से क्षण मर भी छुट्टी नहीं लेना चाहते; 
चसे हम साधु हुए हैं, तो हसारा खाते-पीते, चलते-फिरते, उठते-बैठते 
एकमात्र भक्ति, विवेक, वराग्यादि सद्साधन ही परम कृतेव्य है । 
हमें परमार्थ साधन से क्षण सात्र भी अञक्काश नहीं लेना चाहिये, ओर 
कुंग प्रपचों में कण मात्र भी हमें नहीं प्रवेश करना चाहिये । पहले 
हमें अपने चरित्र को सुधारना चाहिये, तब दूसरे पर ध्यान देना 
चाहिये। यदि हम अपने विवेक, वैराग्य, स्त्रुप-स्थिति को छोड़कर 
दूसरे के सुधार का व्यर्थ दम भरेंगे या कुसंग, विधा, बाणी के चमत्कार 
में भूलेंगे, तो हम अपनी स्वतः शान्ति से सदा के लिये अवश्य वंचित 
हो जायेंगे । तब हमारा टौर कहीं नहीं लगेगा । संसार को छोड़कर 
गुरुपद्‌ में शरण है, किन्तु गुरुश्रण को छोड़कर जीव को कहीं स्थिति 
नहा, अतः सावधान | 


रहे न यकरस दृष्टि, मोक्ष ध्येय छूटे जमी। 


बहे जो मन की सृष्टि, ढील होय वैराग्य से ॥१४६॥ 
निज पद से गफिलाय, नरक होय तेहि जीव को। 


'पग पग अति दुख पाय, उतरि जाय शुरु दृष्टि से ॥१४७॥ 


टीका :-- साधक का मोक्ष-६्पेय छुट जाने पर वेराग्य की एकरस 
इष्टि नहीं रह जाती । वह मन के दृगु'णों में बहने लगता है और वैर।ग्य 


से शिथिल हो जाता है ॥ १४६ ॥ इस प्रकार जो भ्रपने साधु-पद से 


ग्रसावघान होता है उस जीव का विषय-वासता रूप नरक में ही निवास 


होता है । वह जीवन में पदे-पदे अत्यन्त दुःख पाता है और गुरु दृष्टि से 


उतर जाता है ॥ १४७ ॥ 
व्याख्या :-- जो साधु-त्रह्मचारी नाप धरा कर ओर अपने साधना- 
मागे को छोड़कर प्रपंच में प्रदत्त होते हैं, उनकी दशा “दोनों दीन से 


जाये पाइ, हलुए हुए न माडे'” की होती है। जो साधु नामधारी सबको 
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जातन का एृष्णा स॑ रहते है; शास्त्रय ज्ञान का मंद लत है. स्त्री फे 
प्रेमासक्त होते हैं तथा सांसारिकता में राग करते हैं, वे अपन पद्‌ 


गिर जात हैं । 
[i (0 21:27 ने 
मुपुज्ञुओं के लिये चेतावनी 
वैराग्यजनित सद्‌ग्रंथ पढ़कर, उपदेश सुनकर, और कोई एक दो 
कारण-बश घर-गृहस्थी से उकता कर झुझुछ किसी गुरु के पास जाकर 
शीघ्र बराग्य एवं साधु वेप धारण कर लेता है । यह युए अथवा छुट 
समाज के लिये बहुत खरतनाक काम हो जाता है । बहुत सोच-बिचार 
कर, बहुत [देलम्ब पश्चात्‌ अपनी शक्ति देखकर हौ किसी कार्य में हाथ 
डालना चाहिये। फिर वेराग्य दशा तो संसार में सबसे बड़ा भारी पढ 
है । जा जितना हा बड़ा पद, बड़ा काम होता है उसमें उतने ही बड़े-बड़े 
बष्न रहते है। दृढ़ पराग्य दश पूवक जीवन विता देना कोई “खाला 
बून” का घर नहीं है। हाँ! सदा साधन-रत प्रबल छाक-इच्छुक के 
लिये तो यह वेराग्य पथ ही सरल, सीधा एवं सुखयय लगता हे, उसे 
सांसारिक एख हा कठिन हुःखपूर्ण ज्ञात होते हैं, किन्तु ऐसे नर रत्न 
ससार म हात भा कम हैं। आज-कल देखा जाता है --इधर अधकच्चड़ 
शड शॉघता पूवक वराग्यदशा ( साधु वेप ) में आता है और उधर 
ससार म ।गरना प्रारम्भ कर देता है । बेप में आते ही साधुता का परा 
अह हा जाता है। भक्ति, साधन, वेराग्य, निर्मानता, सद्परुपार्थ से 
हान होकर विवेको सन्तों की पटैती ( बराबरी ) करता, देह इखाध्यास- 
बश भागां म ललचाता, चेला-चेली की इच्छा में कष्टित रहता, निदान 
या ता विषय म॑ पातत हां जाता है, या वेष में रहत इए भी वैराग्र 
भक्ति-विहीन केइल वेष एप वैराग्यद की नकल मात्र रह जाती है 
ब सब दुद्शय प्रायः शाघ्र वष धारण करने से ही आती हैं । जैसे एक 
मुख मचुष्य का राजगद्यो दे दी जाय, तो बह राजहुख तथा राजनीति 
का सत्तानाश करन के सिवा क्या कर सकता है, ? ठीक इही प्रकार 
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अनधिकारी को साधु वष भी है। इसलिये मन में वैराग्य की भावना 
होने पर भी दृढ़ ब्रह्मचर्यपूर्दक विवेकी संत-गुरु का आधार लेकर बहुत 
काल तक साधना अभ्यास करते रहना चाहिये । सच्चे गुरु की शरण 
में रह कर सद्रहस्य से अपने को पूर्ण संत बना लेना चाहिये । केल 
बाह्य लङ्गोटी-अचला वेप ही साधता नहीं है । इसके लिये श्रेष्ठ मुरुजनों 
से भी नम्र निवेदन है कि वे किसी को शीघ्र साथ बेप देने से डरें। 
केबल दुःख छुड़ाने के ध्येय से ही मन, वच, कर्स से आये हुए प्रबल 
घुएुछ, निर्मानी, शरणागत शिष्य को बहुत काल साधना अभ्यास कराते 
हुए पूर्ण योग्य जानकर करी साधु वेप देने का विचार करें। जेसे-केसे 


~ 


शिप्पों की संख्या बृद्धि करने में भलाई नहीं है। 


एक वेषधारी का पतन 


इष्टांत ;-- एक महात्मा प्रथम के अच्छे त्यागी थे । उन्हें जगत 
दुःखों का ज्ञान था, मोक्ष की इच्छा थी; किन्तु कुछ दिन के उपरान्त 
वेष में अधिक रुख-मान आदि मिलने लगे । धीरे-धीरे महात्मा जी की 
संसार की ओर से इख-ष्टि नष्ट होते-होते भोगां में रुख प्रतीत हाने 
लगा.। जिन्हें वे प्रथम सर्प-सिंह और बिष से भी दुःखदायी एवं भयंकर, 
जानकर त्याग किये थे, वे सब अब प्रिय आसने लगे। इसमें झुख्य कारण 
था पुरुपाथे की ढिलाई, सत्संग से दुराई, छुसंग से सिताई । प्रथम जिन 
विषयों को त्याग कर हजार कोप दूर रहना चाहते थे, उन विषयों को 
अब गले का हार बनाना चाहते । 4राग्यवान्‌-स्थितशान की महिमा 
सुनकर तो उन्हें अत्यंत जलन होने लगती। अब प्रथम के माने हुए छुल- 
कुटुम्बियों से स्नेह बाँधने लगे | जो कुछ चेलों से द्रव्य एजाते वह बाल- 
बच्चों फे लिये ही जोड़ रखते, और समय-समय रुपये घर भेजा करते । 
इस प्रकार उनकी विचारधारा मंद होते-होते एक नीच जाति की स्त्री से 
इस गये । कोई भीं गंदी वस्तु कीं गंध बहुत शीघ्र फेलती है । निदान 
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; उनके दुराचरणों को लोग जान गये ओर पकड़ लेने के घात में रहने 

' रूगे । फलतः कई मलुष्यों-द्वारा एक दिन पकड लिये गये। उन्हें लोग 
उस न्यायाधीश के यहाँ ले गये जो कि इनके प्रथम वैराग्य की महिमा 

: में इनके दशन करने आया था। इन्हें देख कर न्यायाधीश आश्चर्थित 
सा हो गया । ये उस समय सौन-दशा धारण कर लिये। ब्णणधीश ने 
कहा--कहिये वावा जी ! आज आपी मौन-दशा काम न देगी। में 

: उसी दिन आपको पूज्य माना था, जब आप शुद्र वैराग्यदशा में थे, अब 
तो आज आपके स्वागत में बेड़ी ओर हथकड़ी है। 


1! एसी सुन्दर वराग्यदशा का प्रा कर भी पुनः उसे त्याग 
कर जा सप्तार-स्नह से धसता है, वह सचधुच पागल है । साधपद अति 
गम्मार हं । साथ दशा धारण करत समय गुरुद्वारा मृतक चिन्ह कफनी 
रूप अचला आर आइचन्द मिलता हैं। उसका ग्रहण करने का एक 

' मात्र यही ध्येय है फ्रि सांसरिक भागों से मर जाओ, एनः ट ;खपूण 
` जगत्‌ का इच्छा न करा । भाक्त, वराग्य सदप॒रुषाथे में सदा लीन रहो 
आर सद्साधनपूवंक जात्न्साक्त पद का प्राप्त करो। जीरन्ुक्ति शब्द सुनते 
हा अधिकांश सुम्न हताश हा जाते हैं। “हमसे केसे सधेगा ?” 
“हर हर शब्द परा जब कान, तब भिट्ठा पर गिरा उतान!? बाली कथा 
चारताथ करत ८। अहा परमाथ-पथ से कितनी साहसहीनता है ? पूर्ण 
निर्मान बनकर दृढ़ बेराग्यपूर्वक अपनी स्थिति के लिये एजङ्घासु का डट 
जाना चाल । सान वडाई, आथिक वाक्य चातुय, रूप सौदर्य, उच्च 
जाएत, आंताष्ठत पद आदि बाह्य वस्तुओं की तो स्वरूपस्थिति-प्राप्ति में 
` काई आवयध्यक्रता ह॑ नहा, मात्र दीन, गरीब सहनशाल बनकर जाति 
` च्यसनाआ का पमटा दना ह। चाह उन्हें काई न जान, सान-बड़ाई न 
दवे, सव क देखन मं वे तुच्छ प्रतीत दाव; कन्तु जनको वासता-दृष्णा 


Ei मिट गयी है; उनका पटतर कौन कर सकता दवै? कहा 


cB. 





-ड) द्वितीय प्रकरण सजगता सतसार ४२५ 


दो०- “तिनको चरणोदक सहो, तिनको महा प्रसाद । 
तिनको दर्शन नित्य सही, जिनको मिटी उपाध ॥ बै० ॥” 
` यद्यापि जीरन्छुक्ति में कोई आकार-प्रकार नहीं बदल जाता, वे भी 
अन्यां की भाँति खाते-पीते, सोते-जागते, बोलते-चालते रहते हैं, तथापि 
उनके अन्तःकरण से इस जग की वासना, प्रियता निक्रल जाती है । वे 
साचत हं--जब हमें सदा अकेले असंग रहना है. अर्थात्‌ दो दिन के 
पश्चान्‌ विदेह-स्थित में जाना है, तो कहाँ तो कई मान - सुख देने बाला 
न्‌ रहेगा, हमारे साधने यह जड़ जगत्‌ भी न रहेगा, हर्ष-शोकादि की 
कोइ वृत्ति भी न रहेगी, केवल में ही निःचिन्त हो रहँगा, फिर जगत्‌ 
की क्या आऋयकता ? दृढ़ वेशग्यशन्‌ का ऐसा ध्येय होता है क्रि-- 
पद्‌ 
रहें हम स्वतः आप में श्राप ही थिर । 
गद्दी अब हमारा हृदय चाहता है ॥ टेक ॥ 
न कोई भी छेड़े हमें आय करके । 
यही अरब हमारा हृदय चाहदा है॥ १॥ 
जगत्‌ भोग तन मन है हमसे पृथक ही । 
न फिर से मिलन को हृदय चाहता है ॥ २॥ 
असंगो श्रकामी ग्रकेला स्वयं हूं। 
रह निध्य ऐसे हृदय चाहता है॥ ३॥ 
सकज्ञ कष्ट वो शोक दुख रूप तन मैं | 
पुनः ग्रब न शभ्राऊँ हृदय चाहता है ॥ ४ ॥ 
सुखासक्ति वश ही बंधे तत्त्व मैं हम । 
छुटे ग्रन्थि चिज्जड़ हृदय चाहता है ॥ ५॥। 
दुखालय जगत्‌ का पुनः होन दर्शन । 
_ यही श्रब हमारा हृदय चाहता है ॥ ६ ॥ 
हो ! कहाँ वेराग्य दशा धारण कर जीउन्छुक्ति पद में ठहर जाना 
ओर कहाँ वैराग्य-चिन्ह लेकर फिर जगत्‌ के दुःखपूर्ण मान-भोगों की 
इच्छा में घंपना, कितना अन्तर है ? अत; सुमु को शोध सावधान 


| ४२६ सटीक विवेक प्रकाश ( पाठ- 


| होना चाहिये, माया-मोह की ओर पीठ दे देना चाहिये । जीवन रूपी 
ज्योति प्रबल काल रूपी बायु वेग से बुझने गाली ही है, आज बुचझे या 
कल, आज ही के समान वमान रहेगा जब कि इस कच्ची काया का 
विनाश होगा, मृत्यु अचानक ही आती है । इसलिए शीघ्र कल्याण 
साधना में तत्पर हाना चाहिये आर इन दु;खपूण भागां से पुसको 
बिलकुल नेराश्य हो जाना चाहिये । 


शिक्षा-- भजन 

मन में न लाझ्नो कछु राग, हो विरागी बाबा ॥ टेक॥ 
घर घन कुटुम कबीला त्याग्यो, जग्यो विरति अनुराग, 
हृदय में जग्यो विरति अनुराग । 

साधु गृरू से वेष पाय के, ग्रब कस डग मग लाग ॥ हो० ॥ १ ॥ 
| कुल कुटुम्ब को दुखी जो देखो, सो निज कर्मन ताग, 
पाप से सो निज कर्मन ताग । 

करन सहाय जो उनकर जइहो, तृम्हरेयो लगिहँँ दाग ॥ हो० ॥ २ ॥- 
श्रापन गैर कोई नहि देखो, सब निज मन अनुराग | 


जगत्‌ में सब निज मन अनुराग । 
ग्रंत समय में सब छुटि जइहैँ, भ्राज काल दिन लाग ॥ हो०॥ ३ ॥ 


आवागमन दुःख भय नाशक, सद्विवेक वेराग्य, 


गुरू का सद्‌विवेक वैराग्य । 
ताको छोडि जगत्‌ में भ्रस्झे, यहो तुम्हार अभाग ॥ हो० ॥ ४ ॥ 


याते जगत्‌ दुःखमय लखि के, करो शुद्ध वैराग्य, 


राग तजि करो शुद्ध वैराग्य । 
दास भ्रभिलाष मोह नहि कीजै, रहो गुरू पद लाग ॥ हो०॥ ५॥ 


सोरठा -- 


नमों नमों र संत, हेदय राखि यह रहस्य को । [ 
सजग रहा जग अंत, निराधार रहि झाप में ॥ १४51 





३) द्वितीय प्रकरण सजगता सतसार ४२७ 


टीका विवेकी साधु-गुरु को बारम्बार नमस्कार है, है प्रभु ! उपयुक्त 
वैराग्य सद्रहस्यों को सप्रेम हृदय में धारण कर इस माया-मय संसार में. 
जगत्‌ कुसंग तथा निज हृदय स्थित वासनाग्रों से सदा सावधान रहूँ, कभी 
भी जगत्‌ स्वप्न में न भूलू । निष्प्रयोजन विजाति तन, मन, जगत्‌ कीः 
सक्ति त्याग कर जीवन पर्यन्त निर्वासनिक स्थिति पूर्वक व्यतीत करके 
हुए, प्रारब्धांत में अपने निराधार विदेह पारख स्वरूप में सदा के लिझे 
हर जाऊँ, यही अंतिम निवेदन है ॥१४८॥ 


कवित्त- 

मुक्त रूप युक्त भूप नाश कर भव कूप, 

बोध वो विराग इान देत हितकारी हो। 
चन्द्र सम शीतल वो अमृत स्वरूप गुरु, 

ज्ञान दिव्य ज्योति परकाश में तमारी हो । 
हम ऐसे दीन वो मलीन पाप पीन काहि, 

अधस उधार नाथ आप अविकारी हो । 
दोउ कर जोरि अभिलाष पद्‌ बन्दि करे, 

मुक्ति दान देहु गुरु पारख विहारी हो ॥१॥ 


झुब्द 
मन ! करु भोग से वैराग ॥ टेक || 
दुःख मूल समूल यह, संसार विष देव नाग॥ १॥ 
भ्रति अपावत निरय तन, सब विषय भोग सराग ॥ २॥ 
स्वार्थको संसार साथी, व्यर्थ ममता लाग ॥ ३ ॥ 
भोग सब संयोग नश्वर, तड़ित घन फन पाग ॥ ४॥ 
भोग दम्पति हेतु संसृति, जानि है मन! भाग ॥ ५॥ 
तजु सुख जगत्‌ अभिलाष, करु निज रूप में श्रनुराग ॥॥ ६ ॥' 


सटीक विवेक प्रकाश तृत्तीय पाठ सहित द्वितीय 
प्रकरण सजगता सतसार समाप्त 


सटीक विवेक प्र काश 


प्रकरण फल छन्द 
यह सजगता सत सार जो, निज हृदय गत नित ध्याइह । 
तिन कर कलुष कलिमा सकल, अघ पुञ्ज दोष नशाइ हैं ॥ 
जग विभव प्रभुता गेह परिजन, तासुराग सिराइहैँ । 
आशा द तृष्णा मेटि रिपु दल, शांति सुख सरसाइहै॥ १॥ 
हनि ग्रहं रिपु प्रभिमात ममता, शमत खज मद मानदा । 
परिश्रम चाह र ध्येय लघुता, छार होइहैं आपदा॥ 
निज ग्रक्षय कोष स्वरूप यकरस, श्रघट पइहेँ सम्पदा । 
लहि धीर वोर विचार दाया, शोल अरु संतोषदा॥ २॥ 
सोरठा 

परिहरि कुल को कान, लज्जा हत गत मान मद । 

जो करिहैँ गुण गान, ध्येय राखि तिज बोध हित ॥ १॥ 

रहै न रंचक दोष, अंतस ताहि पवित्र हो। 

निर्धभा करतल कोष, सुखो होथ यहि भाँति से ॥ २॥ 


कन 6 ० 


सद्गुरवे नमः 
सिद्धान्त निणय हेतु-छन्द 
यय-तीर मय चिज्जड़ उभय, साने ग्रनादी से रहें। 
यहि हेतु से दुख साज तन, सुख माति गहि त्यागत रहे ॥ 
अब हंस निर्णय प्राप्त पारख, थीर पद भव ना बहे । 
दुख दृष्टि जग गुरु भक्ति उर, दो शस्त्र से मर्णज ढहें ॥ १ 
साखी 
अधाधुन्ध जइ भास में, जीव सदैव श्रशान्त। 
सो जड़ इन्द्र निवारि गुरु, कहि निर्णय सिद्धान्त ॥ १ 





सदूगुरवे नमः 
सद्ग्रन्थ 


Cg 3 
[ववक प्रकाश 
साक 
तृतीय प्रकरण सिद्धान्त निर्णय 
चतुर्थं पाठ 
प्रारम्भ 
सोरठा 
जाहि कृपा भव नाश, बन्दो सद्गुरुदेव को । 
स्वयं ज्ञान प्रकाश, बन्दीछोर कबीर गुरु ॥ १॥ 
टीका :-- जिनके कृपा स्वरूप बोघ से मानसिक-जन्मादिक कष्टों 


की निवृत्ति होती है, उन सद्गुरु की मैं वन्दना करता हूँ। बन्धन छुड़ाने वाले 
सद्गुरु कबीर स्वतः अपरोक्ष ज्ञान का उपदेश किये ॥ १ ॥ 
परख रहस्य जे धारि, सन्त पारखी रूप सोइ। 
खानि बानि दुख रारि, नमों नमों तेहि पद कमल ॥२॥ 
टीकाः श्रापके पारख बोध तथा सदाचरणों को जिन्होंने पूर्णतया: 
घारण किया वे. विवेकी सन्त काया-धीर-जिन्तेन्द्रिय--कबीर रूप ही हैँ । 
ऐसे सन्त मोटी-भीनी माया से उह्पन्न कष्टों को मिटाने वाले हैं; प्रतः उनके: 
चरणकमलों की वन्दना करता हूं ॥ २॥ 


सद्गुरु दीन दयाल, अशरण शरण विवेक शुरु । 
परखायो सब जाल, शिशु ए “सूरत दास” को ॥३॥ 


टीका :— दीनों पर कृपा करने वाले तथा शरणरहितों को शरण: 


३३० सटीक विवेक प्रकाश ( पाठ- 


देने वाले सद्गुरू श्री विवेक साहेव इस ग्रज्ञ बालक “'रामदुरत दास” के 
सभी बन्धनों को परखा दिये ॥ ३ ॥ 
ज्ञान पुष्टि के हेत, ताते बन्दत तव चरण। 
स्थित रहों स्वदेश, जेहि ते पद छूटे नहीं॥४॥ 
टीका :--भ्रतएव देहादि अनि्य-नाशवान्‌ पदार्थों के अभाव पुर्वक 
स्वरूपज्ञान हृदय अंतर्गत पुष्टि के लिये आपके चरण कमलो की वन्दनाकर 
रहा हुँ; जिससे ग्रजर-ग्रमर स्वतः चैतन्य पद मेँ सर्वदा एकरस स्थित रहँ 
अपना अमर पद श्रब से न छूटने पावे ॥ ४।! 0 
व्याख्या ;--- जब संसार स्वप्नवत्‌ है; देह, भोग, बहु सम्बन्ध, 

सान, यश, कीतिं दोप उत्पादक एबं जल के बुदबुदेवत्‌ ही नाशवान्‌ 
क्षणमंगुर हैं; इस शरीर-संसार में, में अक्रेला ही आया हैं और शरीर 
नाश-उपरान्त भी अकेला ही रहूँगा; अर्थात्‌ हमारा और भासमान 
शरीर-संसार का निश्चिय सम्बंध नहीं है, तव हे गुरुदेव ! हमें ऐसी 
सुबुद्धि दीजिये कि अत्र से अपना अविनाशी पद न छूटने पावे । संसार 
का प्रेम छोड़कर अपने अविना ही स्वरूप का ही प्रेम करें, हमें भोगों से 
क्या प्रयोजन ! जब सभी नाइवान्‌ हैं जो अविनाशी वस्तु अपने आप 
है, उसी में टिकाइये, संसार सागर से पार कीजिये । 

है प्रभू! एक तू हो सहारे, मेरी नेया लगा दो किनारे ॥ टेक ॥ 
काम थादिक मनोमय की धारा, डूबता हूँ न पाता किनारा । 

वासना वायु झोके हिलारे, मेरो नैया........., ॥ १॥ 
बाँस बल्ती न पतवार हो है, घट ौघट बही जारही है। 

दोके मल्जाह करदो सहारे, मेरो नैया, . , NS RIE C0 
ना है परमार्थ साधन की शक्ती, ना है वैराग्य ना ज्ञान भक्ती | 

नातोहै ओर कोई हमारे, मेरी नैया.......... ॥ ३॥ 
हूँ ग्रनादी से दुखड़ा उठाया, शान्ति तेरे बिना मन न पाया । 

कर दो हे नाथ भव दुःख से न्यारे, 5 
नाथ ! मैं ग्राफतों का 
होके प्रभिज्ञाष निर्मद 
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हैं मारा, घमं तेरा है करना सहारा । 


पुकारे, मेरी नैया लगा दो किनारे॥ ५ ॥ 








४) तृतीय प्रकरण सिद्धान्त निर्णय ४३१ 
प्रसंग १. जड़-चेतन के भिन्न-भिन्न गुण और 
लक्षण वर्णन । 
साखी 
जड़ से भन्न स्परूप हे, भिन्न लखें जो कोय । 
जस का त्साह जानि जो, संशय सरही खोय ॥१॥ 


टीका :--जड़-प्रकृति-जाल से पना चेतन स्वरूप पृथक है। इस 
अकार जो समझता है और जड़-चेतन की वास्तविक स्थिति को जान लेता 
हुँ, उसके सारे सन्देह नष्ट हो जाते हैं ॥ १ ॥ 
व्याख्या :-- एथ्वी, जल, आग्नि तथा वायु ये जडतस हैं । 
ये कारण रूप में भी हैं और कार्यरूप में भी, परन्तु इनमें चेतन का 
कार लक्षण नहा प्रतत होता आर अर्गाणत चेतनां संजड का कोई 
श्‌ नहां दशता । इस प्रकार जड़ आर चेतन दोनों सवथा भिन्न 
थमी हैं आर दोनों अनादि तथा नित्य हैं। जड़-चेतन के सम्पूर्ण 
सदा का शक रूप से जान लन पर इश्वर, ब्रह्म, दवा-दवता तथा सूत 
ग्रतादि के सारे भ्रम अपन आप समाप्त हो जाते 


में कोन हूँ ? 

इष्टांत :--एक ग्राम में करुणा ओर केशव दो मित्र रहते थे । करुणा 
सत्संगी और सात्वकी था ओर केशव रजोगुणी । किन्तु करुणा के सत्संग 
से केशव की भी रूप-रेखा सतोगुण में अब परिवतेन होने वाली ही थी 
एक दिन केशव आकर करुणा को पुकारा सित्र | भित्र [ कहाँ गये १ 
करुणा घर में से निकलते हुए बोला -- कहिए मित्र जी ! केसे दशेन दिए! 
केशब--मैं दर्शन देने लायक क्या हैं, आपके दर्शन करने एवं कुछ ज्ञान 
चर्चा सुनने आया हूँ । दोनों एक कमरे में आसन बिगर जा बे । 
कशव--मित्र जी ! मनुष्य को मुख्य क्या बात जानने योग्य है, आर 
क्या काम करने योग्य है? करुणा कुछ विचार कर बोले--मनुष्य को मुख्य 
स्वरूपज्चान जानने योग्य है ओर सम्पूर्ण विषय-विकार, दुणुण तथा 


४३२ सटीक विवेक प्रकाश ( पाठ- 


देहाभिमान त्याग कर धर्म, भक्ति, सत्संग, सदाचरण पृक अपन रमया 
राम अबिनाशी स्वरूप में स्थित हो जाना मुख्य कतव्य ह । प्रथम अपने 
आप को जानना चाहिये कि 'में कान हूं | कसा ६ १ इत्याद 
पश्चात्‌ कल्याण-कतेव्य मी बनेगा । केशव-- इसमे क्या बड़ी बात है 
अपने को कोन नहीं जानता ? मं तो हैं ह। कर्णा--अपन का ता 
सभी जानते हैं, किन्तु जेसा अपना निश्चित सत्यस्वरूप ह बसा नहों 
जानते । अच्छा बताआ | आपका स्वरूप कसा हैं | कंशंव- क्या में 
देह नहीं हैं ? करुणा- आप देह केसे हो सकते है १ कया घर में रहने. 
वाला, घर को जानने बाला, घर हो एकता हे? दाखय | याद 


OS 


आप या में देह होता तो देह छिन-मिन्न होती रहती हे, किसी को 
दोनों आँख झूट जाती हैं, किसाक हाथ-पर आंद दूट जात है। 
यदि आप-हम, हाथ-पाँव, आँख आदि हात तो उन सबा के नष्ट हुए 
उपरान्त कैसे रह सकते थे ! देह की हड्डी या नश तथा खाल खराब. 
होने पर काट के निकाल देते आर दूसरा जोड़ देत हैं, मल-मंत्र निकलते 
ही रहते हैं | सुषुष्ति अध्स्था में जीव जब चारों आर से लक्ष्य समेट 
लेता है, तब देह मुर्दा पढी रहती है, कुछ ज्ञान नहीं होता । पाच ज्ञान 
इन्द्रियाँ [ आँख, नाक, कान, जीम, चमे ] केद पाँचों विषय जानने 
के साधन हैं, उनमें स्वयं जानने का शाक्त नहों हैं। जसे आपका 
आँख चाहे मार्ग की ओर ही है, किन्तु आप दद लक्ष्य से किसी ' 
बिचार में लीन हैं तो सामने से मनुष्य चला. जाता हे; किन्तु आप. 
नहीं जानते । कोई पीछे से आता और पूछता है-- अश्क मनुष्य 
इधर गया है ? आप कहते हैं-- में नहीं जाना। क्या आपकी आँख 
मार्ग की ओर नहीं थी ? थी तो अवश्य, फिर क्‍यों नहीं जानते ! 
आँख ने क्यों नहीं देख लिया ! आँख आदि इन्द्रयाँ यंत्र-जड़ हैं, 
व स्वयं केसे ज्ञान कर सकती हैं? उनका आधार लेकर आप जीव ही. 
पंच विषयों का ज्ञान कर सकते हैं। अर्थात्‌ देह आप नहीं हो सकते 
आप देह को जानने वाले देह से भिन्न चेतन्य जीव हैं । | 


\ 
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केश अच्छा | यदि जीव देह नहीं, तो जीव पृथ्वी आदि तों 
स बना एक पदाथ है, जेसे दा रंग मिला देने से तीसरा रंग बन जाता 
है, एवं एथ्वो आदि तरव से ही उत्पन्न हुए नाना चित्र-विचित्र फल- 
फूल कोच, साना, चाँदी आदि बिलक्षण देख पड़ते हैं, वैसे प्रथ्दी आदि 
तरं से बने हुए अनेक विलदण ज्ञान गुण वाले जीव हैं। करुणा-- 
आजकल को विशेष विदेशी विद्या एवं साइन्स आदि पढ्ने से आपकी मी 
बुडू उल्टो हा गयी ह। भला दो रंग मिला देने से तीसरा रंग हो गया 
तो बिलङ्गण क्या हुआ ? रहा रंग का रंग ही न। और पृथ्वी आदि तचो से 
ने हुए फल-फूल चाँदी-सोना त्वों से कया बिशेष विलशण हुए ९ 
कार्य अपने कारण से विरोधी गुण-धर्म वाले नहीं हो सकते। जैसे कारण- 
पृथ्वी, जल, तेज, बायु में पंच विषय --झुब्द, स्पश, रूप, रस, गंध हैं 
वसे फल-फूल आदि अनेक विलक्षण माने हुए कार्यो में भी पंच विषय 
विद्यमान हैं । यदि फल-फूल आदि कार्य पदार्थों को परस्पर भिड़ा दो तोः 
कुछ न कुछ शब्द अत्रश्य होगा । उसको छूने से कोमल, कठिन, गर्म 
ठण्ड आदि स्पश अव्य होंगे। उन सबों में किसी प्रकार रूप अदय 
हैं । उसे चीखने से किसी प्रकार रस अवश्य ज्ञात होणा । उसमें सुगंधी- 
दुर्गन्धी आदि कुछ गंध अवश्य होगी, फिर वे पंचःविषय से विलक्षण 
कहाँ हुए १ पृथ्वी आदि तरयो से कोई भी कार्य बनेगा, वह पंच-विषय 
से पृथक नहीं हो सकता । सब जड्कार्य विलक्षण होते हुए पंच बिषय लक्ष्ण 
युक्त तच्च ही हें । कारण-कार्य का समवाय ( नित्य ) सम्बंध है; अतः 
जिस कारण बिशेष से जो कार्य-पदार्थ बनेगा, वह उस कारण के लक्षणों 
से लक्षित होगा, जेसे बिट्टी से बना हुआ घडा मिट्टी रूप हीं है,. 
इत्यादि । तब भला बतलाओं । यदि हम जीव भी पृथ्वी आदि तबो 
से बने होते तो पृथ्वी आदि रूप रहते, पंच विषय का स्वरूप हमारा 
भी रहता। किन्तु हम जीव पंच जिषयों के ज्ञाता उनसे भिन्न हैं, यह 
अटल नियम है कि ज्ञाता ज्ञेय पदाथ से भिन्न रहता हे। फिर हम 
ज्ञाता चैतन्य जीर पृथ्वी आदि तर पंच-विष्य ज्ञेय केसे हो सकते हैं ९ 
२८ 
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केवश--ठीक है, शरीर जड़ है आर चतन्य जॉब उसमे ज्याति रूप 

है । अर्थात्‌ शरीर रूप दीपक में चेतन्य रूपा ज्यात निकल रहा है, एक 
दिन चैतन्य-ज्योति सम्बूण निकर जान पर शरीर शद हाकर पड़ा 
हेगा । करुणा - चैतन्य जीव ज्योति रूप नहा । ज्यात ता तल-बत्ती 

के विशेष संयोग से उत्पन्न होती है ओर नष्ट होती ह । यदि जीव भी 
दुण-क्षण बनता ओर लुप्त होता रहता, ता बालकपन से आज तक को 
बात न स्मरण रहती । देखो ! जीव के आगे-आग जन्मा क सस्कार 
अन्तःकरण भरिका में टिक रहते दई । जन्मत हा बालक का दूध पाना 
इँसना-रोना, बन्दूक आदि शब्दों से भयभीत हाना, तेल-उबंटन के समय 
दिइन इन्द्रिय खड़ी हो जानी, इत्यादि भाजन, छाजन, भथुन, सय, निद्रा 
मोह ये पूर्व-पूर्व जन्मों के ही संस्कार से बाल्यकाल में (बिना सिखाये 


दर्तमान तीनों कालों में एकरस रहने बाले चैतन्य जीव नित्य-सत्य हैं। 
केशव-- तब जीव पहले जन्म की बातें क्‍यों नहीं जानता ? करुणा --वह 
पूरे का साथन-ओजार अथात्‌ देह-इन्द्रिय न होने से नहीं जानता। 
[ इसके विषय में अमृतबोध दूसरे पाठ के २० शब्द की व्याख्या में 
देखिये ] रुला ! जब जड पृथ्वी तत्व आदि के परमाणु नहीं नष्ट होते 
तब जीव का क्यो नाश होगा । जैसे तालाब आदि के जल खख जाते हैं 
किन्तु वे नाश नहीं होते, वे जल-कण, अग्नि-बायु-द्वारा आकाश में जाकर 
ठहरे रहते हैं फिर विशेष संयोग पाकर अग्नि-धायु-द्वारा पैसे ही बादल 
बनकर पृथ्वी पर बरूते हैं । मुख्य पृथ्वी तच्च के अनेकों कार्य पदार्थ 
परिवतित होकर उनके परमाणु पृथ्वी में लीन होते रहते हैं, परन्तु बायु 
के परमागु सब वेसे ही सवत्र स्थित रहते हैं तथा खूयीदि कारण विशेष 
के मागमा से अग्नि परमाएुओं का न्यूनाधिक होना लगा रहता है । 
इस प्रकार तस्यां म॑ क्रियादि पट भेद होने से परिवर्ततपना तथा कारण 
कार्य का इन्द्र लगा रहता है, परन्तु तख-परमाणओं का नाश नहीं 
हाता । बसे अगणित चेतन्य जीव कर्म-वासना-बश चारों खानियों में | 
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अमते रहते हैं ओर स्वरुप में बन्धन न हाने से सद्गुरु-सत्संग-द्वारा 
सद्बोध-सद्रहस्य प्राप्त कर और आसक्ति भूल मिटा कर जन्म-मरण रहित 
सवदा के लिये युक्त भी हो जाते हैं । अस्त बन्धन-पुक्ति में कहीं भी 
रह परन्तु जाव अविनाशी है, जीव का कमी अपराः नहीं हाता । सारांश- 


© 


जब जड का इकाई नहीं नष्ट होती तव जाच कयां नष्ट होंगे ? 


केशव -- निदान में कान ठहरा ? करुणा 


आप [नत्य सत्य 
चतन्य जात ह। केशव 


यह दृढ़ निश्चय एवं अपरोक्ष अनुभव केसे हा? 
देखा ! आप ही सब के कथनकर्ता हैं, आप चैतन्य ही मन 

डद; चत्त, अहंकार आदि बृत्तियों क ज्ञाता हैं । आप अपने अविनाश 
शुद्ध स्वरूप का भूल कर ताँ से अपनी उत्पत्ति मानते हैं, अपने को 
सन्तत्र ने जानकर हा दयी-देवादि की व्यर्थ करपना कर लिये हैं, नाना 
सम्बधा, स्त्री, पुत्र, कुल-कटुम्बादि अपना करके मानते हैं, ये सव भूलें 
हैं। ये मूल एक दिन में न मिटेंगी । नित्य सत्संग में आओ सदग्रंथ 
पढ़ा, रजान्तमा याणया का संग त्याग करो। यद्यपि हम सब शुद्ध चेतन 
हा ६, किन्तु अनादि विषरअध्यास तथा स्वरूप के भूल-बश् बुद्धि गर 
गया हं । जस एक अध्यापक ने एक वालक को बतलाया कि--मृगराज 
नाम सह, एकन्तु बालक अभ्यास करते समय सिंह भूलकर शृगाल याद्‌ 
किया । अध्यापक न पाठ झुनकर पुन; बतलाया खगराज नाम सिह 
हाता ह तू शगार क्या रटता हं १ किन्तु 'मृगराज नाम थृगाल' यही 
बिशेष अभ्यास होने से वालक वही उल्टा पाठ पुनः रटने लगा 

अध्यापक न कहा- जप तुमने मृगराज नाम शृगाल अभ्याप्त कर लिया 
हं, वेसे जब सावधानी पूर्वक मृगराज नाम सिंह भली प्रकार अभ्यास 
करेगा तब पाठ ओर ज्ञान शढ़् होगा । तद्त्‌ हम सव अजर, अमर 

निर्विकार चेतन स्वरुप हैं। तथापि उक्त शुद्ध स्वरूप को भक? दिकारी 
बिजाति देह को अपना स्वरूप मानते आये हैं । अतएव दया ञ्ल 
सेताप, ववेक, वराग्यादि, सब हंस गुण रहनी संयुक्त, सत्संग, सद्ग्रेथ 
सत्याचरण पृक शुद्ध अन्तःकरण करके अपने शुद्ध स्वरूप को देह से 


| 
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भिन्न निश्चय करें । शम, दम-द्वारा मन-दान्द्रयो का स्ववश कर पच- 
विषय की आसक्ति त्यागं, पिएड-ब्रह्मास्ड, तच्व-श्रक्रात, शरार, मन 
आदि सम्पण भासमान्‌ प्रपंचों का में साक्षा-पारखी सबा से भिन्न सुख- 
दुःखादि द्वन्द्वों से परे एकरस, निर्विकार, शुद्ध चतन, अजर, अमर 
नित्य प्राप्त, नित्य संतुष्ट हँ । इस प्रकार अम्याप्त करत-करत अपना 
स्वरूप अपरोक्ष हा जायेगा, ओर सर्व अध्यास-आक्षक्ति-राहित जीव 
जीउन्छक्ति पद का प्राप्त हा जायेगा। कशव- प्रथम हमारा कतव्य 
क्या हें? 
करुणा -- दोहा 
प्रथम भक्ति निश्छुल करहु, सतपंगत हढ़ ठान। 
तन मन घन तिःसार लखि, ध्यागहु मद श्रभिमान॥ १॥ 
मुख्य लाभ नर देह को, परमारथ के काम। 
स्वार्थ से लखिये श्रधिक, जो चाहे कल्यान॥ २ | 
कवित्त 
सोना ऐसो मानुष के गुण सब लोप होत, 
असर विताश होत अंजुली सो पानी है। 
तेल से रहित जैसे दीपक बुझाय जात, 
भोग अंत क्षण ही में नाश जिनगानी है ॥ 
देह घन नारि बन्धु पल ही मैं छुटि जात, 
वोहदा ग्रमौरी शान तान राजधानी है.) 
ऐसे जग स्वप्न समान ।भूठ-्मूठ पर, 
अभिलाष शान करे मठ श्रश्चिमानी है॥ १ ॥ 
शब्द-चेतावनी 
घरम बिन तन की कौत बड़ाई ॥ टेक । 
खात पियत पाँचों सुख भोगत, पशु पक्षी कृमिटाई। 
तेहि से श्रेष्ठ काह तिज मानो, जब वहि गण श्रपनाई ॥ १॥ 
नर तन पायो मोक्ष लेन को, सो पशु भोग गंवाई। 


' वेह पर बनत ज्ञान रुणा संगुत, यह तेरो ल घुताई ॥ २॥ 
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हाइ माँस मल मूत्र ग्रपावन, चाम केश लपटाई। 

नर जूड़ी पित वात कफन से, घेरि अमित दुखदाई ॥ ३ ॥ 

वश रूप शूनत तन जिव को, तेहि निर्वाह सताई । 

तपत जीव भरमत तन मग में, निशि दिन परत रोवाई ॥ ४ ॥ 

शोल दया सद्गुण नहि उर में, भक्ति घर्म मृदुताई । 

जस पशु तस नर दोय न जानो, नर तत व्यर्थ नशाई ॥ ५॥ 

सुख चाहो सद्गुण उर हाम्रो, सत्संग सुखदाई । 

बित अभिलाष भजन नर तत फन, जग्मि पुतः मरि जाई ॥ ६ ॥ 

इस प्रकार करुणा को ज्ञान संयुक्त बाणी सुनकर केशव रजोगुण 
त्याग कर शुद्र सात्वका आर सत्सगो बनकर स्वरुपज्ञान का प्राप्त हुआ | 
अतः सभा का जड़ स दयक अपन रमया राम चेतन्य स्वरूप में स्थित 
हाना चाहिये । “बाला जनया जीत की जय |” 


संशय दो परकार के, जगत ब्रह्म कहि गाय। 
अह जगत्‌ से ब्रह्म हें, उभय प्रकार मिलाय ॥ २॥ 

टीका :-- मनुष्यों को प्रायः दो प्रकार के भ्रम हैं, कोई कहता है जगत्‌ 
से ब्रह्म हुग्रा भ्रर्थात्‌ जड़ से चेतन हुआ आर कोई कहता है ब्रह्मा से जगत्‌ 
हुआ; श्र्थात्‌ चेतन से जड़ हुआ । इस प्रकार चाहे जगत्‌ से ब्रह्म होता माने 
ओर चाहे ब्रह्म से जगत्‌ होना माने; श्रथांत्‌ चाहे चेतन से जड़ की उत्पत्ति 
माने और चाहे जड़ से चेतत की उत्पत्ति माने, दोनों भाँति जड़-चेतन की 
भ्रभिन्नता ही सिद्ध होती है । इसमें जड़-चेतत को पृथकता एवं शुद्ध ज्ञान 
नहीं होता ॥ २॥ है हू 

व्याख्या :-- ( जगत्‌ से ब्रह्म, अर्थात्‌ जड़ से चेतन ) जडाद्वेतवादी 
एव्‌ सातकवादा कहत ह के प्रकात एवं ईथर नामक जड़ तत्व से ही 
सारे जड-चेतन का पिकात हुआ । अथात्‌ जड़ का ही पारिवतन चेतन 
है । जड से पृथक चेतन की कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं । 

समीक्षा :-- चाहे प्रकृति कहें या ईथर; चाहे काबेन, आक्सीजन, 
हाइड्रोजन, नाइट्रोजन तथा फासफोरस आदि कहें, वे सब जड़ हैं। जड़ 
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प्रकृति में चेतना धमे नहीं है, फिर उससे चेतन की उत्पत्ति केसे हो 
सकती है ? अतएव जड़ से चेतन की उत्पत्ति नहीं; अपितु अगणित 
चेतन जड तस्वों से सर्वथा पृथक हैं । 

( ब्रह्म से जगत्‌ अर्थात्‌ चेतन से जड़ ) चेतनाद्रेतवादी कहते हैं 
कि संसार में केबल एक चेतन की सत्ता है। उसी चेतन से जड़ तर्‌, 
जड़-जगत्‌ की उत्पत्ति हुई । जैसे सुवणं से भूषण, जल से तरंग, मिट्टी 
से घट पृथक नहीं, उसी प्रकार ब्रह्म से जगत्‌, अथात्‌ चेतन से जड़ पथक 
नहीं। चेतनाद्वतवादी श्री सुन्दरदास जी कहते हैं: 


कवित्त 


तोहि में जगत्‌ यह तू हँ है जगत्‌ महि, 
तो मैं अरु जगत्‌ में भिन्नता कहाँ रही ? 
भूमि ही ते भाजन अनेक विधि नाम रूप, 
भाजन विचार देख उहै एक हैं मही। 
जल के तरंग फेत बुदबुदा अनेक भांति, 
सोऊ तो विचार एक वहै जल है सही । 
जेते महापुरुष है सबको सिद्धान्त एक, 
सुन्दर श्रखिल ब्रह्म अन्त वेद यूँ कही ॥ 
उपयुक्त कथन से तथा “सर्वखरिददं ब्रह्म” इध उक्ति से सिद्व 
हुआ कि चेतन से जड की उत्पत्ति हुई और अन्तत; जड़ -चेतन सईया 
एक ही हैं । 
समक्ष: — जड तों में चेतना धर्म न होने से तथा चेतन में 
जडता धर्म न होने से चेतन से जड़ की उत्पत्ति नहीं सिद्ध हो सकती । 
ब्रह्म का सच्चिदानंद कहते हैं, फिर उससे असत्‌, अचित्‌ और अ-आनन्द 
रूप जगत्‌ केसे बन सक्ता है! निराकार ब्रह्म से साकार जगत्‌ का निर्माण 
बतलाना आकाश से फूल प्राप्त करना है । 


७ he — ज न 
` निराकार अद्वेत व्यापक ब्रह्म तो मन का भ्रम है | हाँ, चेतन 
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नेक हैं, परस्पर भिन्न-भिन्न हैं, ओर उससे जड़-प्रकृति तथा जड़ जगत्‌ 
सवेथा पृथक हें । 
जड़ाह्वत तथा चतनाह&त-- दोनों सतो में जड़ -चेतन की अभिन्नता 
सद्ध हाता ह; अतएव मुलतः दोनों दादों को भला कहा जाय तो 
न्यथा न हागा। हा, जडाळेतवाद की अपेशा चेतनाठेतदादी एनजन्म 
कस-फल-साग, वासना-त्याग से माक्ष आदि मानते हँ, अतएव वे सवथा 
एळतवादयां का व्यावहारिक पक्ष आस्तिकतापण 
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ही है, यदि वे विधि-निपेध-रहित निलिप्तदादी पणं ब्रह्म नहीं बन गये 
ह तो | किन्तु मूल सिद्धान्त जड़-चेतन अभिन्न होने से चारदाक- 
जसा ही ह । 


पारख बिन सो ना मिटै, संशय भर्म असार । 
ताते पारख गुरू से, परख गइ टक्सार ॥ ३॥ 
टीका :-- उपर्युक्त श्रज्ञान ग्रंथि यद्यपि भ्रमपूर्ण तथा सारहोन है, 
तथापि पारखञ्ञान को प्राप्ति बिना उसको सर्वथा निवृति नहीं हो सकती । 
्रतएव पारखी सद्गुरु से उनके सत्संग मैं पारखबोध ग्रहण करो ॥ २ ॥ 
भूल मिटे गुरु मिलै पारखी, पारख देहि लखाई । 
कहि कबीर भूल की श्रौषध, पारख सबको भाई ॥ 
( बी जक, शाब्द ११५ ) 


ईश ब्रह्म परमात्मा, मिथ्या सबही भास। 
सो सब कलिपत जीव के, भरमहि से अध्यास ॥ ४ ॥ 
टोका :-- जीव से पृथक ईश्वर, ब्रह्म तथा परमास्मा आदि सब मिथ्या 
भास हैं। यह सब जीव के ही कल्पित हैं, इन सबके संस्कार भ्रम से हो 
ग्रहण हो गये हैं ॥ ४॥ 
व्या ल्या :— जीव ही म्रम-वश् अपने से पथक इश्वर, ब्रह्म, दवीः 
देदता आदि की कल्पना करने बाला हे। जाव हो वेद, कुरान, बाइ- 
बिल का रचने दाला, नाना सत-पन्थ चलाने बाला, ज्ञान-विज्ञान का 
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शोधन करने वाला तथा सबका द्रप्टा है। अतएब जीव हो सर्वोपरि तस्र 
है। ऐसे परम तस जीव को तुच्छ बतला कर ओर उसी के द्वारा कल्पित 
ईश्वर ब्रह्म को स्रीपरि कहना कितनी बड़ी नास्तिकता है ! 
जीवत्रिना कुछ ना भयो, जड़ से कोई ज्ञान। 
ज्ञाता अपने आप हे, सप्रसे आप महान ॥५॥ 
टीका :-- रमैया राम चैतन्य जीव बिता जड़ तत्त्व कारणा-कार्य से 
थोड़ा भी ज्ञान न हुआ है, न हो सकता है; श्रतएव सम्पूर्णं कारणकार्य देह 
मन प्रादि का ज्ञाता चैतन्य अपने श्राप श्रजन्मा, निस्य रहने वाला सर्व 
तत्त्व प्रकृति से पृथक स्वथं भूप है, उसको जड़ नहीं जान सकते ॥ ५॥ 
शिक्षा-- धर्म - मताइलम्बी जड़ से भिन्न आत्रिनादी चेतन का 
अस्तिख, वासना-पश आशगमन, बासना त्याग से साक्ष आनते हैं; 
अतएव धर्म, भक्ति, दया, सत्याचरण, विवेक, वेराग्य सइ्शुण-गराही 
होते हैं; ओर आज-कल के विशेष पदे-लिबे औौतिक गदी लोग उपर्युक्त 
हितेपी बातों को न मात कर केबल देहबुद्धि धारण कर पशु-भोग को 
ही जीउनलाभ मानते हें । इसलिये धण-क्षण भोग-ठृष्णा में जलते हैं। 
क्योंकि प्रकृति-पार चेतन ओर परलोक तथा धमगुरु सें दृढ़ बिश्वास 
बिना सत्याचरण और उसका फल शांति केसे मिल सकती हे ! अतः 
देहबुद्धि त्याग कर ओर जीबबुद्वि धारण कर परमार्थ-पथ-गामीं 
होना चाहिये । 
यकरस जीव अखएड हे चेतन अमर अनन्त । 
अक्रिय अभय अकाम नित, जड़ सम्बंध भुलन्त ॥६॥ 
टीका :- जीव एकरस, ग्रखण्ड, चेतन, भ्रमर, निष्क्रिय, श्रभय, 
निष्काम श्रोर भ्रसंख्य हैं; वे जड़ विषयों के मोह-वश प्रकृति-जाल मैं भूले 
हैं॥ ६ ॥ 
व्याख्या +-- भ्रश्न-- बाल, युवा, बृद्ध आदि में जीव को एकरस 
कहते हैं; किन्तु बाल्य अवस्था में कम, युवा अवस्था में अधिक तथा 
द्धावस्था में पुनः शक्ति क्यों कम हो जाती है ? 
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उत्तर ;--वे शरीर की अवस्थाय हैं । बास्य-फाल में देह कोहल 
छाट आकार-प्रकार युक्त, युवा में कड़ी आर बड़ी तथा ब्रद्वावस्था में 
जर-जर हाने से कम-बिशेप शक्ति रहती है। सो देह की शक्ति है जीय 
केवल सत्ता देता है । 

प्रशन :-- जीव की झुरूय ज्ञान-शरि [ना अवस्थाओं में 
कम-वशप शाकत्त रहता हु, सा क्या ? 

उत्तर :-- जैसे सर्य एकरस-एकी प्रकार का प्रकाश बाला हे, किन्तु 
उस के सामने जेसे छाल, पीले, हरे आदि काँच किये जायेंगे, यैसे ही 
सूये का प्रकाश काँच पर पड़कर ओर पुनः काँच से लोटकर काँच का 
हरा-पिलादि प्रकाश अन्य छाहीं दीवार आदि पर पड़ेगा। ठीक 
इसी प्रकार सयेबत्‌ जीव एकरस है। किन्तु देह के बात्य, युदा, 
बृद्धावस्थादि रूपी काँच जेसे-जेसे जीव के सामने पड़ते जाते हैं, वैसे 
वेसे ज्ञान-प्रकाश, मनोभास अग्त.करण रूपी दीदार पर पड़ता जाता है । 
जैसे ख्यं एकरस होते हुए साधक रूप हरे-पीले आदिकाँच भिन्न-भिन्न 
रंग की प्रकाश-शक्ति बढ़ा देते हँ; इसी प्रकार जीव एकरस होते हुए 
भी भिन्न-भिन्न अवस्था वाली दह ज्ञान रूपी प्रकाश में कारण हातो है | 

प्रझन-- तब तो जीव की ज्ञान-छक्ति में जड़-देह भी कारण हुई ? 

उत्तर :-- इससे क्या प्रयोजन ! खयं के सामने कॉच लगाने से 
ओर नाना भाँति प्रकाश देखने से खयं को क्या हानि ? क्या सूयं का 
एकरसपना नष्ट हो जायगा ? कभी नहीं, तद्त्‌ आपके सामने 
णक वस्तु है तो एक का ज्ञान करते हं, यदि दस हं तो दस का 
करेंगे, सो-दो-सो हैं तो सौ-दो-सो का ज्ञान करेंगे, प्रत्येक विधि आर 
एकरस ज्ञान मात्र ठहर । जब तक दह का सम्बन्ध हं तब तक साक्ष- 
दशा में कम-दिशेष दस्तु, प्राणी, दह एवे असस्था म पडन से कस- 
विशेष ज्ञान होत रहेंगे, किन्तु आप ठहरग सबंदा एकरस हो । यथा -- 
“स्वरूपज्ञान चैतन्य का सदा एकरस जोय । देहोपाथि सा ज्ञान में, घट 
बढ़ भासे सोय ॥ ज० चे० ॥ 
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जागृत सरल सुषुप्ति में, जीव वित्श हैरान । 
सूत भविष्य बतमान का, साची आपहि जान ॥७॥ 


टीका :- जागृत, स्त्रप्त, तथा सुषुप्त मैं, उन्हीं भ्रवस्थाम्रों के वश 
होकर जीव कट्टित है । किन्तु भूत, भविष्य, बर्तमान तीनों कालों का साक्षी 
स्वतः चेतन जीव हो है ॥ ७॥ 

व्याठया :-जागृत अप्रस्था में, नाता भोग-इच्छाओं में तथा 
मोह-माया में पड़ कर जीव कप्टित रहता हे ओर उन्हीं बासनाओं के 
च्ञ में पड़ा हुआ स्वप्न में भी दुखी रहता है ओर दुःखमूर सारी 
वाप्नाओं को बीज रूप में लेकर सो जाता हे, इसलिए अञ्गानी जीव 
को सुपुप्ति भी दुःखपूर्ण ही है। यद्यपि जीत त्रयक्ालदशी, अपने 
हानि-लाभ का द्रष्टा है ओर वह सबसे साप्रधान होकर अपना कश्याण 
का सक्ता है; परन्तु गुरूविविक बिना भुला है । 

प्रश्न :--भूत, भविष्य, दतंगान तीनों कालां का साक्षी जीर 
केसे है ! 

उत्तर :--मलुष्य तो सर्वशक्तिमात हैं ही, पशु, पक्षी आदि भी 
तीनों कालों का हाल खानि अनुपार कप्र-विशेष जानते हैं। जैसे अब 
वर्षात आने वाली है, ऐसा जानकर पक्षी आदि रहने के लिये घोसला 
बना लेते हैं, ये भविष्य का ज्ञान है । चूहे को कमी बिल्ली पकड़ने 
दांड़ी थी, इसे भूतक्राल का ज्ञान रख कर चूहा बिल्ली को देखते 
ही भाग कर छिप जाता है ओर वतेमान में सशी हानि-लाभ जान- 
बझ कर काम करते ही हैं, तब मनुष्य का क्या कइना हे ? खेती, 
नोकरी, वाणिज्य करना; अपने पूर्व शत्र से सजग रहना इत्यादि 
त्रयकाल शाता जीव {विद्व होते हैं । रहा पूर्ण जन्म की देह-इन्द्रिय न 
हान से पूर्व जन्म का ज्ञान नहीं कर सकते । यहाँ केरल बर्तन देह 
के विषय में जयकाल के साक्षी प्राणियों को कहा गया है। अतः सर्व 
प्राणियों में श्रेष्ठ मनुष्य जीप मनःइन्द्रियों और बाह्य प्राणी-पदार्थों 
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से त्रयक्राल साधान रह कर 

सकते ह । 

इच्छा क्रिया रु सुकल दुख, त्याग ग्रहण को ज्ञान । 

ये सब लक्षण जीव के, निर्णय सब परमान ॥5॥ 
टीका :- स्वाभाविक क्रिया न होकर बल्कि इच्छा युत क्रिया होनी 


ओर दुःख-सुख का ज्ञान करता, ज्ञान संयुक्त हानि जात कर किसी वस्तु 
को त्याग देना श्रोर लाभ जान कर ग्रहण कर लेता-ये सब घटधा तै जीवः 


के लक्षणा हैं | निर्णय करके स्वयं अनुभव से ऐसा जाना जाता है, और 
सर्व आ्राप्न वक्ताप्रों का यहो प्रमाण भी है, यथा-- 


दढ सद्पुरुणथ-द्वारा जीउन्मुक्त हो 


दो2--इचछा क्रिया ग्रवप्था, ज्ञान ग्रमरता होय । 
ये यक्षण जहँ पाइये, चेतन जीवहिं सोय॥ ८॥ 
( पंचग्रन्यी ) 


जड़ता एक समान है, धम क्रिया गुण भिन्न । 

शक्ति मेल आकार युत, भेद परस्पर खिन्न ॥ ६॥ 
टीका :-- पृथ्वी, जल, तेज, वायु ये चारों तत्त्व जड़ता से एक रूफ 

हैं, अर्थात्‌ सभी जड़ हैं । किन्तु इन तत्त्वों में पृथक-पृयक घर्म, गुण, शक्ति, 

क्रिया, श्राकार और एक तत्त्व में अन्य तत्वों का सम्बंध रूप मिलाप है । 

इनषटू भेद संयुक्त तत्त्वों के साधक अंशों द्वारा अनेक कार्यों की उत्पत्ति और 

बाधक ग्रंशों से कार्य-पदार्थ का नाश होकर तत्वों में परस्पर बियोग होत 

लगा रहता है।॥ & ॥ छि 

कारण सब संयोग मिलि, अमित कला विस्तार । 

चेतन में वह एक नहिं, देखो दृष्टि विचार ॥१०॥ 

. टीका :- पृथ्वी आदि कारण तत्त्वों के सर्व साधक अंशों का संयोग 
मिलकर केवल प्राकृतिक सृष्टि में श्रसंख्य जड़ कलायें एवं विचित्र रचनाएँ 
फैली हैं । तत्त्वों के साधक-साधक ग्रंश मिलकर सोना-तामा, फल, फूलादि 
हो जाना और पुनः बाधक तत्तों कै अंशो से नष्ट हो जाना--ये सत्र कार्य 
तत्त्वों में दिखाई पड़ते हैं । विचारहण्टि से देखो, जड़ तत्त्वों के कारण- 
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कार्य रूप प्रपंच चेतन जीवों में एक भो नहीं हैं। जीवों में तो केवल 

ज्ञान-कला है। वह देहोपाधि से सर्व वस्तुओं का ज्ञाता और कथन कर्ता 

है ॥ १० ॥ ३ 

शर्म क्रिया गुण शक्ति सत्र, चारों में भर पूर । 

अहँ स्वभाविक तत्त में, भिन्नहिं भिन्न लखूर ॥११॥ 
टीका :--धर्म, क्रिया, गुण, शक्ति एवं सर्व षट्‌ भेर के अंग चारों 

तत्त्वों में पूर्ण हैं । उक्त षट्‌ भेद श्रनादि स्वाभाविक भिन्न-भिन्न तत्तों में 

है, ऐसा विचार-द्वारा लखने में ग्राता है ॥ ११ ॥ 


सुम अनल समीर है, जश पृथ्वी स्थूत । 
कठिन धर्म भू में अहे, शीतल जल अनुकूल ॥१२॥ 
कोमल वायु प्रत्यक्ष है, पावक धर्म प्रकाश । 
पवन शब्द स्पशं विषय, गंध मही गुण खास ॥१३॥ 
जल रस अग्नी रूप गुण, ज्ञान विहीन बखान । 
सुख इच्छा अध्यास करि, जीव विकल भरमान ॥१४॥ 


टीका :-अग्नि-वामु सूक्ष्माकार और पृथ्वी-जल स्थूलाकार ये चारों 
के आक्रार हैं। पृथ्वी में कठिन घर्म तया जल में शीतल यानी ठंडक धर्म 
है, जो सभी को अनुकुल लगता है । प्रर्थात्‌ ठंडा-ठंडा जल पीकर सभी 
घटधारियों की तुषा शांत होती है ॥ १२॥ वायु में प्र्यक्ष कोमल धर्म 
धोर भग्ति में प्रकाश तथा उष्ण घर्म है, ये तत्त्वों के धर्म हैं । वामु मैं 
शब्द ओर स्पर्श दो विषय ( गुण) हैं। और पृथ्वी का विषय गंध है 
॥ १३॥ जन्न मैं रस गुण और भ्रग्नि में रूप गुणा, ये चारों तत्वों के 
पंच बिषय या गुण हैं। यद्यपि इन गुणादिकों से कारणा-कार्य रूप तत्त 
हरे-भरे हैं, तथापि चेतनछ शान-रहित जड़ के जड़ हो हैं । ऐसा प्रध्पक्ष 
देखा जाता है, और संत वर्णन भी करते हैं, यथा--“पावक पवत गगत जल | 
घरणी । नाथ सहज इनको जड़ करणी 


हो ड ॥ रामा०” उपर्युक्त पंच विषय 
मुक्त तत्त्वों के कार्य रूप नर-नारियों को दे 


हों तथा अनेक वस्नुग्रो में स्वग 
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की भूल से सुख-भ्रम, सुख-इच्छा तथा सुख की इच्छा से भोग ग्रौर भोग 
से अध्यास-प्र।सक्ति एवं जगत्‌-वासनायें बनदी हैं और उससे कष्टित होकर 
जीव संसार चक्कर एवं ग्रावागमन में अमता रहता हैं ॥ १४ ॥ 


उध गमन अग्नि क्रिया, दाहक शक्ति रहान । 
तिरडी गमन समीर करि, शक्ति सनेह मिलान ।।१५।॥ 
ज्‌ प €ः नह w 
जल में शाक्त रसायना, पिएड बॅधाय रहाय । 
अधोक्रिया संयोग मिलि, चले प्रवाह सदाय ॥१६॥ 
ुरुत्वा धारण शक्तियुत, क्रिया चाक समजान । 
ए महि में वर्तमान हैं, लखो सो मर्म सुजान ॥१७।॥ 
टीका :--अग्नि मैं उर्ध गमन (ऊपर जाने को ) क्रिया और दाहकः 
( पदार्थों को जला देना रूप ) शक्ति है, वायु में तिरछो गमन क्रिया एवं 
स्नेह ( खिचाव ) की शक्ति है ग्रर्थात्‌ अधिकांश वायु के ही खिंचाव से तत्त्व 
एकत्रित हो-हो कर कार्य बनते रहते हैं ॥ १५॥ जल मैं रसायना शक्तिः 
है, सवं कायों के पिण्ड मुख्य जल के रसाथना शक्ति से ही बधे होते हैं, 
श्रौर उसमें सदा नीचे बहने की क्रिया है, इसी से ग्रधोक्रिया का निध्यः 
सम्बन्ध लेकर जल सदा प्रवाहित रहता है ॥ १६ ॥ पृथ्वो मैं गुरुत्वा तथाः 
धारणा ये दो शक्तियाँ हैं ओर क्रिया खड़े चाकवत्‌ पश्चिम से पुरब जाने 


की है, ये पृथ्वी में विद्यमान है, ऐसा जानना चाहिये । हे सयाने जीव !' 
इन शक्ति गुणादिकों के रहस्य को विचार हृष्टि से देखो ॥१७॥ 


इमि गुणादि जड़ रूप सत्र, चेतन भिन्न स्वरूप । 
पटतर ताहिं न अन्य कछु, उपमा रहित अनूप ४१८ 
टीका :-- इस प्रकार गुण धर्मादि मुत कारण-कार्य जड़रूप ही हैं ।- 


वे कभी चेतन नहीं हो सकते । चेतन जीव जड़ तत्वों से भिन्त ज्ञान स्वरूप 
हैं, उनमें केबल ज्ञान गुण, ज्ञान धर्म, ज्ञान शक्ति और ज्ञान श्राकार है । चेतनः 








१-- चक्राकार पश्चिम से पूर्व ओर घूमने की क्रिया जो धथ्वी कीः 
बतायी गयी हे, यह साइंस के मत से ग्रन्थकर्ता ने कहा है। 
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जीव की समता में कारण-कार्य रूप तत्त्व-प्रकृति नहीं दिये जा सकते; वह 
उपमा रहित है, श्रनोखा है, श्राप की भाँति आप ही है, ग्रर्थात्‌ जीव के 
समान जीव ही हूँ, जड़ नहीं ॥ १८ ॥ कर % * 
ताते दोउ अनादि हैं, जड़ चेतन निर्धार । 
उत्पति परलय ताहि की, कहते बिना विचार ॥१६॥ 

टीकाः श्रतएव कारण समूह रूप जड़ तत्त्व पृथ्वी, जल, तेज, वामु 
के अनन्त परमाणु, तथा प्रसंख्य, प्रखण्ड अविताशी चैतन्य जीव दोनों उत्पत्ति: 
नाश रहित भ्रनादि, निराधार, ग्रपने श्राप, कृत्रिम हैं । श्रतः उपर्युक्त जड़- 
चेतन की उत्पत्ति तथा नाश, बिना गुरू-विचार के ही लोग कहते 
हैं ॥ १६ ॥ 

व्याख्या :-- प्रश्न-- अप्षंख्य जीर अखएड अविनारी उत्पत्ति 
नाश रहित हैं, ठीक है, किन्तु जड़ तत्वों में तो प्रत्यक्ष बनना-विगड़ना 
रूप उत्पत्ति-नाश लगा है। उत्तर- घर, घडा, चार खानियों की देहे, 
वेलि, वृक्ष, बुदबुदा, तरंग, लइर, गैस, दीपक, बिजली आदि के प्रकाश 
तथा आँधी, बांडर आदि अनेकों कार्य अनादि से चार मुळ कारण तत्वों 
से प्रबाह रूप उत्पन्न होकर उन्हीं में लीन होते रहते है । किन्तु कारण 
रूप पृथ्वी, जल, तेज, वायु न किरी से उत्पन्न हुए हं न किसी में लीन 
होंगे। क्यों क्रि भूल कारण का अन्य कारण नहीं होता है । यंदि कारण का 
भी अन्य कारण माने ता उसका कारण भी अन्य कारण मानना पड़ेगा, 
आर परम्परा का अंत न होगा। अतरव युक्तियुक्त और प्रत्यक्ष, चार 
तना क अनन्त परमाणु अथात्‌ कारण समूह रूप भमणडल, समुद्र, 
वायु मण्डल) सूयादि उत्पत्ति-नाश्ञ रहित-क्रियाशील हैं, ओर इन जड़ 
तत्वों से भिन्न असंख्य चैतन्य जीर अबिनाशी हु॥ 
जगत प्रवाह अनादि यह, चार खानि विस्तार । 
कर्म चेत्र नर देह में, पाप उएप जस धार॥२०॥ | 


दीका पय दृष्टि - गोचर जड़-चेतत मय जगत प्रवाह रूप अनादि से 
हैं। सुखाध्यास वश जीव सदा से चार खातियों में देह घरते छोड़ते श्रा रहे 
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हैं! अत: चार खातियों का फैज्ञावा भी श्रनादि काल से है । ग्रर्थात्‌ 
अनादि से कर्म-भूमिका मनुष्य शरीर में जब जब प्राते हैं, तब - तब जैसे 


शुभाशुभ कतव्य करके हृदय में वासनायें घारण करते हैं वैसे ही सुख-दुःख 
चारों खनियों में भोगते रहते हैं ॥ २० ॥ 


जो जैसहिं तेसहिं रहे, तत््व क्रिया संयोग । 
कारण कारज रूप जो, घर बहू विमल वियोग ॥२१॥ 


टीका :-- चार कारण जड़ तत्वों में स्वाभाविक क्रिया-संयोगादि षट 
भेद तथा तत्त्वों के कम-विशेष साधक-बाधक के संयोग-'वयोग से श्रनेक 
कार्य रूपों का बनना और पुनः मिट जाता इत्यादि जितने जगत प्रवाह के 
प्रपंच तत्त्वों में स्त्राभाविक है, वे प्रथम थे और आज 
रहेंगे । एवं “जो जेसे-तैसे रहे” किन्तु-॥ २१ ॥ 


हशा कारण कार्य नहिं, सब्र को जाननहार । 
घट बढ़ रहित सो एकरस, आप सबन से न्यार ॥२२॥ 
टीका :— जो सबका परीक्षक है, कार्य-कारण के गुणा-लक्षणों को 
वृथक्‌-पृवक्‌ जान एवं नाम धर कर कथनकर्ता और द्रष्टा है, जानने-मानने 
वाला है, वह चेतन जीव कभी जड़ तत्व रूप कारणा-कार्य नहीं हो सकता । 
वह तत्त्व-कार्यों को भाँति घटता-ढ़ता भी नहीं; भ्रर्थात्‌ चेतन जीव हर 
अवस्था में एकरस रहने वाला सबसे भिन्न अपने श्राप भ्रजन्मा, शाश्वत, 
पुराणपुरुष है ॥ २२ ॥ 


पंच विषय से पार जिव, सम का ज्ञाता आप । 
इन्द्रिन द्वार से जानता, दुख सुख मानि सो थाप ॥२३॥ 


टीका :-- जगत्‌ पंच विषय से परे-खरे सब का ज्ञान करने वाला 
चैतन्य अपने श्राप है । श्रर्थात्‌ प्रकृति से भिन्न चैतन्य अन्तःकरण ख्पी सक्षम 
इन्द्रिय से मानव्िक संकल्प रूपी भात को तथा पंच ज्ञान इन्द्रियों से पंच 
बिषयःजगत को जानता है, ग्रौर स्वरूप को भूल से मानन्दी समझ अनुकूल 
पंच विषयों में सुखःदुःख मानःमात कर राग-द्वेष स्थापित करता 
रहता है ॥ २३ ॥ 


, तथा भविष्य मैं 
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त्याग करत प्रतिकूल लखि, ग्रहण करत सुख पानि । 
सुख दुख रहित सो आप है, बिन गुरु जाय न जान ।।२४॥ 


टीका :- जीव प्रतिकूल, दुःखदायी माने हुए वस्तु-प्राणियों को देखते 
ही उन्हें तुरंत ध्याग करने के प्रय्न मैं लग जाते हैं, और अनुकूल, सुख 
दायी माने हुए बस्तुःप्राणियों को ग्रहण करते रहते हैँ । यद्यपि सब सुख 
दःख द्वन्द्व से परे शद्ध निर्विकार ग्रजर-प्रमर चेतन अपने श्राप है । तथापि 
( मनुष्य-तन-द्वारा ) बिता सदगुरू ज्ञान के यह बात जानने में: 
नहीं श्राती ॥ २४ ॥ 


रृश्यमान जो दीखता. जड़ ही का सत्र साज । 
लच राखिनित ताहि में, भूलि रहा निज काज ॥२५॥ 


टीका :-- जितने नेत्र से रूप देखे जाते हैं, कान से शब्द सुने जाते 
है, नाक से गंध, जिह्वा से स्त्राद और ध्वचा से जितने स्पर्श होते हैं, ये 
सभी पांचों विषय जड़ की सामग्रियाँ हैं। उपर्युक्त पंच विषय जड़ वस्तुग्रों 
मैं मनुष्य सदा अपना लक्ष्य रख कर स्वतः कल्याण भूल रहा हैँ ॥ २५॥ 

व्याख्या :-- जी अपनी ओर ध्यान नहीं देता कि हम मनुष्य 
शरीर में क्यों आये हैं, मनुष्य तन का क्या फल है, नर-देह प्राप्त कर हमें 
क्या करना चाहिये; इत्यादि, इनबातों का तनिक भी विचार नहीं करता । 
मनुष्य ने चंचल पंच विषयों म॑ सुख निश्चय कर रखा है, इसका मन 
सदा भोग विषयों में ही रमण करता रहता है, मनुष्य कृमि-कीट सदृश 
हो रहा है। यह नहीं जानता कि यह कंचनमयी देह, पुत्र, घर, धन, 
सान-पजापा यश-कीति स्वप्न से भी झूठे हैं। क्‍योंकि जागृत होने पर 
पूर्व स्वप्न का स्मरण भी होता है, किन्तु शरीर छूट जाने पर इस शरीर 
तथा घर, धन कुटुम्बियौं का स्मरण तक भी नहीं होता फिर आज की 
दह, तथा मान-सुख मृग-तृष्णा-सरश एवं आंतिपण नहीं तो क्या है | 
जीव को व्यथे ही संसार में सुख प्रतीत होता है। यदि गंभीरतागूर्वक 
विचार-बाष्ट स ढखा जाय ता यह ता जगत्‌ तन, मन, विषय वास्तव 
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मे जहर स भा जहर हैं। इन्हां बिप रूप भोगों का ही तो स्पशका-कर 
के जीव अनादि से जरते-मरते आ रहा है। फिर भा मनुष्य, स्वप्नसृष्टि 
म भूल रहा है। इसे तानिक-सा बिचार नहीं आता कि इस जगत्‌ एव 
तन-मन का सम्बन्ध झूठा ह, स्वप्न भ्रम ह, मिथ्या है आर दुखद है | 


जीवन हुःरूपूणं झर स्वप्नवत्‌ हे 
दप्टांत :-- एक राजा सैनिक ओर मित्रों के साथ जंगल में बिहार 
करने गरा । संरागाधीन राजा का घोड़ा मचल कर भागा और सबका 
साथ छोड़ कर एक निर्जन स्थान में ले गया, जहाँ कोई नहीं दिखता 
था। राजा मार्ग भो भूल गया, चारों ओर से जंगल-ही-जंगल था। राजा 
एक वृक्ष सें घोड़ा बाँध कर ओर एक ऊँचे वृक्ष पर चढ़ कर इधर-उधर 
देखने लगा। इतने में एक महात्मा एक वृक्ष के नीचे बेठे हुए देखने में आये । 
हास्या को देख कर राजा के मन में कुछ सांत्वना आयी और उनसे. 
पापत गये तो क्या देखते हैं महात्मा उदास चित्त से बेठे हैं ओर उनके 
नेत्रों से जल टपक रहा है। राजा धीरे से प्रणाम करके वेठ गये। महात्मा 
नेत्र खोले ओर राजा की ओर संकेत करके उनका समाचार पूछे। राजा ने 
अपना पूरा समाचार कह सुनादा। पुनः राजा ने बड़ी कोमळूता से पृछा-- 
हे संत भगत्रन्‌! आप इतने उदास क्यों हैं ओर नेत्रॉं से आँख क्‍यों बहा रहे 
हैं १ महात्मा बोले- बेटा ! संसार से उदास ही होने योग्य है। संसार 
के कोई पदार्थं सुखदायी नहीं हैं; सभी रोग ओर संताप रुप हैं । जिस 
देह में लोग सुख मानते हैं, बह भीं महान दुःख रूप है। जितने 
प्राणी-पदार्थ हें सब राग-द्वेप करके जलाने वाले हैं । फिर सदा साथ भी देने 
बाठे नहीं । पलक ारते-मारते छूटे हैं। जब तक शरीर रहता है, जीव 
को त्रय ताप, नाना कप्ट, वित्रशता, निर्वाह र सा SF 
स्वप्न की भाँति छूट मी जाता है। बिना शुरुपदःस्थिति देह छूट जाने 
प्र भी जीव को सुख नहीं मिलता, वह दहाध्याए-वरश एनः देह धरता, 
गर्भ में जलता, नाना कष्ट सहता है। जीव स्वरूप से अजर, अमर, नित्य- 
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तप्त, निश्चित आर मुक्त रूप हात हुए मा अपना भूर-तश जड-परमाणु 
देशों में भ्रम रहा ह आर दुःख उठा 161 अतः ससार-शरार एव 
प्टिगोंचर भोगों को दुःख रूप जान कर उदास हो रहा हैं ओर अपने 
पूर्वक्ृत मलों पर पछतावा करके रोता भी हैं । 
राजा बोला - हे प्रभो ! वास्तव में संसार का सम्बन्ध स्वपन-भरम 
और दःखपूण ही है ? महात्मा बोढे--सत्य में बेटा ! यह संसार का 
सम्बन्ध दःख आर स्वप्न-भ्रम रुप हो है। देखा! में प्रथम जब संसार 
माया में आएक्त था तब की वात कहता हैं, ध्यान पूर्वक सुना ! एक 
दिन मैं रात को स्वप्न देखने लगा तो क्या देखता हँ कि सानो में एक 
बाग में गया हैं ओर एक उगाली पकड़ कर फल तोडने लगता हँ, फल 
तोड़ का जब अपनी ओर देखा तो क्या देखता हैं कि हमारा शरीर विलशुल 
स्त्री का हो गया है। इतने में एक मजुष्य आया है आर हमें अपनी पुत्री 
बतला रहा है, झुक वह अपने घर ले गया है ओर एक लड़के के साथ मेरा 
विवाह कर दिया है। फिर स्वप्न ही में क्‍या देखता हैं कि में उस 
लड़के के साथ उसके घर गया हूँ । कुछ काल व्यतीत हो जाने पर हमारे 
तीन पुत्र ओर दो एत्रियाँ हुई हैं। इतने में क्या देखता हूँ कि बड़ा 
पुत्र मर गया है। अग्र तो हमारे दुःख की थाह नहीं रही, में विहल हो 
रो रहा हूँ आर भी अनेक प्रकार सुख-दुःख उठा कर कृष्टित हो रहा हँ। 
इतने में बड़ी दरिद्रता आ गयी है, बाल-बच्चे अन्न-दाना बिना रो रहे हैं, 
पुरुष की देह में नाना रोग घेर लिये हैं। मैं व्यग्र चित्त होकर उसी पूर्व 
ग में आया हैं ओर पुनः फूल तोड़ने लगा हैं, जैसे फल तोड़कर अपनी 
ओर इष्टि किया कि तुरन्त ही प्रथम वास्तविक पुरुष को रूप-रेखा में 
आ गया हैं। अब हमें यह भी स्मरण होता है कि मैं तो स्त्री था, हमारे कई 
पुत्र -पुत्रियाँ थीं आर हमारा पुरुष बहुत रोगी था, मैं दरिद्र अवस्था में था 
फिर मैं पुरुष केसे हो गया १ इतने में हमें पूर्व बास्तविक पुरुषदेह का 
भौ स्मरण हाता है, में सोचता हैं, अरे मैं तो खास कर पुरुष ही तो 
था, केवल बीच में स्त्री हो गया था। हाथ ! यह क्या चरित्र है ? मैं 
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क्षिधर जाऊ, क्या करू ? इधर दुखित संतान एवं रोगी-दरिद्री पुरुष 
का स्मरण आता तो अत्यंत मोह से आडल-व्याकु हो जाता | अ 
सनामय के चरित्र में में शोकसागर में पढ़ा था । 

इतन में रोगी पुरुष लाठी टेकते-टेकत आ निकला । में उसे देखते 
हा मार मोह के रोने लगा। वह बोला--कयों रोते हो, यहाँ हमारी स्त्री 
आया थी, उसे सिंह ने तो नहीं खा लिया? में रो-रो कर कहने लगा- 
आप का स्त्री में ही हू, यहाँ न जाने क्‍यों स्त्री से पुरुष हो गया हँ । 
वह पुरुष बोला--हुआ सो हुआ अब चलो घर में लड़के रो-रो कर मरते 
६। में घर की आर संतान की मोह में रोता हुआ चल दिया, जब घर 

हुँचा ता वहाँ क्या देखता हूँ कि सारा घर नदी में बह गया है, 
जहा घर था वहाँ बिलडुल नदी की धारा है। हाय! हमारी संताने 
कहाँ गयीं ! में विक्षिप्त-ता हो गया हूँ । नदी को धारा में देखा तो सब 
संताने उस में वह रही हैं । अब तो हमारे दुःख की और थाह नहीं रही, 
ओर झैं रोने लगा। इतने में एक सिपाही आया ओर हम से कहने लगा 
कि आप यहाँ खड़े होकर क्यों रोते हैं ? आप तो इस देश के राजा हैं । 
सेने कहा--भाई ! में राजा नहीं हूँ | वह कहने लगा-- नहीं-नहीं, आप 
वास्त्र में राजा हें । वह गुझे बुला ले गया और एक बिशाल राजभवन 
में प्रवेश कराया । झझ को देखते ही राज्य-सभा के लोग उठ खड़े हए 
ओर हमें राजशाही वस्त्र पहनाने रगे । वस्त्र पहना कर में राज्यगद्दी पर 
बंठाया गया। माना भ वहा सकड़ा वर्ष तक राज्य भाग कर चक्रा हू । 
इतन में एक नांकर आया आर हमस कहता ह--ह एथ्वानाथ ! आप 
का शत्रु सिर पर चढ़ आया है । अतः आप शीघ्र सावधान हों जाइये । 
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में इतना वचन सुनकर घबड़ाया कि बाहर से मारो-काटो का शब्द कान में 


सुनाया पड़ा। में मा एक खडग लकर वहां पहुंच गया। 1नदान शत्र का 
खड्ग हमारे हाथ में लग गया ओर में विह्वल होकर गिर पड़ा, बस 
गिरते ही जाग गया। तो न में स्त्रीं हुआ न राजा आर न खडग ही 


` छगा है, में आँख मीचते-प्रीचते खोला तो सामने वही प्रथम की वस्तुएं है । 
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मैं चारपाई पर बेठा-बेटा सोच रहा हैं, अहो | यह सब सारी 
विपत्तियाँ एवं रुख-दु।ख मेंने केदल स्वप्न हो में ता भागा हे । इतना 
कह कर महात्मा पुनः राजा से बोले- हे राजन्‌ ! उपथुक्त स्वप्न के 
अनुसार ही क्या आज के दिखते हुए घर-धन, कुल-कुटुम्ब, जगत्‌-वेप 
मान-पुजापा, शुरार आंद नहां है १ अत्रश्य हैं। स्वप्न के वे दुःख-पुख 
तो आज भीं स्मरण में आते हँ; किन्तु ये आज के घर, धन, शरीरादि 
छूट जाने पर स्मरण तक नहीं होंगे। अत; आज के भोग-विलास, घर- 
धन, इरीरादि स्वप्न से भी गये बीते हैं। भला ! यह स्वप्न चित्र नहीं 
तो क्या है! प्रारब्ध पूर्ण होने पर जीव समस्त छुल-कुठुम्ब देहादि छोड़ 
कर दासना-वश माता-पिता की विषय-क्रिया-5ारा पुनः गर्भ में जाता 
है, ओर जीव के कर्म-दासना अनुसार रज-बीये का सम्बन्ध होकर माता 
के गर्भे में देह का अंकुर रूप मांस का लोथड़ा बनता है। उस मांस के. 
लोथड़े में से जीव की कमेन्रासना अनुसार ही हाथ-पाँव तथा उँगुलियाँ 
निकलती ओर शरीर का पूरा आकार-प्रकार बन कर नो महीने के 
उपरान्त गर्म से बाहर आता है । बालकपन में शरीर कोरल रहता, सब 
उसे बचा-वच्चा व टाटा युन्ना कहते हँ । एनः बही कामार अवस्था को. 
पाकर जुदा हा जाता ह। हाथ-पांव कड़ हा जाते है, उतनी कोमल ख्रत 
नहों रह जाती । शादी-विवाह भी हो जाता हे। तत्र उसे लोग बाब 
जीजा ब दामाद तथा अपन-अपन पद अनुकूल पुकारने लगते हैं । पुनः 
सिनेमा चित्रवत्‌ वह अत्ररथा भी परिवर्तित हो जाती हे और अधेड़ एवं 
कुछ दिन म बृद्ध अवस्था आ जाती है। तब वहीं प्रथम जो बच्चा तथा 
छारा सुनना कहा जाता था वहां आज बावा व बद डाकरा कहा जाता 
ह । पुनः जा शरार कासंल, रुडॉल आर सुन्दर था, उसी शरीर का चाम 
अब लटक रहा हं। वह लाठी पकड़ कर चलता है, दिन-रात खों-खों 
करता आर राता ह । जा प्रथम प्यार का दाष्ट से देखा जाता था वहा 
अब दुरुहुरू हा रहा हं। उसकी बोली लोग सह नहीं पाते । बह चारों 
ओर से दुतकारा-फटकारा जाता है। एक दिन ऐसा होता दै कि वह 
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| समस्त घर-धनादि, ढुल-कुट़ग्ब, शरीर, राज-काज, बिद्या, पद-प्रतिष्ठादि 
| छाङ्क एन; वहा गम-आग्न में पयान करता है। हे राजन्‌ ! यह शरीर 
। सब शरार के भाग, मित्रगग आदि बृथा स्वप्न नहीं तो क्या हैं ? ठीक- 
| ठीक उपयुक्त स्वप्न के अतुसार ही ये आज के मोग-प्रागी तथा शरीरादि 
| का सम्बन्ध हं । 1जस आज दखा वह कल नहीं देख पड़ता, यथा -- 

| 


कवित्त 
| स्वपन समान प्राणी बारी-बारी चन्ने जात 
| हमरह बारी श्रब ग्राइ तियराई है। 
| काहि सेती मोह करों का से में द्वेष करों 
| आज काल बीच मेरो यहाँ से विदाई है ॥ 
हाय, मन मूढ़ ऐसो जाति के न चेत करे, 
काँचे कुम्भ पानी भरि चाहे कुशलाई है । 
| मेघा काहि सर्प गल्लो मेघ। कोट खान चाहे, 
काल तैसे नर गह्यो नर विष भाई है ॥ १॥ 
राजन्‌! इसी हेतु में सब से उदास हा रहा हँ। इस संताप रूपी देह 
आर द्वया स उब-घवरा कर रा भा रहा हैं। प्राणा इस शरीर में कवल 
थाइ समय के लिये आया हे; अब उसका इवास जाने बाला ही आ रहा 
है, किमु फिर भीं अग्नी जीव होश नहीं करता, अपने मार्ग का सम्बल 
( धर्भ-सक्ति ) नहीं कर लेता इस प्रकार जगीं की उल्टी क्रिया देख 
कर ओर भी रोवाई आ रही है। महात्मा की इतनी वाणी सुन कर राजा 
के हृदय में संसार की ओर से उपराप्रता का उमंग उमड़ आया ओर हाथ 
जोड़ कर पूछने लगा - हे दीनबन्धो ! इस पिकराल संसार सागर से केसे 
उद्वार हो ? दया कर समझाइये । महात्मा बोढे -- 
कुण्डलिया 
प्रथम घर्म मातुष कर मातव धर्म सुधार । 
मानव धर्म सुधार अहिंसा दया सु बरते। 
समता शोल स्वपाव धर्म अ्रचरण को करते ॥ 
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भोजन छाजन मोह नींद मैथुव भय देखो । 
पशु पक्षी कृमि कीट मनुष सबहीं में पेख्ो ॥ 
इतने में यदि नर रहे कहहु कोन भे श्रेष्ठ । 
घर्म भक्ति आचरण सत्‌ तब नर होहि बरेष्ठ ॥ १ || 


आखिर तन धन तिय कुटुम छुटहि श्रापनों देह । 
अस जिय जाति विचारि उर करु भक्ती सो नेह ॥ 
करु भक्तो सो नेह हर्ज-खर्चा मत डरिए। 
यक दिन सबहीं छोड़ि गर्भ तापन में जरिए ॥ 
बाँघि न कोइ लइ जाय धरणि धन गृह समुदाई । 
पर लइ जावन होय धर्म में देहु लगाई ॥ 
धमं भक्ति मैं जो लगे सो जावे निज साथ। 
नहितो यक दिन छोडि सब नर होवेबे हाथ ॥ २॥ 


ग्राज-काल मॅ छोड़नो तत घन तिय परिवार । 
करन होय जल्दी करो श्रवसर जात तुम्हार ॥ 
अवसर जात तुम्हार कूच को ग्रावत बारी । 
काह परयो तर सोय करहु श्रजहुं तद्यारी ॥ 
एक श्वास दुइ श्वास जो तेहि में करो सुधार । 
निपट मोह की धार न अवसर जात तुम्हार ॥ ३ |? 


नित सत्संगत बैठि के परखहु श्रापन रूप | 
अजर भ्रमर अविचल विरुज श्रक्रिय तृप्त स्वरूप ॥ 
अक्रिय तृप्त स्वरूप ताहि स्थिर होय रहिए । 
नाहक जगत्‌ प्रपंच शीश पर क्योंकर लहिए ॥/ 
मुख्य काम को मारि क्रोध की गरदन काटे | 
लोभ मोह को तोडि वासना भोग निपाहे ॥ 
ज्ञान भक्ति प्ररु विरति यथा श्रेणी में रहिए । 
हर प्रकार सत्‌ कर्म भक्ति मारग को गहिए ॥ 
चेतहु करहु सो थाज है कोल्ह काल को फाँस । 
जग असार दुख जानि कर करु गुरु पद ग्रभिलाष । ४ ।) 
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इतना वचन सुन कर जिज्ञालु बन्दना करने लगा - छन्द-- 
जय संसृति हरना, दुख भय टरना, विमल ज्ञान उजियारा । 
भ्रम मोह निवारचो, मोहिं उबारचो, जगत्‌ उदधि विकरारा ॥ 
पर प्रब जग वासा, स्वप्न तमाशा, लख्यों तुम्हारो दाया । 
हे संत पियारे, दया तुम्हारे, भयौं में ग्राज श्रमाया ॥ १॥, 
शिक्षा -पद 
सारी रचना यहाँ की असार है, रैन सपना बना सुसार है ॥ टेक || 
ना है माता कोई के न ताता, मित्र राता सगे झूठ नाता ॥ 


मिथ्या माया क फैँज्चा पसार है, रैन सपना" ४ ॥ १॥ 
छिन में बालक जवानी को पाता,छिन में हो वृद्ध जर जर दिखाता ॥ 
छिन में तज जाता सब व्योहार है, रैन सपना” `" """ ॥ २॥। 
एक से एक राजा वो रानी, पानो के बुदबुदे बत्‌ विलानी ॥ 
कौन रहता सदा बरकरार है, रेन सपना“ ““॥ ३॥ 
झूठी माया में काहे को फूले, घर्म परमार्थ काहे तू भूले ॥ 
छिन में धनवान्‌ होता भिखार है, रैन सपा! ४ `“ ॥ ४ ॥ 


बाँध मुठ्ठी यहाँ आप आये, खोल के हाथ छू छे हि जाये ॥ 
सँग में कोड़ी न जाती तुम्हार है, रैन सपता”' "| ५ ॥ 
धन कुटुम्बी को निशिदिन सम्हाले, धर्म परमार्थ वादे में टाले ॥ 


काल लेता भ्रचानक हि मार है, रेन सपना" 7४" ॥ ६ ॥ 
चेत जल्दी कमाई तु कर ले, त्याग भ्रभिमान मन से सम्हर ले ॥ 

+ > SOO OO 
ना तो सहना परे यम का मार है, रेन सपना ॥ ७ ॥ 


स्वप्त है देह संसार सारा, इसा है प्रेम करना गँवारा ॥ 
प्रेम अ्रभिलाष गुरुपद क सार है, रेन सपना बना संसार है ॥ ८ ॥ 
कहहुँ कहाँ तक भूल निज, मोह अँधेरी रात । 
०) ४ लै) i 
भरमि रहे सब्र जीव तहँ, राग 8१ कार घात ॥ २६॥ 
टोका-- ग्रहो ! हम अपनी भूल कहाँ तक कहें ? और हम ही नही 
बल्कि इस मोह रूपी तम-रात्रि में सबं मन-वशी जीव भ्रम रहे हैं। झूठे 
ही स्वप्न-कीहट में किसो को अनुकूल मात कर मोह करते ओर किसी को 
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अ्तिकुत मात कर ईर्ष्या करते हैं | यहाँ तक कि नश्वर स्वर्थ-वश दूसरे 
जीव का गला घोटते, दबाते, साते; अहो ! कितना अज्ञान है संसार में, 
तब प्राणी कैपे सुवो हों ॥१२६ ॥ 
कदत 

कैसो यह कोहट स्त्रपत में भुलाय जीव, मेरो घर धन नारि देह य्‌ कहतु है। 
यह्‌ नहि जावत ग्रकेले हम ्राये यहाँ, फिर मी ग्रकेले श्राज काल मैं चलतु है ॥ 
मोह मद्य पान करि जीव ये न चेत करे, आय के ग्रचानक सो काल हूँ गहतु है। 
श्राश-प्रभिलाष सब एक हूँ न पूर भयो, जाय पुनि गर्भ माहि जीव सो जरतु है ॥ 


निज नाभी में कस्तुरी, जस मृग रहा मुवाय। 
दर ज्‌ नर श क 4 छ्‌ 24 (थुक र्‌ | 
खोजत रराद और लखि, ऐसा भरामि रदाय ॥ २७॥ 
टीका— जैसे अपनी नाभि ( ढोंढ़ी ) में कस्तुरी होते हुए भो सुगंधी 
कहीं अन्य वस्तु से ग्रा रही है; ऐसा जात कर जहाँ-तहाँ घास- फूसों में 
मृगा खोजता श्रोर देखता फिरता रहता है, इस प्रकार भ्रमित 
रहता है ॥ २७ ॥ 
विषयन में सुख मानि के, स्वतः स्वरूप मुलान । 
त्याग मोक्ष सुख निकट का, रहत सदा हैरान ॥२८॥ 
टोका :-- उपयुक्त दष्ठांतानुसार मोक्ष-प्रधिकारी मनुष्य-जीव क्षण-भंगुर 
विजाति दुःख रूप जड़ पंच विषयों में सुख मान-मान कर अपने शुद्ध निथि- 
कार, अजर, अमर, निध्य तृप्त स्वरूप को भून कर स्वरूपज्ञान से बेभान हो 
गया है । इन्दरिथों के पंच विषय भोग, मानसुख की कामना, शरीर की 
ममता एवं बाहरी सर्व मत-इन्द्रियों की दौड़ को मिटा कर अपनी वृत्ति को 
अपने अमृत स्वरूप में टिकाते हुए शोकपरिश्रम-रहित श्रनन्त अवित शान्ति रूपी 
मोक्ष सुब की प्राप्ति होती है, परन्तु इस निकट के मोक्ष-सुख को त्याग कर 
मनुष्य विषयों के पीछे च॑ बलता पूवक सर्वदा कष्ठित होता रहता है ॥ २८ ॥ 
व्याल्याः - अथाह, अपार, आचत, अविनाशी सुख-शान्ति का 
सागर जा अपना हृदय 1नबासी शुद्र स्वरूप है, उस पर लक्ष्य न होने से 
मचुप्य क हृदय म प्रतबृण कमा आर दुःख का अनुभव हुआ करता हैं। 
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चह भूल-वश समझता है 1फे हमें कोई बाहरी वस्तु की अप्राप्ति है 
इसा स दुःख ह। कुछ अपनी भान-बड़ाई, स्तुति तथा झनोरंजनीय शब्द 
सुनन, कुछ दखन, स्पश करने, सुघने, तथा चखने को प्राप्त हो जाते 
अथवा एश्वय, सम्पात्त, स्वामित्व, अधिकार, मित्र, जनसमाज तथा 

नभाउन सम्बन्ध तिल जाते, तो में सदा के लिये सुखी हां जाता । 
फन्तु यह सबुप्य का 1नतांत छूटी करपना है । रागजन्य बाह्य प्राणी- 
पदाथा-ळरा अनन्त एकरस सुख-शान्तिका लाम पिलना कदापि सम्भव 
नहा । वाउक भागा-द्रारा कट-चित्ता की वृद्धि अवश्य होगी । अतएव 
चाय सान-सागा स लक्ष्य हटा कर हृदय अन्तर अविनाशी संतोष धाम में 
निवास करना चाहिये । 


डि आश जग ब्र की, शुरुपद दृढ अनुराग । 
मोहे नहि फिर ताहि में, गहि वित्र वैराग्य ॥२६॥ 


टीका ;-- श्रपनी श्रविनाशो स्थिति के श्रतिरिक्त बाह्य श्राशा-कामना 
ही दुःख रूप है | भ्रतएव जगत्‌ पंच विषय भोग, शरीरादि तथा कहिपत 
त्रह्मादि, सर्व पिण्ड-ब्रहाणड को राशा पुर्ण ध्याग कर भ्रपने अविनाशी शुद्ध 
स्वरूप में दृढ अनुराग जोड़ना चाहिये । और भोग तथा कल्पनाग्रों क्रा ध्याग 
भी ऐसा दृढ़ करना चाहिये कि युवती-भोग, गृह, घन एवं वाणी-कल्पना में 
सलच-ललच कर पुनः मोह्‌ को न प्राप्त होवे । सदा विवेक-वैराग्य धारण 
कर संसार-शरीरादि से भ्रनासक्ति पूर्वक स्वछ्पनिष्ठ रहे ॥ २९ ॥ 


भूल मिटै शुरु की कृपा, पारख पद दशाय। 
एजे में तत्र शांत हे, नमों नमं गुरु राय॥३०॥ 


टोकाः-- पारखी सद्गुरुदेव की पूर्ण कृपादृष्टि रूपी सत््योपदेश जब 
प्राप्त होता है, तब स्वरूप की भूल मिट जातो है, और विवेफ-द्वारा सर्व- 
परीक्षक गरने भ्रपरोक्ष स्वरूप के स्पष्ट दर्शन हो जाते हैं; फिर सर्व संसार 
निःसार है श्रोर अपनो स्वहपस्थिति ही सार है ऐस। दृढ़ निश्चय हो जाने 
से सद्पुरुपार्थ-द्वारा सरल रीति से मनुष्य शान्ति पद को प्राप्त हो जाता 
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है । ग्रतएव जिन सद्‌गुरुदेव से श्रविनाशो स्वरूप का बोध और स्थिति की 
प्राप्ति होती है, उन गुरुदेव को बारम्बार नमस्कार है || ३० ॥ 


शिक्षा - हे मनुष्य ! इस दु;खपूण स्वप्न वत्‌ संसार-शरीरादि की 
आशा परित्याग कर गुरुदेव की शरण ले, जिससे जरा-व्याधि, जन्म-मरण 
से बुट्टी मिल कर अविनाशी सुख-शान्ति मिले। 

प्रसंग- २--पंच विषय जड़ से जीव की एथकता तथा 
सुख-इच्छा-वश बन्धनादि वर्णन । 

पंच विषय जड़ रूप हे, कारण तत्व सो जान । 
भिन्न सदा जिव ताहि से, इच्छा करि सुख मान ॥३१॥ 

टोका:-- जितने अनेक चित्र-विचित्र रूप रंग युक्त पंच विषय कार्य पदार्थ 
दिखलायी देते हैं, सब चार कारणा जड़ तत्त्वों से बने जड़ के रूप हैं, ऐसा 
जानना चाहिये; और चेतन रमैयाराम इन कारणा-कार्य रूप जड़ तत्त्वों से 
सर्वदा भिन्न, पृथक-पृथक श्रसंख्य भ्रविताशो ज्ञान रूप हैं; परन्तु बिना गुरु 


पारख पंच विषयों मैं सुख मान-मान कर भोगेच्छा-वश जोब जगत नगर में 
भ्रमते रहते हैं ॥ ३१ ॥ 


इच्छा से दुख होत हे, सुखहिं मूल हे ताहिं। 

जीव विवश हे ताहि के, भोगत कष्ट सदाहि ॥३२॥ 
टीका :-- विषयों -की इच्छा हो से सब दुःख उत्पन्न होते है ओर 

उस विषय इच्छा की जड़ विषयों मै सुख भ्रम होना ही है पंच विषयों सुख 

भ्रम के वशीभूत होकर इच्छा, कामना, तृष्णा, एवं काम-क्रोधादि तथा 

जन्म-मरण श्रादिक अनेक कष्टों को जीव सदा-सर्वदाभोगता रहता है ॥३२॥ 


अविनाशी जिव हे स्वतः, ज्ञान स्वरूप असन्ध । 
तामें इच्छा हे नहीं, भूल दृष्टि से बन्ध। ३३॥ 


टीका :-- रमैयाराम चेतन स्वयं, अ्रविनाशी, ज्ञानस्वरूप, अखण्ड तथा 
नित्य तुप्त है, अर्थात्‌ शुद्ध चैतन्य स्वरूप में इच्छा, मानन्दी, भास, अध्यास 
नहीं है । केवल उक्त अपने ज्ञान स्वरूप की भूल दृष्टि से अर्थात्‌ अपने निध्य | 
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संतुष्ट, तृप्त ज्ञान-स्वखप पर न लक्ष्य रहने से हो इच्छा-मानन्दी में जीव 
बन्धमान हो रहा है॥ ३३ ॥ 

भूलहिं से आसक्ति सब, भूल नाश तत्र नष्ट । 

चेतन स्वतः स्वतंत्र हे, बोध बिना सहि कष्ट ॥ ३७॥ 

टीका :-- स्व-स्वरूप की भूल से ही सारी जड़ासक्तियाँ हैं भूल मिट 
जाने पर श्रासक्ति भी मिट जाती है। चेतन अपने श्राप और स्वतंत्र है, 
ज्ञान बिना हो दुःख उठा रहा है ॥ ३४ ॥ 
व्याख्या ;-- अपने शुद्ध ज्ञान स्वरूप की भूल से ही पंच विपय 
रमणी स्पश, कुटुम्ब-सम्पत्ति, मान-मकान, रुख, ऐश्व4-स्वामित्व, विद्या- 
बाणी, करपना, शरीर, इन्द्रिय, अध्यात्त, वासना, सम्पूर्ण स्थूल-सृक्ष्म 
भासमान्‌ भोगों में सुख मान-मान कर सर्व जगदारुक्ति-विश्वहंता जीव 
ने निर्माण कर रखा है; और गुरु पारख-द्वारा स्वरूप की भूल मिटते 
ही सर्व जगतदासक्ति खानी-दाणी के भास-अध्यासों को विवेक-बेराग्यादि 
सद्साधनो-द्वारा मनुष्य मिटा कर सर्व बन्धनो से मुक्त हो जाता है । 
अतएव चैतन्य जीत स्वयं स्तत्र निवन्ध नित्य तृप्त है; मात्र स्वरूप 
बोध ओर उसकी स्थिति बिना जन्म-मरण देहोपाधिक बलेशों को 
भोगता है । यथा-- 
सबैया 

आप को भूलि प्रपंच गहै नर, आप को जानि प्रपंच हटावे । 

श्राप को भूलि भ्रमं इत हो उत, ग्राप को जानि सदा थिरतावे ।} 
श्राप को भूलि मनोमय डोलत, श्राप को जाति के ताहि मिटावे | 
श्राप को भूलि के देह कहै मम, श्राप को जानि स्वरूप डावे ॥ 


दुख अनेक खुद आप से, लीन्हा जीव बनाय । 
भूल भरम से और कहि, ईश ब्रह्म ठहराय ॥३५॥ 


टोका :-- अनादि काल से मनुष्य अ्रपनी भूल-वश भोगों को भोग- 
भोग कर शारीरिक मानसिक अनेक दुःख-दर्द] बनाते आया है; किन्तु कोई 
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दुःख पड़ने पर भूल-अ्रम-वश मनुष्य कहता है कि हमें ये दु:ख कोई विशेषज्ञ 
ईश्वर-ब्रह्म ने दिया है; किन्तु यह मनुष्य की नितान्त भूल है क्‍योंकि -_. 
“तिज कृत कर्म भोग सब भ्राता” ॥ ३५ ॥ 


विषयाप्याप्त अनादि का, संस्कार दिल माई 
हि तप सा ७ हः पं टक ण गोह Oa हि हर 
मने इन्द्रन संघात में, सन्मुख सोई । बचाई ॥३६॥ 
टोका :-- शरीराभिमान, पंच विषयों की आसक्ति, वासना एवं 
संस्कार अनादि काल से हृदय अन्तर्गत पड़े हैं। मन-इन्द्रियों के सम्बन्ध से 
वे ही जीव के सम्मुख संकल्प रूप. में उठ-उठ कर भोगों में खींचते 
रहते हैँ ॥ ३६ ॥ 
साधन निश्चय संग मिलि, भोग कि चाह बढ़ोय । 
गहि आदत सो ताहि की, जीउ प्रतंत्र रहय ॥३७॥ 
टीका :--पाँचों विषयों में सुख का निश्चय श्रौर राजसी विषयासक्तों 
के संगदोष में दबी हुई भोग-वासनायें जागृत होकर बढ़ जाती हैं; और उन्हीं 
'विषय-भोगों की श्रादतों के वश यह जीव सर्वदा बन्धमान रहता है ॥३७॥ 
पुनि पुनि भोग की चाह करि, तृप्ति न कबहूँ पाय । 
CF ~ ~ हि 0 |) 
दुगति अमित सो ताहि से, फिर भी वही सुहाय ॥३८। 


टोका :-- पाचों विषयों को मनुष्य निध्य भोगता है, इन्द्रियों के 
सामने भोग भी विद्यपात हैं ग्रौर भोग भी रहा है, किन्तु भोगों से कभी 
तृप्ति नहीं होती । बल्कि “हैजा में पिपासावत्‌” मनुष्य भोगो को तृष्णा मैं 
पड़ा रहता है । यद्यपि भोगासक्ति-वश उसको ग्रपार कष्ट होता है; तथापि 
आदत ओर भूल वश वही विषय-भोग जीव को प्रिय लगता है। ग्रहो! 
क्या आश्चर्य है ? ठीक मनुष्य की यही गति है कि--“प्रतवकाल नारी 
दुख पावे । भूलि ताहि शठ पति पुनि भावे” || ३८ | 

| [क्र ति 

तेहि सम अभमन और कोइ, जानि बू गफिलाय। 
सुभा त्यागि सो गरल गहि, जन्म मरण दुःख खाय ।३६॥ 


टीका :-- उपे सहश कोई पापी नहीं है जो जान-सम' कर श्रसार्व 


अधि, 
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घान होता है । वह अमृत ध्याग कर वि 
के दुःख-बीजों को बोता है ॥ ३९ ॥ 


४६२ 
प ग्रहण करता है और जन्म-म रणः 


ख्या :- आश, तृष्णा, चिन्ता, कामना, काम क्रोधादि 
अनेकों दुगुण, आधि, व्याधि, उपाधि नरअवस्था, जन्म-मरण, गर्भवास 
चारों खानियों की अहल्यां देह थरन इत्यादि का असह कष्ट केह 
विषयासक्ति से ही उत्पन्न हात ६ । इस प्रकार जान-वूझ, समन्न-विचार 
कर उन्हा 1वपय-भोगां सें गाफिल होवे पतित होच, तो उसके समान 
पापा ससार में कोई नहीं है। कहा भी है--“जानि बू झि जो कपट 
भरतु हैं, पाह अस मंद न कोई । कहहि कबीर तेहि मढ़ को, झला कोनः 
विधि होई ॥ बी०? निस्य तृप्त, नित्य संतष्ट निज अविनाइीस्वरूप 
के स्थात्रद सद्णुण, सदाचार, ब्रह्मचये, भक्ति, विवेक, वैराग्यादि अमृत 
का लग कर विषम विष रुपी विषय-भोगों को ग्रहण कर जन्म-मरण 
दहापाध के अनेक कष्टां को गाफिली-वश जीव उठाता रहता है ॥ ३९॥ 

शिक्ष-रच छात्र मन.करल्िपित विषय रुख भोगों में पहाड़ 
भर दुःख भरा हं । जीवन क्षण-भङ्गर है । सम्बन्ध और शरीर के सम्पूण 
व्यवहार, रुख) सम्पत्ति, स्वामित्व स्वप्नवत्‌ हैं अपना शुद्ध स्वरूप 
सरार-शराराद से सवथा भिन्न है। कितना भी संसार-शरीरादि को 
हदय म॒ भरना चाहा, अंत में रब छूट जायेगे। अतः हे सनप्य ! तू 
मन-दान्द्रयां की लोड, विपय-तृप्णा को त्यागकरके अपने अदिनारी 
जीव का कल्याण कर ! अन्पथा पूर्णं मन-इन्ड्रिय स्ववश पूर्वक सद्गुण- 
रहरय-बिना वास्यज्ञान केरल खर-भार वतू है; यथा-- 


कवित्त 


वाणी बहु कथि डारे कविता बनाय डारे, 

बहु विद्या पढि डारे पण्डित कहाई है । 
जग परचार करि प्रभुता प्रकाशा करे, 

भाँति भाँति ग्रन्थ काहिं अर्थ हुँ लगाई है ॥ 
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नाम रूप जीवन जवानी सब शुचि होय, 
कहाँ लगि कहों कछु कमती न लाई है। 
. गौ सन स्ववश दृढ़ बिरति विवेक बिन, 
गथ बिन फूल रहि ताहि समताई है ॥ १॥ 

. इष्टांत-एक ग्राम में एक पाण्डे जी सहित कुटुम्ब रहते थे। पाण्डे जी 
पिशेष रूप से सुखाध्यासी (आरामतलब) मझुप्य थे। उन्हें घर का काम- 
काज करना भार रूप लगता था । विशेष रूप से पंचायत में और झाइ-फू क 
में कल्पत गशान, चुडल, जिंद उतारने जाया करते थे। पाण्डे जी के घर 
सँ. जिस कोठरी में योजन बनता था, वहाँ उपर ही छप्पर सें छिद्र हो 
गया था । वर्ष का ससय होने से पाएडे जी की खी को भोजन बनाने 
में बहुत कष्ट होता था । कई वार स्त्री ने पाण्डेय महाराज से कहा कि 

. छप्पर बाँध कर रख दो, जिससे पानी चूना बंद हो जाय । किन्जु पाण्डे 
जी टाल-सटोल कर मामला खटाई में छोड़ते रहे। एक दिन एक 
सलुप्य पाए्डे जी को भत उतारने ( झाइ-फूं क ) करने के लिये बुलाने 

आया पाएडे जी यही चाहते मौ थे । बस क्या था पोथी-पत्रा बगल में 
दात्र कर चल दिये। पाएड जी की स्त्री उनके चरित्र से बहुत उब- 
घबरा गयी थी । अतः “चलें देखें यह मुवा क्या करता हे ? ऐसा प्रिचार 

` कर स्त्री भी चुपके से पीछे-पीछे चल पड़ों। वहाँ जाकर देखती क्या है, कि 
पाण्डे जी एक लकड़ी से पृथ्वी में चिन्ह पारते जाते हैं, और यही सत्र 

( मंत्र ) कहते जाते हैं “जल बाँधू जलहरि बाँधू, बाँधू जल की काई | 
पिपरा पर के देवता बाँधू, हनूमान की दोहाई ॥ आकाश बाँधू पाताल 
बाधू, बाँध पोना नीर । खय-चन्द्र सत्लोक बाँधू, जय तकिया के पीर ॥ 
गोरा पाखतो की दोहाई, लोना चमाइन की दोहाई चल छू... .....।।” 
इतना सुनते ही परिडतानी पाण्डे जी के पीठ में बल पूर्वक लात मारते 
हुए बोली- रे म्रुवा ! घर का छप्पर तो तुझ से बाँचे नहीं; बॅधता, 
यहा आकाश-पाताल, छय-चन्द्र सभी को बाँधने आया है ठीक है-- “पर 
उपदेश कुशल बहुतेरे | जे आचरहि ते नर न घनेरे ।!? | 








४) तृतीय प्रकरण सिद्धान्त निर्णय ` 8६३ 


पिद्वात--पाण्ड यह जीव है इसके इन्द्रिय रूपी छप्पर चू रहे है ` 
जारे पह कि इन्द्रिय की विषय-लोजुप्ा इतनी बढ़ गयी है कि जीज अपने 
शुद्ध निर्विकार स्वरूप को भूलकर सर्वदा मलिन दह-इन्द्रियों में अहंता- 
ममता दृढ़ कर विपय-भोग की इच्छा-वश संतप्त रहता है। इन्द्रिय रूपी 
छप्पर से रात-दिन विपय-विकार रूपी जछ त हैं। सुबुद्धि रूपी 
त्रा जाइ रूपा पति को समझाती है कि इन्द्रिय रूपी छप्पर वाँधकर 
सखा, एव पाचा विषयों की आसक्ति हृदय से निर्माछ कर अपने चैतन्य 
स्वरुप का दह-इन्द्रियं से प्रथक्‌ जानकर अहिंसा, सत्य, झीलादि सढ्गुण- 
सदाचार धारण कर शध्रातिशीध्र स्वरूप स्थिति बना लो | किन्तु जीव 
तो आफ्राश-पाताल बांधने में लगा है; थात्‌ अपना सुधार न कर सबको 
गशप्य, प्रमा, ।जज्ञारु बनाने, स्ववश करने, संसार के (5रूण विद्या बुद्दि, 
मान्पस्रातष्ठा, आग-चिपय प्राप्त करने, में लगा है; यहाँ तक कि जाडा-. 
गप्ी-वपा सूर्य-चन्द्रादि को भी स्ववश करना चाहता है। भला | मन- 
इन्द्रिय जीतकर स्वृरूपस्थिति करे तो मेता, अगुदा बनकर धर्म-प्रचार 
करके सारी चैतन्य, जड़-सप्टि को स्ववश कौन करे 


शक्षा--वाह्य मान-भांग शरीर-ममता, सबको स्ववश, प्रेमी बनाने 
का इच्छा-ठृष्णा त्याग कर आर मन-इस्ट्रियों को स्ववश कर स्वरूप- 
स्थात करना चाहिये। जो अपना पूर्ण सुधार कर लेगा उसी द्वारा अन्य 
का सुधार हाना भी निश्चित है । यह बड़ों का मत है यथा “यूल दया 
जा आप सर्वारे | सवरे आर जी को तारे ॥” अतः सावधान ! 


कवित्त— 
कहव सुनब माहि पर उपदेश माहि, 
बहु परचार माहि. कुशल लखात जू। 
सूय-चन्द्र रात-द्न स्ववश करन चाहे, 
पंच विषय ठाट जग स्ववश चहात जू ॥ 
स्ववश स्वतंत्र सुख मन के निरोध किए, 


४६३ 


“सटीक विवेक प्रकाश . ( पाठर- 
देह मन जीत कर इन्द्रिन बंधात ज्‌। 
ताहि को न करे मन मू चित ज्ञायकर, 
मन देह सुख हित विष में धँठात ज्‌॥ १॥ 


पद्‌ 
बिना सद्म्राचरण धारे, न कथनी काम श्राती हैं। 
ये तत मत इन्द्रियाँ चंचल, सदा नर को नचाती हैं ॥ टेक ।) 
स्ववश तन मन वचन करना, नहीं कुछ साग मूली है । 
प्रधमता झापने मत की, सदा भव मैं पचाती हैं ॥ १ ॥ 
स्वभाविक दूसरे के दोष को, मन देखता तिशिदिन। 
हजारों भूल जो अपनी, नहीं वे हृष्टि ग्राती हैं ॥ २ ॥ 
बड़ा बनना गुरू बनना, सरल विद्वान्‌ भी बनना । 
मगर मन की कुचालें जो, न जल्दी जीत जाती हैं ॥ ३ ॥ 
बिना निश्चय लगन उत्साह, श्रद्धा भाव के श्राये। 
ये साधन हीन साधक को, विषय भव मैं गिराती हैं ॥ ४ ॥ 
ग्रदी सुख चाहते ग्रविचल,तो निज तन मन वचत वश कर । 
लखे य्रभिलाष निज दुगु'ण, तभो मन शान्ति श्राती है ॥ ५ ॥ 


चहे जो निज कल्यान, तन मन वत्र सब दोष तजि । 
करे सदा गुण गान, भरित विवेक विराग गहि ॥४०॥ 


टीका :-- यदि मनुष्य प्रपता क्ल्याण चाहता है, तो शरीर के- चोरी, 


हिंसा, व्यभिचार; मन के--ईर्ष्षा, क्रोध, मान, छल; तथा वचन के गाली, 
तिंदा, झूठ, इन सर्व दोषों को शीध काल रूप जानकर ध्याग करे; भ्रौरः 
भक्ति, विवेक, वैराग्य घारण कर सवदा सद्गुणगान एवं सद्विचार, 
श्रविनाशी स्वरूप का मनन चितत करता रहे ॥ ४० ॥ 


दप्टांत-एक बिबेको संत से एक मनुष्य आकर बोला--हे संतः 


भगवन्‌ ! घर-गृहस्थी में रह कर मनुष्य अपना उद्धार कैसे करे ! संत, 
बोले--( १ ) मद्य, मां, अनेकों दुव्येसन और उपर कहे हुए दुशुंणों 








8) तृतीय प्रकरण सिद्धान्त निशाय ४६५ 


का त्याग करे, ( २) सत्संग सद्ग्रन्थ में मन लगावे, ( ३ ) माता- 
पिता बड़-बूढ़ों को सेवा, साधु-गुरु की आज्ञा का पालन कर सदाचारी, 
नश, इन्द्रिय-मन का संयमी रहे, ( ४ ) किसी से झगडा न करे, (५ ) 
सबके घात को सहकर निर्मानी निषिवादी रहे, ( ६ ) संसार-शरीर 
का नाखवान्‌ जानकर समता-मोह स्वार्थपरता की कमी करे, ( ७ ) दीन- 
दुखियो की यथाशक्ति सहायता धर्म-परमार्थे करते हुए परलोक काते | 
आगे ओर स्पष्ट रूप से सुनो-- 
पद्‌ 
जो शुभग नेत्र तुम पाये हो, उससे ऐसा वर्ताब करो [' 
आसक्त रूप नर नारी का, यकदम दिल से आभाव करो ॥ 
नाटक चाटक श्र नाचरंग, वो फिल्म सिनेमा मत देखो । 
निज घातक जान उसे प्यागो, निशिवासर गुण अवगुण लेखो ॥, 
उन नेत्रो से वैराग्यवान्‌ श्री सद्गुरु का दर्शन करना | 
सद्ग्रन्थों का श्रवलोकन कर, यहि भाँति काज निज का सरनाः|॥ . 
जो शब्द रसीले विषय भरे, वे शब्द तुम्हारे घातक हैं। 
भरमिक वाणी गुस्वाओं के, थ्राग्रा बन्ध के दातक हैं ॥ 
दोहा-- भरमिक वाणी ध्यागि के, गुरु वाणी मन लाव | 
संतों के उपदेश में, बाढ़े नित नित चाव ॥ 
कुसंग त्याग हो भले विधि, हो सुसंग पर ध्यान । 
रसिक तान अरु गान पर, कबहुँ करे नहि कान ॥, 
ठाट बाट सब छोडि के, हो सादगी स्वमाद | 
देह मान को नाशि के, शांति हिये में पाव || 
जीभ स्वाद हित मूढ़ नर, हिसा घात करोड़ । 
करत रहत बे पीर हो, मानव रहनी छोड़ ॥ 
आदत में पड़ हैरान रहे, बेकार भ्रधिक धन व्यय होवे। 
` श्राशा तृष्णा में जले सदा, कष्टों में पड़ कर नित रोवे॥ 
जिन कर्मों से चौरासी हो, सत्र लोग उसी को करते हैं। 
आदत कुसंग में पड़ करके, भ्रज्ञान वशो नित जरते हैं ॥ 
३० 


७६६ सटीक विवेक प्रकाश ( पाठ- 


गाँजा प्रफीम वो भाँग चरस, चण्डू ताडी मदिरा बीडी । 
खानी पेती सँघनी में पड़, मरता है नर बन कर टीडौ ॥ 
ये ग्रादत मात्र हैरानी है, गंदा स्वभाव निज करना है । 
पैसा बेकार फेंकता है, दोहरा सिगरेट चबाना है।। 
जो मांस प्रपावत मलित महा, जिसको पशु भी नहि खाते हैँ । 
थू है मानव जिनगाती पर, जीते जी नर्क चबाते हैं ॥ 


दोहा- है मनुष्य के वास्ते, खाद्य पदार्थ ग्रनन्त । 
शुद्ध अंकूरज ग्रहण हित, उपदेशत हैं संत ॥ 
षट्‌ पशु धर्म सुधारि के, नर रहस्य अपनाय। 
परिहरि दुगुण दुव्यंसत, शुद्ध वचन मन काय ॥ 
मिथ्या व्यय होता छुटे, लतहत हो स्वच्छन्द । 
करि. भक्ती गुरु संत को, पुनः परै नहि फन्द ॥ 


संतो में प्रेम दिनोदिन हो, बढ़ता जावे उष्कंठ नवल | 
सब राग द्रेष कल्पना छुटे, सुख शांती हो नित ध्येय अमल ॥ 
इन शुभ कर से घन को व्यय कर, गुरु संतों की सेवा ठाने । 
प्रिय कुटुम विषय भोगादिक मे, शुभ कर्म धर्म ज्यादा जाने.॥ 
क्योंकि ये सब छुटने वाले, पल भर में सब छुट जाएँगे । 
जो दान धर्म तुम कर लोगे, वे हो करतल गत ग्राएँगे ॥ 
जिस घन से स्वारथ परमारथ, के काम बहुत बन सकते हैं । 
उस धन को भोले भाई सब, बेकार जगह व्यय करते हैं ॥ 
संतों का सध्संगत तज कर, बस यही कुफल ही होएगा। 
जो जहर घ्राग को खाएगा, श्रंतम विह्वल हो रोएगा॥ 
यह तेरे लिए हि कहता हूं, मानो या नामानो भाई। 
जैसी करनी फल पाप्रोगे, शुभ का सुख परशु क दुखदाई ॥ 
याते जब रौर मिला आज, तब जल्द से पुरुषार्थ डटो । 
सद्‌गुण सध्संगत धारण कर, दुर्व्यसन कुसंग से वेगि हटो ॥ 
अपने से ज्यादै बने नहीं, तो धर्म पंथ में लगे रहो। 
गृह्‌ धर्म साथ में लिए हुए, सहसंग भक्ति में पगे रहो॥ 











छ) तृतीय प्रकरण सिद्धान्त निर्शय ४६७ 


इस भांति पुनः मानव तन पा, सुख होय और भक्ती होगी । 
संतत प्रयह्व में लगने से, होकर विराग मुक्तो होगी। 
यदि तीब्र इच्छा हो मुक्ती की, तो जगत्‌ हलाहल सम देखो । 
परिणामी लखि सुख भोगों को, जग से उपराम हो मन जीतो ॥ 
सुव भोग रोग दुखमय समझो, अपना सत गुरु पद मैं जोड़ो | 
तज कर के सकल विभव सुख को, जग से अपना रिस्ता तोड़ो ॥ 
दोहा-यहि प्रकार उपदेश सुनि, जिज्ञासू हर्षाय । 
प्रेम पुनोत प्रफुल्ल तन, करत वन्दना गाय ॥ 
पद्‌ 

श्री सद्गुरू के पद कमल में, दास का नित प्रेम हो । 
सत्संग कथा साधन सुर्षयम, प्रादि मैं हृढ़ नेम हो॥ टेक्र॥ 
हिसा कपट व्यभिचार कामादिक मतोमय सैन्य जो। 

गुरु ज्ञान सर से भेद कर, गुरु भक्ति में नितक्षेम हो ॥ १॥ 
जग से विमुखता हो भले, अन्तरमुखी हम नित बनें । 

जग के विभव को त्याग कर, गुरु ज्ञान धन का लेन हो ॥ २ ॥ 
श्रज्ञान वश भटक फिछे, जग को में श्रपना मान कर | 

निज पद को ममता हो हमें, औरो न कोई ध्येन हो॥ ३॥ 
श्रभिलाष अब फिर से नहीं, चंचल सुखों में भाव हो। 
स्थोर तिज पद में रहुँ, बस शांति सथ्या सेन हो ॥ ४॥ 


काम क्रोध मद लोभ, करें सदा घनघोर ३र। 
राखि प्रेम शुरु च्षोभ, शरणागत पारख प्रम्‌॥४१॥ 


टोकाः- काम, क्रोध, लोभ, श्रहंकारादि मानसिक शत्रु हृदय में संदा 
घनघोर मुद्ध मचाये रहते हैं । श्रतः इन मानसिक शत्ुग्रों को मिटाने के लिये 
पारख प्रभु सद्गुरुदेव की शरण ग्रहण करनी चाहिये; और उनके चरणों मैं प्रेम 
रख कर सत्‌ साधन-द्वा रा हृदय-स्थित सर्व दुगु'णों को मिटा डालना चाहिये ॥ ४ १॥ 


सत्‌ सिद्धान्त अरूढ़, सद्चिद्‌ ज्ञान स्वरूप निज। 
काटि वासना गढ़, गहे अटल गुरुषोध यह ॥४२॥ 


टीका :-- अ्रपना स्वरूप सत्‌, चैतन्य तथा ज्ञातमय है । इस भ्रविचल 
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गुरुबोध को ग्रहण करके तथा सत्य सिद्धान्त स्वरूपबोध में स्थित होकर 
हृदय-स्थित समस्त चासनाम्रों को मिटाना चाहिये ॥ ४२ ॥ 
व्याख्या ; - जो शरीर चाम का थेला हे,जसम बड़ी-बड़ी हाड्या 
भरी हैं, जो मांस ओर रक्त का भण्डार है, जो मळ-मूत्रों का एक मात्र 
कारखाना है, अर्थात्‌ इस शरीर से ही मल-मूत्र बन कर नित्य निकलते 
रहते हैं, जिसमें भूक, खखार, पीव, वीर्ये भरे बजबजात है, आर नो 
इन्द्रियाँ--दो आँख, दो कान, दो नाक, तथा मुख, शुदा आर सूत्रद्वार 
रूपी नालियों से सदा नरक बहा करता हैं, जां शरार नाना रांग, शक 
काम, क्ोधादि, त्रयताप, निर्वाह, शीत-धुप, सपं, विच्छ, सिंह, चीरी, 
मच्छड, अनेक प्राणी-पदाथों की प्रतिदूलताओं से घिरा हुआ जीव को 
रक्त के आँसू से रुला रहा है, जो स्वप्नवत्‌ क्षणभंगुर दुःखपूर्ण है, ऐसे 
अपने-पराये नर-नारियों के अपाइन शरीरो में सुख सान कर नाना विषय 
चेष्टा में आसक्त रहना यही गूढ़ वासना का स्वरूप है । 
यह शरीर नरक ओर अग्नि का कुण्ड है, ओर सवै प्राणी इसमें 
पड़े जल रहे हैं । फिर भी प्राणी देहाभिमान नहीं छोड़ते । जब तक 
कोमार-योवन अवस्था तथा स्वास्थ्य ठीक रहता है, तब तक मदांध 
मनुष्य समझता हे अब हम कभी दुखी नहीं होंगे,ओर अमर होकर रहेंगे 
किन्तु एक दिन एसा आता है कि सारा मान-अभिमान चूण हो जाता 
है, आर अप्तह दुःख सह-सह पृथ्वी में नाक रगड़-रगड़ कर प्राण छोड़ता 
है। ऐसे जिजाति, चंचल, जडसृष्टि पर अभिमान करना कितनी मखेता 
हे १! अतएव देह को अहंता-ममता त्यागनी चाहिये, और वाझ मन की 


दांड, विषयचष्टा का चम्‌ छ कर अपने अविनाशी नित्य सत्य स्वरूप में 
शान्त हाना चाहय | 


साखी 


मुख्य काज यह जीव का, त्याग करै जग राग । 
निज स्वरूप में शांत है, छोड़ि सकल मन दाग ॥9३॥ 
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टोका :-- जीव का मुख्य कार्य अपने चैतन्य स्वरूप के अतिरिक्त समस्त 
जगत्‌ का मोह त्यागना ही है । प्रतः सम्पूर्ण मानसिक विकार काम, क्रोध, 
सोभ, सादि एवं सुक्ष्म जडासक्ति मन-संकल्प हृश्यों को त्याग कर अविनाशी 
स्वस्वरूप में शान्त होना चाहिये ॥ ४३ ॥ 


हाइ मांत मल मूत्र तन, कफ पित भरा अपार । 
तापर करे शुमान अति, केसे होय उबार ॥४४॥ 
टोक्का :-- जो शरीर हाड, मांस, मल, मूत्र, कफ, पित आदि अनेक 
विकारों से पूर्ण है, जो मुर्दा रूप घृणामुक्त है; जिसमें रात-दिन कठिन 
रोवाई श्रा रहो है; जो विपत्ति का भण्डार और शोक का कोष है, उस 
शरीर पर श्रज्ञानी मनुष्य बहुत श्रभिमान करता है; एंठ-ऐंठ कर चलता है, 
चर्ममय स्थूच का नाना बनावःचिकताव मतप्रनुमोदित श्रृङ्गार करता हैं । 
अहो ! कितने शोक को बात है | भला ! ऐसे जोवो का जन्म-मरण पे कैसे 
उद्धार हो सकता है । जो चामके कीड़े बने हैं वे चाम से कब मुक्त होंगे । 
धर्थात्‌ देहाभिमानी मनुष्य की कभी शान्ति-स्यिति नहीं हो सकती ॥ ४४॥ 


क्षण भंगुर सब जानि के, करि वैराग्य अटूट । 
संत गुरू आधार ले, जाय सकल दुख छूट ॥४५॥ 
टीका :-- भ्रतएव सारी माथा नाशवान्‌ समझ कर, सबसे अखण्ड 
वैराग्य करो, ओर विवेकवान सदुगुरु-सन्तों का आश्रय ग्रहण करके स्वरूप 
ज्ञान मैं स्थित होश्रो, फिर सारे दुःखों से छुटकारा मिल जायगा ॥ ४५ ॥ 
व्याख्या :-- सांसारिक भोग क्षण में लोप हो जाने वाले हैं, आज 
की सुन्दर नअयुवती, पुन्र-पुत्री, बड़े-बड़े राज्य, पद-प्रतिष्ठा, शासन, 
अमित धन स्वप्न एवं सिनेक्षा चित्रवत्‌ पलक सारत-मारते नष्ट होते जा 
रहे हैं, या नष्ट हो जायेंगे; यह आज का तना हुआ देह का चाप एक 
दिन लटक जायेगा, कालदेव इस देह को आहार करने निमित्त मुख फाड़ 
कर समय देख रहा हे, अथात्‌ इस शरास से उस श्वास तक में इसे खाना 
चाहता है; इस प्रकार सब भोग संसार-शरीरादि को &णभंगुर नाशवान्‌ 
जानकर और विवेकी साधु-गुरु का आश्रय लेकर अटूट-अखए्ङ'प्रबल 
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वेराग्य करना चाहिये | सर्व पिस्ड-अ्ल्माए्ड की आसक्ति अह॑ता-मसता 
त्याग कर स्वस्थ्य स्वरूप में शान्त होना चाहिये। जिससे सम्पूण चिन्ता, 
कामना, आशा, तृप्णा, अन्म-सरण देहोपाधि कृत सर्व दुःख-द्वन्द्व सदा 
के लिये छूट जायें ओर जीव स्वतंत्र, इक्त हो जाय ॥ ४५ ॥ 

कुण्डलिया 


पुरण सुख वैराग कर, केहि सो कहाँ बुझाय। 
वाणी में झावे नही, कहत नहीं कहि जाय॥ 
कहत नहीं कहि जाय, श्राप ही जानत सोको । 
तन मन जगत प्रपंच, ताहि को लागत फोको ॥ 
रातःदिवस गाठो पहर, चढ़ा रहे वैराग। 
सो सुख जाने ताहि को, जाके हृदया लाग॥ १ ॥ 


[a ह Fr 
राखि दृष्टि सोई सदा, दृढ़ ग्लानि उर माहि । 
मृतक चिता समान चित, करो दशा जिन काहि ॥४६॥ 
टीका: -- बही प्रबल वैराग्य की प्रखण्ड धुन, प्रखण्ड दोष दृष्टि और 
हृदय मैं जगत्‌-भोग नर-नारि देहों की श्रोर से दृढ ग्लाति एवं उपरामत 
रख कर मुमक्षु को देहाध्यास शिथिल करना चाहिये । जगत्‌-वेष, किसी के 
विवाद में भ्रपना मूल्य ग्रवसर नहीं नष्ट करना चाहिये, बहिरमुखवृत्ति से 
एकरस वेराग्य सुख जाता रहता है । संसार-शरीर प्राणी-पदाथों का सम्बन्ध 
भ्रम स्वप्न समभकर उनकी ग्रोर से ममता-मोह सर्वथा हटाते हुए अपने 
श्रविनाशी स्वरूप पर लक्ष्य देता चाहिये | जेवे लकड़ियों की चिता पर मुर्दा 
सहजिक स्थिर रहता है, वेसे श्रपने चित्त को सांसारिक भोगों एवं प्राणी- 
पदार्थों की छोर से मृतक भर्थात्‌ आसक्तिरहित कर देना चाहिये । एक दिन. 
मृत्यु निश्चित है, ओर मृष्मु पश्चात्‌ हमारे साथ कुछ न जायेगा, ऐसा हंढ़ 
निश्चय कर अन्त में होने वाली श्रपनी मृतक दशा को प्रथम ही बना लो । 
पिण्ड, ब्रह्माण्ड, शरीरादि की इच्छा-प्रासक्ति-रहिद निज पारख स्वरूप में 
निवास करो । सद्प्रयस्त-द्वारा मानसिक हानि-लाभ, राग-द्रेष, हर्ष-शोकादि 


जब भ्पने को न सतायें, बस यही मृतकचित्त या मृतसंस्कार तथा संसार से 
मरना है ॥ ४६ ॥ 





Fo 
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वैराग्य भावना ! 
यह शरीर हड्डी, मांस और चर्म-नसों से बना है, इसमें मल-मल 
रक्त-पीबादि अशुचि पदार्थ भरे हैं, यह अत्यन्त दुर्गन्धमय इं, अतः 
त्यागने योग्य है। 

ह शरीर देहिक, दैदिक, भोतिक तापों से सदैव तपता रहता है || 
इस शरोर ही द्वारा अनुबूल-प्रतिबूल, स्तृति-निन्दा रूपी द्वन्द्व प्राप्त 
हात ह । इस वातना-वासित शरीर में रहने से ही ताप रूपी भोगों में 
सुख बुरे हाती है, अतएव यह शरीर दुःख रूप होने से भी त्यागने 


यह शरीर पृथ्वी, जल, तेज, वायु इन चार जड़ तों से बना 
जड-इुद्‌। है । जीव के निकल जाने पर यह पत्थर बत्‌ पृथ्वी पर पड़ा 


रहता है । अतः जड़ विजञाति रूप होने से भी यह त्यागने योग्य है । 

ह शरोर बिद्यत्-प्रमा सम दण-भंगुर है । इन्द्र-घबुप के समान 
ही यह दण-क्षण में परिवर्तनशील है । पानी के बुद्बुदा के समान यह 
टिकाऊ नहीं है । इसका घड़ी-पल भी रहने का आशा-भरोसा नहीं, अतः 
क्ष्ण-भंगुर होने से मौ यह त्यागने योग्य है । 

इसलिये चलते-फिरते या लेटे हुए या निर्दिक्षेप स्थान में बैठ कर 
इस अमित्र, दुःख रूप, जड़ तथा दण-भंशुर शरीर की आसक्ति से मुक्त 
होने के लिये साधक को इस प्रकार भावना करनी चाहिये 

मानो यह शरीर झुझ से पृथक हो गया है, इसे चीरहःगीध और 
कुत्ते नोच-नोच कर खा रहे हैं। इस शरीर के एक-एक अङ्ग एथक- 
पृथक हो गये हैं। वायु के चलने से यह एथ्वी पर लुदक रहा हे, अथवा 
इसका कीड़े-दीमक खा कर मिट्टी कर दिये हें । अथवा यह शरीर सड, 
गल गया है और अत्यन्त दुर्गन्धित रूप से दृश्य हो रहा है। इसमें 
कीड़े किलबिलाते हें। अथगा यह शरीर सख कर हड्डी-हड्डी हो गया है 
ओर कहीं वन या नदी के तट पर पड़ा है। अथवा यह शरीर जला दिया 


re 


गया है, केवल राख की देरी ही दिखायी देती है । झुझ से इस संसार 
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से ओर शरीर से कोई प्रयोजन नहीं रह गया है । में केदल शुद्ध चैतन्य 
(निविकार, निश्चल, निद्ठन्द्र स्थित हू । 

( जिरें निग्र पुक्तिपद्‌ निरर्थक ओर संताप रूप संसार के भोग 
सुखमय प्रतीत होते हैं उनके लिये यह प्रसंग नहीं है । यह वेराग्यप्रिय, 
सूध्ष्मदर्शी सुड के लिये है। ) स्वरूप ज्ञान हो जाने पर देहाध्यास की 
सबेथा निवृत्ति ही अब्रतपद, शान्तिपद तथा सोक्ष्पद है। इस शरीर में 
रहते हुए विचार पूर्वक हृदय से जिन्होंने इ शरीर को सर्वथा त्याग दिया 
है, सर्वदा जिनका चित्त इस शरीर से ऊपर उठा हुआ है, उनके अमृत 
स्थिति का सुख अथाह दै । अतः गुग्नुख को साःधानी ओर इद प्रयत्न 
पूर्वक शरीराध्याप्त को शिथिल कर इक्त होना चाहिये । 

सोग्ठा 


नारी धन सुत भाय, लोभी मोही कामि सम | 
रहै चित्त रह लाय, अर्पण करि तन मन सभी ॥४७॥ 
टीका: जैसे कामी नवयुवक को युवती खरो, लोभी को धन और मोही 
को पुत्र भ्रति प्रिय लगते, एवं कामो, मोही, लोभी को स्त्री, पुत्र, घन हो 
जीवन-प्राधार प्राण-प्रिय हैं । इसो प्रकार सवं देहोपाधि श्रावागमन के रोगों 
से मुक्त होने के लिये सम्पूर्णं सुख-भ्रम को स्याग कर मोक्ष-साधन के पुरु- 
'ार्थ में तन मत को तृणा वत्‌ न्योछ्धावर कर हढ़ चित्त से वैराग्य धारण मैं 
लीन होता चाहिये । क्योंकि यह प्रबल वैराग्य-प्रश्यास ही सर्व दुःखों से 
मुक्त कर जीव को निर्भय ग्रचल पद देने वाला है । भ्रत: कामो, मोहियों के 
ही समान स्वहपस्थिति तथा वैराग्यसाधना मैं प्रेम करना चाहिये ॥४७॥ 


जाप करें मन लाय, तेसे गुरु पद को यदी । 
कएटक सकल नशाय, गाजे निज पद में सदा ।४८॥ 


टोका:--सदगुरु की पुर्ण कृपाहृष्टि के महान प्रताप से उपर्युक्त ज्ञान 
प्राप्त करके सम्पूणं संसार पंच विषय शरीरादि की ममता-मोह को भस्म 
करते हुए ह वैराग्य पूर्वक मोक्ष की विरह भावना संयत्त 


गुरु पद--निज 
शुद्ध सवर्प का मन लगा कर हढ़ बित्त से यदि जाप, स्म 


रणा, चितन करे, 
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'एवं स्वरूपस्थिति के लिये ग्रपने को सर्वथा अर्पण कर देवे, तो ऐसे ग्रखण्ड 
साधन-पभ्यास मैं सम्पूर्ण श्रासक्ति-विघ्त रूप काँटे नष्ट हो जाये और जीव 
सर्वदा के लिये अपने विनाशी पद में निश्चित, निर्भय सुखी हो जाय ॥४०॥ 
चोपाई 
याते यह सिद्धांत बिचारी । करै ग्रटूट विराग सम्हारी ॥ 
मन में कबहुँ न लावे माता । सदा एकरस रू पिछाता ॥ 
निरय समूह जाति यह देहा । तजि सब भोग सहारे नेहा ॥ 
अंतिम काज जानि कर एहा। गहि परमारथ तजि जग नेह। ॥ 
रात दिवस यहि में रहै भीन । यहि ते प्रपर काज नहि चोन्हें ॥ 


~ 


यही विराग केर सहिदानी | बड़े भाग्य से पावहि प्रानी ॥ 
दोहा-—जड़ संसृति दुख शूल मय, क्षण भंगुर संसार | 
कठिन रोग आवागमन, हा ! हा!! क्लेश अ्पार॥ १॥ 
तृण सम जग सुख ध्यागि के, सत्र आशा से हीन। 
जीवन्मुक्तो श्रभय सुख, मँ होइहों कब लीन॥ २॥ 
ग्रस विचार अनुराग मे, तत्पर ह्वे दिन रैत। 
तोडि राग बन्धन विषय, लहै मुक्ति सुख चैत ॥ ३॥ 
चेतावनी - पदे 
अत मान करो मत शान करो, ये जीवन दो दिन की माया। 
भत यौवन का ग्रभिमात करो, जल बुन्द ढले तेरी काया ॥ टेक ॥ 
यह जीवन है सपना जैसा, यह जीवन पानो का फेना। 
यह जीवन है कण गरोस क्षणिक, यह जोवन जिमि तरु की छाया ॥ १ ॥ 
घर पुत्र कुटुम सुख सम्पत्ती, जो मान रहे अपना श्रपना। 
ये भी सपना कर गौर जरा, क्या ले जाये क्या है लाया॥२॥ 
यह चाँद उगा है उजियाली, श्रेंधियारी श्राये दो दिन में । 
यह नीत अनादी इस जग की, वह जावेगा जो है आया ॥ ३ ॥ 
संसार है स्वारथ का साथी, दुख धान पड़े नहि कोई है। 
किसकी ममता में तू भूला, फूला फूला फिरता घाया॥ ४॥ 
निःसार विनाशो कष्ट भरे, इस जग में है इक सार अजन । 
ग्रभिलाष तजो भ्रभिमान सभी, करलो जो करने है घ्या ॥ ५॥ 


~ 


४७४ सटीक बिबेक प्रकाश (पाठन 
प्रसंग-- ३-- जड़-चेतन के अनादि सम्बन्ध से भूल, 
तथा गुरुबाध से निश्ृत्ति दणन । 
साखी 
की कु जं गो झू 
पट विकार कण्टक आहे, पार जीव सो झाप। 
सुखमानग्दी अआशवस, सहत त्रिविधि संताप ॥४६॥ 
टीका: छे विकार अर्थात्‌ रोग--काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, मद; 
वैसे हो उपजना, बढ़ना, बाल्य, मुवा, वृद्ध, मृत्यु ये शून रूप जीव को 
अत्यन्त दुःखदायी हैं | यद्यपि इन विकारों से जीव का शुद्ध स्वरूप सर्वदा 
भिन्न अपने घ्राप निर्विकार है, तथापि पाँचों विषयों में सुख मानना और 
भोगों के आशा-वश उपर्युक्त विकारों में पड़कर यह रमैपाराम चेतन 
दैहिक, दैविक, भौतिक इन त्रिविध तापों को सदा सहता रहता है ॥ ४९ ॥ 
काम क्रोध भय लोभ है, मोह सकल दुख मूल । 
जीव विवश हे ताहि के, दुर्मति अति लहि शूल ।। ५.०॥। 
अहंकार छोड़े नहीं, भोग किया सुख मान। 
SO चे, मर 
बिन जाने निज हानि को, खानि बानि अरुफान ।।५१॥ 


टोकाः-- काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय ये ही श्रावागमन त्रिविध 
दुःखों के मूल-कारण हैं, और जीव अपनी भूल-वश इन्हीं दुगू णों के वशीभूत 
रहता है : ग्रतएव ग्रनेको दुबु द्वि ग्रहण कर जन्म-मरण देहोपाधिकृत प्रत्यन्त 
संताप भोगता रहता है ॥ ५० || पंच विषय भोग-क्रिया को सुख रूप 
मानकर जीव देहाभिमान कदापि छोड़ता नहीं । भूत, प्रेत, देवो-देवादि, 
अनुमित कल्पना मात्र हैं, स्त्री, पुत्र, बन्धु, मित्र, सम्पत्ति, शरीर नाशवानु 
क्षणभंगुर दोष-उत्पादक हैं; इनकी आसक्ति, ममता, ग्रहकार से हमें निध्य 
आवागमन चक्कर में धूम-घूमकर त्रिविध ताप, देहोपाधिकृत अनन्त कष्ट 
भोगने पड़ते हैं। इस प्रकार जगदानन्द-विषयानन्द देहाभिमान में अपनी 
हानि न जानकर यह मनुष्य जीव खाती-वाणी जाल में बेधता रहता है । 
दोहा-नारि पूत गृह द्रव्य तन, खानी कहिये सोय । नाना कर्ता कल्पना, 
वाणी जाल लखोय ॥ ५१ ॥ 
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लावनी । 


अनादि कालसे भूला चेतन, जड़ में प्रीति टिकाया है। 
गुरू कृपा चिन जानि न पावे, ताते जग भरमाया है ॥ 
सन्मुख गोचरदेखि परे जो, पंच बिषय जड़ माया है । 
जइतत्वन से ।वकोसत सबहीं, तामें जीव लाया है ॥५२ 


टीकरा-- विवेक करने से ज्ञात होता है, कि यह रमैया राम श्रविनाशी 
चेतन्य जीव अपने शुद्ध निविकार भ्रखशड स्वल्प को श्रनादि काल से भूल- 
कर जड़ देह-गेह स्री-पुत्रादि पंच विषयों में श्रासक्ति बनाते श्राया है । 
पारखी सद्गुरु को पूर्ण कृपा दृष्टि प्राप्त किये बिना यह रहस्य सब के जानने 
मैं नहीं श्राता। इसी से जगत्‌ जोव स्त्री-पुत्र-शरीरादि नाशवान्‌ पदार्थो 
की श्रासक्ति -वश सध्संग, विचार, शान्ति, मोक्ष से वंचित हो संसार चक्कर 
में भ्रमते रहते हैं । पंच ज्ञान-इन्द्रियों के सम्मुख गोचर-पंच-विषय जड़ 
पदार्थ जो देखने में श्राते है, सब माया-मय, क्षण भंगुर, स्वप्तवत्‌ छूटने 
बाले हैं ; एवं सर्व दश्य प्रपंच चार जड तत्त्वों से फेले हुए नाशवान हैं 
और जीव के श्रविवाशी स्वरूप से बहुत दूर हैं; किन्तु श्रज्ञान-प्रावरण-वश 
निःसार पंच विषयों में सुख की कल्पना करके और उनमें ललच-ललच कर 
अपने शुद्ध स्वरूप को जीव भूल रहा है ॥ ५२ ॥ 


शब्द रूप रस गंध जो कहिए,सपरश तवचा से जाना है। 
श्रोत्र नेत्र जिभ्या झरु नाशा, इन द्वारे सुख पाना हे ॥ 
जिनकी आदत जेहिमा जेसी, क्रिया तहाँ तस ठाना है। 
सोई रूपजिव मनि आप्नो, सुख इच्छा दुख ताना है ।५३ 


टीका:-- शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध ये पाँच विषय कहे जाते है, इतको 
घटधारी जनैया जीव पंच ज्ञान इन्द्रिय कात, ध्वचा, नेत्र, जिह्वा, नाक द्वारा 
जानते हैं और बारम्बार सुन मान-मान कर भोगते रहते हैं। यद्यपि 
पाँचों विषय की ग्रासक्ति प्रत्येक घटधारी को है तथापि जितको आसक्ति 
जिन विषयों में विशेष है, वे उनके लिये विशेष परिश्रम करके उन भोगो 
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की प्राप्ति के लिये लवलीन रहते हैं । उसी ग्रभ्यासिक भोग-विषय एवं 
जड-शरीर को अपना स्वरूप मानकर काल्पनिक विषय सुख इच्छा-वश 
चिन्ता-शोक, काम-क्रोधादि, जन्म-मरण के अनेक दुःखों से कष्ट पाते रहते 
हैं ॥५३॥ 
ज्‌ हि यू न ड ध्‌ र “33 द € S 
निजि सूल सम्बन्ध अनेकन, चाह सकल निर्मा 
NN जि भ 01 EC + sak क 
' चाह सोई खुद जिव भरावे, निजको यादन आई 
पार SNS a fe ने रुफाई 
शुरु पद पारख डीड भूमका,खानि वानि अरुकाई है। 
अजहू चेत ख्याल करु प्यारे, निज स्प्रूप अपनाई हे ॥५४ 
टोकाः-मनुष्य अपने वस्तबिक स्वरूप को भूलकर देह, गेह, 
परिवार, धनादि की अनेक ममता बना लिया है और विषयों की सारी 
इच्छायें रच लीं हैं | वे विषय-इच्छायें ही स्त्रः जीव को भ्रमाती हैं, 
जिप्तपे उसे श्रपने आप का स्मरण नहीं होता । विषय - इच्छाओं में पड़ा 
आनव अपने स्वरूप - ज्ञान की स्थिति को छोड़कर मोटी - भीनी माया 


में फा है। ऐ प्यारे मानव ! ग्राज भी चेतो। सावधान होश्रो ! और 
स्वस्वरूप ज्ञान मैं स्थित होग्रो ॥ ५७ ॥ 


व्याख्याः-संसार का सम्बन्ध स्वप्नदत्‌ है । जीव का यहाँ कोई 
नहीं है और न उसे यहाँ सदेव रहना है। सारे वैभव नाशवान हैं 
अतएव दृश्य संसार-शरीर का अभिमान त्याग कर अपने अजर-अमर 
स्वरूप में स्थित करो । 


मन माने दुख सुख हैं सबहीं, मनहिं हेतु सब गाई है। 

जहे जहमनका मानब देखो, मिलन वियोग दिखाई हे ॥ 

तहे तह तेसे दुःख सुख जानों, तन अध्यासजमाई है । 

ताहि विवश नाचत जिप्रसबहीं, और न कोईदुखाई है ॥५५ 
टोका:-- मन की मान्यता से ही संसार के 


को सताते हैं । समस्त आप्तपुरुष तथा सहयशास्त्र 
बन्ध-मोक्ष का कारण है । देखो जिन-जिन वस्नु-प्र 
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सारे दुःख-सुख द्वन्द्व जीव 
यही कहते हैं कि मन ही 
1शियों में मत-द्वारा राग 
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या द्वेष माना जाता है, उन्हीं के मिलन-वियोग में सुख-दुःव का अनुभव 
होता है । ग्रर्थात्‌ रागयुत प्राणी-पदार्थो' के मिलन और द्वेषमुत प्राणी- 
पदार्थों के वियोग में सुख की अनुभूति तथा रागयुत प्राणी-पदार्थों के वियोग 
और हेषयुत प्राणी-पदाथों के संयोग मैं दुःख की ग्रनुभृति होती है। इस 
प्रकार राग-द्वेष की मान्यता के अनुसार दुःख-सुख का अनुभव जानना! 
चाहिये । जीव मान-मान कर शरीर की ग्रापक्ति हृढ करता है । इस देहा- 
भिमान तथा विषयासक्ति के वश हो जीव जगत्‌-नगर मैं नाचता है, और 
इसको कोई दूसरा दुख देने वाज़ा नहीं हैं ॥ ५५ ॥ 

व्याख्या; -- कोई ईश्यर-परमसात्मा या दुरत्यया अनिबंचनीया माया 
जी को दुःख देती हो, ऐसी बात नहीं । जीव अपने सन से हो दुःख 
आर रुख बनाता है इसीलिये कहा 

मन एव मनुष्याणां कारणां बन्धमोक्षयो । 

अर्थात्‌ :-मलुष्य के बः्ध-मोक्ष का कारण मन ही है । विपयी 
सन बन्धन करता हे आर निर्विषयी सन इुक्ति । 


There is nothing either good or bad but thinking makes it 80. 

( Shakespear ) 

अर्थात्‌ :-- न कुछ अच्छा है न बुरा ( न सुख है न दुःख ), 

परन्तु सोचना ही उसे बनाता है, (मेरी मान्यता ही सुख-दुःख का कारण 
बनती है । 

ममता, मानन्दी से दुःख-खुख होते है 

इष्टांत :--एक महुष्य अपनी स्त्री ओर छे सहीने की आयु वाले 

पत्र को घर पर छोड़ कर किसी दूर देश में पेसा कमाने गया | कुछ 

कारण-वश वह मजुप्य परदेश सें १०-१२ वर्ष रह गया, घर पर पुत्र भी 

बदकर १०-१२ वर्ष का हो गया । एक दिन पुत्र ने माता से पूछा-- 

माता जी ! हमारे हृदय में पिता जी फे दशन करने की प्रबल इच्छा 

उत्पन्न हुई हे । अतः पिता जी का नाम ओर पूरा पता बतला दीजिये 

और मार्ग का खचा दे दीजिये, में पिता के दशन करने चला जाऊ । 


४४ 
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साता के बहुत रोकने पर भी जब पुत्र नहीं माना, तब माता ने पुत्र के 
पिता का नाम ओर पता वतलाकर और कुछ पेसा देकर कहा कि जाओ 
दर्शेन कर आओ । पुत्र चला और रेलमाडी-द्वारा एक दिन एक रात 
बिता कर एक बड़े शहर के अंक्शन-स्टेशन पर पहुँचा । वहाँ गाडी की 
बदली होती थी । अधिक ठंडी का महीना और १० बजे रात्रि का 
समय था । गाडी आठ बजे दिन में मिलने बाली थी। अतः चले 
रात्रि भर धर्मशाला में रह जापँ । ऐसा विचार कर लड़का धर्मशाला में 
गया ओर एक कोठरी में आसन बिहा कर विश्रांति करने लगा । 
संयोग बश उस लड़के का पिता भी “कई बर्ष घर से आये हो गये, 
अतः अब चले घर बालन्रच्चो का समाचार छ” ऐसा विचार कर 
रेलगाड़ी द्वारा चला ओर उसी जंक्शन-स्टेशन पर आ पहुँचा । रात्रि 
ओर ठंडी होने से उसे भी विश्रांति करने की आवश्यकता थी, अतः वह 
भी संयोगवश उसी धर्मशाला के उसी कोठरी में आ गया जहाँ कि 
उसका पुत्र सो रहा था । वह बेधडक जाकर उस लड़के का हाथ पकड़ 
कर कोठरी से बाहर प्लेटफार्म पर का दिया और स्वयं उस कोठरी में 
आसन जमा दिया । लड़के के बहुत बिनय करने और रोने-कल्पने प्र 
भी उसे कोटरी में नहीं रहने दिया । लड़का बेचारा करता ही क्या ? 
और कहीं स्थान न पाने से प्लेट फार्म की कठिन ठ'डी को रात्रि भर 
किसी प्रकार भोग कर श्रातःकाल किया। प्रातःकाल उसका पिता कोठरी 
से निकल कर रिट कास्‌ पूर आया आर ल्क के नाम, ग्राम तथा कहाँ 
से आप हा कहाँ जाआगे, इत्यादि बातें पूछी । लड़के ने जब अपना 
पूरा समाचार कह झुनाया तब “यह तो मेरा ही इकलौता पुत्र है” ऐसा 
जान उत्र का हृदय से लगा कर जोर-जोर से रोने लगा और अपनी भल 
पर बहुत पश्चाताप किया | 2 
' दिये! जब तक अपना पुत्र नहीं माना था तब तक 
में पिता का कोई सुख-दुःख नहीं हुआ; ओर ८ 
मानते ही उसके रुख-दुःख में अपने को सुख- 


उसके सुख-दुःख 
यह मेरा हो पुत्र है” ऐसा 
३'ख हाने लगे । ओर भी, जैसे 
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गाँजा, भाग, तम्बाकू आदि में रुख मान-मानकर जब भोगों को आदतवना ली 
जाती है तब उसकी प्रासतिमें सुख आर अप्राप्ति में दुःख अपने को हुआ करता है 
ओर जब उसे निष्प्रयोजन समझकर त्याग दिरा जाता है ओर कुछ काल में 
उसकी बासना, एुख-मानन्दी बिलकुल नप्ट हो जाती है; तब उसकी ग्राप्ति- 
अप्राप्ति में अपने को कोई सुख-दुःख नहीं होता है । गाँजा आदि से 
प्राणी पुक्त हो जाता हे । सारांश यह कि अपने आद्रनाशी शुद्ध स्वरूप 
से संसार का कोई सत्य सम्बंध नहीं है, केदल अपना ज्ञान स्वरूप जै 
निःसंग, अखण्ड, नित्यतृ्च है, वेसा न जानकर संसार की अहता-ममता 
वश ही जीव को जन्म-मरण में श्रमना पड़ता हे। अतएव जरा-व्याधि से 
मुक्त होकर सदा हित स्वतंत्र होने के लिये सद्गुरु पारखी द्वारा अपने 
शुद्र स्वरूप का परिचय प्राप्त करके विषयासक्ति, कल्पना, कत्तीबाद, 
स्त्री, पुत्र, गृह, सम्पत्ति का माह, देहामिमान, अष्ट भैथुन, हिसा, पंच 
गवष्या से सुख मानना, एवय झान-बड़ाइ एव सम्पूणं झापसान अपन- 
परार की मोह मानन्दी मिटा कर भक्ति, बोध, वैराग्य, शान्ति, धेये, 
संतोपादिक सर्व हंस रहनी, सढ्शुणाँ के संयुक्त स्वस्वरूप के दृढ़ अभ्यास 
द्वारा किसी दिन सर्वे वासना-अध्यास, अहंता-ममता और पंच विषय 
सुख मानना रूपी भ्रम बिलकुल नष्ट हो जाते हैं; और जीव चारों ओर 
से निःगजे, निश्चेष्ट, संतुष्ट, स्थिर, शान्त हो जाता है। मिथ्या काल्प- 
निक सानन्दी कृत राग-द्रेप, हप-शोक, हानि-लाम, मान-अपमान, सुख- 
दुःख सिट जाते हैं । जेसे स्वप्न से जागृत होने पर स्वप्न के हपे-शोक, 
सुख-दुःख नहीं सताते, ठीक इही प्रकार बोधनिष्ठ पुरुष झानन्दी मोह 
रूपी स्वप्न से जागकर मानन्दी कृत एुख-दुःखादि डन्द्रों से मुक्त हो 
जाते हैं । देहनत्रह्म, पिएड-ब्रह्मा्ड की सम्पूण इच्छा, वासना, मानन्दी 
सुखाकपेण रूपी महा भवसागर से पार हुए विवेकी जन प्रारब्धांत 
( शरीर छूटने पर ) पश्चात्‌ आवागमन रहित सदा सबेदा के लिये 
िदेह मुक्त हो जाते हैं । 

प्रन ;-- जिनको आप बोधदान-जीवन्पुक्त कहते हैं उन्हें भी तो 
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शारीरिक व्याधि तथा दःख-छुख होते हैं आर उन्हें भी भूख-प्यास लगती 
हे, वे भी अन्न-जल खाते-पीते और कपड़ा पहनते हैं इत्यादि, फिर 
क्या युक्त ९ 

उत्तर :-- एक मनुष्य माग में पड़ी हुई रस्सी का सर्प जान कर 
भागा और एक खन्धक में गिर पड़ा उसे चोट लग गयौ । पुनः प्रकाश 
लेकर देखा गया तो सर्प नहीं वह रस्सी है, इस प्रकार भ्रम [बट जाने 
पर भी जो खन्धङ् में गिर कर चोट लग गरी हे, वह कहां एक महाना 
में अच्छी होती है, भ्रम तुरंत मिट गया आर चाट एक महाना में अच्छी 
हुई सो क्‍यों ! इसी प्रकार भ्रम रूप जड़ भास में जीत दाइकर ( सकाम 
पुरुषार्थ-द्वारा ) प्रारब्ध रूप चोट लगा लिया है। अग्र गुरु पारख-द्वारा 
जडभाप मनोप्रय मिथ्या जानकर त्याग देने पर भी पूर्व चाट रूप प्रारब्ध 
देह के सुख-दुःख भोगने ही पड़ते हैं । क्षण मात्र रस्सी में सपे का भ्रम 
हो जाने से एक महीना विदेश कष्ट भोगना पड़ा, तब यह देह तो 
अतादि-अज्ञान-रचितहै । अतएव प्रारब्ध भोग-भोगता ही पड़ेगा । और जब 
तक देह है तब तक अन्न, जल, वस्त्रादि निर्वाहिक वस्तुओं को आसक्ति- 
रहित ग्रहण करना ही पड़ेगा । अत्र अन्न-जल, खा-पीकर ओर वस्त्र 
पहन कर अज्ञानी जीव जन्म-मरण में भ्रमने के कर्म बना लेते हैं, अन्न- 
जलादि उनके अज्ञान में कोई बाधक नहीं होते, तब बोधवान्‌ मुख्य देह 
निवह की वस्तुओं को ग्रहण कर क्यों न युक्त होने का पुरुषा्थ कर 
लेंगे । बाधक के अतिरिक्त अन्न-जलादि देह निवी हिक होने से मोक्ष- 
साधन में सहायक ही होते हैं । कहा भी है 


ि चोपाई 
“बिना ग्रशन प्रारब्ध न भोगा। तेहि हित भोज वारि को योगा ॥ 


नहि तो विवेकी ग्रहेण न करहीं । हेतु कोन परवृत्ति में परहों ॥ 
कर पुरुषाथ मोक्षके कामा। तेहि हित भोज वारि को सामा ॥ 


( भवयान ) 
प्रशत: सह बात ता समझ गये, कन्तु जीवन्मुक्त सद महात्मा 
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ही हैं जिनके आशीर्वाद-शाप फुरें, और कुछ-का-छुछ चमत्कार दिखला 
) आर संसार की सर्व बातों को जान जायें। | 

उत्तरः- आशीर्वाद-शाप कुछ-का-कुछ चमत्कार एवं नाटक दिख- 
लाना पाखण्डियां का खेल है । जो अपने काया, मन, इच्छाओं पर पूर्ण 
विजय प्राप्त कर अबिनाशी स्वरूप में स्थिर हो गये, ऐसे परम विवेकी 
पुरुप किसी को शाप-आशीचाद नहीं दिया करते। हाँ | उनका आही- 
वाद रुप क्वान-भक्ति सत्योपदेश है ही। और जीगन्छुक्त संत संसार की 
सबै बातों को जान जायें, यह भी कोई हेतु तथा प्रयोजन नहीं । जो 
हीरा-मोती आदि का जःाहिरी है, उसे किसी साग की पहचान न हो 
तो कोई हानि नहीं, तद्त्‌ । अस्तु ! मिथ्या श्रम में नहीं पड़ना चाहिये। 
चुपचाप अपने कल्याण पर ध्यान देना चाहिये, और सांसारिक दुःखों 
से मुक्त होना चाहिये । 


सन्मुख जो जो फुरना आावे, तामें मन मिल जाईहै। 

राग प्रवाह चले निशिवासर्‌, परत्रल द्वेष बढाई हे॥ 
काम क्रोध भय लोभ मोह में, झगडा विविध मचाई हे। 
जड़ प्रियता अज्ञान यही हे, ज्ञान विना नहिं जाई है॥।५ ६ 


टोका: जीव के लक्ष्य के सम्मुख जो-जो स्मरण ते हैं, उन-उना 
स्मरणों में वह सुख मान कर श्रपनी वृत्ति रूपी सत्ता दे देता है, भ्र्थातू 
उसमें ग्रपने मन को मिला देता है। इसी से शरोरादि पंच विषयों में राग 
मानना रूपी प्रवाह धारा जीव के सामने रात-दिन जागृत अवस्था में चला 
करती है । राग से कामना और कामना-भंग में द्वेष की भी प्रबल रूप से 
वृद्धि हो जाती है; एवं काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय के वशी भुत' हुश्रा 
प्राणी अनेक झाड़े-रगड़े में पड़ कर मनोमय-क्रांति मचा देता है । स्वप्न- 
बत्‌ नाशवान्‌ भ्रसार जड़ पंच विषय शरीरादि में आसक्ति होना ही महान 


प्रज्ञान का लक्षण है । बिना पूर्ण स्वरूप ज्ञान के एवं देह भ्रौर जीव के पूर्ण 
३१ 


वे 
दे 
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भिन्न विवेक बिता यह प्रज्ञान रूप पंच विषयासक्ति तथा शरोराभिमान 
मिट नहीं सकते ॥ ५६ ॥ 


दोष दृष्टि जब लखै निरन्तर, करि अभ्यास बनाई है। 
भास अध्यास अनुमान कल्पना, भिन्नत कल परखाई है ॥ 


जीव जमा यक साँच यथारथ, सो टक्सार लखाई हे। 
करि सत्संग मोह तम त्यागो, जड़ासक्ति नशिजाई है॥५७ 

टीका:-- जब वैराग्य श्रभ्यास पूर्वक पाँचों विषयों के प्रति एकरस 
दोषदष्टि बन जाय, विषयों को दोषदृष्टि से ही देखे, तब जड़ासक्ति निवृति 
हो जाती है । पंच विषयों मे सुख प्रतीत रूप भास, आसक्ति रूप अध्यास 
जगत्‌-कर्तादि अनुमान तथा सुच्च-ढु खादि कल्पना-इन सबको सद्गुरु ने 
पृथक मनोमय मात्र परखाया है । अविनाशो सक््व्जोव ही परम तत्त्व है, 
यह सिद्धान्त बीजक और पारखी सन्तों के सध्संग में दर्शित किया गया है। 
झतएव विवेकी पारखी सन्तो का सत्संग करो और खानो-वाणी की मोह 
अधियारी का त्याग करो, जिसमें जड़ासक्ति का नाश हो और जीव को 
परमशान्त की प्राप्ति हो ॥ ५७ ॥ 


व्याख्या; -जहाँ चाँदी आदि के सिक्के हलते है उसे टपाल 
कहते हैं । सरकार के टकसाल से निकले हुए सिक्के सब निःसंकोच छे 
लेते हैं, क्योंकि वह सच्चा हाता हे । इपी प्रकार सद्गुरु कबीर तथा 
` पारखी सन्तं की निर्णय वाणियाँ एबं सत्संग टकसाल के तुल्य हैं । 
निष्पक्ष जिज्ञाहुओं के लिये वे निःसन्देह ग्रहण करने योग्य' हैं; क्‍योंकि 
„वे परख को कसाटो पर कस हुए ह । सद्गुरुकबोर ने जीव ही को परम 
_तख माना है । आपने कहा: 


बीजक बित्त बतावै, जो बित गुप्ता होय। 
' ऐसे शब्द बतावै जीव को, बूझे बिरला कोय ॥ 
( बीजक, रभैनी २६) 
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प्र!ंग-9--जड़-चेतन दोनों की अपेक्षित जानकारी तथा 
पृथक-पृथक गुण-धर्मादि वणेन । 
लावनी 
D+ 10 की 10 

सुनो अपेच्चित ज्ञानजगतका, जातेसब निरुवार सही । 
बिना अपेक्षित भेदल वेयह, जड़वेतनका ज्ञान नहीं । 
जडहिँ अपेक्षा चतनजानी,चेतन से सत्र सृष्टि कही । 
जड चेतन अनादि हे दोनों, इसकाकोई कर्तार नहीं ॥५= 

टोका:-- संसार का अपेक्षित ज्ञान सुनो, जिससे सब प्रकार से सच्चा 
निर्णय होता है । बिना अपेक्षित रहस्य को जाने जड़-चेतन का ज्ञात नहीं हो 
सकता । जड़ तत्वों में चेतना धर्म नहीं हैं श्रोर चेतत का श्रस्तित््व संसार 
में है; श्रतएव जड़ से पृथक चेतन का अस्तित्व निविवाद सिद्ध है। इस 
प्रकार जड़ को अपेक्षा चेतन का अस्तित्व विद्ध होता है चेतन से हो चार 
खानियों, नाना कलाग्रों एवं ज्ञान-विज्ञान को सब सृष्टि फैली है। जड़ और 
चेतन दोतों श्रनादि तथा नित्य हैं, इनके ऊपर कोई दूस रा कर्ता-ईश्वर नहीं है ।। ५ ८॥॥ 

व्याख्या;--जड-चेतन के अपेक्षित ज्ञान के विषय में सद्शुरु श्री 
विशाल साहेब रचित सद्ग्रंथ भवयान सप्तम प्रकरण की टीका में भली 
प्रकार देखना चाहिये । संक्षिप्त रूप में यहाँ भी अवलोकन कीजिये 
“अग्नि के प्रकाश में एक ओर कठोर धर्म युक्त बिशेष स्थूलाकार पृथ्दी 
देखकर दूसरी ओर उस पृथ्वी ओर प्रकाश की अपेक्षा ( आधार से ) 
नदी-सधुद्रादि में शीतल थमे युक्त द्रव पदार्थ जल बहते देखा गया । 
पुन; प्रझाशादि की अपेक्षा से वेलि, वृक्ष, तृणादि को हिरुते-उड़ते देखा, 
एवं शरीर की स्वचा में स्पशै होते जानकर जाना गया फ्रि अग्नि, जल, 
पृथ्वी आदि वेलि, वृक्ष, तृणादि को उड़ाते-हिलाते नहीं; अतएव इन 
तीनों से भिन्नं कोई चोथा पदार्थ वायु है, जिपसेपदार्थों का उड़ना- 
हिलना आँधी-बोड़र रूपी कार्ये हो रहे हैं । पुनः पृथ्वी, जल, वायु में 


प्रक्राश-उष्ण धर्म नहीं है, अतः इन तीनों से भिन्न अग्नि पदार्थ अरस्य 


है ॥”!--भवयान का सारांश ॥ 
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तात्पर्यं यह कि एक तत्व की अपेक्षा (आधार) से हा अन्य त्वा 
का ज्ञान होना निश्चित हुआ । इसी प्रकार यहां जड़ को अपेक्षा पतन्य 
का ज्ञान करना चाहिये । अर्थात्‌ चार कारण जड़ दलों में कहीँ ज्ञान 
शक्ति नहीं है, इसलिये चार जड़ तत्व-निर्मित जितने मो काय पदार्थ 
हैं. उनमें ज्ञान शक्ति नहीं है। अब बिचारना यह है कि इन चार कारण 
जड़ तस्वो---पृथ्टी, जल, तेज, वायु तथा उनसे बने असंख्य जड़काये 
पदार्थों से भिन्न काई चेतन्य पदार्थ अवश्य हे, जा दह साधन-द्वारा 
जड रूप चार तत्चों एवं असंख्य जड़ पदाथा क एण, दस, नाम, ठहरा 
कर कथनकती, ज्ञाता हे। जैसे एश्वी के गुण, धमं, आकाशादि से बिल- 
कुर उल्टै जल के गुण, धमे आकारादि हँ । वसे परस्पर चारा तस्या के 
गुण, धर्म, आकारादि भिन्न-भिन्न को उत्पत्ति किस अन्य तत्व से नहीं 
हुई है। मान लीजिये, पृथ्वी से यदि जल कों उत्पत्ति हाती ता पृथ्यी 
में और जल में कोई भेद नहीं होता । जेसे पृथ्वी से उत्पन्न घर, 
घडा, कंकड़, पत्थर पथरी रूप हैं, जल से उत्पन्न बुदबु दा, तरंग 
लहर, जल रूप हें, बायु से उत्पन्न आँथी-बोडर आदि वायु रूप हैं 
तथा अश्न से उत्पन्न दीपक, गॅस, बिजली आदि के प्रकाश अग्नि 
रूप हैं, इत्यादि; यैसे प॒थ्यी, जर, आग्नि, बायु चारों तों में 
समानता नहीं पारी जाती । अतएव चारों तच परस्पर भिन्न-भिन्न 
उत्पत्ति-नाश-रहित अनादि, नित्य, क्रियाशील हं । वेसे ही उन चारों 
तत्वों से विरोधी ज्ञान-गुण, ज्ञान-धर्म वाले, असंख्य अविनाश जीव उन 
चारों जड़ तस्वों से पथक भिन्न-भिन्न अनादि नित्य सत्य पदार्थ हैं । 
जैसे कोई अइान-बश कहे कि रात्रि की सम्पूण अंधियारी सिमिट कर 
सूर्य का रूप धारण कर ली ओर प्रातः काल हो गया । जैसे यह बात 
निरी कल्पना है । वेसे मुदो, अचेत जड तरयो से ज्ञान ८ण चैतन्य 
जीवों की उत्पत्ति मानना है । अतएव कारण-कार्य चार जड़ तों से 
भिन्न अखण्ड, अदिनाइी, नित्य, असंख्य चैतन्य उत्पत्ति-ताश-रहित 
६। कल जड-वासना-वश संसार मं बघे हें, उसे त्याग कर जिब्वासु 
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जीवन्छुक्त होकर सदा के लिये आने आप स्वरूप में ठहर जायेंगे । 

चेतन, जड-देइ-इन्दरयाँ-अन्तःकरण के सहारे दृश्य जड़ को देखता 
हे; इस प्रकार चेतन के साक्षित्य में ही जड़ वश्य की सिद्धि होती है । 
ओर “जड-दश्य को देखने तथा जानने वाला कौन है! ”” इस प्रकार अपनी 
ओर लकय घुमा कर विचारे से में स्वयं जड-दश्य का द्रष्टा जड़ से 
पृथक शुद्ध चेतन सिद्ध हुआ । इस प्रकार व्यवडार सें जड़ की अपेक्षा से 
चेतन का ज्ञान होता है; परन्तु मूलतः दोनों परस्पर की अपेक्षा-राहित 
स्मयं पिव हें । जड़-दृश्य का काई द्रष्टा हो या न हो, वह अपने 
आप में सत्य सिद्ध है; इसी प्रकार जड-३ेह-इन्द्रिय-अन्तःकरण तथा जड़ 
इश्य हो या न हो, चेतन अपने आप में स्वत; सिद्ध है । 


मारी पानीआग हवा से, कारज सत्र बिस्तार लही । 
दृष्टि गोचर जहाँ तक देखो, पंत विषय का भाव गही ॥ 
जड़ तखन के धम क्रिया गुण,शङ्ति स्वभाविक रूप यही । 
कारज भिन्न तल से नाही, तखन में पट भेर कही ॥५६ 


टोका-पृथ्वी, जल, तेज, वायु इन चार कारण जड़ तत्त्वों से सांसार के 
समस्त पंच विषय कार्यों का विस्तार हुग्रा है । नेत्रों से जहाँ तक देखने में 
झावे एव पंच ज्ञान इन्द्रिय द्वारा जहाँ तक भास होते हैं, सब पंच विषय 
जड़ स्वभाव के ही संयुक्त हैं। चार जड़ तत्त्रों में घर्म, क्रिया, गुणा, शक्ति, 
रूप-प्राक्रार आदि सदा से स्वाभाविक विद्यवान हैं। पंच विषयों के जितने 
कार्य पदार्थ दृश्य हो रहे हैं, वे चार जड़ तत्त्वों से पृथक नहीं हैं। और 
चार जड तत्त्रों में छः भेद हैं; श्रतएव प्रतन्त कार्य पदार्थ तत्त्रों से 
बनते रहते हैं। भेरों का स्पष्ट वर्णत प्रथम कर आपै हैं और नीचे भी 
देखिये--॥ ५६ ॥ 


कारण भूत परस्पर देखो, हे संयोग मिज्ञाप सही । 
धम कठोर धरणिमें कहिये, शक्ति धारणा स्वयं रही॥' 
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गन्ध विषय संयोग क्रिया, स्थूलाझार हे लखोमही। 
शीतल धर्म रसायन शक्ती, जलमें पूरणअहे सही॥६० 

टीकाः--देखो ! चार कारण जड तत्वों मैं परस्पर संयोग सम्बन्ध या 
मिलाप है । पृथ्वी में अन्य तीन तत्त्व इसी प्रकार जल, अरित, वावु प्रत्येक 
में अन्य तीन तत्त्व मिले रहते हैं। और पृथ्वी कठिन धर्म, धारणा शक्ति 
युक्त स्वतः है । गंध विषय है, ग्रब्य तीन तत्त्वों से सांयोगवान्‌ है, और 
बिशेष भू भाग से कंकड़-पत्थर आदि बनते रहते, इससे पृथ्वी मैं क्रिया भीः 
विद्यमान है । आकार में स्थुलाकार है, इस प्रकार पृथ्वी षट भेद रो ण 
प्र्यक्ष देखी जाती है। पुनः जल शीतल धर्म और रसायना शक्ति से पूर्ण 
है ॥ ६० ॥ 
क्रिया सम्बन्ध ताहि में जानो, रसगुए हे स्थूल लही। 
धमं प्रकाशक दाहक शक्ती, क्रिया मेल है तेज रही ॥ 

a ह खो € 

सूच्माकार वो क्रिया स्वाभाविक रूप विषय हे लखो यही । 
वायू कोमल धर्म सूदमा, शक्ति सनेह सदेव रही ॥६१ 


तिरडी गमन क्रिया संयोगहि,सपरस शब्द प्रत्यक्ष सही । 
भ्रमण चाकवत पृथ्वी का है, अर्धं गमन जल सतत बही ॥ 
पावक उध गमन किरिया है, तत्व संयोग सदव रही । 
खट-घट-चू-चूँ सर-सर सूँ-सूँ ,भुक-भुक तत्व ग्रवाज सही॥ ६ २ 
टीका:--उपर्युक्त जल में श्रधोगमन क्रिया ग्रोर श्रन्य तीत तत्वों 
से सम्बन्ध, रस गुण ( विषय ) तथा स्थलाकार है । भ्रग्ति में प्रकाश करने 
का धम, अनेक कार्यों को जला देने की दाहा शक्ति, उर्ध गमन क्रिया, प्रन्य 
तोन तत्त्वों से मेल, सूक्ष्म श्राकार, स्वाभाविक क्रिया तथा रूप विषय प्रादि 
षट्‌ भेदों से पूर्ण है, ऐसा प्रत्यक्ष देख लीजिये । वायु मैं कोमल धर्म, सुक्ष्म 
धाकार, स्नेहा (खिचाव की) शक्ति, तिरछी गमन क्रिया, श्रन्य तीन तत्त्वों से 
संयोग, आर शब्द-स्पर्श दो विषयसदा से रहे हैं। पृथ्वी की क्रिया खड़े चाकवतु 
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है, जल सदा नीचे को बहता है, श्रग्ति ऊपर को जाती है, और परस्पर 
तत्तरों में सम्बन्ध रहता है। पृथ्वी में खट-पट आदि और जल मैं चू-चूँ 
अर्थात्‌ चुल-घुल, घुल-घुल श्रादि तथा वामु में सर-सर सूं-सूया साँय-साँयः 
और श्रग्नि मैं भुक-भुक या भक्‌-भक्‌ शब्द होते हैं ॥ ६१-६२ ॥ 
सब का दरष्टा जीव हमेशा, पारख स्थिति बोध लही । 
अहे निरन्तर निराधार सो, जइ तखन से पार सही ॥ 
सूरत दास के ज्ञान भयो उर, संत शुरू की कृपा चही । 
साहिब कबीर दयानिधिस्वामी, धन्यधन्यतव शरणलही॥ 
टीका :-- उक्त षट्‌ भेद संयुक्त चार कारण जड़ तत्त्व भ्रनन्त कार्य 
एवं पिशड-ब्रह्माएड सब का द्रष्टा-साक्षी-ज्ञाता यह अपने श्राप चैतन्य जीव 
ही है ग्रतएव श्रावागमन चक्र से मुक्त होने के लिये विवेकी साधु-गुरु से 





१--तत्ततों के षट्भेद समझने की सरल रीती कोष्टक में दी जाती है। 
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| अन्य तीन | 


ह्‌ शब्द | तिरी स्नेह । 
| छ तोइनेजोड़ने|__. सूदमाकार 
की | तस्यो से | 


कोम निद 
टि हा ्ौय्स्पश| गमन 


| 
न| आकारा ° 


नोट--आकाश कोई द्रव्य न होने से नाम मात्र शून्य है, अतः उसमें 
षटभेद भी नहीं । 





° ° ° ° ° 





४८८ ` सटीक विवेक प्रकाश ( पाठ- 


अपने शुद्ध स्वरूप का बोध प्राप्त करना चाहिये। तत्पश्चात्‌ सम्पूरणं 
आसमान पंच विषय प्राणो-पदार्थ पिणड-ब्रह्माएड एवं काम, क्रोध।दि 
मानसिक तरंग हमारे शुद्ध स्वरूप में नहीं हैं, ऐसा हढ़ निश्चय 
कर विवेक-वैराग्य पूर्वक सर्व स्थुल-यूक्ष्म शुभाशुभ वृत्तियों का अभाव करते 
हुए अपने ग्रचल पारख स्थिति को प्राप्त होना चाहिये । अपना शुद्ध पारख 
स्वरूप सर्व जड़ तत्त्वों से परे-खरे सदा एकरस निरावार सत्य है । इस दास 
के हृदय में ऐसा ज्ञान श्री पारख प्रभु गुरुदेव ही उगा दिये । अतः यह 
विवेकी साधु गुरु की बारम्बार दया दृष्टि का इच्छुक है। धन्य, धन्य, हे 
दयासागर, झनाथों के नाथ ! सद्गुरु श्री कबीर साहेब ! श्राप की शरण 
प्राप्त कर यह दास कृतार्थ-पंथ सें पहुँच गया, श्रतएव आपके चरणों में 
बारम्बार बलिहार है ॥ ६३ ॥ 
प्रसंग -५--जड तत्त एवं देह से पृथक चेतन का विवेक । 
शब्द्‌ू-- १ 
जनया जीव आप समन से न्यार ॥ टेक ।। 

श्रोत्र नेत्र नाशिका से अलगे, जिह्वा तचा से पार । 
हाथ पाँव मुख शिश्न गुदा युत, तन स्थूल असार ॥१ 
शब्द रूप रस गंध विषय जो, सपरश केर अधार । 
सुख श्रम मानि सपन में भरमे, द्रष्टा दृश्य से पार ॥२ 
लेन देन औ चलन फ्रिन सम, मन इन्द्रिन व्यापार । 
प्रेरक आप जीव तेहि निशिदिन, भलत ताहि मभार ॥३ 
जो जो कमं करत इच्छा वश, विश वासना हार । 
हाइ रु मांस चाम के कूपा, जडहिं सरूप परार ॥४ 


दहस कम कम से दह, गहि अध्यास स्वार । 
गवास दुख जन्म मरण त्रय, भोगत कष्ट अपार ॥५ 


LI RES IIS 
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€ रू हि ९ 
भर्म रूप त्रय लिंड्र्हि जानो, रज्जू सप निहार । 
शुद्द रूप जिव आपडि वेतन, कारि सुविवेक हिगार ॥६ 
है कुसँग यह काया याया, जाते सब विस्तार । 
शुरू कृपा आसक्ति त्यागि के, जीतै सुङित लहार ॥७ 

टीका :-- सब का ज्ञाता चैतन्य जीव अपने श्राप निःसंग सब से पृथक्‌ 
है ॥टेक।। कान, आँख, नाक से जीव पृथक्‌ है, और जिह्वो स्वचा से भी भिन्न 
अपने श्राप है, क्योंकि इन इन्द्रियों से स्वतंत्र जीव इच्छ।नुकूल पृथक-पृथक 
'काम लेता और उन्हे रोकता रहता है । इस देह में केवल जीव ही ज्ञान 
स्त्रहप सार-प्रमृत है ग्रौर हाथ, पाँव, मुख, उपस्थ, गुदा संपुक्त यह स्थून 
शरीर तो असार जड़ मुर्दा साज ही है ॥ १ ॥ जीव ग्रपने भ्रचल पद को 
भूल करके चंचल पंच विषय शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंघ का सहारा पकड़ 
रहा हैं; भोर चञ्चन, विजाति, दुखरूप पंच विषय, देहादि में भ्रम-वश सुख 
आान-मात कर स्वप्नसृष्टि-मतोमय संसार-चक्र मैं चंचल ओर दुखी हो रहा 
है । द्रष्टा शुद्ध चेतन, चंचल दृश्य मवोमय और पंच विषय देहादि से सदा 
वृयक है ॥ २ | लेना-देंना, चलता-फिरना मन-इन्द्रियों के सर्व व्यापारों 
का रात-दिन प्रेरक यह अपने श्राप जीव ही है। वह मन-इन्द्रियों के धंधाग्रों 
को अपने से पृथक्‌ न समझ कर उसो में भूनता और इच्छा-वश रीभता- 
खीकता रहता है ॥ ३॥ यह जीव इद्धिय-सुव के लिये जो-जो कर्म इ च्छा- 
बश करता है, उस-उप्त में वासना के विवश होकर अपने को हार जाता 
है । अर्थात्‌ वासना के हाथ बिक कर लाचार हो जाता है । यद्यपि यह 
शरीर हाइ, मांस, चर्म का कृप जड़ रूप, क्षण भंगुर है, तथापि भ्रम-वश 
उस में मिल रहा है ॥ ४ ॥ यह प्रकृतिःमिन्त जीव देह से नाना सकाम 
कर्म और कर्म से देह बताता रहता है और बारम्बार देहाष्यास को सुरक्षित 
रखता है । इसी देहाष्यास वश गर्भवास का दुःख, जन्मःमरण का दुःख, 
त्रय ताप का दुःख, एवं देहोपाधि कृत श्रनन्त दुःख भोगता रहता है ॥५॥ 
जैसे मिलित ग्रंधकार-प्रकाश में रस्सी में सर्प का भास होता है, वेने सामान्य 
जातपना और ग्रबोघ अंधकार मिलित होने से जीव को भ्रम रूपी त्रय [गों 
(स्त्री, पुरुष, नपु'सक देहों ) में सुख और सध्यता का भास होता है। 


४६० सटीक विवेक प्रकाश ( पाठ- 


चय लिङ्ग शरीर का कोई स्वतंत्र स्वरूप न होने से केवल्ल वासना) मय 
भ्रम मात्र है। और शुद्ध स्वरूप चेतन श्रपने श्राप निःसंग त्रय देहों से 
पृथक्‌ है, इस प्रकार देह श्रौर चेतन का शुद्ध विवेक करके श्रपने को सर्व 
देहादि हृश्यों से पृथक्‌ करना चाहिये ॥६॥ जीव के साथ महा माया रूप यह्‌ 
काया ही महान कुंग है, जिसपे सम्पूर्ण दुःख प्रपंचों का विस्तार हो रहा 
है | अ्रतएव सद्गुरुदेव की कृपा और श्रपने हृढ़ पुरुषार्थ से इस बिजाति, 
अशुचि, शोक दुःख मय, भर क्षण भद्भुर देह को श्रासक्ति सर्वथा त्याग कर 
स्वस्वरूप में शान्त होकर जीते जी मुक्ति प्राप्त कर लेना चाहिये “जियत 
न तरयो मुए का तरिहो, जियतै जो न तरै || बी०” 

सारांश--जो जीते जो मुक्त हो चुके हैं, प्र्थात्‌ शरीर-संसार का अध्यास 
छोड़ कर संसार-शरोरादि को मृतक प्रौर सुषुप्ति बत्‌ जान कर पने 
अचल स्वरूप में सदा के लिये शान्त हो गये हैं; उन्हें मृत्मु की चिन्ता झौर 
जीने की प्रसन्नता नहीं रहती, वे जीने-मरने से पृथक्‌ ग्रजरामर स्वरूप देश 
में ठहर जाते हैं। घन्य-धन्य, यही परम जीवन है ॥ ७ ॥ 

शब्द -२ 
जिव बिन देह काम नहिं आवे ॥ टेक ॥ 

शब्द श्रोत्र से सुने न कूँ, नाक न गंध जनावे । 
जिह्वा खाद कभी ना चासे, त्वचा परश नहिं भावे ॥१ 
नारि पुरुष के भाव न जिव बिन,रूप नमेत्र दिखावे । 
चित मन बुधि हंकार न ताके, सम सम्बन्ध लखावे ॥२ 
पंच विषय इन्द्रिन के हारे, सुख मानन्दि टिकावे । 
भूल भरम से जग में अरुफे, आपुहि आप बँधावे ॥ ३ 
जीव नहीं तब नाम न कोई, जड़ के जड॒हिं रहावे । 
जीवि नाम रूप को ज्ञाता, नामी आप कहवे ॥४ 


१-सोरठा सम रूप नर नारि, जानि मनोमय देखि तू। 
लोभे नहीं निहारि, है कछु औरडि और लखि ॥ भव॒०” 
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यह सब देह साज क्षण भङ्गर, जित्रतेहि साथ दुखावे । 
जीवहिं सत्ता तेहि में देकर, खानि वानि भरमावे ॥४ 
जैसा अपने झाप जीव यह, तेसे जो ठहराव । 
तो सब छुटि जाय दुख जालहिं, वहुरि न भव में आवे ॥६ 
याहि यतन सूरत करि निशिदिन, सह प्रारब्ध बितावे । 
जानि झकेल विलग हवै जग से, गुरु उपकार मनावे ॥७ 


टीका :--रमैया राम चेतन जीव के बिना यह भ्रपवित्रःवृशित जड़ शरीरः 
कोई काम में नहीं घ्राता ॥ टेक ॥ जब देह से जीव निकल जाता है, कान 
से कभी विविध प्रकार के शब्द नहीं सुनाता, धौर नाशिका इन्द्रिय सुगंध- 
दुर्गन्ध रूपी गंघ का ज्ञान नहीं करती, जिह्वां षट्रस स्वाद को नहीं चती 
तथा चमड़ी से कोमल-कठोर अरतुकूल-प्रतिकूल स्पर्श का भी भाव-प्रभाव नहीं 
होता ॥ १ ॥ स्त्रीपुरुष के जड़ शरीरों से चैतन्य जीव जब निकलन्न जाते हैं. 
तब नारि-पुरुष का परस्पर भावःप्रेमखिचावा भो नहीं होता, और न नेत्र 
विविध प्रकार के रूप को देख सकते हैँ । जिस श्रंतरीय साधन अन्तःकरण 
से हश्यों में भावःप्रेम मान-सान कर सब का सम्बन्ध दशित होता था; अन्तः- 
करण रूप चित्त, मन, बुद्धि, अहंकार भी उस जड़ मुर्दा शरीर में नहीं 
रहते ॥ २ ॥ यह्‌ चैतन्य जीव जड़ देह सें रहकर पाँचों ज्ञान इन्द्रियो द्वारा, 
पंच विषयों को भोग-भोग कर सुख मानम्दी टिका लेता है । अपने शुद्ध 
स्वरूप की भूल से और पंच विषयों में सुख के भ्रम-वश यह जीव जगत्‌ 
जञ्जालों में फँसता रहता है। स्त्री-पुत्र, गृह-सम्पत्ति, भोगों मैं सुख मान-मानः 
कर रागवात्‌ हो-होकर “कमल भ्रमर न्याय” यह जीव ग्रपने श्राप बँध 
जाता है ॥ ३ ॥ देह से जीव के निकल जाने के पश्चात्‌ यह कंचनमयोः 
मानी हुई सुख रूप काया पृथ्वी पर पड़ी रहती तब कोई यह नहीं कहता 
कि फला भैया लेटे हैं । सब यही कहते हैं जिससे नाता था वह बोलता तो 
निकल गया, श्रब मिट्टी पड़ी है, इसका शीघ्र दाह-संस्क्रारादि कर देना है । 
निदान देह जला या गाड़ देने पर मिट्टी मैं मिल जाती है। तब इस देह 
का कमला, केशव, उमादत्त ग्रादि कोई नाम नहीं रह जाता, केवल जड़. 


४&२ सटीक विवेक प्रकाशा ( पाठ- 


-तत्त्व के जड़ तत्व ही रहते । नाम-छपादि सब का ज्ञान करने वाला जोव 
“ही है; यहो सब का नामकरण करने वाला अपने श्राप नामी कहलाता 
है ॥ ४ ॥ इन्द्रिय, श्रन्तःकरण, स्त्री-पुत्र, गृह-सम्पत्ति, पंच विषय भोग, 
मायामय जहाँ तक दृश्य-भासों मैं सुख माना गया है; ये सभी नाशवान्‌ जड़ 
-शरीर के साज स्वप्त वत्‌ तथा दुःखपुर्णं हँ । इन्हीं के साथ पढ़कर जीव 
-सदा-सर्वदा दुःख भोगता रहता है। माया-मोह वश जीव हो इन्द्रिय-मन में 
भोगों के लिये शक्ति देदेकर खानी-वाणी रूप संसार-सागर मैं, भ्रमता 
रहता है ॥ ५ ॥ दुःख-सुख इन्द्रो से रहित यह जीव जैसा भ्रपने-श्राप शुद्ध 
निर्विकार, निःसंग, मुवगरूप है, गुरु पारख द्वारा वैसे ही बोध धारण कर 
न्सर्वं पिणड-ब्रह्माएड के श्राशा-राग-सुखाकर्षण-रहित यदि अपने में स्थिर हो 
जाय तो इस जीव के देहोपाधिक सर्व दुःखददरन्द्व सदा के लिये छूट जायें, 
“फिर कभी इसे जन्म-मृह्मु के चक्कर मैं न आना पड़े ॥ ६ ॥ ग्रन्थकर्ता “श्री. 
राम सुरत साहेब” कहते हैं कि है जीव ! संसार बन्धन से छूट कर निराधार 
'स्थिति-मुक्ति के लिये ही तुम हृढ़ यत्न करो | एवं विवेक-वैराग्य पूर्वक नेराश्य 
वेगारवत्‌ प्रारब्ध यात्रा को व्यतीत करो, और तन, मत, इन्द्रियों, अनेक 
'प्राणी-पदार्थों, पंच विषय हृश्यों से भिन्त ग्रपने आप को शुद्ध, निर्विकार 
निःसंग जानकर जगत्‌ प्रपंचों से पृथक्‌ हो जाम्रो। और इस ग्रमोघ शांति- 
'स्थित को देने वाले गुरुदेव का उपकार सदा मनाते रहो, अर्थात्‌ श्रपने आप 
“को गुरुदेव का ऋणी समझ कर सदा उनका कृतज्ञ बने रहो ॥ ७ ॥ 


शाब्द्‌-३ 
सब सिद्धांत जीव से जारी ॥ टेक ॥ 
जीव चिना कोइ मत नहिजगमें, जीवहिं सकल पसारी । 
डत अद्देत और सत्र धोखा, तखमप्ती श्रुति चारी ॥१ 
जीव सब॒न का जाननहारा, जीवहिं करत विचारी । 
जो छोडि कोइ कहत सुनत नहिं, देखो आँखउघारी ॥२ 
मिना जीव के जड मति जानो, जड के सबि पुजारी । 
इज वंदत आपुहि मानत, जाने बिना भुलारी ॥३ 
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यह दिपरीत भई जग कोहर, स्वप्नहि सत्य लहारी 
जागृत में कछु हाथ न आवत, जानहि मात्र दुखारी ॥४ 
करि सतसंग मोह भ्रम त्यागो, जीव कल्पना सारी । 
पारख बोध दिरति रट राखो, आावःगमन नशारी ॥५. 


टीकाः संसार के सम्पूर्ण सिद्धांत, मत-पन्थ मनुष्य जीव ही से चालू 

हुए हैं, भ्रतः मनुष्य जीव ही सबसे श्रेष्ठ है ॥ टेक ॥ बिना मनुष्य जीब 
के आधार के संसार में कोई मत, कोई सिद्धान्त अपने आप नहीं प्रकट हो 
गये, मनुष्य जीव हीने सर्व सिद्धांतों का विस्तार किया है । दवेत, अद्वैत, 
तत्वमसि, ग्रहं ब्रह्मास्मि, चार वेद और इनके अतिरिक्त अनेक धोखामयः 
कल्पित सिद्धांत भासिक जीव को ही कल्पना है ॥ १ ॥ जोव हो द्वेत-ग्रद्वैत, 
चार वेदादि एवं पिणड-ब्रह्मएड का ज्ञाता है; और जीव ही सबका 
विचार-ग्रनुभवकर्ता तथा प्रतिपादक है । परमार्थ को ग्राँखे खोल कर निष्पक्ष 
हृदय से देखिये तो जीव को छोड़ कर श्रर्थात्‌ जहाँ मनुष्य जीव नहीं हैँ 

हाँ चार तत्त्व या श्रनेक जड़ पंच विषय कार्य, बीज, वृक्ष, नदी, पर्वत 
एवं कल्पित देवी-देवादि कुछ कहते-सुनते नहीं, क्योंकि वे स्वभाव से ही 
जड़ हैं ॥ २॥ सर्वज्ञाता, स्वतंत्र, एकदेशो चतन्य भूप को जो किचिज्ञ 

तिबिम्ब एवं अंश मानते तथा जड़ तत्त्व से उसकी उत्पत्ति और नाश 
मानते उन सबों की ज्ञानमय बुद्धि समभझनी चाहिये । स्वरूपज्ञान बिना सब 
जड़ देह-इन्द्रिय तथा कल्पित देवादि के ही पुजारी हो रहे हैं । मन:कल्पित 
लडड्‌ खाने वतू श्राप ही देवी-देवादि की कल्पना करके कृत्रिम को ही श्रेष्ठ 
मानते, पूजा धन्दना करते । ग्रहो ! एक स्वस्वरूप की परख बिना संसार के 
सर्वं प्राणी बल्पना में भूल रहे हैं ॥ ३ ॥ गोचर तत्त्व-प्रकृति-रहित भ्रपने 
शुद्ध स्वरूप को भूल कर चार तत्वात्मक जगत्‌, देह-इन्द्रिय, स्त्रो-पुत्र, गृह- 
घन, तथा कल्पित देवी-देवादि रूपी मनोमय स्वप्न सृष्टि को ही सध्य मातः 
कर उसे इस जीव ने पकड़ लिया है । यह महान विपरीत जगत्‌ में स्वप्न 
कौहट हुई; किन्तु मोह रूपी स्वप्न ग्रावरण को हटा कर जब जीव स्वतः 
स्वरूप में जागृत होता है, तब विचार करने से उपर्युक्त स्वप्न सृष्ठि कुछ भी 
हाथ में नहीं प्राती । मानन्दी द्वारा केवल स्वप्न संसार को जान-जान करकेः 
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दुखी होते थे | विजाति पदार्थ सब बाहर के बाहर ही छूट जाते हैं, जोव 
को केवल संसार-दुःख की ही प्राप्ति होती है ॥ ४ ॥ अतः सत्संग करके 
मोह-भ्रम का त्याग करो, ये सम्पूर्ण खानी-वाणी मनोमय सृष्टि जीव की 
कल्पना है, प्रौर उलट करके जीव को ही दुःख देती है । श्रतएव मैं शुद्ध 
चैतन्य देह सम्बन्ध से सबका भास्कर थ्रचल, भ्रक्रिय सर्व से भिन्न स्वतंत्र हूँ, यह 
पारखबोघ रौर शब्दीदि पंच विषय देहादि के विषय प्रत्रल वैराग्य अपने 
हृदय में दृढ़ रखो, फिर तुम्हारा आवागमन का बन्धन बीज सुखाध्यास 
अवश्य विनष्ट हो जायगा और तुम सदा के लिये दुःख द्रन्-रहित हो 
जाप्रोगे ॥ ५ ॥ 
A २ 
ज्ञान कला जड़ में कछु नाहीं॥ टेक ॥ 
पावक पवन नीर पृथी में, क्रिया स्वमाविक आहीं। 
धर्म शक्ति गुण देखि प्रसच्चहि, ज्ञाता भिन्न लखाहीं ॥१ 
कारण से कारज सत्र होते, घट बह ऋतू सदाहीं । 
जानि मानि जीव तहवाँ मूलत, जड़ हिकोजीव कड़ाही ॥२ 
भल महा यह गुरु बिन जानो, बिन सतसंग न जाहीं । 
ताते करो विवेक हमेशा, पारख शुद्ध सदाहीं ॥३ 
कहत सुनत जानत जो सत्रको, न्यारा सब से आही । 
नित्य जीव चैतन्य निरन्तर, दुख सुख विषय गहाहीं ॥४ 
चौखानिन में ज्ञान के लक्षण, पट पशुधर्म दिखाहीं । 
जागृत स्वप्न सुषोपति तहवाँ, जड़ में कछु न न लखाहीं ॥५ 
याते बदत जो जीव बृत्त में, नास्तिक मति कहि ताहीं । 
| जल रा स हरा भरा वह, तत्तन योग बढ़ाहीं ॥६ 
० gE फ तत्व में देखो, कोइ सूखत हरियाहीं । 
बैसब लक्षण जड़ के जड़ में,उपजत विनशत रहत सदाहीं ॥ 
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जाननहार जीव हे यकरस, देह विजाति नशाहीं। ' 
ताते ठहरि रहो निज रूपहि, अ।वागमन विलाहीं ॥८ 


टीका :--जड़तत्त्वों में कुछ भी ज्ञानशक्ति नहीं है ॥ टेक ॥ पृथ्वी, 
जल, श्रग्ति तथा वायु में स्वाभाविक क्रियायें हँ; उनमें कठोर, शीतल, उष्ण 
तथा कोमल धर्म, धारणा, रसायना, दाह्य तथा स्नेहा शक्तियाँ और गन्ध, 
रस, रूप, स्पर्श एवं शब्द विषय प्रत्यक्ष देखे जाते हैं और इन सबके ज्ञाता 
चेतन इनसे भिन्न सिद्ध होते हैं ॥ १ ॥ कारण रूप चार जड़ तत्वों से सभो 
कार्य पदार्थ बनते हैं। पृथ्वी, चन्द्र, सूर्यादि की घट-बढ क्रियाश्रों से सदैव छः 
ऋतुओं का वर्तमान होता है । इन प्रकृति जालो में रमणीयता की कल्पना 
करके और इन्हें देखकर तथा उनमें सुख को मान्यदा करके यह जोव अपने 
आपको भूल जाता है और हृदय, मस्तिष्क, वोर्य, रक्त, तेज, श्‍वास तथा 
जड़ को ही जीव कहने लगता है ॥ २॥ यह महान भूल गुरुज्ञान-बिना ही 
जानना चाहिये | बिना सध्संग के इसकी निवृत्ति नहीं होगी । प्रतएव सदैव 
जड़-चेतन का विवेक करो और जड़ासतित त्याग कर शुद्ध ज्ञान स्वरूप मैं 
सदैव रमण करो ॥ ३ ॥ जो सबका कहने, सुनने ग्रोर जानने वाला है, 
वह सबसे पृथक है | वह चेतन जीव नित्य तथा शाश्वत है, वह विषयासक्ति- 
वश हो दुखी-सुखी होता हैं ॥ ४ ॥ मनुष्य, पशु, ग्रण्डज, तथा उष्मज इन 
चार खानियों में जीव के लक्षणा हैं। भोजन, छाजन, मेथुन, भय, निद्रा और 
मोह--ये छः पशु कर्म इनमें दिखते हैं | इनमें, जागृत, स्वप्न तथा सुषुष्ि 
तीन ग्रवस्थायें हैं-ये सत्र जीवधारी के लक्षण हैं । परन्तु जड़ वृक्ष वन- 
स्पतियों में उपयुक्त लक्षण कुछ भी नहीं दिखते ॥ ५ ॥ अतएव जो कहते 
है कि वृक्ष-वतस्पतियों में जीव हैं, उनकी बुद्धि सध्य को नहीं समझती । 
वृक्षादि जल, मृतकादि से हरे भरे रहते हैँ और तत्त्वों के संयोग से बढ़ते 
हैं॥ ६ ॥ देखो ! तत्त्वों में घट-बढ़ शक्तियाँ हैं, अतः साधक-बाधक अंश 
पाकर कोई वृक्ष सुखता श्रौर कोई हरा-भरा होता रहता हैं | ये सब लक्षण 
जड़ के हैं और जड़ तत्त्वों में बरतते हैं। इस प्रकार वृक्षादि सदैव उत्पन्न- 
घिनए होते रहते हैं ॥ ७ ॥ इन सबका जानने वाला चेतन एकरस तथा सध्य 
है, शरोर विजाति और नाशवान है । ग्रतएव देहादि ्रनित्य पदार्थो की 
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आसक्ति छोड़कर श्रपने प्रविनाशी स्वरूप मैं स्थित हो जागरो, किर जीव का 
गमनागमन चक्कर समाध हो जायगा ।। ८ ॥ 

व्याख्याः जड़ तस्व पृथक वस्तु हे ओर चेतन तर पृथक वस्तु है। 
जड़ में स्वाभाविक शुण-धमादि हैं इसलिये पृथ्वी के भिन्न-भिन्न भागों 
में छः ऋतुओं? का पतमान सदा हाता रहता है। इधर चेतन जीव 
बासना-वश् खानियों में भटकते रहते हैं। इस प्रकार जड़-चेतनमय, 
सृष्टि प्रवाह रूप अनादि है । 

भोजन, छाजन, मैथुन, भय, निद्रा, मोह, जागृत, स्वप्न, सुपुप्ति, 
रुख-दुःख, हानि-लाभ का ज्ञान ये सब देहधारी जीवों के लक्षण हैं। 
वृक्ष-वनस्पतियों में उपयुक्त लक्षण न होने से वे निर्जीव हैं । जैसे तेल- 
बत्ती-अग्नि से दीपक में ज्योति बनती है, इसी प्रकार जड़ बच्चों के. 
संयोग से वृक्षादि बढ़ते, हरे-भरे रहते तथा बाधक अंश पाकर नष्ट हो 
जाते हैं । 


सबका ज्ञाता जीव है, वह सबको जान-जान कर तथा सबमें रोह टिका- 

NEN ते क. ५ 
टिका कर दुखी हे । जब वह सबकी मसता को त्याग कर स्वरूप-निप्ठ 
हो जायेगा, फिर वह सदा के लिये परम शान्ति को प्राप्त कर लेगा ॥ 


कुणएडलिया 
पंत्र विषय से प्रथक नहीं कारण तख सो चार । 
तत्त चार संयोग मिलि शब्द आदि परचार ॥ 
शब्द्‌ आदि परचार रहे वह सबसे न्यारा। 
सो है जिन्दा जीव सत्रन का करे विचारा ॥ 


१. चेत्र-वेशाख बसन्त ऋतु, जेए-आपषाढ़ प्रीष्म ऋतु, श्रावण-भाद्र वर्षा 
ऋतु, क्वार-कातिक) शरद ऋतु, ऋगहन-पौष हेमन्त ऋतु, तथा माघ- 
` फाल्गुन, शि'शर ऋटु-ये षट्‌ ऋतु हैं । E. 


। / 
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निर्भय रहे स्वतंत्र विषय की तज के आशा ॥ 
अविचल स्वच्छ स्वरूप करे उर में परकाशा ॥ 
चार तत्व औ जीव मिलि, पंच द्रव्य अनादि । 
ज्ञाता जीवहिं भिन्न लखि, ओर सकल जड़वादि ॥ १ ॥ 
टोक़ा—पृथ्वी श्रादि चारों कारण तत्त्व पाँच विषयों से पृथक नहीं 
हैं और चार तत्त्वों के द्वारा ही शब्दादि पाँचों विषयों का विस्तार है। 
इस प्रकार जड़ तत्त्व तथा पंच विषयों के विस्तार से जो पृथक है, वह 
चिरंजीव चेतन है, बही सबका बिचार करने वाला है । उपे चाहिये कि 
वह विषयों की श्राशा छोड़कर निर्भय तथा स्वतंत्र हो जाय और हृदय 
प्रकाशक निष्क्रिय, शुद्ध स्वस्वरूप मैं स्थित हो जाय। पथ्वो, जल, धर्ति, 
बामु तथा अ्रगशित चेतन--ये पाँच पदार्थ अनादि तथा नित्य है । द्रष्ट 
चेतन जीवों को तत्वों से सर्वथा पृथक समझना चाहिये, शेष सभी जड़ कहे 
जाते हैं ॥ १ ॥ 


जड़ चेतन निर्णय बिना शुद्ध होय नहि ज्ञान । 
शुद्ध ज्ञान होये बिना परे न रूप पिछान॥ 
परे न रूप पिछान करे जो कोटि उपाईं। 
जड में करि विश्वास प्रीति सत्संग में नाई ॥ 
अपनी चाहे मान और की निन्दा ठाने । 
ऐसी करि दुर्बुद्धि सबन पर अपनी ताने ॥ 
सत्संगत निर्णय करे छोडि कुसंग विशार ॥ 
गुरु कबीर पारख लहै होवै भवनिधि पार ॥ २॥ 


 टीक्काः-जड्चेतन का स्पष्ट निर्णय हुए बिता निर्मल ज्ञान को प्राप्ठि 
नहीं होती श्रोर निर्मल ज्ञान की प्राप्ति हुए बिना श्रपना शुद्ध स्वरूप पहचानने 


- मैं नहीं आता चाहे कोई विद्या-वाणी, विज्ञान-शोध, तोर्थ-व्रत, यज्ञ-उपवास', 


वेद-पाठादि करोड़ों प्रयत्न करे । जड़ भोगों में ही विश्‍वास तथा झासक्ति 
३२ 
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होना, सत्संग मैं प्रेम न होना, अपना मान चाहना, श्रन्य की निन्दा करना 
तथा सब पर ग्रपना शासन जमाता; इस प्रकार दुर्बुद्धि रखने से मनुष्य को 
सत्य का ज्ञान नहीं होता । श्रतएव कुसंग तथा उपर्युक्त दोषों को छोड़कर 
सत्संग में यथार्थ निर्णय करे और निष्पक्ष सद्गुरु कबीर का पारखबोध प्राप्त 
क्र संसार-सागर से पार हो जाय ॥ २॥ 

व्याख्या: -- सद्शुरु कबीर यह नहीं कहते कि कोई हमारी बात 
आँख मेँदकर मान रे। वे कहते हैं कि सारी बातें परख करके मानो । 
अद्गा की दीवार में विवेक के झरोखे खोल करके वस्तु-स्थिति की 
यथार्थं परख करो । सत्य के ज्ञान तथा सत्य में स्थित से ही कल्याण 
की प्राप्ति हो सकती हे । 

शिक्षाः-शरीर छ्टते समय 'विवशुतापूर्वक सब छूट जायेंगे; अत- 
एव प्रथम से ही संसार का वासना-बींज दग्ध करके परम शांति की 
ग्राप्ति करो । 

प्रसंग--६--देह दुःख व बोध स्थिति लक्षण वर्णन । 

कवित्त 
कान ददं आँख दद नाक ददे दाँत दद, 
ददं ही में दर्द होत जीव सो बेहाल हे। 
काम क्रोध लोम मोह ददं ही को मूल सब, 
याहि से पसार होत मरण बवाल हे॥ 

स्वच्छ स्व स्वरूप गुरुबोध ही को ज्ञान जेहि 

व्यापत न ताहि जग दुख सब टाल है । 
प्रारब्धी को भोग पुनि कियामान रोकि देत, 


निराधार जीव सुक्त पारख बहाल है ॥! 
टीका:--कर्ण-पीड़ा, नेत्र-पीड़ा ध्ौर दन्त-पीड़ा इस प्रकार पीडा-मैं- 
पीडा होती हैं ओर जोब दुःखो में विह्वल है काम, क्रोध, लोभ, मोह 
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आदि मानसिक विकार ही सभी दुःखों की जड़ हैं, इसी से जन्मममृह्पु 
आदि का विस्तार होता है । जिसकी शुद्ध स्वरूप चेतन में रति है, उसको 
मानसिक विकार नहीं व्यापते तथा उसके संसार-जनित सारे दख मिट 
जाते हैं। वे पुरुष प्रारब्ध भोगों को आसक्ति-रहित भोगते हुए जन्मादि 
हेतु भूत बिषयार्साक्त युत कर्मों को मिटा देते हैं ॥ १॥ 


व्याख्या: मनुष्य शरीर का धारण करना तथा छोड़ना उन्हीं 
का सफल है जो धन, कुटुम्ब, देहादि समस्त विषयों की आसक्तियों को 
पूण विनष्ट कर दुःखों से मुक्त हो जाते हैं । व जीवन्छुक्त पुरुष धन्य 
हैं जो दुःख की अंतिम घडी विता रहे हैं। देहादि सब कुछ छूटनेवाला 
समझ कर सबकी आसक्ति से रहित हो जाना ही परमपद की प्राप्ति हे । 


प्रशन $ — इस प्रकार अमोघ-अचल स्थिति कब मिलेगी ? 
उत्तर :--संसार के सम्पूर्ण स्नेह साया-मोह जब छूट जायंगे, 
स्वरूप स्थिति में जब पूर्णरूप से विरह भावना होगी, तत्र अचल स्वरूप- 
स्थिति होगी । तिसके साधन सुनो-- 
जैसे जसे दुख दोष मन से मनन होत, 
वैसे वेते त्याग हृढ़ सुख सरसाय है। 
जेसे जेसे सुघ लाभ दिल में धरत नित, 
वैसे बसे हो विराग मुक्ति पद पाय हे॥ 
चाहना को लेश नाहि मोह तम नाशि जत्र, 
धीरता को लाय उर थीरता हढाय है। 
थीरता में शान्ति सुख जग पत्र लय होत, 
फिर न जनम जग दुख सब जाय हे॥२ 


टीका :-- पंच विषय भोगों में जैसे-जैसे दुख ग्रौर दोषों का चितन 
होता है, वैसे-वैसे त्याग में हढ़ता होती जातो है थ्रोर त्याग में सुख का 
अनुभव होता जाता है । जैसे-जसे त्याग में सुख का लाभ हृदय में निश्चित 
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होता है, वैसे-वैसे संसार से हढ़ वैराग्य होता जाता है श्रौर जीब मुक्ति पद 
में प्रतिष्ठित होता जाता है। जब किश्रिन्मात्र विषय-इच्छायें नहीं रह जाती 
मोह रूपी भ्रँधियारी पूर्णतया विनष्ट हो जाती है, और हृदय में धैय-पुर्वक 
स्थिरता दृढ़ हो जाती है; तब ऐसी स्थिरता मैं शान्ति-सुख का धनुभद 
होता है श्रौर जगत्‌ की सब वासनायेँ समाप्त हो जाती हैं तथा उस जीव 
का पुनः जन्म नहीं होता और उसके सारे दुखों का ग्रभाव हो जाता है ॥२॥ 


जैसे जेसे बोध भाव तेसे तेसे हो विराग, 
कामना को भंग तब निज पद पाय हे।. 

जैसे जेसे सुख मानि पंच विषय भोग हित, 
तैसे तेसे दुख लखि क्रिया नहिं भाय हे॥ 

शुद्धता को प्राप्त तत्र स्ववश स्वतंत्र रहि, 
भक्ति गुरु साधु की सतत मन लाय है । 

खींचत जो वार बार मन वेग जानि सोइ, 
ताहि को संहार कारि सुभट कहाय हे ॥३ 
टोका :- स्वरूप बोध में जितनी प्रियता होती है उतना विषयों से 
वैराग्य दृढ होता है। जगत्‌-कामनाग्रों के समाप्त होने पर ही जीव 
अपनी स्थिति को पाता है। पंच विषयों मैं सुख मान करके जीव जगत्‌- 
नगर में नाचता रहा, उसके उल्टे उनमें दुःब-दोषों का धनुभव करके उन 
क्रियाओं की चेष्टा से रहित हो जाता है । तब वह निर्मलता को प्राप्त होकर 
स्ववश एवं स्वतंत्र हो जाता है । उसका मन साधु-गुरु की भक्ति में निरन्तर 


दृढ हो जाता है । विषयों मैं जो बारम्बार खिचाघ होता है उसे मन का वेग 
समभना चाहिये । जो उसका नाश करता है वही वीर कहलाता है ॥ ३ ॥ | 


व्याख्या :-- पाँचों विषयों का अभाव रूप इद वैराग्य तथा में | 
अजर, अमर, निःसंग, शुद्ध, युक्त स्वरूप चेतन हुँ इस बोध-भाव से ही _ 
पी स्थिति मिलती है। मनके विकारों को जीतने बाला ही | 
बीर है। | म 
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पढ्‌ 
वीर वही मन इद्धिन जीते ॥ टेक ॥ 
यंच विषय श्रासक्ति को ध्यागे, देह भाव से रीते। 
सकल पिण्ड ब्रह्माएड कि श्राशा, व्याग परख निर्भीते ॥ १॥ 
बाह्य दौड़ सब जिनके नाशे, नित संतोष पियूते । 
आस दृश्य तजि स्थिर भासिक, जन्म मरण दुख बीते ॥ २ ॥ 
सेवा प्रभुता मात विषय सुख, शूल रूप विपरीते। 
पारख परख लक्ष मन स्थिर, जीवन्मुक्ति सुख याहि कहीते ॥ ३ ॥ 
सत का नष्ट परम पद जानो, यह पुरुषार्थ बलोते। 
सोइ प्रभिलाष गहौ हंढ़ निश्चय, मुक्ति लहो जगतोते ॥ ४ ॥ 


ड्न्द्रिन को बाँधि-त्राँधि मन को मिटाय देत, 
गुरु ज्ञान सत्संग पाय हुशियार हैं। 
छल बल जग भोग भावत न जाहि नर 
| ऐसे जग जीव जन होत भव पार हैं ॥ 
ताहि की बड़ाई जन करत हें लोग सब, 
रहत अमान चित सबहीं से न्यार हैं। 
साधन विविध विधि युक्ति सत्र जानकर, 
निज पर हित सोचि करत सुधार हैं ॥४ 
टीका :-- वे ही साधु-सन्त हैं, जो विषयों से इन्द्रियों को रोक कर 
अन की विषयासक्ति मिटा देते हैं आर सद्गुरू का स्वख्पज्ञान तथा सहसंग 
प्राप्त करके सदैव मन-इन्द्रियों तथा बाहरी कुसंगों से सावधान रहते हैं । 
जिनको जगत्‌-भोग तथा तस्सम्बंघी छल-बल अच्छे नहीं लगते; संसार मैं 
चे हो जीव बन्धनों से पार पाते हैं । उन्हीं निष्काम पुरुष की सब लोग 
प्रशंसा करते हैं, परन्तु वे निर्मान चित्त होकर सबसे ग्रसंग रहते हैँ । अनेक 


प्रकार के साधनों की मुक्तियाँ जान करके श्रोर भ्रपने-पराये का हित-चिन्तन 
करते (हुए स्वःपर कल्याण करते हें । ॥ ४ ॥ 
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व्याख्या :-- जो विषय-विकारों को त्याग कर मन-इर्द्रियों को 
जीत लिये, वे ही संत पुरुप हैं। उनके सम्पर्क में आने से हीं जीव का 
कल्याण सम्भव है । 

“तुलसी ऐसे कहुँ कहूँ, धन्य धरनि वह सन्त । 
पर काजे परमारथी, प्रीति लिये निबहन्त ॥ चै ०” 

शिक्षा :-- यदि आप लोक-परलोक में सच्चा सुख चाहते हैं। 
यदि आप इच्छा-चासना-तृष्णा से अपना पिण्ड छुड़ाकर शान्तिपूर्वक 
जीवन व्यतीत करते हुए सदा के लिये मुक्त होना चाहते हैं; तो परम 
परोपकारी, अविनाशी ज्ञानदाता विवेकी सन्त-गुरु की शरण अवश्य हें } 
बिना संत पुरुषों की शरणागति के कल्याण होना असम्भव है । 

दष्टांत ;-- एक ग्राम में पद्मचन्द्र नामक मनुष्य रहता था । 
वह अति साधु सेबी और सत्संग निष्ठ था । वह नित्य पास के सन्तः 
मठ पर सत्संग करने के लिये नियमानुसार जाया करता था । एक्क दिन 
सत्सग म॑ शीघ्र न पहुच सका । घर के आवश्यक कार्यों को समाप्त करके 
शीघ्रता पूवक सत्संग में जा रहा था। उधर से मार्ग में उसी गाँव के 
एक पढे-लिखे, कई विद्याओं के ज्ञाता मदनसेन बाब आ गये; वे बोले-- 
अर पद्मचन्द्र ! बड़ी शीघ्रता में कहाँ जाते हो पझचन्द्र बोले--सत्सग 
में | मदनसेन-भला ! नित्य-नित्य साधुओं के पास बेठकर क्या पाते 
हा ! पझचन्द्र-आह ! आप पढे-लिखे होकर यह भयंकर दुर्वाक्य केसे 
निकाले ? कया आप यह नहीं सुने हैं 


दोहा :--कोमल वाणी संत की, स्रवत अमृत मय ्राय। 
तुलसी ताहि कठोर मन, सुनत मैन ( मोम ) होइ जाय ।! 


चोपाई 


पाप ताप सब शूल नशावे। मोह ग्रन्धरवि वचन बहावें ॥ 
तुलसी ऐसे सद्गुण साधू । वेद मध्य गुण बिदित श्रगाधू ॥ 
( बेराग्य संदी पनी ) 
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कबीर सङ्गत साधु की, ज्यों गन्धी को वास | 
जो कुछ गंधी दे नहीं, तो भो वास सुवास ॥ 
सदनसेन-हम तो समझते हैं कि साधुओं से कोई देश का कार्य 
नहीं होता; बल्कि अपना भार ही जनता को दे रहे हैं। पद्मचन्द्र -- हम 
समझते हैं आज-कल जो विदेशीय भौतिक विद्यायें बहुत पद्-लिख हेते हैं 
वे प्रायः आप ही फे समान हो जाते हैं। जड़ से भिन्न अपने अविनाशी 
स्वरूप का अस्तित्व, वासना-वश आवागमन, बासना त्याग से माक्ष तथा 
घर्ष-सक्ति, अहिसा, सत्य, ब्रह्मचयादि सद्गुण, संत-साधु-ससग से लाक- 
परलोक का सुधार, परम शान्ति को प्राप्ति इत्यादि सुखदायक बात हा 
नहीं मानते | बस केवल बन्दर-इवातवत्‌ पंच विषय, मालिन-इन्द्रय भाग 
हित छक्षूण-क्षण वृष्णा-वश जते रहते है। यहां भूल की माहमा है | 
भला ! बिचार करना चाहिये कि यदि प्रथम से ब्विको संत-महात्मा 
न होते, सद्ग्रंथ न बनाते, सत्यापदेश न करते, ता संसार क सम्पूर्ण 
प्राणी पशुवत्‌ हो जाते, अथोत्‌ संदूगुण-सदूज्ञान-रहित 1शदन-उदर क भांग 
तक ही बुद्धि होती। अच्छे, सदाचारी, सत्यपरायण सज्जन, सत-महात्म 
द्वारा ही परम्परा से जगत का कल्याण हाते आया ह । स्वरूपञ्चान पूवक 
दया, क्षमा, सत्य, शील, बिचार, चेयं संतापादि सद्गुण हा मबुष्य का 
परमलक्ष्य, स्वतंत्र, शान्ति, मुक्ति तक पहुँचाने वाले हैं; आर ये ही 
साथ गुण हैं; अन्यथा रूप, यावन, बढ, बुद्धि, (विद्या सम्पन्न औं उक्त 
सद्गुण बिना पेट-पालन ओर इन्द्रिय-भोग में पशुतुल्य जोवन समाप्त 
कर रहे हैं । सत्संग-सद्वुद्धि-विंहीन मनुष्य क्या अपना कल्याण, सुधार 
करेगा क्या दसरे का । आप तो ठीक इसी प्रकार हो रहे हैं -- 
चापाइ 

करहि मोह वश द्रोह परावा | साधु संग हरि भक्ति न भाषा ॥ 

अवगुण सिन्धु मन्द मति कामो । वेद बिदूषक पर घन स्वामी ॥ 

साधु द्रोह पर द्रोह विशेषी । दम्भ कपट जिय घरे सुवेषी ॥रामा० 


सम्त-महात्मा हीं सदा जनता को सुमार्ग बताते आये हैं । देखो १ 


ष्ब्ठछु सटीक विवेक प्रकाश ( पाठ- 


संत की महिमा वर्णन करते हुए गोस्वामी जी वेराग्य संदीपनी में 
कहते हैं -- 
सोरठा--“को वर्णे मुख एक, तुलसी महिमा सन्त की। 
जिनके विमल विवेक, शेष महेष न कहि सकत ॥ 
दोहाः- महि पत्री करि सिन्धु मास, तेरु लेखनी बनाई | 
तुलसी गनपति सो तदपि, महिमा लिखी न जाइ ॥ 
धन्य धन्य माता पिता, धन्य पुत्र वर सोइ । 
तुलसी जो रामहि भजे, जैसहुं कैसहुँ होइ ।” 
मदनसेन बोला-- एक प्रकार आपका कहना ठीक है; किन्तु आज- 
कल हम देखते हैं कि जिसके घर में खाना-पीना घटा तथा ओर कोई 
कष्ट हुआ, बस वे साधु-वेष बना-बना कर नीच-नीच जाति बड़ों-बड़ों 
से पुजबाते हैं। पढ्मचन्द्र-- चाहे जाति-पाँति में छोटे हों या बड़े, 
परमार्थे में गुण ही श्रेष्ठ होते आया है ओर रहेगा, देखो गोस्वामी जी 
पुन; वैराग्य संदीपनी में कहते हैं । 
चोपाई 
यदपि साधु सबहीं विधि हीना । तद्यपि समता के न कुलीना | 
यह दिन रेन नाम उच्चरे। वह नित मान भ्रगिन महँ जरे ॥ 
दोहा :-- तुलसी भगत सपच भलो, भजे रैन दिन राम | 
ऊँचो कुल केहि काम को, जहाँ न हरि को नाम ॥ 


और त्याग के त्रिषय में ऐसा समझना चाहिये कि जो गृहस्थी 
स्यागता है वह अपना स्वस्व ही त्यागता है, चाहे वह एक फूटी हण्डी 
ओर टूटी झोपड़ी त्यागी हो अथवा सम्पूर्ण विश्व का राज्य, दोनों बरा- 
बर हैं केवल सच्चाई से वैराग्य पूर्वक त्याग होना चाहिये । कहा भी है- 
दोहा “बड़े विवेकी तजत हैं, सम्पत्ति सुत पितु मात । 

कंथा अरु कोपीन हूँ, मोसो तजी न जात ॥” 
, श्रेष्ठता, सद्गुण संत-स्वभाव धारण में है न कि कोई नाम-रुप 
द्रव्यसम्पत्ति विशेष में। संत ओर सत्संग के अमौलिक् गुण को न 
जान फर कितने प्राणी सत्संग से उल्टै रहते हैं। यथा-_ 








8.) 


तृतीय प्रकरण सिद्धान्त निशय 
कवित्त 

गजराजवत्‌ संत चलत स्वपंथ माहि, 

शवान सम जग जीव भूँकत घतेरे हैं । 
कोई कहे नारि मुई घर धन नाश भयो, 

मारा दृरियावा गये साधु तब भेरे हैं ॥ 
कोई कहे घर माहि काम हूँ सघत नाहि, 

जीभ स्वाद हेतु बड़ा बाबा हुँ बनेरे हैं । 
कोई कहे सर्वहुँ पाखण्डी मिलि साधु भये, 

कोई कहे साधु नाहि देश के लुटेरे हैं ॥१॥ 


कंकर वो कंचन को पारख करत नाहि, 

कुकर के साथ भल कंचन को फेंकते । 
कंकर स्वछूप जो असाधु साधु वेष माहि, 

ताहि साथ कंचन सु साधु काहि देखते ॥ 
पर साधु गुरु तो श्रमान चित सहि लेत, 

सब को समान जानि सम दृष्टि पेते । 
धन्य सन्त गुरु बोली-ठोली बहु निन्दा सहि, 

निधय प्रभिलाष परमारथ मैं जोडते ॥२॥ 


५०५ 


साधु-वेष बनाकर संसार में बहुत ठग भी हैं, कामी कुचाली भी हैं, 


यह बात नितान्त सत्य है। किन्तु उन ठग वेषधारियों के साथ-साथ 
सत्य विचारवान्‌ विविकी सम्तों की भी निन्दा करनी और उनका भौ 
सत्संग छोड़ देना कितनी भूल है! कोई कंकर के साथ कंचन एवं 
भूसी-पहया के साथ चावल फेकता है ! कोई नहीं । यदि कहिये संसार 
में कोई साधु ही नहीं है, तो उलक पक्षी की भाँति छे को निन्दा 
करनी है। मदनसेन बोला- अहो भैया पद्मचन्द्र आप की बुद्ध 
संतों के सत्संग से बड़ी ही तीव्र और सद्दम॑-आचरण बोधक हो गयी 
है। अच्छा यह बतलाइये कि सन्तों के सत्संग से क्या-क्या लाभ होते 
हैं १ पद्मचन्द्र--सुनो ! 


७०६ सटीक विवेक प्राश ( पाठ- 


सवैया -- 
संत के संग से शांति मिले, भ्ररु भोगन चाह श्रशांति नशावे । 
इर्षा वो डाह विक्षेप को नाशि के, सर्व से मोत वो हीत बनावे ॥ 
चंचल चित्त को थीर करे, सुख सिन्धु स्वरूप मैं ध्यान बसावे । 
भोगन चाह गरीबी विनाशि के, क्षत्रपती सिरमौर सुहावे ॥ १ ॥ 


दुःख के मूल कुसंगति जो भ्रति, संत के संग से ताहि से छूटे । 

गांजा वो भांग तमाकू वो मद है, सो सब प्रादत से मन टूटे ॥ 

फैसदबाजी अनेकन खर्च वो, हर्ज से छुटि सुशांति भ्रटूटे। 

मान वो मोह विकार विलाहि, स्वरूप को बोध मिलै जो ग्रलूटे ॥ २॥ 

नास्तिक तत्त्व प्रकृति वो देह, बिवाद को ध्यागि स्व चेतन जाने । 

बन्धन त्यागि विषय स्नेह, जरा मरणों सह पिएड छुड़ाने ॥ 

मानुष देह को लाम मिलै तेहि, जो सतूसंगत को दृढ़ छानै । 

चाहे जहाँ जेहि देश रहे, गुण देखि के ताहि सबै सन्मानै ॥ ३ ॥ 

शोल दया वो क्षमा सुविचार, मौलिक रधन सुसंग से पावे । 

होवे कमी नहि कोनिउ भाँति, सबै विधि जीवत शान्ति बितावे ॥ 

जागो न मीत ! करो सध्बंग, सबै फल ग्रापहि से दर्शावे । 

विद्या वो देह को मान तजो, सत्संग सदा भ्रभिलाष बढ़ावे ॥ ४ ॥ 

देखिये । नर-जन्म-प्राप्त कर सच्चे संत का सत्संग ही सार है, 
बिना सत्संग, भक्ति-भजन, तथा कल्याण सुधार के मनुष्य जीवन का 
कोई मूल्य नहीं । 


पद्‌ 


भजन बिन नर तन माटो को मोल्न ॥ टेक || 
गहना भूषण हाइ न बनते, चाम न बनती ढोल | 
नर का मांस काम नहि ध्रावे, गाडि जारि करि झोल ॥ १ ॥ 
विषय भोग से श्रेष्ठ कहो जो, यहो ठीक नहिं बोल। 
अन्दर स्वान शूकरो शूकर, भोगत .विषयन रोल ॥ २॥ 
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शिशन उदर पोषत पशु पक्षी, तैसे नर को खोल। 
भक्ति विवेक भजन नहि संगत, नहि सद्गुण श्रनमोल ॥ ३ ॥ 
स्वप्न सनेही जगत कुटुम्बी, क्यों भूले तू डोल। 
थे श्रभिलाष क्षणहि में छूटे, गहु गुरू भक्ति श्रमोल ॥ ४ ॥ 
ऐसा सुन कर मदनसेन अपना सबै मान-मद त्याग कर नित्य का 
सत्संगो एबं संतसेवी हो गया, ओर अपने साथ-साथ कई एक को सत्संगी 
वना दिया । 
जीन जोन दुख प्रतिकूल विषयन माहि, 
सोई सोई दुक्ख अडुकूल में दिखाइये। 
लखि के स्वरूप भिन्न दुख सुख नाहि कछु, 
€ टि 
इच्छा सश्र दग्ध करि भम नहि लाइये ॥- 
शब्द गन्ध रूप रस परश में सुख नाहि, 
मानि मानि जीव तहाँ भोग दुख खाइये । 
ताहि वश देह तजि गर्भ माहि जाय पुनि, 
अब तो विराग लहि भुक्ति पद पाइये ॥५ 
टीका :-- प्रतिकूल विषयों मैं जिन दुःखों की अनुभूति होती है, उन्हीं 
दुःखों को प्रनुकूलता मैं भी देखना चाहिये । श्रपने चेतन स्त्ररूप को सबसे 
पृथक समझो, दुःख सुख को झूठा जानो । विषयों की इच्छाओं को भस्मी- 
भूत करो, भोगों में सुख-भ्रम मत लाग्रो । शब्द, स्पर्श, रूप, रस तथा गन्ध 
में सुख नहीं है । जोव उनमें सुख की व्यर्थ मान्यता करके दुःखों को भोगता 
है । इन्हीं विषय-वासना्रों के वशीभूत होकर जीव पुनः-पुनः गर्भवास मेँ 
जाता है। परन्तु, ग्रब हे मुमुक्षु ! विषय-भोगों से वैराग्य करो ग्रौर 
मोक्षपद प्राप्त करो ॥५॥ 


व्याख्या ;-- अपमान, निन्दा, रोग, निर्वा हिक वस्तुओं की कमी 
तथा प्रतिकूल ग्राणी-पदार्थों में मनुष्य दुःख मानता है ओर सम्मान, 








“१०८ सटीक विवेक प्रकाश ( पाठ- 


स्तुति, स्वास्थ्य, धन-धान्य की बाहुल्यता एवं अनुकूल प्राणी-पदार्थों 
में वह आसक्त हो जाता है। परन्तु अनुकूलता की आसक्ति ही दुःखों 
का बीज है, ऐसा समझ कर साधक को अनुकलता में ही दुःखों के 
दर्शन कर लेना चाहिये। विषयों से वैराग्य रखने वाला ही जीवन- 
लाभ परमशान्ति की प्राप्ति करता है । वासनाहीन शान्ति को प्राप्ति ही 
महा लाभ है। शेष, जीवन ओर जगत्‌ सारहीन तथा स्वप्न है। 


शिक्षा ;-- बहुत दिन दुःखवनों में भ्रमे, आज दु।ख छुड़ाने का 
अत्यंत उत्तम अत्रसर मिला है, अतः अपना अमूल्य अबसर संसार के व्यथे 
मोह-ममत्व में न खोओ । कोई अपना साथी नहीं होगा । संसार के 
ग्राणी-पदार्थं संसार में रह जायेंगे, तुम्हें बरबस सबको छोड़कर जाना 
होगा; और वह दिन दूर नहीं है। आज-कल में सब छूटने वाले हैं। 
अतः मोह नींद से जागो, अपने कल्याण-पथ में झठ-पट जुट जाओ । 


कवित्त 


मूरख निपट तेरो श्रांख से दिखात नहि, 

सब मरे जात क्या तू भ्रमर रहन को। 
एक दिन श्राय के अचानक हि काल गहे, 

तब तो भले हीं दुख विवश सहन को॥ 
याते सब भोगन को ग्राश अभिलाष तजि, 

एक चित निशिदिन करहु भजन को। 
जोवन क्षणिक नर नेकी ही करत चलो, 

नेक वो कुनेक दुइ रहत कहन को॥ 


माया मोह लोभ तजि गुरु को शरण गहि, 


फिर नहिं दुख जग वन भरमाइए। 
आदि मध्य अन्त दुःख चेति के सजग होय, 


आदत स्वभाव वश काहे को भुलाइए॥ 
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याद कर दुःख सत्र सन्सुख लाय लाय, 

जाय जाय सत्संग मन को मिटाइए। 
सुभग तु नर तन पाय क्यों विषय माई, 

धाय धाय जन्म शुभ काहे को गवाँइए ॥६ 

टीका :-- मनुष्यो ! माया-मोह और लोभ को त्याग कर विवेकी 

सद्गुरु की शरणा ग्रहण करो, जगत्‌ के दु:ख्-वनों में मत भटको । भोगों के 
श्रादि, मध्य तथा ग्रन्त-- सर्वत्र दुःख है, ऐसा जानकर विषयों से सावधान 
हो जाग्नो, दुर्व्यसन तथा मलीन स्वभाव के वश होकर क्यों भूल रहे हो ? 
भोगों के परिणाम मैं जोव को जो दुःख होता है उसको बारम्बार स्मरण 
मैं रखो थ्रोर विवेकवान्‌ सन्तों के सक्ष्यंग मॅ जा-जाकर मन के विकारों को 
नष्ट करो । हे जीव! सुन्दर झानवःतन पाकर मृगतृष्णा रूप बिषय- 
बासनाग्रों में दौड़-दौड़ कर क्यों उत्तम जन्म को खो रहे हो ॥ ६॥ 

' व्याख्याः= मनुष्यो | उठो | अज्ञान नींद से जागो, देखो ! जिस 
स्वप्न की काया-माया में भूलते हो, वह बादलवत्‌ अत्यंत छण-भंगुर 
है । जिन स्त्री-पुत्र-मित्रादि झुल-कुट्म्वियां के माह में जकड़े हो, वे 

~ ~ हें Ao NN २०९ रै कक i हि ~ 
मन-वशी स्वाथी हैं, क्षण में ओर के तोर हो जाने बाले हैं । जिस धन 
के कीड़े वने हो,धम-परमार्थ में खर्चे किया नहीं जाता, वह एक दिन चोर 
या अग्नि से नष्ट हागा या तुम उसे छोड कर स्वयं चल दोगे । अतएव. 
माया-मोह को जीतो, अपने आप का कल्याण करो । 

शिक्षाः- मनुष्य जीवन अनमोल, अनोखा, मुक्तिदायी है परन्तु क्षण- 
भंगुर है; अतः शीघ्र माया-मोह त्याग कर जीव का उद्धार करना चाहिये । 


खज. तु चेत कर समुझ गशुमानो नर 

कितहुँ दिनन तुम भोग में बिताय ज्‌। 
तृप्त पल एक नाहि विषयन मग माहि, 

अनल में डारि घृत बढ़े अधिकाय ज्‌ ॥ 
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तेसे यह भोग दुख अगिनी बढ्त जब, 

त्यागे बिन भोग लत सुख नहिं पाय ज्‌ । 
गहि के शरण गुरुदेव की सहज माहि, 

पार भव सिन्धु होत मोक्ष पद लाय जू ॥७ 


टीकाः--देह्‌-मद, ख्री-मद, धन-मद, राज - मद, ज्ञान - मद, तप - मद, 
सिद्धि-मद, विद्या-मद भ्रादि में भूले हुए जीव को गुमाती नर कहते हैं। 
गुरुदेव कहते है--भरे भ्रज्ञानी प्रभिमानी जोव ! तू ध्राज भी मोह-नींद 
से जाग ग्रौर प्रपने मनुष्य तत्त्व पर ध्यान दै । कितने दिन तुम व्यर्थ विषय- 
भोगों में समाप्त कर दिया, कुछ होश है ? फिर भी विषय-मार्ग मैं तुम्हारी 
एक पलक मात्र के लिये भी तो तृप्ति नहीं हुई। जैसे प्रग्ति मैं घी 
डालने से भ्रर्ति बढ़ती है, वेसे विषयचेष्डा रूपी श्रग्ति में ओग रूपी घी 
पड़ने से वह तृष्णा का प्रचण्ड रूप धारण कर धधकने लगी, उसमें जीव 
बेभान हो जलने लगा | भला विचारिये ! भोगों की घादत श्यागे बिना 
जोव को कैसे सुख मिले ? कहीं भोग से भी तृप्ति होती है ? प्रतएव हे 
जोव ! श्री गुरुदेव की शरण ग्रहण करो, बस तुम सरल रीति से भवसिन्धु 
'रूप विषय-घारा को उलंघन कर णाझोगे | और मानसिक इच्छा के श्षिचाव- 
रहित जीवन पर्यन्त स्वतः स्वरूप में संतुष्ट होकर प्रारब्धान्त यै जन्म-मरणा- 
रहित विदेह मुक्ति पद को प्राप्त कर लोगे ॥ ७ ॥ 
आदत कुसंग लत दिल से. निकारि जिन, 
सोइ नर भूप जग शांति सुख पाई है। 
गाजा भाग धूम्रपान बीढी सिगरेट कोई, 
माद्‌रा अफीम चएडू ताड़ी मांस खाई हे॥ 
दोहरा धतूरा राख खपटा कि लत जेहि, 


तेहि बिन चेन दिन रेन नहिं आई हे । 
सुखी होत सोइ नर इन से जो पार होत, 
करि के अभाव दोष हृष्टि उर लाई है ॥५ 
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टीका :-- जिन्होंने कुप्तंग का सर्वथा त्याग किया है तथा दुर्व्यसनो 
को हृदय से निकाल दिया है; वे ही मनुष्य भूपवत्‌) हैं, संसार में वे हो 
शान्ति रूपी सुख का झनुभब करते हैं। अन्यथा भ्रज्ञानी लोग तो गाँजा, भाँग, 
बोड़ी, सिगरेट, पान, मदिरा, प्रफोम, चण्डू, ताड़ी, मांस, दोहरा (खैर-सुपारी 
आदि) ,धतुरा, राख, खपड़ा श्रादि तक खाने-पीने की श्रादत बना लेते हैं; 
ओर इनके बिना उनको रात-दिन विश्रांति नहीं मिलती । सुखी वही 
मनुष्य होता है जो इन दुर्व्यसनों से पृथक होता है, इनका त्याग रखता 
है, इसके प्रति हृदय में दोष-दर्शन रखता है ॥ ८ ॥ 

शिक्ष--मांस, मछली, अण्डा तथा बुद्धि-नाशक नशीली, 
अपवित्र वस्तुओं को त्याग कर, देह-निर्वाह के लिये शुद्ध अन्न-जल, 
साग, फल, मूळ, दूध, घृत, मेशादि पवित्रता, दया, अहिंसा एवं बिचार 
पूर्वक ग्रहण करना चाहिये और शुद्ध सतोगुणी, नम्र, कोमल, सदाचारी 
शीलवान बन कर सत्संग सदज्ञान-क्वारा अपने जीवन का उद्धार करना 
चाहिये । 

व्यसनी राजा 

इष्टान्वः-- एक राजा अति दुव्यंसनी था। वह गाँजा-भाँग, बीड़ी 
सिगरेट, तम्बाकू, चस्ते, मांस, शराब आदि कोई भी व्यसन से वंचित 
न था । इस बात से राजदरबारी ओर प्रजा बहुत ऊब-घबरा गयी थी । 
चतुर ओर सतोगुणी मंत्री ने उसकी नीच आदतें छुड़ाने की युक्ति 
सोची । एक दिन एक शराव की बोतल संत्री ने छिपाकर राजा के 
सामने से जाने लगा । राजा ने कहा-मंत्री जी ! हाथ में क्या लिये 
हो ? मंत्री बोला - तोता । राजा बोला -नहीं-नहीं सच-सच बतलाओ 
मंत्री बोला--घोड़ा । राजा बोला - कैसी वात कर रहे हो, सत्य-सत्य 


क्यों नहीं कहते १ मंत्री बोला -इजूर ! हाथी है। यह सुन राजा 


१ घु'घुची से सोना तोला जाता है, वजन में दोनों बराबर हैं; किन्तु मूल्य 
में बड़ा अन्तर, कहाँ सोना, कहाँ घु घुची १ तद्वत राजा प्रमाण और चीतराग 
पुरुष प्रमेय है राजा घु घुची बत्‌ भोर विषय-इच्छा-रहित संत जन सोना चत्‌ है। 
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क्रोधित होकर कहने लगा--सत्य बात बताते क्या नहा, बतलाओ 
हाथ में क्या लिये हो ? मंत्री बाला - सरकार गधा लिये हूँ । राजा 
हँस के बोले आप क्या नाटक कर रहे हैं, सहो-सही कया लिये ह १ 
यह सुन कर मंत्री ने राजा के सामने शराव को बातल रख दा आर 
बोला- यह शराब है। राजा योला--इसको घोड़ा-हाथी आदि क्यों 
बतलाये | मंत्री बोला--हुनिये | शराव का पहला प्याला पान से 
[म तोते की भाँति तुतलाने लगता है, इंसालय शराब का पहल ताता 
कहा । और दूसरा प्याला पीने से घोड़े को भाँति मनुष्य ।हिनहिनाने 
लगता है, अत; घोड़ा कहा : पुनः तीसरे प्याले के पीने से हाथी की 
भाँति झुमने लगता है, अतः हाथी कहा आर चोथा प्याला पान से वह 
गधा का-सा हो जाता हे, जहाँ-तहाँ मल-मत्र या नालयों स॑ लाटता 
फिरता है, अतः गधा कहा । ओर पाँचवाँ प्याला पीते हो सलुष्य शराब 
रूप हो जाता है, सब सुधि-बुधि जाती रहती है, इसलिये पाचवी बार 
शराब की बोतल सामने रख दी उक्त त्रिपरीत बात कहने का यही 
तात्पय है। 
इतना सुनकर राजा बहुत लज्जित हुआ आर उसी दिन से शराब 
पीना छोड दिया, ओर मांसाहारादि भी छोड़ दिया; किन्तु अभी गाँजा- 
भाँग, तम्बाकू आदि नहीं छूटे थे। राजा सोचता था इतने-दुव्येसन 
क्या करेगे; किन्तु यह राजा की नितान्त भल थीं। एक दिन मंत्री ने 
राजा से सव दुव्यसनां का छाड देने का कहा। राजा न उत्तर दिया -- 
गाँजा-भाँग, तम्बाकू आदि खाने-पीने में तो कोई विशेष हानि नहीं 
प्रतीत होती । मंत्री ने कहा--सुनिये | एक शहर में एक विशाल भवन 
था। वहाँ का यह नियम था कि उस भवन का जो विहार करना 
“चाहता, वह प्रथम फाटक पर जाता तब वेश्यागमन करना पड़ता, 
पश्चात्‌ वह उसे पार कर आगे जाता था। पुनः दूसरे फाटक पर माँस- 
भक्षण, तीसरे पर शराब-पात, चोथे पर गाँजा-भाँग, ओर पाचवे पर जब 
तम्बाकू खाता-पीता तब पाँचों फाटक पार होकर उस भवन में बिहार 
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करता था । एक राजा उस भवन में प्रवेश क्रिया । वहाँ के कर्मचारी 
अन्दर जाने से रोके और कहे कि--यदि अन्दर जाना चाहें तो वेश्या- 
गपन करके जा सकते हैं। राजा सात्विक था, उसने वेश्यागमन 
करना अस्त्रीकार कर दिया; किन्तु कर्मचारी गण राजा को अन्दर जाने 
से न रोक सके । निदान राजा चार फाटको पर - वेश्यागमन, मांस 
भक्षण, शराव-पान न कर ओर गाँजा-माँग न पीकर सबको हटाते हुए 
पाँचत्रे फाटक पर जा पहुँचा । वहाँ पर लोग कहने लगे-राजा साहब ! 
तम्बाकू तो खाइये, इसमें क्या दोष है ? राजा ने कई वार अस्वीकार 
किया, किन्तु बहुत कहने-सुनने पर “तम्बाकू कोई बहुत निक्ुप्ट बस्तु 
नहीं” ऐसा विचार कर खा गणा। तम्बाकू खाते ही राजा की बुद्धि 
भ्रष्ट हो गयी, वह सोचने लगा गाँजा-भाँग खाने-पीने ही में कया हानि 
है। निदान लोटकर चोथे फाटक पर आया, ओर गाँजा-भाग खूब 
खाया-पीया । अब तो इसकी बुद्धि आर भ्रष्ट हो गयी और वह लौट 
कर तीसरे फाटक पर आया, ओर खूब छक कर शराब पीया। एनः उसने 
सोचा जब शराव पी लिया तब मांस खाने ही में क्या दोष ! 
क्या था, उसने आकर दूसरे फाटक पर माँस भी खाया। पुनः इस 
प्रकार उसकी बुद्धि और नष्ट हो गई; और धर्म से पतित हुआ राजा 
आकर प्रथम फाटक पर वेश्यागमन भी किया । 

इतनी कथा कहकर मंत्री ने कहा-- हे राजन्‌ ! देखो !! राजा ने 
सभी दुव्येसनों को हटाया; किन्तु एक तम्बाकू खा हेने से गाँजा-भाँग, 
शराब, मांस-मक्षण एवं वेश्यागमन तक भी किया; अतः स्व नीक 
आदतों, दुव्यंसनों को शीघ्र त्यागना चाहिये । मनुष्य का शुद्ध झरीर- 
निर्वाह अन्न-जल, फल-मल, मेवादि से चलता हे, जिसमें नशा. ओर 
हिसा न हो, रज-बीये से न बना हो, शुद्ध अंङुरज मात्र हो, उसी को 
ग्रहण करना चाहिये । ऐसा सुन कर राजा उसी दिन से सवे दुव्यंसनों 
को त्याग दिया ओर शुद्ध सतागुणी हो गया ओर बहुतों को गाँजा- 
भाँग, शराब-मांस, तम्बाकू आदि से सुक्त कराया । | 

३३ 
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शिक्षा-पद्‌ 
झमलखोरी बुराई है, तिसे तुम स्याग दो प्यारे। 
संत सस्सङ्ग को कीजै, सदा सद्गुण हत्य घारे ॥टेक॥ 
मांस वो मद्य तम्बाकू, वो बीड़ी चर्स गाँजा है। 
बडी ग्रादत जहाँ इनकी, जले दिन रैन चितारे ॥ १ ॥ 
नशा से नाश तन घन हो, लोक परलोक सुख शांती । 
कुसङ्भत में सदा पड़ कर, दुखों के भार सिर धारे ॥ २॥ 
छ्यूसत दुख जानि के ध्यागो, कुसद्धता से ह्टो जल्दी। 
अनुष तन लाभ को लेलो, भक्ति सद्धर्म को लारे॥३॥ 
झअहिसा शील गुरुभक्ती, सरल संतोष सत्सद्गत। 
मनुज के हैं यही लक्षण, गहो भ्रभिलाष गुण सारे॥ ४॥ 
वन्दना-सोरठा । 
गुरू ज्ञान सिद्धान्त, अपने आप स्वदेश रहि। 
गत मानन्दी प्रान्त, लेन, देन उपकार यहि ॥१ 


टीका :-- यही सद्गुरु का ज्ञान तथा सिद्धान्त है कि मुमुक्षु अपने 
स्वरूप देश में स्थित हो जाय ग्रौर सर्व जड़-मानन्दियों तथा श्रान्तियों से 
मुक्त हो जाय । बोध लेने-देने का यही फल है ॥ १ ॥ 


गुरु पद शरण दयाल, याहि हेतु वन्दन करू । 
कीजे मोर्टि बहाल, सूरतदास विवेक गुरु॥२ 


टोकाः--हे दयानिधे सद्गुरु देव ! श्राप को शरणों में पड़ता हूँ; श्रौर 

'आप के चरण कमलो की बारम्बार वन्दना करता हूँ । हे सद्‌गुरु श्री विवेक 
साहेब ! इस दीत दाप्त “सूरतदास'' को स्वयं शान्त स्वरूप में स्थिर कर 
दीजिये ॥ २ ॥ 

ह सबेया 
“भिखारी है ग्राय खड़ा तव द्वार, दया करि दान दया निधि दीजे । 
झखण्डित भक्ति मिले गुरुजी, यही भ्राश मेरी है निराश न कीजै ॥ 
दीन खडा विनवे कर जोर, स्वदास बना करुणानिधि लीजे । 

भ्रार्त अनाथ ग्रनाश्नय जानि के, श्रीगुरुदेव जु दृष्टि घुमीजे ॥ १॥ 
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पढ्‌ 
मत ! करु प्रेम शुचि सध्संग ॥ टेक ॥ 
जड़ चैतन्य को भिन्न हृष्टि, पाइ बोध ग्रभंग ॥ १॥ 
व्यसन दुर्गुण दुसह दारुण, दुःख दमन कुंग ॥ २॥ 
पश्न उत्तर कथा निर्णय, बिविघज्ञान प्रसंग ॥ ३ ॥ 


पाश भागत पाप संचित, बहत निर्मल गंग ॥ ४॥ 


साधि साधन विरति बाढ़त, ध्वंस होत भ्रनंग ॥ ५ ॥ 


पाय पद भ्रभिलाष ग्रापन, लहत मोक्ष प्रसंग ॥ ६ ॥ 


चतुर्थं पाठ समाप्त 


५१५ 


०93 
~ 


पंचम पाठ प्रारम्भ 
व्न्दना-सोरठा 


जाते ज्ञान प्रकाश, वन्दों शुरु पद परण , को । 
नाश्यो जड़ तम भास, अनादि भूल को मेटि के॥१ 


टीकाः-जिनसे स्वछूपज्ञान की प्राप्ति हुई, उन पारखी सद्गुरु के 
चरणा-कमलों की बन्दना करता हूँ ।(श्रापने अनादि श्रज्ञान को मिटा कर 
जड़ासक्ति-ग्रॅँधियारी को नष्ट कर दिया ॥ १॥ 


तेसे बोध हृदाय, अजर अमर जस आप जिव। 
अन्य विकल्प हटाय, थीर कियो निज को निजहि॥२ 


टीका: यह जीव जेते वृद्धादि अवस्थाग्रों से रहित ग्रजर, अमर 


तथा स्वत! निराधार है, उसी प्रकार श्राप बोध हृढ़ कर दिये । मन की 


झन्य श्रात्तियों को दुर करके जीव को अपने श्राप मैं स्थिर कर दिये ॥२॥ 


विनय पद्‌ 
गुरु बिन को करे भव पार ॥ टेक ॥ 
ब्रह्म विश्व ,'स्वरूप दूजे, ईश शून्य श्रकार । 
कीश नट इव नर नचावत, किमि सकै सो तार ॥ १॥ 
विधि महेश सुरेश हरि, सनकादि सुर मुनि नार । 
गुरु चरण के दास सब, चोबीसहूँ श्रौतार ॥ २॥ 
यज्ञ जप तप योग साधन, तीर्थ वर्त हजार । 
उर अविद्या ग्रंथि को, किमि करि सकै निरुवार ॥ ३ ॥ 
सकल भ्रम मत पथ परीक्षक, जाल मुग से न्यार । 
श्री कबीर दयाल दिनकर, परख ज्ञान उजार ॥ ४ ॥ 
काल गाल कराल बाल, बेहाल लेहु उबार। 
सकल आश विहाइ, लघु भ्रभिलाघ शरण तुम्हार। ५ ॥ 
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प्रसंग--१--शुद्ध बोध से इच्छा, मानन्दी ओर कर्मों का नाश । 
साखी 


चार तत्त जड़ता सहित, पृथक पृथक गुण धर्म । 


क्रिया शक्ति तेसे रहे, बिन जाने सुख मर्म ॥३ 
टीका:--पृथ्वी श्रादि चारों तत्त्व जड़तापूर्ण हैं । इनके गुण, धर्म, 
क्रियायें तथा शक्तियाँ पृथक-पृथक हैं । इनको वास्तविकता जाने बिना 
इनसे रचित कार्य-पदा्थों--शरीरादि में सुख का भ्रम होता है ॥ ३॥ 
व्याख्या।--सभी त्वां के गुण, धर्मे, क्रिया, शक्ति, आकारादि 
पृथक-एथक हें; परन्तु जडता में सभी तत्व समान हैं । तों के शुण- 
धर्मादि की भिन्नता से उनके कायों में विलक्षणता परिलक्षित होती है; 
परन्तु समी तस्व एक समान जड़ होने से बिलक्षण दिखते इए सारे 
कार्य जड़ ही होंगे। विवेक न होने से ही लोग उन जड-पदार्थो' से चेतन 
की उत्पत्ति की कल्पना करते हैं अथवा जड-पदाथों' में सुख का 
भ्रम लाते हैं । 
विषय पंच जइ रूप हैं, ज्ञाता जिव चेतन्य । 
ध्यास क्रिया सुख मानिके, राग मोह भरमन्य ॥४ 


टीका :-- पांचों विषय जड़ रूप हैं, उनके ज्चाता-द्रष्टा जीव चेतन 
हैं। अज्ञान-बश विषयःक्रिया मैं जोव सुल मान कर उनका ग्रध्यास टिका 
लेता है और उन्हीं के राग तथा मोह-बश पुनर्जन्मादि रूपी लोकों मे 


भ्रमता रहता है ॥ ४ ॥ 

स्वच्छ ज्ञान वैराग्य युत, शुरू बोध जब पुष्ट । 

अज्ञान वन्ध नाशे जि, भक्ति विवेकहिं तुष्ट ॥५ 
टीका :-- निर्मल स्वरूप-ज्ञान तथा वैराग्य-पूर्वक जब गुरु-बोध हढ़ हो 

जाता है; (तब भक्तिःबिवेकादि हुँस-रहनी-द्वारा अज्ञान-बन्धन नष्ट हो जाता 

है धौर जीव परम सन्तुष्टि को प्राप्त हो जाता है॥ ५॥ 
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~ ~ fs C- 
चेतन शुद्ध स्वरूप से, बन्धन राहत अकाम। 
विपरीत चाहना छोडि के, शुरू बोध विश्राम ॥६ 
टोका :-- यह चेतन अपने मूल स्वरूप से शुद्ध, निर्बन्ध तथा निष्काम 
है । कल्याण-विरोधिनी विषय-इच्छाग्रों को छोड़कर जीव को स्वरूप-बोधः 
में हो परम शान्ति मिल जाती है ॥ ६ ॥ 
Ahr ७४ ६९) 
निजहिं भूल मानब सकल, सुख इच्छा वश शर्म । 
हो ब्‌ ए 
ज्ञान अग्नि के दाह से, भस्म होत सब कसं ॥७ 
टोका :-- प्रपने शुद्ध स्वरूप को भूलकर ही सारी जड-मान्यतायं बनी 
हैं । विषयों में सुख की इच्छा करने से ही जीव परिश्रम का बोझा सिर 
पर लाद रखा है । परन्तु ज्ञानाग्ति के प्रज्वलन में सारे कर्म-सं स्कार भस्मी- 
भूत हो जाते हैं ॥ ७॥ छः 
व्याख्याः में सबसे निराला, अकेला, असंग हैं, ऐसा न जान 
कर ही देह-गेह धन-परिवारादि में अहंता-ममता बनाकर जीव अटकताः 
है; ओर अपने आपको सबसे पृथक जानकर और सबकी ममता त्याग 
कर सवै दुःखों से मुक्त हो जाता है। 
छन्द 
जब देह प्रासक्ती मिटो नहि हेतु चित संसार से। 
नहि द्वेष काहू से रहा नहि प्रेम कोई यार से॥ 
नहि मान इच्छा भोग की श्रन्तःकरण मैं रेष है। 
तह कर्म की कैसे गती जह शुद्ध पारख शेष है ॥ १ ॥ 


थीर आप ही आप में, अन्य कामना तोडि। 


शेष बचे नहि कर्म कछु, तन मन इच्छा मोड़ि ॥= 


टीका :-- कल्याण-साधन के अतिरिक्त सम्पूर्ण विषय-इच्छा-तन्तुग्रो 
को तोड़कर जब यह जीव सद्प्रयल्-द्वारा धपने श्राप स्वरूप हो मैं 
निश्चलता पूर्वक ठहर जाता है भ्रोर शरीर बी क्रिया, मन की भावना 
तथा इच्छा शक्ति को सन्सार-भोगों से घुमाकर स्वरूप-स्थिति की ओर ही 
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लगा देता है, तब इस जीव को पुनः देह घराने में हेतु रूप कोई भी, कर्म 
बासना शेष नहीं बचती ॥ ८ ॥ 
प्रनः~ ऐसी स्थिति कब मिलती है ९ 
उत्तरः-- जब संसार परिवर्तेनशीलू, दुःखपूर्ण तथा इसका सम्बंध 
स्वप्नवत्‌, मिथ्या, अपने स्वरूप से भिन्न, निरर्थक प्रतीत होता हेड 
शरीर धरने-छोड़ने में हानि-ही-हानि ज्ञात होती है, तब उपयुक्त स्थिति 
मिलती है। इसका तात्पर्यं अफ्रषेण्य होना नहीं, अपितु अनासक्त. 
होना है । 
त्याग ग्रहण मन में सदा, निश्चय प्रेरक आप। 
£ 8 eo) ज्‌ [a ज्‌ 
हानि समझ स्यागन करे, लाभ जानि करि जाप ॥& 
टोका :-- समझ के अनुसार भावनाग्ओं-वासनाप्रों का श्रन्तःकरणण स 
त्याग-ग्रहण सर्वदा होता रहता है; क्योंकि किसो बात को निश्चय करणे 
वाला तथा मत-इन्द्रियों को प्रेरित करके किसी ओर क्रिया करने वाला यह 
हृदय निव।सी अपने श्राप जीव ही है । प्रध्यक्ष देखा जाता है-- किसी 
वासना, क्रिया मैं हानि जातकर उसे ध्याग देता और किसी में लाभ समभ्छ 
कर उसका जाप करने लगता, भर्थात्‌ प्रिय पदार्थ कब मिले ऐसा रटत 
बाँध लेता है ॥ ६ ॥ 
हि में 
दीर्घ काल की मित्रता, क्षण में जात दुराय। 
हि 1 ~ 
जानि कपट छल जाहि को, दिल से देत हटाय ॥१० 
टोका :-- बहुत समय का गाढ़ा प्रेम किसी मित्र से रहता है, किन्तु 
मनुष्य जब ऐसा जान जाता है कि यह मित्र अब हमारा वेरी हो गया; 


तब उसकी बहुत दिनों को मित्रता क्षण ही मैं न मालूम कहाँ चली जातीः 
है । जिसको कपटी-छली-घातक जान लिया उसको हृदय से सर्वदा के लिये 


दुर कर देता है ॥ १० ॥ 


अनादि काल की भूल तस, पारख भये नशात । 
पारख के परकाश में, छल बल नहीं सोहात ॥११ 
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“टीका :-- इसी प्रकार अनादि काल की स्वरूप-भूल झर विषयासक्ति 
-की पूर्ण परीक्षा होते हो वह शीघ्र नष्ट हो जाती है । क्योंकि शुद्ध पारख 
ज्ञान के उदय में मत की घोखेब्राजी प्रच्छी नहीं लगती ॥ १॥ 


पे ति 6.५ 
जस दिनकर परकाश में, उड़गण ज्योति बिलाहि। 
र 11% जे 1 
ज्ञान प्राप्त तस जीव को, संचित सकल नशाहि॥१२ 
टीका :-- जेसे सूर्य के प्रकाश से तारागण के प्रकाश नष्ट हो जाते 
हैं बेते स्वरूपज्ञान को स्थिति प्राप्त होते ही ग्रनादि काल के घटाध्यास 
रूप संचित, ग्रनेकों जन्म के भोग से बाकी शुभाशुभ कर्म रूप संचित 
और बोध ग्रवस्था के प्रथम किए हुए सकाम शुभाशुभ कर्म रूप सर्व संचिस 
सर्वथा विनष्ट हो जाते हें। यथा-प्ताखी-- 
तौं लौं तारा जगमगे, जो लॉ उगे न सुर | 
तौ लौं जीव कर्म बश डोले, जौ लों ज्ञान न पुर || १२॥ 
प्रसंग -- २-- इच्छा-शसन 
घ है बन ५ 
भोग से इच्छा होत है, तेहि त्यागे निमू ल। 
डि ~ 
प्रारड्धिक वतमान ले, छोड़ि वासना मूल ॥१३ 
टीका :-- भोगों को भोगने से उनकी इच्छायें बनती हें और भोगों 
को ध्याग देने से इच्छायें जड़ से समाप्त हो जाती हें । अ्रतएव बोधवान 
को चाहिये कि वे केवल प्रारब्ध शरीर निर्वाह के लिये ही ग्रासक्ति-रहित 
जइ-वस्तुप्रो का उपयोग करें और वासना का कारण रूप मनःकलिपित 
ओगों-मैथुनादि का मन, कर्म, वचत से त्याग करें ॥ १३ ॥ 
ha 
चाह कर किस वस्तु की, सबसे आपिं भिन्न । 
ज्ञान रूप 'निष्काम नित, भूल विवश हे खिन्न ॥१४ 
टीका :-- बोधवान किस वस्तु को इच्छा करे; क्योंकि उसका वास्तविक 


स्वरूप सभो मायामय पदार्थों से पृथक ज्ञानस्वरूप, निष्काम भर शाश्वत है, 
वह अपनी भूल-वश ही दुखी होता है ॥ १४॥ 


व्याख्या :-- अज्ञानी होने से ही मनुष्य मायिक पदार्थों की 
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इच्छा में दुखी रहता है। जब इन भोग वस्तुओं, प्राणी-पदार्थों के सहित 
सम्पूणं पिण्ड-ब्रह्माण्ड अपने से अत्यन्त दुर, निष्प्रयोजन, दुःखपूणे 
भली भाँति निश्चय हो जाते हैं ओर सर्व कामनापूण अजर, अपर 
अपने स्वरूप का दृढ़ बोध हो जाता हे, तब स्वाभाविक विषय-इच्छांये 
छूट जाती हैं। जो निरन्तर निर्वासनिक, निःसंग परमपद में रमण 
करते हैं, वे ही इस मोगाध्यास से रहित होने का लाभ जानते हैं। 
छप्पय-- 

गंध नाक तक होय कात तक शब्द सुरीले। 

रस रसता तक रूप नेत्र तक छैन छट्रीले॥ 

चमड़ी तक स्पर्श भ्रम से सुख तह भासत। 

क्षणभंगी दुख रूप मूढ़ मत ताहि न जानत ॥ 

भ्रपनेसे संसार को वस्तु कोई नहीं भेटते। 

याहि हेतु मन मारि के शांति सदन में लेटते ॥ १॥ 


चाह सकल दुख रूप हे, तेहि त्यागन कर्तव्य । 
हवें अचाह सुख शांति लहि, तजि विकार मन्तव्य ॥१५ 
टीका :-- चाहनायें सभी दुःखदायी हैं, भतः उनका त्याग करना ही 


साधक का परम कर्तव्य है । सांसारिक इच्छाम्रों को छोड़कर शान्ति रूपी 
सुख को प्राप्त करना चाहिये और विकारी निश्चय को ध्याग देना 


चाहिये ॥ १५ ॥ 

जब तक तन को साथ है, भारब्धी को अन्त। 

प्रि परखि तब तक रहो, तन मन प्राणिन फेद ॥१६ 
टीका :-- जब तक इस शरीर कासंग बना है, एवं जब तक इस 

पापी प्रारब्ध-भोग की समाप्ति नहीं हो जाती, तब तक शरोर, मन और 

प्राणियों के बन्धनों को परीक्षा करके उन के जालों से बचते रहो ॥ १६ ॥ 
प्रशन--शरीर रहे तक बन्धनों से बचने को क्‍यों कहा गया ओर 

तन, मन, प्राणियों का फंदा कया है १ 
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उत्तर-- पूर्ण वैराग्य पूवंक वासना को मिटा कर स्वरूपस्थिति हो 
जाने पर भी जब तक शरीर का सम्बन्ध लगा है, तब तक प्रारब्ध-माया 
का आरण है, इसलिये शरीर रहे तक माया से सावधान रहने को कहा। 

तन, मन, प्राएयों के फुंदे ये हैं-- 

(१) तन का फंदा-“शरीर का निर्वाह कैसे चलेगा, रोग, संकट, 
वृद्धावस्था आने पर सेवा-सहायता कोन करेगा ! ओदधि, पथ्य के लिये 
द्रव्य कहाँ मिलेगा | न जाने किस स्थान पर मत्यु अवस्था आजाय |”? 
ऐसा सोच कर डामाडोल रहना । रोग, संकट, अपमान प्राप्त होने पर 
अधेये होकर कस्याण-साधन से शिथिल होना या नीरोग और भोग्य 
वस्तुआं का आधक प्राप्त म॑ “यह ता शरोरानवाहक है?” एसा मान 
कर विशेष भागी बने रहना । यह सब तन का फंदा है 

(२) मन का फंदा -संसार भर में धर्म प्रचार करने, सबको प्रेमी 
शिष्य, दास बनाने, माया में विशेष आश्षक्त होकर सत्संग, धर्म से 
शिथिल रहने, कंचन-कामिनी, मान-प्रतिष्ठा, अगुवापन, अधिकार, 
कोति, यश तथा पूज्यता प्राप्त करने की वासना हृदय में रखकर बिशेष 
एकान्तवास, वाक्यसंयम पूर्वक स्थितिअभ्यास न करके व्यवहार की ही 
आर आधिक प्रवृत्त रहना । यही मन का फंदा है। 


(३) प्राणियों का फंदा--कोई आकर सेवा-प्रेम करे, मन अलुकूल 
ब्रते, बस उसके मन पर विश्वास करके या उसका सम्बन्ध सत्य मान 
कर उसमें अहंता-ममता बना लेना, अथवा कोई उद्रेगजनक बात कहकर 
निन्दा, द्वेप करे उसको शत्रु मान कर स्वयं उद्देगित होकर ईष्या-कोध 
में जलने लगना, इत्यादि यही प्राणियों का फंदा है । 


मरन--इन तन, मन, प्राणियों के फंदों से बचना 
क्या हे ? 


उत्तर--(१) तन के फंदा से बचना यह है--उचित पुरुषार्थ, 
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सावधानी, संयम, आध, आहार, विहार आदि रखते हुए ऐसा विचार 
रखे कि जसा प्रारब्ध हागा वेसा सुख-दुःख रोग-नीरोग, मान-अपमान 

गनबोहाद सपुत आप वरत जायेगे, उसमें चिता करने से कुछ कम- 
विशेष नहीं हो सकता । अनायास पेसा रहे तय कीमती ओपधि भी करे 
और पैसा न रहने पर महान ओपधि तो वनस्पति जडी-बूटी और जल 
ही है। हमारे स्वरूप में शरीर न होने के कारण उस में रोग-शोक 

निर्वाहादि नहीं हैं। अपल्य अग्रसर में हमें अपने कल्याण-साधन में 
कटिबद्ध होना चाहिये। यह रोग-नीरोग, सुख-दुःखादि आकर स्वप्न- 
वत्‌ शीघ्र चले जायेंगे। अपने हाथ से अपने शरीर की सेवा-रक्षा कर 
लेंगे, अत्र वित्र हो जायेंगे तब जैसा प्रारब्ध होगा वैसा हो जायेगा । 
सदा-सदा के लिये हम दुःख-छन्‍्द्ों से छूट रहें हैं, इस मल-मांस मय 
शुत्र रुप शरीर की कोन सीं चिता है | संयोगाधीन बिना अन्न-जल 

सेवा-सुश्रपा के, रोग - कष्ट पूर्वेक ही इस अपवित्र शरीर का नाश हो 
जाय तो एकरस स्वरूप की क्या हानि ? ओर इस विकारो शरीर का 
नाश हो कर यह कहीं भी त्रां में मिल जाय, में तो नित्यप्राप, 
निरन्तर स्वरूपधाम में निञ्चल ही हँ । इस प्रकार समझ कर हर क्षण 
निर्भय-येरयवान बने रहन! । विशेष पदार्थों, सेवकों, नीरोगा सुखां को 
प्राप्त होते हए भी अहन्ता-ममता, हरप-शोक-रहित गरीबी, 1निसोनता 
ओर नैराश्यता पूर्वक बरतना । यही तन के फंदा से बचना हैं। 

( २ )--संसार के सम्पूर्ण मलुष्यों को कोई भी धमंवान्‌, ज्ञानी 
शिष्य-सेवक तथा अतुकल नहीं बना सका, तो हमी क्या बना ठग ! 
उचित मात्रा में उद्रेग-रहित शान्तिपूजेक सहजिक हित को शिक्षा 
सामने मिले इए प्राणियों को दें देना कतव्य है, चाहे कोई मान अथवा 
न माने, फ्रिसी पर कोई स्ववशता नहीं। मिथ्या, दुःखपूण, बन्धन- 
दायी मान, यश, कीति, पूज्यताद का कामना ता त्रिषयाप्षक्ति का कुछ 
किरकिरा और भल अंतःकरण में रहने से ही होती है। पूणे बोधलक्ष्य 
और वैराग्य में तो यह शत्र रूप मान-पूज्यतादि की कामना क्रिड्धित्‌ 
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भी नहीं रह सकती । अगुवापन, प्रभावशीलता ओर लायकपने का मद्‌ 
भारण करके सब के सुधार एवं शिक्षा-प्रचार का ही जीवन भर डींग 
मारते रह गये, प्रवृत्ति की ओर ही आकर्षित होते रहे, मुख्य कतेव्य 
स्वरूप-स्थिति नहीं किये, तो हमारी सभी बुद्धिमता एवं श्रेष्ठता तभी 
मिट्टी में मिल जाती है जब कि उच्च-उच्च ज्ञानां का निणय करके हम 
जग-चितक बने रहे ओर प्रारब्धांत में पुन; गर्भवास में जाना पड़ा, 
इत्यादि विविध विचारों को उत्पन्न कर निरासक्ति ओर उदासीनता 
पूर्वक शिक्षा देने-रेने का उचित सम्बन्ध रखते हुए भी विशेष वाक्य- 
संयम, एकांताल पूर्वक निवोसनिक स्थिति करना ही मन के फंदे से 
बचना है । 

( ३ )--कोई प्रेम करता हे, सेवा करता है, मान देता है, उसके 
मन की बात है | जब उसकी इच्छा नहीं होगी, नहीं भी करेगा । सब 
जीव गजी हैं, चाहे भोग की गर्ने से मिले, चाहे कल्याण की गे से, 
फिर उनमें ममता क्यों ? सब जीव तन-मन के वश हैं, उनका मन 
पलट जायगा तो विमुख हो जायेंगे । अथवा मन नहीं पल्टेगा तो उनके 
शरीर में जब रोग लग जायेगा या अधिक थकावट हो जायेगी या उनसे 
'बियोग हो जायगा, तब उनसे सेवा-मान नहीं मिलेंगे । सब जीव स्वतंत्र 
हैं, स्वरूप से भिन्न हैं; चाहे सारे संसार के मनुष्य हमारे झिष्य-दास 
हो जायें ता उनके सम्बन्ध से माया-आवरण का ही भय हे और अन्त 
मं छूट जाने वाले ही हँ; इत्यादि विचार करके ममता-राग से सवथा 
आर सव॑दा दूर रहना चाहिये । यदि कोई हम से प्रतिक रहता है, 
हमारी निन्दा, ईष्या, अपमान, अनिष्ट-चितन करता है, हमें अनादर 
करके बोलता है; तो इस में विचार करना चाहिये फ्रि वह हमारे लिये 
एसा कयां करता है ! या तो जान या अजान में हम से कोई उल्टी बात 
उसक प्रांत हा गयी होगी या उसके कोई भन अनुकल मान-भोगों में हम 
बाधक इए होंगे या श्रम से या हमारे गुण, स्वभाब, रहस्य, ज्ञान, सुख, 
मान, प्रतिष्ठादि को न देख सका होगा और ईर्ष्या-बश्न बह हमें अपना पैरी 
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मान लिया होगा। यदि उसके प्रति हम से कोई अपराध हो गया है, 
तब ता हमें अपनी भूलों पर पश्चाताप करके उसे निकाल डालना 
चाहिये तथा यदि उचित हो तो उससे क्षमा माँग लेनी चाहिये; ओर 
यदि हम से यथार्थतः काई अपराध नहीं हुआ है, बह श्रम से, ईर्ष्या-बश् 
अङ्गान के कारण हम से वैर बाँध रहा है, तो समझना चाहिये बह 
अज्ञानी हे । यदि वह बेचारा अज्ञानी न होता तो मेरे अपराध करने 
पर भी क्षसा कर देता, वेर न बाँधता; क्योंकि राग-द्रेप करने से अपनी 
ही हानि होतीं है । फिर वह जान-बझ कर अपनी हानि क्यों करता १ 
इसलिए वह मेरा शत्र नहीं हे, बल्कि वेर-विरोध करके अपने अज्ञान 
का फल भोग रहा है। फिर भला हुआ मनुष्य तो सर्वदा दया-क्षमा 
का पात्र हे । वास्तव में हमसे कोई प्रतिकल रहता है; हमारी निन्दा 
करता है, तो उसके हक में भले बुरा है; किन्तु हमारे लिये ता अपमान- 
नन्दा अरत के तुल्य हैं। सान-प्रशंसा मिलते रहने से ता हप, अहं, 
अलावा ही होने का कारण रहता है ओर अपमान-निन्दा को प्राप्ति में 
तो अपने पिर की अभिमान रूपी गर्मी भीं उतरती है, अपने दोष भी 
देखने में आते हैं, वास्तव में जिस साधक की अपपान-निन्‍्दा नहीं 
होती, वह कुछ अंश में भाग्यहीन भी कहा जा सकता है । अपमान- 
निन्दा-दुःखादि की प्राप्ति तो कल्याण पथ में परम सहायक आर भाग्य 
रूप समझना चाहिये । बम्धनदायी हमारे मान-वडाई का कोई नाश करता 
है तो हमारी क्या हानि करता दै! जसे बहुत दिना क बंध हुए 


जल के बाँध फे एकाएक ट्ट जाने से जल का प्रवाह-धारा बनाल. 
होकर बह चलती है, वेसे ही बहुत दिना का सन स लगा हुआ सान-- 
अभिमान रूपी बाँध अपमान-निन्दादि से एकाएक टूट जाने पर सच्च. 


साधक के हृदय में साथन-वाह वेगवान्‌ होकर चल पड़ता ह। बाहर 


का माना हआ वैरी वास्तव में वेरो नहीं है, मुख्य बरां ता मेरे दुर्गाणः 
ही हैं । इत्यादि विविध बिचार उत्पन्न करके ईष्यी, ऋध, वैर, विरोध 


से रहित रहते हुए प्राणी मात्र का हित (चतक बन । 
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सारांश--अपनी समझ अनुकूल बाहर से चाहे कोई हमें मित्र माने 
या शत्रु , हम किसी से ममता-आसक्ति तथा द्वेष भावना न कर । सब से 
उदासीन, सब फे रगड़े-झगड़े से दूर, सब का हित चितक होते हुए 
स्थिति-रत रहें । यही प्राणियों फे फंदों से वचना है । 
राग किये से ना डिगो, द्वेष किये नहि ऊब । 
प्‌ SES 
मन वश प्राणी जानि के, परखि बत्रो तेहि खूब ॥१७ 


टोका :-- किसी प्राणी के बिशेष सेवा-प्रेम करने, भ्रनुकूल श्राज्ञाकारी 
रहने से उसके प्रति ममता-मोह बना कर ग्रपने कल्याण-पथ से विचलित 
न होग्रो, और यदि कोई ईर्ष्या करके श्रपमान, निन्दा, कटु वचन कहे, टेढ़े 
रहे, तो उसमें ऊब-घबरा भो न जाम्रो। क्योंकि सभी प्राणी मन के वश 
हैं । अपनी-प्रपनी भावना-समझ भ्रतुसार कोई प्रेम करेगा तो कोई द्वेष भी 
करेगा । धतएव प्राणियों को मनवश जान कर उनके राग-द्वेष कृत 
फंदाश्रों से परीक्षा पूर्वक भज्ञी भाँति बचते रहो, अर्थात्‌ सवदा शत्रु-मित्र 
भावना से रहित रहो ॥ १७ ॥ वैराग्य सन्दीपनी में भी कहा है-- 


दोहा-सोइ पंडित सोइ पारखी, सोई सन्त सुजान । 
सोई सुर सचेत सो, सोई सुभट प्रमान ॥ 
सोइ ज्ञानी सोई गुणी, सोइ दाता सोइ ध्याति । 
तुलसी जाकें चित भई, राग द्वेष की हानि ॥ 


काल खात सब जीव को, सूकि परत नहिं अन्ध । 
जीव ग्रसे दुमति प्रमल, पढ़े मानसिक धन्ध ॥१८ 


टोका :— मुख्य दम्पती भोग तथा संसार पंच, विषय, विद्या, वाणी, 
मान, प्रतिष्ठा, नाम, रूप, खान, पान, पट, पात्र ग्रथात्‌ जहाँ तक एड़ी से चोटी 
एवं पिण्ड से ब्रह्माण्ड तक जड़ वर्ग की सुख- मानन्दो,.श्रहंकार, मानसिक 
` श्रामोद-प्रमोद है; यही बड़ा भारी कष्टदायी काल है | यही विषयानन्द” 
प्रहंकार रूपी काल मनवशी सर्व जीवों को खा रहा है, जन्मादिक दुःखों में 
अमा रहा है। किन्तु भूले जीवों को समझ नहीं पड़ती; विषयासक्ति 
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रूपी प्रचण्ड दुबुद्धि जोव को घेरे हैं, इसलिये मनःकल्पित विषय-व्यवहार 


ही में सब जीव पड़े हें । 


दूसरा अ्र्थ--सब देह धारियों के जीवन को क्षण-क्षण समय समाप्त 
कर रहा है, मनुष्य नित्य-निश्य मृस्मु के निकट हो रहा है; आज मरे या 
कल; किन्छु विवेक-हीन ग्रन्धे जोवों को यह मृत्यु का ग्राक्रमण प्रतीत नहीं 
होता । मैं-त और मोर-तोर की मोहःमानन्दी में पड़कर के हाय घन, हाय 
कुटुम्बी, हाय भोग, हाय स्वार्थ इसो प्रकार की दुबुद्धि जीव को फॅसाथे हैं 
और परलोकी सौदा घर्म-परमार्थ कव्याण-सुधार त्याग करके मनःकल्पित 
स्वप्नवत्‌ मायामोह के व्यवहार मैं सर्व अज्ञानी जीव पड़े हे ॥ १८ ॥ 
कवित्त 
पल बो मिनट गयो भ्राज गयो काएह्‌ गयो, 
याहि बीच काल आय गाल मैं घरतु है। 
मोर नारि मोर पूत मोर घर मोर घन, 
मोर मोर करि शठ याहि मैं मरतु है॥ 
कहत सुनत खात सूँघत परश माहि, 
जीवत भ्रमोल मणि बीतत टरतु है। 


भजन विचार गुरु ज्ञात सध्सद्गे बिन, 
यह जीव फेरि चो खाति मैं परु है॥ १॥ 


जब सुख को दुख जानिके, निरहंकारी होय । 
वही दृष्टि यकरत रखे, तबहीं बन्धन खोप ॥१६ 


टोका :-. दम्पती भोग सहित पाँचों विषयों के मनःकल्पित सुखों को 
सली भांति दुःख रूप जान करके श्रौर नख-शिख प्रपवित्र शरीर? का ग्रध्यास 
ब्याग कर इससे जब पूर्ण निराभिमानो हो जाय श्रोर विवेक-वैराग्यादि 
`. 5०० US RR 





१--यह शरीर अशुचि रूप, दुःख रूप, न्षण-भंगुर रूप, मानसिक ताप रूप 
अज्ञान से चौरासी कमं की भूमिका रूप होने से अत्यन्त कध्टदायी 
है, इसलिये इसका आभान त्याग कर मोज्ञ लेना चाहिये । 
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सद्पुरुषार्थ करके वही लक्ष्य जीवन पयन्त एकरस सामने बनाये रखे तभी 
यह जोव जन्म-मरण के बन्धनो को नष्ट कर डालेगा ॥ १६॥ 


प्रशन विषय सुख का दुःख रूप जानन का क्या कहा १ 


उत्तर-- वास्तव में विषयों में सुख नहीं ह। सारे सुख आदती 
हैं । कल्पित सुख-भोगों से कामना-ठृप्णा बनकर परिणाम में दुःखों की 
प्राप्ति होती है । जन्म-मरण ओर देहापाधि कृत समस्त दुःखों का 
आविर्भाव इन कल्पित विषय सुखों की वासनाओं से ही होता है। 
इसलिए माने हुए विषय झुखों को दुःख रूप जानने को कहा, जैसे 
वास्तव में वे हैं । 
प्रन निरहंकारी होने को क्‍यों कहा १ 
उत्तर-- अहंकार करते उसी में बनता है जो वस्तु अपनी हो 
जिसमें पूर्ण स्दवशता हो। विचार करके देखिये तो इस संसार में कोई 
भी वस्तु अपनी नहीं हे, न किसी वस्तु में पूण स्ववशता ही हे । मुख्य 
जिस शरीर को बिलकुल अपना माना जाता हे, वह भी तत्वों का विकार 
है, आज-कल में नष्ट होकर कारण तच्चों में लीन हा जायेगा । न जन्म 
के प्रथम यह था न मृत्यु के पश्चात्‌ रहेगा । फिर जब शरीर ही अपना 
नहाँ है तो शरीर की छाया रूप मन से कल्पित अनेक बाहरी सम्बन्ध 
स्त्री, पुत्र, गृह, सम्पत्ति, देश, ग्राम; नाम, रूप, वणे, आश्रम, जगत्‌, 
वेष, मठ, समाज, मत, पथ, ग्रन्थ, पट, पात्र, अधिकार, मान्य, शुरुवाई, 
शिष्याइ, विद्या, बाणी, गुण, स्वभात्रादि में अहंकार करते केसे बनेगा ? 
1 तक कि विशेष अनुभव, ज्ञान, जीवन्युक्ति-छुख भी शुद्ध मुक्त जीव 
में नहीं है । जो यह स्मरण क्रिया जाता है “मैं अजर, अमर, शद्ध 
चेतन हँ” यह स्मरण-वृत्ति भी जीऽ-द्वारा स्वप्नवत्‌ कहिपत है । केवल 
शरीर सम्बन्ध में देहाष्यास त्यागपूर्वक जीवन पर्यन्त स्वरूपस्थिति दृढ़ 
रखने के लिये ही है। अन्यथा जिस दिन प्रारब्धांत हो जायगा, उसी 
दिन से विदेह युक्त जीव को अपने-पराये का कमी-किञ्चित्‌ भी स्मरण 
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नहीं सतायेगा । शताब्दी बीत चलेगी, अनेकों युग समाप्त हो जायेंगे 
कितनां करपा का अंत हो जायेगा ओर इतना ही क्या सर्वदा-सबेथा 
कभी भी-कुछभो चिन्तन दुक्त जीव के पास नहीं आयेगा । सर्वदा निश्चित 
निह, निःसंग, निश्चल, निष्क्रिय, शुद्ध, शान्त स्थित रहेगा । फिर 
जब ष्टा-ब्श्य का इतना अंतर है, तो दृश्यों का अहंकार करना कहाँ 
तक उचित है ! अहंकार-वश आवागमन का चक्कर चलता है, शरीर 
का अभिमान त्याग देने से ही मुक्ति मिलती है। इसलिये निरहंकारी 
होने को कहा । 
निश्चय कारि जप्त आपना, हानि लाभ तस धारि । 
मन प्राणी सम्बन्ध से, उत्पति कम प्रचारि ॥२० 
टोका :~ मनुष्य भ्रपने श्रन्तःकरण मैं जैसी निश्‍्चयता कर लेता है, 
उसी प्रकार हानि-लाभ की कल्पना घारण करता हैं | मन-द्वारा बाह्य प्राणी 
पदार्थों मैं आसक्त होकर कर्मों की उत्पत्ति करता है ॥ २० ॥ हर 
अपने शुद्ध स्वरूप में, हानि लाभ कछु नाहिं। , 
मनन करे निशिदिन यही, गुरुपद प्रेम निबाहि ॥२१ 
टीका :-- जीव के भ्रपने निर्मल स्वरूप में किसी प्रकार की हानि तथा 
लाभ नहीं है-इसी का रात-दिन स्मरण करे और स्वरूप-बोघ मैं 
निमग्न रहे ॥ २१ ॥ 
प्रसंग--३--जीव का मुक्त स्वरूप आर रहस्य वणन । 


स्वाहिश रहित स्वरूप में, स्थित रहत हमेश। : 
मात्र मानन्दी के तजे, नहिं सम्बन्धहि लेश॥२२ 


टीका :— सांसारिक-इच्छाश्रों से रहित पुरुष ही सदैव स्वरूप मै 
स्थित रहता है | क्योंकि देह-गेहादि हश्यों की केवल भ्रहन्ता-ममता छोड़ 
देने पर जीव का जड़ से किञ्बित भी सम्बन्ध नहीं रह जाता ॥ २२॥ ? 


निश्चय तजि निश्चय गहे, निश्चय से भव पार। . 


निश्चय बिन सबहीं बहे, बूड़ मरे भव धार ॥२३ 
३३ 
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टीका :-- भोगों में सुख का निश्चय ध्याग करे ओर त्यागवृत्ति में 
सुख का निश्चय ग्रहण करे, इस निश्चय से जीव संसार-सागर से पार हो 


` जाता है । ध्याग की दृढ़ निशचयता बिता ही 'तन वन मेँ, मत घर मै? 


तथा 'तन में योग, मन में भोग” की वासना रखकर सब वाचिकज्ञानी 
बिषयन्धारा में बहकर संसार-सागर मैं डूब मरे ॥ २३ ॥ 


दित्य वरण यह जीव हे, जहाँ न जड़ तम चीन्ह। 
शुद्ध रूप अस जानि के, जिस दिन निश्चय कीन्ह ॥२४ 


सब मानन्दी छोड़ि तम, आपुहि आप सुधार। 
मुत रूप तस आप हे, ऐसा परम विचार ॥२५ 


टीका :-- जैसे सूर्य में किश्विन्मात्र ग्रं्कार नहीं, उसो प्रकार जीव में 


जड़-प्रम्चकार का लेश भी नहीं है । इस प्रकार ग्रपना शुद्ध स्वरूप जानकर 


जिस दिन यह निश्चय कर लेता है ॥ २४ ॥ उसी दिन से यह सभी 
प्रकार को ग्रहन्ता-ममता छोड़कर अपने झाप कल्याण कर लेता है । जैसे 
प्रपता स्वछप निर्बन्ध है वैस। स्थित रह जाना ही परम विवेक है४॥ २५॥ 
प्रनसब मानन्दी छोड़ना ओर अपने आप का सुधार करना 
F १ 
क्या हं? 
उत्तर--(१) जितने प्राणी हैं सब पंथी हैं, जितने पदार्थ हैं सब 
चार त्यों के विकार, परिबतेनशील, नाशवात्‌ हैं, भोग हुःखपूण हैं, 
[A भे [oN हें 
शरीर झूटा है, स्तुति-निन्दा, मान-अपमान, सुख-दुःख स्वप्नवत्‌ हैं, 
मिथ्या देह ही तक पहुँचने वाले हैं; यह सारा दृश्य संसार इह से 
बहुत दूर है, वासना-द्वारा प्रतीत होने बाले इस स्वप्नवत्‌ संसार में 
हमारा किंचित्मात्र-कुछ भी शेष कतेव्य नहीं है, न कुछ प्राप्त करना ही 


- है, मैं शुद्ध, बुद्द, नित्यत, नित्यसंतुष्ट, निइचल, निर्ूुन्द्र, निश्चित, 


निरन्तर शान्त स्वरूप हैं; इस प्रकार बोध दृढ़ करके सर्व देहादि दृश्य 


पदार्थों की अहंता-ममता निःशेष भर्लीमाँति त्याग देना ही सब 
मानन्दियों को छोड़ना है। 
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(२) दूसरे की देखा-देखी, राग-दरेप, ईष्यी-जलन परदोप-दशन 
आद एए रूप से त्याग कर सदा अपने में ही दु्गेणों को देख-देख कर 
अपन मन, स्वभाव, इन्द्रियों को प्रतिक्षण स्ववश करते हुए स्वरूपलष्ष्य 
में सावधान रहना हा अपने आप का सुधार, कल्याण या मोक्ष करना 


अस।नश्वयता शीघ्र लहि, सब उपाधि को डारि। 
पारख यकरस ज्ञान में, जगत वासना जारि॥२६ 


टोका :-- उपर्थक्त कल्याण की निश्चयता भ्रविलम्ब घारण करके संसार 
की मोह-मानन्दी तथा भोगाध्यास रूप सम्पूर्ण झझटो को दर डाल दो । 
सब से भिन्न, सब का परीक्षक मैं शुद्ध चैतन्य पारख रूप हूँ, इस प्रकार 
निरन्तर एकरस धारणा रूरी ज्ञानाग्नि में संसार की वासना, अध्यात 
मोह-ममता रूपी बीज को जला डालो ॥ २६ ॥ 


स्थिति दृद अभ्यास यह, प्रारब्धि भोग आधार । 
फिर ना आवागमन हे, मुक्त आप निरधार ।।२७ 


टीका_:— जागत्‌-वासना पूर्णं मिट जाने पर भी जब तक प्रारब्ध भोग 
सम्मुख है तब तक उसका श्राश्रय ले करके स्वरूप-स्थिति का निश्चलता 
पूर्वक निरन्तर श्रभ्यास करो । प्रारब्धांत तक स्वरूप-बिचार में तन्मय रहने 
से पुनः उस मुमुक्षु के लिये जन्मना-मरना नहीं है, भ्र्थात्‌ शरीर-पात- 
पश्चात्‌ जन्म-मृत्मु चक्र से छुटकर बोधनिष्ठ जीव धपने आप निराधार, 
दुःख ट्वान्द्रों से रहित विदेह मुक्त हो जायेगा ॥ २७ ॥ 

प्रशन प्रारब्ध भोग के आधार में स्वरूपस्थिति का दृढ़ अभ्यास 
करना क्या है ? 

उत्तर जब तक विवश प्रारब्ध है, तब तक उसकी समाप्ति की 
अवधि तक देह-भोग को भोगना है । एक काल में निर्वासनिक स्थिति 
हो जाने पर भी शेष प्रारब्ध भोग-काल में स्थिति का अभ्यास यदि 
त्याग दिया जायेगा तो पुनः बंधन बन जायेंगे, क्योंकि शरीर रहे तक 


बन्धनों का सम्बन्ध है। इसलिये ऐसा जान कर जगत्‌-आसक्ति का 

















५३२ सटीक विवेक प्रकाश (पाठ, 


त्याग करता हुआ अविचल वेराग्य पूर्वेक प्रारब्ध भोग के साथ-साथ 
निरन्तर भाव युक्त स्वरूप का बारम्बार चिंतन करते रहना ही प्रारब्ध, 
भोग के आधार में स्वरूप-स्थिति का दृढ़ अभ्यास करना है। 

प्रशन-- फिर उसका आवागमन नहीं है, वह निराधार युक्त हो 
जाता है, इस कथन का क्या भाव है ? 

उत्तर-- उपर्युक्त वेराम्य-बोध-पूर्वेक स्वरूपस्थिति जीवन पर्यन्त करते 
रहने से जिस दिन शरीर छूटता है उस दिन जीव स्थूल-सश्ष्म शरीर से 
अथवा जड़द्श्यों के सम्बन्ध से सवेथा रहित हाकर क सवदा के लिये 


अपने आप विदेह मुक्त हो जाता है। उसे फिर जन्मना-मरना नहीं. 


पड़ता । 
प्रश्न- फिर मुक्त जीव कहाँ रहता है ९ 


उत्त--उसके रहने के लिये कोई जड़ ताँ का परिणामशीर 
स्थान नहीं है । जब तक जड-वासना के वश है तब तक जड़ तसां का. 


आधार लेता है, युक्त जीव की जड़-शसना सवेथा छूट जाने पर और वह. 


किसी का अंश-कार्य न होने के कारण स्वतः, निःसंग, अविनाशी 


अक्रिय होने से प्रारब्धान्त में ्वासा-ना़ियों का तसं में रय होकर 
स्थल-ब्रइम शरीर का नाश हो जाता है ओर जीव जहाँ-का-तहाँ जइ- 


सम्बन्ध-राहित अपने स्वरूप में निराधार निःचल ठहर जाता है । 


प्रदन--फिर मुक्त जीव को पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु आदि तस, | 


दबा, डुबा, जला या सुखा-उड़ा सकते हें कि नहीं ? 


उत्तर जाँच पच [विषयों स रहित, ज्ञानस्वरूप, स्वतः, निःसंग | 


| 


उत्तर-- चिन्तन से जानना-जनाना होता है, और वहाँ तन मन 


हाने से किसी तत्व या जड़ पदार्थों का संयोग युक्त जीव में नहीं 
हो सकता । 
“काल न खाय करप नहिं व्यापे ॥ बी०” 
प्रश्न- फिर युक्त जीव जगत्‌ को जानेगा या नहीं ! 


1 
1 
| 
| 
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का अत्यन्त अभाव होने से कुछ चिन्तन नहीं, ओर जब चिन्तन नहीं 
त्ब जनना-जनाना क्या १ अत्‌! सवे दुःख से छूटा हुआ 
'निङ्चिन्त शान्त रहेगा; वहाँ कुछ जानना-जनाना नहीं रहेगा । 

प्रन —तो फिर युक्ति में क्या मजा है १ 


उत्तर--अहा, भोले भाई | मजा ही सजा है, चिन्तन होना ही 
दुःख हैं। आप यहाँ निश्चिन्त बेठे हैं आप से कोई आकर अभी कह 
दे कि आपके घर में डाका पड़ गया है या आपका पुत्र मर गया है तो 
आप, यह जानते, चिन्तन होते ही विकल हो जायेंगे । जब तक आप 
नहीं जाने थे तब तक चाहे घर छूट गया हो, चाहे पुत्र मर गया हो 
कोई चिन्ता नहीं । किन्तु जानते ही, चिन्तन होते ही सब दुःख होने 
लगे । गादी सुषुप्ति में आपको क्या दुःख होता है ! अर्थात्‌ कुछ नहीं । 
तो फिर सदा के लिये पिदेह निश्चिन्त मुक्ति पद की महिमा का क्या 
वणेन किया जाय ! सबंदा देहोपाधिक केशों से मुक्त । सत्संग करो, 
निर्मानी बनो, भोग-त्याग करो, जगत्‌-भोग दुःख रूप समझो, अन्तर- 
अम्यास्ी वनों तब मोक्ष लाभ जचेगा। 


तन की सूख तनिक है, तृ पाव या सेर। 
मन को भूख अथाह हे, तृत न पाय सुमेर ॥२- 
टोका :-- पेट की भूख थोड़ी होती है; वह पाब, सेर या भाष सेर 
अन्न से मिट जाती है; किन्तु मन की भूख, मन को चाहनायें समुद्र बत्‌ 
भ्रथ'ह-प्रपार होती हैं, उन्हें यदि पर्वतों में सर्वश्रेष्ठ सुमेर पर्वत के बराबर 
भोग दिये जाये तो भी मिट नहीं सकतीं ॥ २ ॥ क यु 
व्याख्या: -- आश्चर्य की बात हे, मनुष्य कयां दुखी रहता हैं! 
उसके लिये दिन भर में पाव, सेर या आध सेर रूखा-सखा भाजन 
पमिलना चाहिये । वह भी प्रार्थ ओर पुरुषार्थाधीन मिल ही जायगा । 
जीवन धारणोपयोगी वस्तुओं के लिये तो उसे कोई विशेष चिन्ता करने 
को आवश्यकता नहीं है, फिर मनुष्य क्‍यों चिंतित, दुखी रहता है ९ 
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कारण कि वह अज्ञानी है। वह मनःकल्पित भोगों के लिये रात-दिन 
लोलुप है। जिसके एक स्त्री है, वह दो-चार _मनइच्छित रूपवती 
भामिनी चाहता; दो-चार होने पर सो-पचास ओर इतने ही में क्या 
विराम ! अज्ञानी पुरुषों का मन अनेकों स्त्रियों में तथा स्त्रियों का मन 
अनेकों पुरुषों में भटका करता है । जिसका निर्षश है वह “एक हो पुत्र 
हो जाता तो अच्छा था! ऐसी कल्पना करता है, जिसके दो-चार हैं वह 
द्स-पचास चाहता है। मनुष्य का पेट न तो पुत्र थन से भरता है न 
भोग-राज्य-पथ्वी से और न तो अधिकार, मान, प्रतिष्ठा, बड़ाई, पूज्यता 
से ही । मनुष्य का मन नवीन-नवीन भोगों के लिये रात-दिन भटकता 
रहता है | 


तष्णा का स्वरूप 

दृष्टांत--एक महात्मा एक चूहा ( मूसा ) पर प्रसन्न होकर के 
कहा-तुम क्या चाहते हो १ जो वर माँगना हो माँग लो । चूहा ने 
हा-- मैं बिल्ली से डरता हैं, अतः मुझे बिल्ली बना दीजिये । 
महात्मा ने कहा-तुम बिल्ली बन जाओ। वह बिल्ली हो गया | 
अब वह कुत्ते से डरने लगा और आकर महात्मा से प्रार्थना की कि हमें 
कुत्ता से भय खाना पड़ता है, अतः मुझे कुत्ता बना दीजिये । महात्मा 
ने उसे कुत्ता बना दिया। एक दिन कुत्ता जंगल में टहलने गया तो 
उसने एक मस्त हाथी को झूमता हुआ देखा कुत्ते के मन में लालच 
हुआ कि मैं हाथी हो जाता तो क्रितना उत्तम था ? इसी प्रकार में भी 
महान स्थूल वाला होकर मस्त,फूमता । अत; आकर महात्मा से हाथी 
बनने के लिये प्रार्थना की । महात्मा ने उसे हाथो बना दिया। एक दिन 
का समाचार है, वह उसी जंगल में कहीं मस्त पड़ा था। इतने में वहाँ 
का राजा देखा ओर सवारी योग्य अच्छा हाथी समझ कर बंधवा ले 
गया। एक दिन राजा और रानी दोनों उस हाथी पर बैठे कहीं जा 
रहे थे । कुछ दूर चलते-चलते हाथी के मन में आया कि “राजा हमारी _ 
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पीठ पर बठा है, इतना तक तो गुञ्जाइस है, क्योंकि वह पुरुष है और 
राना स्त्री हात हुए क्या बरी हे ?” ऐसी घृणादप्टि करके मचलाया 
ओर अपना शरीर हिला कर पीठ से राजा-रानी को गिरा दिया। गिरते 
हां राजा तुरन्त उठकर अपन अग-पस्त्र का नहां सम्हाला बल्कि रानी 
के अंगों ओर बस्त्रों को झाइने लगा और उससे कहने लगा--तुम्हें कोई 
विशेष कष्ट तो नहीं हो गया १ रानी के प्रति राजा की इस प्रकार 
सहाइथूति देख कर हाथी सोचने लगा “रानी होने में बड़ा सुख है 
यदि हम रानी हो जायें तो क्या पूछना है ! इस प्रकार सोचकर 
महात्मा से आकरके कहा-महात्मन्‌ ! हमें रानी बना दीजिये । 
त्मा ने कहा-तुम्हारी तृष्णा बुझती ही नहीं; तुम नित्य-नित्य 
ओर हीं कुछ होना चाहते हो अच्छा चलो | फिर तुम्हें चूहा बना देत 
हैं, ऐसा कह कर हाथी को पुनः चूहा बना दिये । 
सिद्धांत- चहा न तो बिल्ली, वुत्ता, हाथी आदि इसी शरोर से 
बन सकता हे ओर न कोई बना ही सकता है आर न चहा आंद मझुष्य 
के सहज बोल ही सकते हें। कथन का सारांश यह हे कि उपयुक्त 
दष्टांत अनुसार ही मनुष्य का मन भागां से नहीं भरता । स्वाथ को 
लोलप्ता-वष्णा अधिक होने से ही मनुष्य न्याय-अन्याय नहीं समझता | 
दसरे का धन, मान, अधिकार छोनता, पर स्त्र पर दुष्ट डालता, 
हिसा करता, चोरी, घसखोरी, बेइमानी, धोखेबाजी करता । जिसके 
फूल में आज और आगे नाना देहों को घर-घर कर अनक क्रुश का 
भोगता रहता है। 
छन्द--सारे जगत्‌ की सम्पती सुख भोग जो मिल जाय हूँ । 
तिस पर न होगा शान्त मत नित हौर-ग्रौर बकाय है ॥ 
गुरु ज्ञान बिन संतोष के पावे कहाँ सुख शान्ति है। 
जग भोग तो त॒ष्णा लहर भव रोग-शोक भ्रशान्ति है ॥ 
शिक्षा-तृष्शा त्यागो ओर ददाचन्द्र, सत्यनाथ आर छनक पुत्रा 
के समान संतोषी बना । 
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सन्तोष की अनोखी मूतियाँ 

इृष्टांत--एक ग्राम में दयाचन्द्र ओर सत्यनाथ नामक दो भाई 
रहते थे वे दोनों सज्जन थे ओर गुरुदेव के परम भक्त थे । वे दोनों नित्य 
सत्संग में जाते ओर साधु-गुरु की कपा से उन्हें पैसे सद्शुण भी प्राप्त 
हो गये थे। दयाचन्द्र बड़े थे ओर सत्यनाथ छोटे । दयाचन्द्र के चार 
लड़के थे और सत्यनाथ के केरल एक ही था । दोनों भाई वृद्ध अत्रस्था 
को प्राप्त हो चुके थे । एक दिन दयाचन्द्र ने अपने छोटे भाई सत्यनाथ 
से बड़ी नम्रता से कहा--भैया ! हम दोनों वृद्ध हो चुके है, जीवन का 
कोई ठिकाना नहीं । अतः धन में पुत्रों का बटवारा कर दिया जाय । 
सत्यनाथ- अरे भाई साहब ! क्या हस सब भी गंदारों की भाँति बाँटा- 
बूटी करेंगे ? दयाचन्द्र-हम दोनों को थोड़े बाँटना है ! अरे | इन 
लड़कों के लिये धन में भाग कर देना है। जिससे आगे चलकर इन 
सभी में झगड़ा-झंझट ओर फूट न हो । सत्यनाथ बड़े भाई की आज्ञा 
स्वीकार कर घर में आया ओर रखे हुए रुपयों तथा सर्वे वस्तुओं को 
याँच भाग करके पाँचों लड़कों को दे दिया । जब बड़ा भाई दयाचन्द्र 
सत्यनाथ से पूछा कि धन को किस प्रकार बाँटे हो ? तब सत्यनाथ ने 
कृहा - पाँच भागों में । दयाचन्द्र-अरे ! यह आपने क्या किया! 
आधे धन में हमारे चारों पुत्रों को देना चाहिये ओर पूरे आधे को 
अपने एक पुत्र को देना चाहिये । सत्यनाथ -यदि हमारे और आप 
में बाँट हुई होती तो धन में दो भाग करना अति उत्तम था, किन्तु 
बाँट तो हुई है लड़कों में, इसलिये बराबर पाँच भाग ही में धन रहेगा । 

कुछ काल के पश्चात्‌ दोनों भाई परलोक सिधार गये । बड़े भाई 
दयाचन्द्र के चार पुत्र एक में रहते थे और सत्यनाथ का एक पुत्र 
बृयक रहता था जिसका नाम कृष्णचन्द्र था । कृष्णचन्द्र ने उन 
चारों भाइयों से कुछ पृथ्वी खरोदी । उस में असफी से भरा 
इभा एक घडा निकला। कृष्णचन्द्र ने उस घड़े को लाकर चारों 
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भाइयों को सौंपने लगा । वे चारों भाई कहते थे कि हम पृथ्वी आप 
के हाथ में बेच दिये हैं उसमें जो कुछ निकले एवं उत्पन्न 
हां वह Ma हा का हे । कृप्णचन्द्र कहते- मैंने केवल बृथ्वी 
खरीदी हि असफीं नहीं, अत, इसे आप स्वीकार कीजिये । इस 
प्रकार दोनों ओर से वार्तालाप चल रहा था। अप्तर्फी लेने को कोई 
स्वीकार नहीं करता था । होते-होवाते दोनों पक्ष से यही निश्चय हुआ 
कि इस द्रव्य को गरीबों की सेवा, परोपकार तथा संतों की सेवा में 
लगा दिया जाय। निदान परोपकारादि में उस धन को लगाया गया । 
कृष्णचन्द्र से एक मनुष्य ने कहा--जब आप असर्फियों से भरा हुआ 
घडा पाये तब उसे दूसरे से बताये क्यों ९ कृष्णचन्द्र बोले-- अरे 
हमारे भोले भाई ! भला ! विचार तो करो, यह क्षण-भंगुर घर-धनादि 
क्या हस सव के साथ परलोक में जायेगे ! जव सभी वस्तुये यहाँ 
लक कि शरीर भी अमी-अभी छूट जाने दाली वस्तु है, तब किस 
पदार्थं के लिये कपट, तृष्णा एवं चाहना करें । हम गृहस्थो के लिये 
यही सर्वोत्तम हे कि अपने परिश्रम की कमाई सत्यता पूर्वक जा मिले 
उसी में संतोष पूर्वक निर्वाह करते हुए परमार्थ कमायें । मोटा-महीन 
किसी प्रकार अपना शरीर निर्वाह चलता रहे ओर आये हुए संत- 
महात्मा एवं अतिथियों की सेवा होती रहे बस इतना ही धन अधिक 
है ओर विशेष तो भार तथा दुःख पूण ही दै। 
कवित्त 
धन तो सुफल जौन परमार्थ माहि लागे, 
तन तो सुफल जासे संत को सेवत है। 
मत तो सुफल जौत अपने स्ववश होय, 
कुविचार ध्यागि सुविचार सो गहत है ॥ 
साधुता सुफल जब निरहंकारी होय, 
विरति सुफल जब बंधन दहत है। 
बोधःज्ञान प्राइबन्द धारण सुफल तब, 
ग्रम्रिलाष राज मरि फेरि न मरत है। 
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[ चेतावनी--पद ] 
धरम यक श्रपने जइहैं साथ ॥ टेक ॥ 
मात कहें ये पुत्र हमारो, पुत्र कहे ये बाप। 
भाई कहै हमारो साथी, नारि कहे मम नाथ ॥ १॥ 
कर दै दै उर माता रोवे, बहिन भतीजा तात। 
सगे सहोदर बाहर रोवे, नारि रोवे दै भाथ॥२॥ 
दरवाजे तक नारी जावे, धर बाहर तक मात। 
चिता भूमि तक सगा सहोदर, हंस अकेला गाथ॥ ३ ॥ 
जेहि तन में प्रियता भ्रति गाढ़ी, सो तन देखि डेरात । 
चार जने मिलि खाट उठावे, लै मरघट को जात ॥ ४॥ 
कुल कुटुम्ब तन महल खजाना, वोहदा मान अगाध । 
सच सहाय करें नहि कोई, कर्म भोग दुख माथ ॥ ५॥ 


करन होय सो जल्दी करलो, प्रवसर बीतो जात। 
रच समय अ्रभिलाष तिहारो नर होइहो बेहाथ ॥ ६॥ 


मन स्वाहिश तन भोग में, मगन रहत सत्र लोग । 
बिन विवेक नहीं लखि परे, कर्म बासना रोग ।.२६ 
टोका :-- मनःकल्पित भोगों की इच्छाओं तथा शरोरःनिर्वाहिक धं धा्नों. 


एवं क्रियाओं मै सब जीव निमग्त हैं बिना विवेक उनकी समझ में यह 
नहीं श्राता कि कर्म-वासताय जीव के लिए रोग हैं ॥ २९ ॥ 


व्याख्या ।-- सब जीव भोगों में आसक्त हैं या झरीर-निर्वह की 
चिन्ता में व्यस्त हैं उन्हें यह ध्यान ही नहीं है कि विषयों की वासनायें 
दुःखपूर हैं, हमें इन्हें दूर करके शान्ति प्राप्त करना चाहिये । 
किसी दिन स्तुति, सम्मान और रुख मिलता है, तो किसी दिन 
नन्दा अपमान तथा दुःख अबश्य मिलता है। विद्या-चातुर्य सम्पन्न 
सुब्ुमारिता एवं योवन अवस्था को छटा, रूप, लावण्य का एक दिन 
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जरा अगरस्था आकर अन्श्य हा नाश करती हे। स्त्री, पुत्र, घन, मित्र 
समाज, अधिकार, पद तथा कुटुम्ब जन का बियोग एक दिन अनिवार्य है । 
आज-कल स वह [दन अत्श्य आयेगा जब कि अविद्या-वश सुख रूप, सत्य 
भादता हुई यह आपावत्र, जड़, दुखरूप, अप्तत्य काया गल-गल कर क्षीण 
होगी । अपने आप करवट नहीं लिया जायेगा । आँगन बिदेश हो जायगा. 
ओर सबके देख ते-देखते गला रूँध जायगा, बोली बन्द हो जायगी, नेत्र 
नहीं खुलेंगे, नाडियाँ जवाब देने लगेगी । लोग चारपाई से उतार कर 
उत्तर-दक्षिण सुला देगें ओर संसार के अपने माने हुए स्त्री, कुटुम्ब, 
धन, गृह, शरीरादि त्याग कर चल देना पड़ेगा । एक-एक दिन सबकी 
। दशा इ । किसके सामन शारारक-मानांसक कठिन दुःख नहा है ? 

जन्म-मरण-गर्भवास, रोग, वृद्धावस्था, ग्रियवियोगादि दुःखों का कान 
शिकार नहीं बनता १ फिर अपना कश्याण-साधन त्याग कर दो दिन के 
संयोग मान्य, प्रतिष्ठा, अधिकार, भोग-एुख आर जवानी क मद में मनुष्य 
क्यों इटलाता फिर्ता है? अपनी हस्ती में किसी को नहीं गिनता। 
कारण--केवल विवेक की कमी है। सबके सिर पर दारुण दुःख हाते हुए 
भी अबिवेक-वश हुःख नहीं भासता । असत्य, क्षणभंगुर, बादल रूप स्त्री, 
पुत्र, धन, गह, मान्य, अधिकार, शरीरादि मायिक पदार्थों को देखकर 
व्यथे ही मयूर पक्षीवत्‌ अज्ञानी मलुष्य प्रसन्नता में नाचा करता है। यह 
भी कमी उसने सोचा हे, कि इन सबका वियोग हात तनिक भो बिलम्ब 
नहीं लगेगा। यदि सोचा है, फिर माया के मद में भूलन का कहा स्थान 
है। और यदि नहीं सोचा है तो कल्याणदायी मनुष्य जीवन का पाकर 
वह क्या किया ? जैसे अभिमान ओर क्रोध से फनफनाता हुआ सप 
दावाग्नि के वीच में पड़कर ऐंट-ऐंठ कर जल मरता है, वैसे माया के 
मद में ऐंठता हुआ मनुष्य अनेक शारीरिक-मानसिक व्याधियों तथा 
भावी दुःखों से देखते-देखते नष्ट हाकर अन्ततः मृत्यु का ग्रास बन जाता 
है । फिर भी मनुष्य को माया का अभिमान नहाँ छ्टता । विवेको का 
ही संसार दुःख रूप प्रतीत होता है “सवमव दुःखम्‌ विवेकिनः ।'” 
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आदत जस अभ्यास करि, तेसै मान मिलाप। 

तेहि स्मरण प्रवाह में, सहत दुसह सन्ताप ॥३७ 
टीका :-- यह मनुष्य अभ्यास करके जिस प्रकार स्वभाव बना लेता 

है, वैते उस स्वभाव में ग्रहम्ता-ममता मिली हुई रहती है । इसीलिये 


मनुष्य अपने दुस्व भाव मैं भ्रहंबुद्धि रखता है; और उसी स्वभाव की प्रवाह- 
'घारा मैं पड़ करके प्रसह कष्टों को सहता रहता है ॥ ३० ॥ 


स्वभावं 
दृष्टांत:--- एक थानेदार साहब को गाली देने का प्रवल स्वभाव 
'था। एक वार एक सभा लगी। सभा में थानेदार साहब को लोग 
सभापति बनाये ओर सब लोग प्रार्थना किये-कृपया सभा में बैठ कर किसी 
'को गाली न दीजियेगा । उन्होंने कहा--'अब हम किसी साठे को गाली 
नहीं देंगे ।' 
उल्लू नाव 


इष्टांत :-- एक मनुष्य मूर्ख स्वभाव बाला एक ग्राम में बसता था । 
'लोग उसे उल्लू-उरल कह कर पुकारा करें । वह उस ग्राम से ऊब-घबरा 
कर किमी दुर देश में चला गया । एक समय की वात है वह एक कूप 
पर बैठा था। एक मलुष्य जल भरने आया और इससे कहा--तू कूप से 
हट जा ! यह मूख मनुष्य बहुत कहने-सुनने पर थोड़ा हटा और पुनः 
घूम कर वहीं बेठ गया । पानी भरने वाले ने कहा--“'तू महा उल्लू 
है” कूआँ से नहीं हटता । उसने कहा -- 
श्रसी कोस पर छोड़ा गांव, तू कस जाना उल्लू नाँब ?”” 

यानी भरने वाले ने कहा-- 


"कूद कुदइया दाहिन बाँव । तब मैं जाना उल्लू नाँब ॥ 


सारांश :-- जो जैसा होता है, कहीं भी जाय उसे लोग परख 
रेते हैं; क्‍योंकि मनुष्य का नीच स्वभा बिना पिचार तथा ग्लानि के 
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नहीं छ्टता । देहमद, स्त्रीमद, राजमद, धनमद तथा ज्ञानमद, तपमद,, 
सिद्धिमद, विद्यामद ये अष्टम्‌ हैँ । 


मद वश मान अज्ञान में, करत कहपना जीव। 
जड़ विषयन को पृथक करि, शुद्ध रूप निज शीव ॥३१ 


टीका :-- भान, मद श्रोर श्रज्ञान के वश में पड़कर जीव व्यर्थ 
कल्पनायें करता रहता है । जड़-विषयों की ्रहन्ता-ममता छोड़ देने पर वही 
शुद्ध कल्याण स्वरूप है ॥ ३१ ॥ 

व्याख्या :-- अपने में पूज्यता-उच्चता आदि का लक्ष्य होना 
'सान! है, जड-वस्तुओ का घोर अहंकार होना “मद” है ओर अपने 
स्वरूप का यथार्थ बोध न होना 'अज्ञान' है। इन्हीं के वश में जीव 
मलीन है ओर इनसे युक्त होकर जीत कल्याण रूप है। 
pe Ce ऐप श ° 
कंटक चुभने से अधिक, विषय खटक दिन रेन। | 
शुरू कृपा लहि शमन हो, वर विवेक दिल चैन ॥३२: 

टीका :-- अज्ञानी मनुष्यों के हृदय मैं विषय-वासनाशओों की पीड़ा 
काँटे के चुभने से भी ग्रधिक दुःखदायी होती है । साधक स्वरूप बोध ख्पी 


गुरु-कृपा तथा श्रेष्ठ विवेक-द्वारा ही विषय-वासना ग्रों को ध्वंस कर हृदय: 
में शान्ति प्राप्त करता है ॥ ३२ ॥ 
अन्तरयुख अभ्यास करि, मुख्य पुरुषारथ येह। 
मन समाज को छोड़ि जेहि, हितकर युक्ति सनेह ॥३३: 
टोका :-- साधक का मुख्य कर्तव्य है कि वह अन्तरमुख अभ्यास क्रे, 
मन-वशी प्राणियों को संगत छोड़कर कल्याणकारी साधनों से प्रेमः 
करे ॥ ३३.॥ 
व्याख्या :--- सबका देखा-देखी, पर-दोष-दशन, पर-निन्दा, 
राग-द्ेप, बहु-सम्बन्ध, प्रपंच से हटकर बाक्य-संयम तथा एकान्त-वास 
पूर्वक अपने गुण-दोषों का संशोधन करना, हदय से दोषों को 
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निकालते हुए सदूशुणों को टिकाते रहना, देहामिमान, विषयासक्ति 
त्यागते रहना, स्वरूप-ज्ञान का चिन्तन करते रहना, बाह्य विषयों से 
सुखक्की आशा त्याग कर स्वस्वरूपबोध में ही सन्तोष को प्राप्त करना 
आदि ही अन्तरमसुख अभ्यास करना है । 
देखि सुनी भोगी सभी, संस्कार दिल माहिं। 
तजि उद्ठेगन शान्त है, उदय होय जब जाहिं॥३४ 

टोका :-- पूर्व के देखे, सुने तथा भोगे हुए विषयों की सारी वासनापें 
झन्त:करण में टिकी हैं । वे जब उठे, तब उन उद्टेगों का द्रष्टा बन कर 
उन्हें छोड़ दे, उनमें भ्रपनी सत्ता न दे, फिर वे शान्त हो जायेगी ॥ ३४ ॥ 

व्याख्या :-- कोई वासना अजर-अमर नहीं है, और न वह जीव 
के स्वरूप में ही है । वासनाओं के उठने पर सावधानी पूर्वक उन्हें 
भिन्न देखते रहिये, वे अपने आप नष्ट हो जायेगी, घबराने की 
आवश्यकता नहीं है । 

प्रसंग--४--दुराचरण का त्याग और उद्वार हेतु 
चेतावनी । 
00५ Cv 

चोरी हिंसा झूठ जो, सभ पापों का मूल। 
हि Da 
भना तजे नहिं जाय दुख, बाढ़े निशिदिन शूल॥३५ : 

टीका :-- चोरी, हिंसा, मिथ्या-भाषण--सभो पापों की जड़ है । 
“इनका सर्वथा त्याग किये बिना दुःखों का श्रन्त नहीं होगा; प्रहुत रात-दिन 
कष्ट बढ़ते रहेंगे ॥ ३५ ॥ 

व्याख्या :-- दूसरे के घर में सेंध लगाकर या कूद कर धन ठे 
आना, घूसखोरी करना, व्यापार में अपना कच्चा माल देकर दूसरे का 
सच्चा माल ले लेना, तोल-माप में विशेष लेना तथा कम देना, घिसा 
बाट तथा घटिया तराज रखना, धाँधली करके दूसरों का माल सस्ता 
रना तथा अपना महंगा देना, दजी-सोनार होकर ग्राहकों का कपड़ा या 
साना-चाँदी आदि चुराना, अपने घर ही में अपने कुटुम्ब से छिपाकर 
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सारानि अन्न या रूपये को अपना अलगिया बनाना, दसरे की 


, फसल का काटना-तांडना आदि चोरी के रूप हैं । इनका सर्वथा त्याग 
: करना चाहिये । 


“a 


अस्त्र-शस्त्र या अपने-शरीर-इन्द्रियो से किसी प्राणी को जान-बूझ 
कर मारना या मारडालना, निन्दा, उपहास, मजाक करके, गाली देकर 
कटु बोलकर किसी को दुःख पहुंचाना, किमी का अनिष्ट-चिन्तन 
करना, इष्यो-डाह करना आदे 1हसा क स्वरूप हैं । इनका सर्वथा 
त्याग करना चाहिय । 

जसा देखा गया, सुना गया आर अपन मन में निश्चय इ, अर्थात्‌ 


"जा जसा ह उस उसो प्रकार न कह कर छलू-कपट पूवक परात कहना — 


मिथ्या भाषण है । इसका सर्वथा त्याग करना चाहिये । 

सत्य-भापण का तात्पर्य यह नहीं है कि “खर-खर भर-भर” कहा 
जाय । पात्र-योग्यता न होते इए सबके सामने जेसा-का-तेसा धडाम 
से कह बेठना, सहाजुभूति, सभ्यता आर वाक्य-संयम-रहित सत्यवादिता 
का जोश भरकर गर्म-नर्म हाँकत जाना, यह ठीक नहीं है । बहुत लोग 
प्रायः कहते हैं--“हमसे लसफस-लजबज या अनुमित-कालिपत बातें 
नहीं आतां; हम तो जैसा का तेसा धड़ाम से कह बेठते हैं, चाहे नक्का 
पड़े चाहे दूवा, चाहे कोई अच्छा माने चाहे काई बुरा ।” यह समझ 
ठीक नहीं हे । जैसे लोग दूसरों के गुण-दाषा का विवरण करन के 1लए 
खर-खर ( सत्यवादी ) बनते हैं, वसे वे अपन विषय म॑ बन- अपने 
शुण-दोषो' को देखें । 

यदि अपने गुण-दोपो' को देखने लगेंगे, तो दूसरे के देखने-कहने 
का उन्हें समय ही नहीं मिलेगा । जिप्त बाणी में किसी को यथाथत 
हानि न हो, लब्लो-चप्पा न हात हुए भा यथाथतः सबका 1प्रयकर- 
लाभकर हो बही सत्य है। सत्य बोलें, प्रिय बोले, किन्तु असत्य भी 
न कहें | सत्य में कड़दाहट अप्रश्य दै; परन्तु जितना सम्भव हा उसमे 
मिठाई घोलने का प्रयत्न करना चाहिये । 
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टढ्‌ निश्चय बिन नहिं झुरे, जीवन का जो ध्येय। | 
ताते संयम राखि उर, नेम धरम को सेय ॥३६ 

टीका : --मनुष्यों का उद्देश्य दृढ़ निश्चय के बिना सफल नहीं होता । 
ग्रतः हृदय में संयम रखकर नियम-धम का पालन करो ॥ ३६॥ 

व्याख्या ;-- कितने लोग कहते हैं कि गृहस्थी में रहते हुए 
कूठ बोलने आदि का त्याग नहीं क्रिया जा सकता । परन्तु ऐसी बात 
नहीं है। यह तो “हर-हर शब्द परा जब कान, तब भिट्टा पर गिरा 
उतान ।'” वाली कहावत चरितार्थ करना है । मनुष्य जब पहले निश्चय 
कर लिया कि गृहस्थी में रहकर सुधार नहीं हो सकता, तब वह केसे 
सुधार कर सकता है। । 

जब तक पापां को सर्वेथा त्याग तथा सद्शुणों को सर्वथा ग्रहण 
करने के लिये हम दृढ़ प्रतिज्ञा नहीं करेंगे, तब तक हमारा सुधार नहीं 
हो सकता । 


सत्य पालन करने में सुख हे | 

दृष्टांत :-- एक घर के कुटुम्बी बहुत गरीब थे । कुछ काल में 

उस घर में नयी बधू आयी । बह बड़ी विचारशोला, सत्यपालक थीं । 
घर के इुडम्बी-धन हीन और अज्ञानी होने से चोरी, बदमाशी, बेइमानी 
करके पेट पालते थे। बहू ने घर वालों को शिक्षा दी ““चोरी-ेइमानी 
करना, दूसरे का अधिक्रार छीनना बिलकुल छोड देना चाहिये । सत्यता 
पूर्वक अपने कर्म-कमाई में जो जुरे उसी में सुखे.दुखे निर्वाह करना 
चाहिये। पूर्व जन्मों के बुरे कर्मों से आज हम सब निर्धनी हैं। आज भी 
वही बुराई करेंगे तो अ ओर परलोक में सदा दुखी रहेंगे | अपनी 
हानि हो जाय दुःख हो, तो भी सत्य, दया नहीं छोड़ना चाहिये । फिर 
दूसरे का धन छीनना तो बड़ा भारी पाप है ।” यह वधू की शिक्षा सुन 
कर घर बाले बुरे कर्म का त्याग कर दिये । मेहनत मजदूरी करके संतोष 
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९ हि 3 क्‌ SN ~ ०७ ० as 
पूवक ववाह करत आर थाड में से भी थोड़ा काट-कपट कर कुछ धर्म 
में लगाते । 


एक दिन वहाँ के राज्य की रानी का हार जो हीरे-रत्नादि से 

देत बहुमूल्य था, आँगन में थो कर के सुखाया था । एक पश्दी ऊपर 
[जा रहा था, उसन समझा यह कोई खाने की वस्तु है, अतः झपट 
र उस हार का चाच में लेकर भागा । इतने में उस निनी कुटुम्बी 
र तक अत्र पक्ष गया तब उसे परीक्षा हा गयी कि यह खाने की 

। हे, एसा जानकर वहाँ छाड दिया, तुरन्त ही बह हार नयी 


Lo 


वस्तु नई 
बधू पायां ॐ.र सभभ गयौं कि यह रानी काहे । अतः वह उस हार 
को अपने ससुर के हाथ से रानी के पास भिजवा दी । उस छोटी बधू 
ओर निधनी कुडुम्बी की निलोमिता-पत्यता को देख कर राजा का 
सारा समाज दंग हो गया आर रानी ने उस निर्धनी कुट्स्वी को कई 
ग्राम इनाम रूप में दे दिया । जिससे वे निर्धनी एक रईश हो गये | 


~? JO 


शिक्षा - देखो ! सत्यता में बड़ा गुण ओर सुख हैं; अतः यदि 
सत्य पालन करने में पहले कष्ट भी हो तो उसका अन्तिम परिणाम 
भला समझ कर सत्य पालन करना चाहिय । 


नर तन रतन अमोल हे, मिले भाग्य से जान। | 
सप्रय पाय चुके नहीं, गहो सयाने ज्ञान॥३७ 


टीका :-- विश्व की ग्रखिल सम्पत्ति देकर भी जोन खरीदा जा सके 
ऐसा यह मनुष्य शरीर रूपी रत्न श्रनमोल है, थह बड़े सौभाग्य से अर्थात्‌ 
पूवं शुम संचितों के बल से प्राप्त हुआ जानना चाहिये । बुद्धिमातो ! मोक्षः 
दायी नर शरीर का ऐसा उत्तम समय पाकर ग्रसावधात न होम्नो, शीघ्र 
सद्गुरु के स्वरूप ज्ञात को ग्रहण करो ॥ ३७॥ 


शिक्षा :-- मनुष्य के अज्ञान की सीमा नहीं । वह इस कच्ची देह. 
३५ 
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रुपी पुतली में बेठकर बहुत दिन जीने का दाता बाधता ह; वायु बेग 
से भी तात्र रूप धारण कर मनुष्य की आयु भागा जाती ह; किन्तु 
इप्ते होश नहीं होता । भोले भाई कहते हँ-ईस वर्ष ता बड़ा खच है 
अनेक झे हैं, आगछे वर्ष भजन-प्रए्डारा करगे, परमाथ कसा उगे । 
यह नहीं जानते इस घड़ी हैं, सम्भवतः उसे घड़ी न इस पानी के 
बुरहा रूप शरीर का क्या 1:इमात, क्या आश-मरापा ह १ क्षण मं यह 
रहता है और कण में नहीं रहता । मलुप्य मिथ्या साया का पाकर भूर 
जाता है । बाल्य अबस्था खेलबाल कर अबोध में बिता देता हे, जवानी 
अवस्था में भोगों का ही सेशन करता हे, कुछ आगे चलकर नाना उद्यम 
उगी, घुसखोरी, बेईमानी करके सुबह से शाम तक छूट-खसाट कर अपना 
और कुटुभ्बियों का पेट पालता है । वद अबस्था असक्ता, अङ्गपोडा 
ठृप्णा-चिः्ता कीं उरक्षनि में समाप्त कर अन्ततः मर जाता ह आर जत 
मायारी पदाथा एवं कुदुम्बियों के लिये वह जी३न भर न्याय-अन्याय 
नहीं समझा, वे एक मौ साथ नहीं जाते, फेर पाप-दाएना-यश नाना 
दुःख रूपी योनियों में स्वयं मता रहता है । जिनका जाउन पशुवत्‌ 
अन्धाधुन्धमय हे, उनकी तो बात ही न्यारी तु जिन्हें कुछ ज्ञान 
भी हो गया है उनमें से भी अधिम्गांश प्रभाद, आलस्य आर भाग का 
आश्रय लेकर परमाथ-हीन हा रहे हैं। आज करंगे-कल करगे, एस मे 
अनमोल जीउन फो स्वाहा कर रहें हैं। परमार्थ के विषय में तो कल का 
वादा ही नहीं करना चाहिये। जो कुछ करना हो अ£लःव-अमी कर 
लेना चाहिये; कल कभी नहीं आता । मृत्यु-पश्चात्‌ तो थमे-परमार्थं हौ 
काम आते हैं, फिर इस क्षणभंगुर काया में रहकर धर्म-परमार्थ करने में 
लम्ब क्यों १ 


प में परलय होयगा बहुरि करोगे कत्र 
_ दृष्टांतः--एक देश में एक राजा राज्य करता था। उसका छोटा 


भाई सत्संगी ओर सतोगुणी था। छोटा भाई अपने बड़े भाई ( राजा ) 
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को धीरे-धीरे धर्म की ओर आकर्षित कर लिग | जब राजा के मन में कुछ 
चम-भाकत नपने लगा) ता एक दिन छोटा माई कहा--भाई साहब ! 
अब समय 14का है, हर प्रकार की सुन्दर योग्यता है, अब सन्त मठ, 
घमशाला, गा-शला, अनाथालय, विद्यालय, औषधालय आदि अधिक 
रूप म उुलताइय। थम-परमाथ करके अपना जीवन सफल कीजिये। 
राजा बाला-तुम्हारा कहना ता टीक है, किन्तु अमी कुछ दिन ये सब 
काम हम नहीं कर सकते | राज्य के काप में कुछ त्रटियाँ आ गःी है 

उन्हें सम्हाल करके हा धम-परमाथ को आर ध्यान दिया जा सकता 
है। छाटा भाई अदव से कुछ कह न सका; किन्तु अपने बड़े भाई को 
चतान के लय दूसरा युक्त साचकर जाके पूरे नगर में हुग्गी दिला कर 
अचार करा दिया क हमारा बड़ा भाई कुछ दिनों के लिये मृत्यु को 
जात ।लया ह । राजा डुग्गी सुनकर छोटे भाई से पूछा -- ये इग्गी क्‍यों 
बज रहो है ? छाटा भाई--भाई साहब ! आप कुछ दिनों के लिये जो 
मृत्यु को जीत लिये हैं; उसी की प्रसन्नता में मैंने डुग्गी बजवायी है । 
राजा - अरे ! मैंने मृत्यु को कैसे जीत लिया ! छोटा भाई--आप 


ही तो कहते थे कि कुछ दिनों के पश्चात्‌ धर्म-परभार्थ किये जावेंगे। | 


इतना वचन छुनकर राजा के जिचार में घोर परिर्वतन हो गया । उसके 
पूर्वार्जित शुभ संचित चमक पड़े । वह अपने जीग्न का व्यर्थ अभिमान 
त्याग कर धमे-भक्ति में डट गथा अत्र उसके बहुत धन नित्य धर्म में 
खच होने लगे। बिना सत्संग व सन्त दर्शन के तो राजा एक दिन भी 


व्यथ समझने लगा । उसने अपने न्यायशाला तथा शयनगृह में “अचानक 


एक दिन मरना अवश्य हे” इस वाक्य को लिखवा दिया । जिप्तसे 
सदा मृत्यु का ध्यान बना रहे | वह जगत्‌, जिन्दगी, सुख, ऐशय को 
झूठा जानकर नित्य सत्संग में रत रहने लगा । 

शिक्षा :--आप भी लोक-परलोक में यादि सुखी रहना चाहते हैं 
तो शीतर ध्म-परमाथं में जट जाइये । इप क्षणभंगुर काया की आशा 


[ot 


नहीं है, क्योंकि श्री कत्रीर साहेब कहते है 


५६७ ' 
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सटीक विवेक प्रकाश (पाठ- : 


पानी केरा बुदबुदा, ग्रस मानुष की जात। 
देखत ही छिप जायगा, ज्यों तारा परभात॥ १ ॥ 
कबीर पानी हौज का, देखत गया विलाय। 
ऐसे जियरा जायगा, दिन दस ढीलो, जाय ॥ २॥ 
बारी बारी आपने, चले पियारे मित्त। 
तेरो बारी जीवरा, नियरे श्रावे नित्त ॥ ३॥ 
पद्‌ 
भजन बिन कैसे निबही ? तर जइहो बिराने देश ॥ टेक |) 
मात पिता नारी सुत बन्धू, महल खजाना भेष । 
सुन्दर देह जवानी विद्या, कोई न जहिह लेश॥ १ ॥ 
दो दिन मिली जबानी जीवन, मोक्ष लेन को शेष। 
तेहि को खोयो मोह मथा में, पछितइयो परदेश ॥ २ ।) 
घर्म-भक्ति संतत की सेवा, नहि सत्संग करेस। 
ट्टूं बने हाट के जैसे, अन्त खाय मुख खेश ॥ ३॥ 
गई सो गई माज से चेतो, दो पल जोवन शेष। 
करु धभिलाष भजन भक्ती मैं, नहि दुख पइहो ठेस ॥ ४ ॥ 


शुभ अवसर अस जानि के, स्थिति में चित लाय । 
निजहिं बाद बन्धन सकल, पारख राखि हटाय ॥३८ 


टीका :- मोक्षदायी मनुष्य शरीर को प्राप्ति, सद्गुण सम्पन्त सच्चे 


पारखी सन्तों से भेंट, स्वरूपज्ञान की उपलब्धि, अपना भी कल्याण करने 
का ध्येय, साधन करने योग्य नीरोग शरीर, प्रारब्धिक जीवन का कुछ शेष 
भाग सम्मुख इत्यादि इस प्रकार सुन्दर कल्याणकारी समय मिला जात 
कर ऐ वल्याण-इच्छुको ! भ्रपनी स्वरूपस्थिति में मन लगाम्नो । स्वतः 
स्वरूपस्थिति के अतिरिक्त मन, प्राणी, पदार्थों को ओर से श्राये हुए सम्पूर्णा 
बन्घनों को पने हृदय मैं परीक्षाहष्ट रख कर, दर करते जाप्रो ।।३८॥ 


i 


छन्द 


भरमने चव खानिम नर देह यह तुमको मिला । 
फिर छोड़कर पारख अपाना मोह भव में बहि चला ॥ 
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हे 

अफसोस की है बात यह जो पारना भव सिन्धु हो। 
लागो स्वमग दद ध्येय से भव सिन्धु अबहीं बिन्दु हो॥३६ 

टीका :-- चारों खानियो में भटकते-भटकते श्राज यह मनुष्य-तन तुम्हें 
'पुतः प्राप्त हुआ है। फिर हे जीव ! प्रपना विवेक-पथ छोड़ करके मोह- 
सागर में तू पुनः क्यों बहने लगा ? ऐसा सुनहला अवसर पाकर भी यदि 
संसार-सागर से तुम न पार होग्रो, तो दुःख की बात है । अ्रतएव हृढ़ ध्येय 
पूर्वक अपने कल्याण-पथ में लग जागरो, फिर तो तुम्हारे लिये संसार-सागर 
बुन्द के समान हो जायेगा ॥ ३६॥ 


प्रसंग --५-- साधन-नियम 
साखी 
भूल शक्ति से ग्रसित सब, बोध शक्ति से नाश । 
अमित शक्ति गुरु ज्ञान में, पावै मोक्ष निवास ॥४० 


टीका :-- सब जीव भूल की शक्ति में बंधे हँ, ज्ञान को शक्ति से ही 
अल का नाश होगा | गुरु ज्ञान मैं ग्रपार शक्ति है, ग्रतः उसे धारण कर 
` लेने पर जीव मुक्त स्वरूप रह जायगा ॥ ४० ॥ 





व्याख्या :-- अपने चेतन स्वरूप को न जानना, प्रत्युत देह हो 
को अपना स्वरूप मानना- भूल-इक्ति है; ओर अपने को देहादि से 
पृथक, तृप्त चेतन स्वरूप जानना ज्ञान की शक्ति है। दृढ़ शान हो 
जाने पर समस्त आसक्ति रूप बन्धनों का नाश हो जाता है । 


सुक्त रूप जीव स्तयं हे, बन्धन देह धरेश । 
गुरू कृपा पुरुषार्थ निज, नाशत सकल कलेश ॥४१ 


टीका :-- जीव शुद्ध स्वरूप से निर्बन्ध तथा स्वतः है; परन्तु अनादि 
बासना-वश देह बन्धन धारण कर रखा है । सद्गुरु कृपा रूपी स्वरूपज्ञान 
कथा अपने साघना-पुरुषार्थ से कष्टदायी सारे बन्धनों का संहार होता है ॥४१ 


_ ७५० सटीक विवेक प्रकाश ( पाह- 
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तेहि साधन के अंग सब, जानि करे अभ्यास । 

सो न गिरत संस.र में, ध्वंस होत सत्र आश ॥४२ 
टीका :-- उपर्युक्त कल्याणार्थ साधन के सर्व भेदों को सद्गुरु-सस्संग 

एवं सद्‌ग्रंथ से जान कर जो निरन्तर अधिक काल तक अभ्यास करता है, 

वह सांसारिक भोगों में कदापि नहीं गिर सकता । प्रध्पुत उसकी संसार 

की सम्पूर्णं इच्छायें.वासनाये मिटकर, वह स्वरूप-स्थिति को प्राप्त हो 

जाता है॥ ४२ ॥ 

जीव नित्य चेतन सदा, भिन्न देह से आप। 

तन सम्बन्ध सब क्षणिक जग, अस विवेक लहि जाप ॥४३ 
टीका :-- जीव निध्य है, चैतन्य है, भूत-भविष्य-वर्तमान तीनों कालों में 

एकरस है, शरीर से पृथक अपने श्राप है; वही में हुं । शरीर तथा शरीर 

के साथ प्रतीत होते हुए संसार के सम्पूर्ण मायावी पदार्थो का सम्बन्ध 

नाशवान्‌ है, इस प्रकार द्रष्टा-इश्य की प॒थक हष्टिहपी विवेक को धारण 

कर बारम्बार स्परण करते रहना चाहिये ।॥ ४३ ॥ 

लघु सुख भोगन वस्तु में, दुख अनन्त तेहि माहि। 

८5 _ १७० 

दोष दृष्टि दृढ राखि के, गहि वैराग्य सो ताहि ॥४४ 
टीका :-- पांचों विषयों के भोग वस्तुप्रों में मानना और भ्रम मात्र 

काः किञ्चित्‌ सुख है; किन्तु उस भोगाष्यास में तृष्णा, चिन्ता, विवशता, 

रोग, शोक, जन्म, मरणादि ग्रगणित दुःख भरे है । अतएव हृढ़ दोष-हष्ट 

रख कर उन भोगों की राग-तृष्णा से रहित हो जावे ग्रौर शुद्ध वे राग्य 

घारण करे || ४४ ॥ 


सकल कामना छोड़ि के, ठहरि रहे निज रूप॥ 
चित निरोध शम कहत तेहि, मन हनि प्राप्त स्वरूप ॥४५ 


ह टीका :-- भोगों की सम्पूर्ण इच्छाओ्रों का त्याग करके अपने शुद्ध 
चतन्य स्वरूप में निश्चलता पूर्वक स्थित हो रहे, ऐसी श्रविचल स्थितिद्वारा 
(चित्त की चञ्चलता जब पूर्ण ध्वंस हो गयी रीर मत-वासनाग्रों का नाश 
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करके स्वरूपस्थिति की निरन्तर प्राप्ति हो गयी, इसी को शम या शान्त 
पद कहते हैं ॥ ४५ ॥ 


भोग इन्ब्रियन से तजे, विषयासक्ति हटाय। 
शुद्ध चाल संतोष युत, साधन दम कहलाय ॥४६ 


टीका :- सन्तोष पूवक साधु रहती को धारण कर शरीर प्रारब्ध 
भोगों को उदासीनता मुक्त वेगारवत्‌ भोगते हुए मन मे विषय वासनाम्रो 
को निकाल करके त्वचा, कान, नाक, जिह्वा और नेत्र से बन्धनदायो स्पर्श 
शब्द, गन्ध, रस और रूप आदि भोगों का त्याग करे, यहो दम साधन 
कहलाता है ॥ ४६ ॥ 
घ ( कुट ष्‌ यृ 22“ क [9 ७ 
वाम विषय सुख नेह तजि, अति गलानि तेहि माहि। 

कि मम a 3 
उपरति सोई बखानिये, यह निश्चय दिल जाहि ॥४७ 

टीका :-- स्त्री-विषय-सुख को आसक्ति का त्याग करे और उसके 
प्रति ग्रध्यन्त घृणा एवं ग्लानि हो | इस प्रकार विषयो के प्रति दृढ़ दोषहृष्ट 
को ही उपरामता वहो जाती है॥ ४७॥ 

व्याख्याः --कल्याणाथी पुरुषों के चित्त से स्त्रियों की आसक्ति 
तथा खियौं के चित्त से पुरुषों की आसक्ति सवथा दूर हो जाना चाहियें। 
दुख सुख चिन्ता शोक भय, मान ओर अपमान । 
भूख पिपासा सहन करि, सोइ तितित्ञा जान ॥४८ 

टीका :-- संसार के प्राणी, पदार्थ ्ौर प्रारब्ध से मिले हुए दुःख 


सुख, चिन्ता, शोक, भय मात, ग्रममात, भूख, प्यास प्रादि को सहत करे. 
इन दुन्दों में अपने स्वरूप-लक्ष्य से विचलित न होवे, इसी को तितिक्षा 


जाननी चाहिये || ४८ ॥ 
सत्यासत्य स तौल कः, श्रवण करं शुरु न्याय । 
गुरुपद निष्ठा प्रेम जेहि, श्रद्धा सोइ कहाय ॥४६ 


टोका :-- जड़-चेतन बिभेदक गुरु का निर्णय सुते ग्रौर साँच-भूठ का 
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अली-भँति न्याय करके असध्य जड़ वर्ग की श्रासक्ति त्यागकर सत्य चैतन्य 
के रहस्य सद्गुण को ग्रहण करे । सद्गु को चरण-भक्ति तथा अपने स्वरूप 
मैं जो दृढ विश्वास और प्रेम है, वहो श्रद्धा कहलाती है ॥ ४९ ॥ 
यारख शुद्ध चैतन्य में, अस निश्चय अग्र हाप। 
बब 2 NM > 
जगत ब्रह्म कल्पित स्वाह, समाधान काह सोय $५० 
टीका:-- शुद्ध पारख चैतन्य स्वरूप मैं हूँ, और खानी-वाणी सब 
कल्पना मात्र मुझे भिन्न हैं, भली-भाँति जब्र इस प्रकार निश्‍चय हो जाय; 
उसी को समाधान कहते हैं || ५० ॥ 
इन साधन में एक ही, साहस युत अपनाय। 
शुद्ध होय दिल ताहिके, संशय भरम नशाय ॥५१ 
टीका:--उपर्युक्त साधनों मैं से यदि एक ही साधन वोरतापूर्वक्र कोई 
ग्रहण कर लेता है तो उसका हृरय पवित्र हो जाता है श्रबोध और 
विषयासक्ति नाश हो जाती है ॥ ५१ ॥ 
देह सहित दुख जगत के, छूटन हित जहि चाह । 
सोई मुमु जानिये, रहित सकल दुख दाह ॥५२ 


टोका:-- शरीर से लेकर संसार के सम्पूर्ण दुःखों से छूटने को जिन्हें 
तीब्र इच्छा है; अर्थात्‌ ्रावागपत के चक्रों से सर्वथा छूटकर जो सर्वदा 
के लिये विदेह-मृक्ति चाहते हैं; उन्हीं को मुमुक्षु जानना चाहिपे। वे हो 
गर्भ, जन्म, अवस्थाकृत तथा मरणादि शारीरिक सम्पूर्ण क्लेशों तथा 
मानसिक जलन से छुटकर मुक्त हो जाते हैं ॥ ५२ ॥ 


श्रेष्ठ साघु शुरु जानिके, भक्ति सहित पद सेव । 
हँस रूप जिव आपही, निश्चय श्रवण भेव ॥५३ 
टीका:- विवेकी सन्त और सद्गुरु देव को सर्वश्रेष्ठ अपना उद्धारक 


जानकर प्रमपूर्वक उनके चरणों की सेवा करे। सार-ग्रसार जड़-चेतत का 
निर्णय करने वाला हंस स्वरूप ग्रपने श्राप चैतन्य हो है, ऐसा उनके सत्य 
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उपदेश-द्वारा जानकर हृदय मैं निश्चय हो जाय, यही गुरुमुखज्ञान सुनने 
का रहस्य है ॥ ५३ ॥ 


(a > ज ~ _ 
जड़ासाक्त से जोब को पारख दृष्टि छोड़ाय । 
विषयन से न्यारा करे, संतत मनन गहाय ॥५४ 

टीका :- सावधानता पूर्वक परीक्षाहष्टि धारण कर विषयापक्ति, 
देहाध्यास से अपने चैतन्य स्वरूप को बारम्बार छुड़ावे । श्रर्थात्‌ जड़- 
चेतन, सार-ग्रसार की पृथक बुद्धि तथा अनेकों साधना रूप सद्गुरु के 
सध्योपदेश निर्णयों को अयने मन को ग्रहण करा के सर्वदा उनका चिन्तन 
करता रहे श्रौर विषयों से अपने शुद्ध स्वलूप को पृथक करता रहे ॥५४॥ 
शि है ब्‌ ; 
चेतन अविनाशी अटल, तन विकार सत्र नास्ति। 
भास अध्यास मानव सकल, पृथक जीव खुद आस्ति ॥५५ 
बुद्धी ऐसी पुष्ट जेहि, संतत करि अम्यास। 
निदिध्यास साधन अहे, ओर नहीं कुछ आश ॥५६ 
टीका :- अपना चेतन स्वरूप श्रत्रिराशी तथा निश्चल है और 
शरीर तथा शरीर सम्बन्धी सारे पदार्थ विकारी और नाशवान हुँ । भास, 
ग्रध्यास, मानना आदि सबसे जीव पृथक तथा स्वतःतिःसंग है--ऐसा 
निरन्तर आभ्यास करके जिनकी बुद्धि दृढ़ हो गयी है, और बाह्य कोई 
आशा-वासना नहीं रही गई है, यह निदिध्यास-साधन कहलाता है ॥५५-५६॥ 
व्याख्या :-- देहादि नशर पदार्थो' की आसक्ति ध्वंस करके 
स्वरूपज्ञान में निरन्तर दृढ़ स्थित हो जाना ही, सभां साधनां का 
फल है । 
काम क्रोध मद लोभ जो, हन्ता मोह विकार । 
दया क्षमा सत भाव से, देवे सबरह टार ॥५७ 
टीका :-- विषय-इच्छा, क्रो घ-जलन-हिसा, बिज्ञाति पदार्थों का ग्रहंकार 
` चन की लालच, शरीर का अभिमान, कुटुम्बियों का मोह ये जो अन्तःकरण 
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मॅ दुर्ग हैं, इन समी को दया, क्षमादि सद्गुण ग्रौर सध्य स्वरूप का . 
निश्चय धारण कर हृदय से निकाल देवे, तात्पर्य--जहाँ दया, क्षमा है वहाँ 
क्रोध-जलन-हिंसा नहीं रह सकती ग्रौर जहाँ सत्य स्वरूप का निश्चय है 
वहाँ काम, मद, लोभ, श्रहंकार और मोह नहीं रह सकते ॥ ५७॥ 

॥७ = ४ [4 ७. | छह 
शान्ति तोष उर दीनता, भक्ति विवेक विराग। 

- त जग 

शुद्ध गुएन से रक्षिए, त्याग सकल जग राग॥५३ 

टीका :-- शांति, सन्तोष, गरीबी - स्वभाव और भक्ति, विवेक, 
वैराग्य हृदय में धारण कर और संसार के सम्पूर्ण मोह-ममताश्रों का 
ध्याग करके उपयुक्त शुद्ध सद्गुणों से अपनी स्वरूप को स्थिति को सुरक्षा 
करते रहिये ॥ ५८ ॥ 


काय वचन मन से तजे, हिंसा जीवन केर। 
निर्वाह मात्र ब्योहार रखि, लक्षण मानुष केर ॥५६ 

टोका:-शरीर, वाणी और मत से जीवों की हिसा का त्याग करे, 
ग्रपने तथा साथियों ( कुटुम्बियों ) के निर्वाह मात्र के लिये व्यवहार-धन्धा 
रखे-यही मनुष्य का लक्षण है ॥ ५६ ॥ 

व्याल्याः-इक्षी पाठ की ३५ वीं साखी में मन, बाणी, कर्म की 
हिंसा के स्प्रूप का वणन कर आये हैं, उनका सर्वतोमात्या त्याग करे । 

जितने में अपना ओर ङुट्म्बियों, साथियों का जीवन-निर्वाह चल 
जाय उतना ही व्यवहार-धन्धा रखे । कंकर-पत्थर रूप निरर्थक धन 
कमाने की तृष्णा में अने अनमोल जीवन को न खोते । कितने 
लाग कल्याण-साधन ही छोड़कर नहीं, प्रस्तुत धर्म-कर्म को तिलांजलि 
देकर जीवन पयम्त धन कमाने में लगे रहते हैं ओर पर्याप्त मात्रा में 
धन-संग्रह कर ठेते हैं; परन्तु उस धन का सदुपयोग न हुआ तो वह 
एक दिन अपने हाथों से कपूर की भाँति उड जाता है । जीवन पर्यन्त का 
पसा-पसा संग्रहीत खजाना एक ही बार पानी में इब जाता है । 


कितने लोग अपना संचित धन आवश्यकता से अधिक भवन- 
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निर्माण के जोश में, फनीचरों से भवन सजाने में पतनकारी बिलाही 
सामाग्रया से, लड़के-लड़क़ियों की सादियों सें तथा अन्य प्रकारो से कई 
हजार, कई लाख तथा कई करोड़ रुपये पानी की सति बहा देते हैं । वे 
है लाग उस घन का लोक हिताय कार्यों में, परोपकार में उसका आधा, 
तिहाई भौ नहीं लगा पाते | यह उनका कितना बड़ा दुर्भाग्य तथा 
अज्ञान है। 

अतउप्र भजुष्य का चाहिये कि वह निरथेक धन का व्यय तो करे 
ही नहीं । निर्वाह को भी संतुलित करके अतिरिक्त धन -को प्रोपकार में 
लगाथ आर व्यवहार के जाळ को कम करके साधन-भजन में लगे 
जिसस जवन का लक्ष्य - शान्ति की प्राप्ति हो । 


निश्चय संग पुरुषार्थ जो, इत उत दोनों ओर। 
ज्‌ 0001 ख कर oe हि 
पाप पूणय जो जो कुछ करे, सुख दुख तेसै होर ॥६० 
टीका:- शुद्ध निश्चय, शुद्ध संगत, तथा शुद्ध पुरुषार्थ होने से 
मनुष्य की प्रगति कल्याण-मार्ग को ओर होती है श्रौर श्रशुद्ध निश्चय, 
अशुद्ध संगति तथा अशुद्ध पुरुषार्थ से जगत्‌मार्ग की श्रोर प्रगति होती है । 
मनुष्य भला-बुरा जैप्ता करता है वेप्ता सुख-दुःख का श्रनुभव करता है ॥६०॥ 


ताते बाधक त्यागि के, साधक गहि शुभ नोत। 
तीनों अंग सुपृष्ट करि, ठरि रहे दे चीत॥६१ 
टीका:--ग्रतएव र कल्याण-विरोधी निश्चय, संगत तथा पुरुषार्थ 
छोड़कर कल्पाण साधक सदाचार मार्ग को अपनावे । उक्त तीनों शुद्ध अंगों 
को भली-भाँति पुष्ट करके प्रौर दृढ़ चित्त पूर्वक स्वख्पस्थ हो रहे ॥ ६१ ॥ 
प्रशन1-- कल्याण राधा नश्चय, सगत तथा पुरुषाथ का त्थाग 
आर कल्याण साधक निश्चय, संगत एवं पुरुषाथ का ग्रहण कया ह ? 
उत्तर--(१) निश्चय--“में देह, प्राण, मन, दीव हैं या I 
विशेष कर्ता का अंश हूँ, विवश हुँ, सोग-भोगना ही जीवन लाम है! 
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इत्यादि, निश्चय का त्याग करे । “में शुद्र चेतन्य स्वत; अविनाशी 
निशिकार स्वरूप, निःसंग हैं, शरीर, प्राण, मन, वीये, अंश-अंशी-भाइ 
से रहित सवं जड़ दृश्य पदाथा का साक्ष सब से भिन्न स्तरवश ।नराधार 
हुँ । दासना-वश देह-वन्धन में पड़ा, हँ, वासना त्याग कर मुक्त हूँ । 
अब सद्गुरु का स्वरुपज्ञान तथा विवेक-बेंशाग्यादि प्राप्त कर हमें अपने 
स्वरूप में ही भोगाध्यास-रहित जीउन पर्यन्त स्थित रहना है । संसार 
के पाँचों विषय, स्त्री, एत्र, सम्पत्ति, रूप, योन, मान-प्रतिष्ठादि सब 
दुःखपूण, भूल-भ्रम-उत्पादक हैं । सान-पोग में किञ्चित्‌ मात्र भी शांति 
नहीं है । उदासीनता पूर्वक शरीर-निव।ह लेकर आटोयाम केवल स्थित- 
साधन-रत रहना ही हमारा शेप और परम कर्तव्य है । पूर्व अध्यात 
वश यह साधन इन्द्र्य रूप मुदा शरीर प्रारब्ध भाग के सम्मुख है 
इससे जगत्‌ का ज्ञान है, नहीं ता मेरे शुद्र स्वरूप में जगत का किंचित 
मात्र भी चिन्तन-भान नहीं है । इस «ण-विनाशी जगत्‌ के प्रति किसी 
के मिलन-वियोग प्राप्ति-अप्राप्ति में मेरा लेश मात्र भी हानि-लाम 
नहीं है । इस जगत्‌ से मुझे कुछ भी प्राप्त करने, कुछ सुख मोग-भोगगे, 
किसी से मिलने आदि का किचित्‌ मात्र भी प्रयोजन नहीं रह गया 
हे । जहाँ कहीं चाहे जब, चाहे जिस भाँति इस मल-मांसमय अपवित्र 
पिएड रूप शरीर का नाश हो जाय, मेरी कुछ भी हानि या लाभ नहीं; 
बल्कि प्रारब्ध रूप संकट से छूटने में ही कुशल-मंगल हे । में नित्य 
संतुष्ट, नित्य प्राप्त, सवे - कामनाएण हैं, फिर बिनाशी, दुःखपूणं, 
अपवित्र जड़ शरीर-संसार पंचविष्यों से क्या प्रयोजन है १ 
पद 
हमारे लिये तो हमी ही बहुत हु 
हमारे लिये अब्र न कुछ चाहना है ॥ टेक ॥ 


दोहा-जग इन्द्रो सन्मुख पड़ो, याते होत प्रतोत । 
नहीं जगत्‌ को काम क्या, मैं चैतन्य अभीत ॥ 
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हृदय से हमारे जगत अब नहीं है, 
किसी भोग की ग्रबत कुछ कामना है ॥ १ ॥ 
दोहा-भोग मान बहु कुछ मिले, तो, भी लाभ न मोर । 
हानि न होवे ना मिले, यह्‌ निश्चय दृढ़जोर ॥ 
जगत्‌ दृश्य श्राये गये मैं रहा थिर, 
परम पद को पाये न कुछ पावना हैं॥ २ ॥ 
दोहा-जगत मिले दुःख ही मिले, सुख शांति नहि रंच | 
याते सबसे मोडि मुख, ले पारख में संच ॥ 
हुए चक्रवर्ती बनें भिक्षु क्यों हम, 
स्वयं ध्याग करके न कुछ भावता है ॥ ३। 
दोहा-ज्ञान वर्ण श्रमृत रबतः मुक्त तृप्त निरधार । 
घ्रवित्रल शान्त स्वरूप मम, मन माया गो पार ॥ 
अटल राज्य पाये न अ्रभिलाष बाकी, 
जगत्‌ जाल मैं श्रत्रन फिर ग्रावना है ॥ ४ ॥ 


उपयक्त निश्चय को धारण करे । 

(२) संगत 'वाम-वंचक, राजसी-तामसी, भ्रामक, अधविच्चड़ः 
भेषथारी आर राग-भय-उत्पादक स्थान-भूमिका, पदाथ, बाली, क्रिया 
स्मरण आदि कुसंग का सर्वथा त्याग करे।' सद्रहस्य सम्पन्न वराग्य- 
वान्‌ पारखी सद्गुरु तथा सन्तों की संगत करे, कहा भी है । 


साखी 


बिरागवान्‌ के संग बिन, होय नहीं बैराग। 
संगत हुँ फल ना मिले, बिन सांचा मत लाग ॥ विशाल व० ॥ 


जहाँ धीर गंभीर अति निश्वल, तह उठि मिलहु कब्रीरा । 
सन्त महन्तो सुमिरो सोई।जो काल फाँस से बाचा होई ॥ बोजक क० || 


तिनक्को चरणोदक सही, तितको महा प्रसाद | 
तिनको दर्शन नित्य सही, जितको मिटी उपाध ॥ वैरा० श० ॥ 
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त्यादि प्रथम तो सच्चे दृढ़ वराम्यवान्‌ की संगत मिलना दुर्लभ 
हो जाता है, दूसरे मिली भी तो मान-बड़ाई माग, मयोदा की इच्छा- 
आडा से निर्मान हो कर उनसे दासत्व पद लिया नहीं जाता, यह बड़े 
भारी दुःख की बात है। अतएव अपने को दुःख के बीच समझ कर 
हम साधु-गुरु की शरण लिये हैं दुःख छुड़ाने के लिये, कुछ बराबरी, 
मान-भोग, बड़प्पन-पूज्यतादि के लिये नहीं श्त्यादि, विविध विचार 
उत्पन्न कर, अहंकार शत्रु का तिर काट कर तथा मान-योग की इच्छा 
को त्याग कर वेराग्यवान्‌ के सामने अशनी थ्थिति-शन्ति-हित निर्मान- 
कोमल, दीन-हीन, दासल पद धारण करे, टहछ॒श बने, निष्कपट सच्चा 
प्रेमको । नाना प्रागी-पदायों की कामना, सन की चश्वलता ओर भोगों 
से उद्याप्तीन सदा सत्संग-रत रहे । 

(३) पुरुषार्थ -भोग-इच्छा, सकाव-क्रिया का सर्वथा त्याग करे । 
केवल कल्याण के ध्येय से तन, मन, वचन से बित्रेकी सढ्णुरु-सन्तो की 
सेत्काई, सदग्रंथों की पढ़ाई, लिघाई, कठस्थ कराई, अर्थ-विचार, 
स्मरण-चिन्तन में रत रहते हुए गुख्य पुरुषार्थ वेराग्य पूर्वक दृष्टा- 
दशप का विवेक करके निर्वासनिक स्थिति का लाग लेवे । 

उपयुक्त कल्याण के जो तीनों अङ्ग बतलाये गये हैं, इनको जीवन 
पर्यन्त निरन्तर सादर धारण किये रहे, खण्डित न होने देवे, तभी 
मोक्ष-लाभ सम्भव है । 


भूख तृषा सम लच जेहि, प्राप्ति हेनु तेहि खोज । 
अन्न पात्र संयोग लहि, खाय स्वाद युत मौज ॥६२ 


टीका :-- जैसे कोई कई दिन का भूखा और प्यासा मनुष्य श्रन्त,जल 
की प्राप्ति के लिये साचतित उसकी खोज करता है और भाग्य-वश सहित 
पात्र स्वादिष्ट व्यक्ष। तथा शीतल सुमिष्ट जल का संयोग प्राप्त कर, उन्हें 
खूब ही श्रास्वादन पूर्वक प्रसन्नता से खाता और पोता है । इसी प्रकार जो 
केवल शान्ति-स्थिति के हो भूखे हैं, जन्म-मरणादिक घोर कष्टों से छुट कर 
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मात्र मुक्ति ही चाहते हैं, उन्हे साधुःगुरु के सद्शिक्षा,सत्सङ्ग तथा सद्साधन 
ग्रहण करना अमृत के तुल्य भासते हैं और वे ही निमनिता पुर्वक जीवन 
पर्यन्त सस्संग-सद्साधन-रत रहकर मुक्त हो जाते हैं । जिसके चित्त में मान- 
भोग का लक्ष्य प्रतिक्षण खुरखुशड मचाता है, उसे कया सत्सङ्ग प्रिय होगा, 
क्या साधन ? वह तो सवंदा राग-द्वेष का शिकार बना रहना है ॥ ६२॥ 


मुख्य प्रयोजन हेतु यह, भूख प्यास जेहि दूर । 
साधन करि यहि हेतु से, सफल परिश्रम एर ॥६३ 


टीका :-- भ्नन्त-जल की खोज एवं प्राप्ति की खास यही अ्रावश्यकता तथा 
कारणा है कि जिसमे भूख-प्यास दूर होकर तृप्ति हो जाय | इसी प्रकार सत्संग 
तथा सर्व सद्‌गुण-साधनों की प्राप्ति एवं पुरुषार्थ करने का मुख्य यही प्रयो- 
जन हैं कि जिस जरा-मरण बधत को काटने और एकरस स्थिति होने के 
लिये यह परिश्रम किया जाता है वह सफल हो जाय, कर्तव्य-उपाधि का 
अन्त हो अर्थात्‌ पूर्णं स्वरूपस्थिति-शांति की प्राप्ति हो जाय । इसके ग्रति- 
रिक्त और कोई हतु नहीं ॥ ६३ ॥ 


सर्व दुखन को नाश भौ. गुरु पद पारख प्राप्त । 
सव साधन को फल यही, गहे कोइ नर थाप्न ॥६४ 


टीका :-- स्वरूपज्ञान में जब निरन्तर स्थिति हो गयी, तब जातो, 
सम्पूर्ण दुःखों का नाश हो गया । यही सब्र साधनों का परिणाम है, इसे 
कोई महान पुरुष ही प्राप्त करते हैं; ग्रथवा जो स्वछ्पस्थिति प्राप्त करता है 
वही महान है ॥ ६४॥ | 

व्याख्या :-- जीवन का लक्ष्य -स्परूप-ञ्चान पूर्वक परम शांति की 
प्राप्ति हे । शान्ति का स्वरूप और महर वर्णन करते हुए गोस्वामी जी 
कहते हैं :-- 


प्रमल अदाग शान्ति पद सारा। सकल कलेश न करत प्रहारा । 
तुलसी उर धारे जो कोई। रहे श्रनम्द सिन्धु महं सोई॥ 
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दोहा :-- प्रति शीतल श्रति ही अमल, सकल कामना हीन । 
तुलसी ताहि प्रतीत गनि, वृत्ति शान्ति लयलीना ॥ 
सात द्वीप नौ खण्ड में, तीत लोक जग माहि। 
तुलसी शान्त समान सुव, अपर दुसरो नाहि ॥ 


वेराग्यवान्‌ महात्माओं की विलक्षण ही 
~ कक ह 
स्थिति होती है। 

एक महात्मा अविनाद्दी स्वरूप स्मरण में स्वस्थ चित्त बैठे थे । 

इतने में एक राजा हाथी पर बेडा जा रहा था, राजा बोला--कहिये 
महात्मा जी | आप चुपचाप बैठे हैं, संध्या कयां नहीं करते १ महात्मा 
बोले--हमारे पूर्व के काम, क्रोध, लोम, मोह, राग-द्रेप, आशा तृष्णा, 
ईष्यौ, हिंसा, परसंताप, झूठ, छल, चोरी, प्रपंच, कहाँ तक कहें परिवार में 
अगणित सदस्य थे; वे एक-न-एक सरा करते हैं ओर नये कुटुम्ब में से 
द्बुद्धि रूपी स्त्री से दया, क्षमा, सत्य, घैय, विचार, शील, संताप, नश्रता, 
समता, ब्रह्मचर्य, विवेक, वैराग्य, गुरुभक्ति, स्परूपज्ञान, स्थिति, मुक्ति 
आदि अनेक पुत्रःपुत्रियाँ उत्पन्न हुआ करती हैं। इसलिये हमें सदा 
ख़त ( पदक-छत-छवा ) लगा रहता है, तो भला बतलाइये ! में 
कैसे सन्ध्या करू १ महात्मा जी की ज्ञान भरी वाणी सुनकर राजा 
प्रभावित हुआ ओर हाथी से उतर दोनों हाय जोड़कर महात्मा के 
चरणों में प्रणान क्रिया महात्मा आशीर्वाद दिये । राजा कहने लगा-- 
हे संत भगवन्‌ ! आप महान त्यागी हैं, आप का दशन बड़े सोभाग्य 
से सिला । महात्मा बोले--नहीं-नहीं, में कुछ त्यागी नहीं हुँ, महान 
त्यागी तुम हो । राजा चौंककर कहने लगा--स्वामो ! में महान त्यागी 
केसे हो सकता हूँ ? महात्मा -तुम महान त्यागी इसलिये हो कि भक्ति, 
ब्विक्रादि सद्शुण युक्त जो आनाश अक्षय स्वरूपज्ञान धन है उसको 
त्याग कर द्र्य, स्त्री, पृथ्बी आदि तुच्छ पदार्थ ही में सन्तुष्ट हो । जो 
यलोक सम्पदा से भी बढ़कर अबिनाशी परमार्थ का त्याग कर कोडी -छेदाम 
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के समान मावादौ बस्तु हौ में संतोष रखे वह कितना महान त्यागी है? 
और न ता तुच्छ मायिक पदार्थों का त्याग करके अविनादी, अघट, 
_स्वरूपज्चान तथा माक्ष रुपा अपार घन का लोभी हुँ और उसी की रहा 
मे रात-दिन लगा हू । सहात्मा को इस प्रकार वार्ता हुनकर राजा की 
आर आख खुलन लगा । इतने में राजा अपर्फियां की एक थैली महात्मा 
के सामने रख कर स्वीकार करने का आग्रह किया । महात्मा अपनी 
नाक को ढेककर वहाँ से उठकर चल दिये और कहे- तुम्हारे रुपये से 
गन्दगी आ रही है । राजा महात्मा के पीछे दौड़-दोड़ा चला जाता 
आर कहता- हे महात्मन ! हमारी सेवा स्वीकार कीजिये। इतने में 
एक पाखाना के पास जा पहुँचे ओर खड़े हो गये । राजा भी पीछे से 
पहुँचा । पाखाना की हु्गेन्धी से राजा अपनी नाक बन्द कर महात्मा 
से विनती करने लगा--हे स्वामिन | यहाँ से शीघ्र चले चलें, क्योंकि 
यहाँ बड़ी दुर्गन्धी है। महात्मा वहाँ से जाकर दूसरे स्थान पर राजा 
से कहने लगे--जेसे भंगी को पाखाना में रहते-रहते पाखाना की 
दुगन्धी नहं ज्ञात होती, किंतु जो वह काम नहीं करता, उसको नहीं 
सहन होती। ठीक इसी प्रकार विशेष मायावी पदार्थों में रहते-रहते 
तुम्हें माया की दुगेन्धी नहीं ज्ञात होती, किन्तु इक तो माया के पास 
रहा नहीं जाता) राजा--सरकार | आप साग से इतना क्‍यों डरते 





गी > दि 
१ राजा की असर्फियों से महात्मा. को गन्दगी नहीं आई; क्योंकि 


असर्फियों में गन्दगी नहीं होती । वास्तव में राजा के धन-मद्‌ को दूर करने 
के लिये सन्त की यह एक युक्ति थी । इसके अतिरिक्त घन का अधिक संग्रह 
आसक्ति, अहंकार एवं ढुगुण-उत्पादक होने से दुर्गन्ध रूप अर्थात्‌ त्याज्य तो! 
है ही । यद्यपि ग्रहस्थ-विरक्तःसबको शारीरिक निवह मायिक वस्तुओं, से 
ही लेना पड़ता है; किन्तु बिवेकबान माया को अपनी दासी: बना लेते हैँ 
ओर अविवेकी माया का दास स्वतः बन जाता है | जो विवेकवान गृहस्थ 
तथा सन्त लोक हिताय कार्यों में प्रबृत्ति लेते हैं. उनके पास घन-षेसे का 
स्वाभाविक आदान-प्रदान तथा सामान्य-विशेष संग्रह भी रहता ह; परन्तु बे 
उससे सर्वथा अनासक्त रहते है । 
३६ 
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हैं माया में क्या-क्या दोष हैं ? महात्मा -ओह ! अरे! विशेष माया 
( धनादि ) ही से तो अनेक दुगु ण काम, क्रोध, लोभ, सोह, ष्या, 
परसन्ताप, राग-द्रेप उत्पन्न होऋर जीव को जलाते रहते है; अन्त में 
माया छूट भी जाती है । परन्तु दुगुणकृत वाप्तनायें चारासी में अनन्त 
करप्ट देती हैं । राजा बोला--हें दयाप्तागर ! इस मायासक्ति से अपना 
'पिण्ड कैसे छुड़ाया जाय ? ओर गृहस्थी में रहते हुए अपना सुधार 
केसे करें ? महात्मा बोले ! 


पढ्‌ 


पहले पहल संत की संगत, पुनि कुप्तज्ञ से दूर रहे । 
सद्ग्रम्थन का नित अवलोकन, भक्ति भाव मैं पुर रहे ॥ 
निज बुद्धीका ग्रह मिट।वे, गुरू बुद्धी विश्वास करे । 
छत्र बल कपट चतुरता ध्यागे, सरल अमद उर दीत घरे ॥ 
अग्नि चोर डाकू वो राजा, धन छीने श्रु नाश करें । 
ठाट बाट इन्द्रिन ग्रासक्ती, नाज राँच धन खर्च करे ॥ 
पान तमाकू गाँजा मदिरा, हर्ज खर्च तित जीव जरे | 
तिन सब फादिल हर्ज खर्च तजि, जीद काज पर ध्यान घरे ॥ 
फादिल हर्ज खर्च जो करते, उसमें दसवाँ भाग अगर । 
धर्म भक्ति मैं ताह लगावे, सुख शान्ती का मिले डगर ॥ 
उल्टी बुद्धी है जीवन की, उल्टा मारग चलते हैं। 
याही से दुखिया हो दुर्गुण, श्रग्ती महि उबलते हैं ॥ 





उपयुक्त दृष्टान्त का अर्थ कितने लोग यह लगाते हैं. कि साधुको पैरा 
छूना भौ नहीं चाहिये। परन्तु यह अज्ञान मात्र हे। कितने पे 3 न छने का हठ 
रखने वालों में भो दम्भ, अभिमान ओर पाखण्ड भरा रहता है और कितने 
लोक-दिताय कार्यो में प्रत्त होते हुए भी विवेक [बॅक रहकर जी वन्धुक 
देखे जाते हैं। अतएत्र यहाँ का तात्पये है कि सन्त, साधङ़या कोई भी 
कल्यार्थी मनुष्य हो अधिक संप्रह बृत्ति से दूर रहे । लोकःहिताय कार्यो के 
लिये यदि उले अधिक संग्रह रखना पड़ता हो, तो निराभिमान तथा अती 
सक्रित पूर्वक उसका सदुपयोग करता रहे । 


५) 
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कहर मची जीवन पर भारी, दुख प्रवाह नित बहता है । 
नर दीवाने डगर भुज्ाने, गुरु मारग नहिं लहता है ॥ 
जिस माया में फूने घूर्में, क्षण में नाश दिखाई है । 
भक्ति धरम सद्गुण बिन फिरसे, चौरासी भरमाई है ॥ 
टाट बाट अभिमान आज का, सबही धूल मिलाई है । 
चेतो चेतो उठो मुसाफिर, गुरु मारग में आई है॥ 
तन मन घन जन विद्या वाणी, निज स्वरूप से पृथक ग्रहे । 
गाज कल में सब छुटेंे, क्योंकर ,पंथी मोह गहे ॥ 
रे धीरे मन को जीते, ब्रह्मचर्यं को शोघ्र लहै । 
तब सुख होवे भय दुख छूटे, जब इद्धिन से पार रहे ॥ 
्रह्मचर्यं जो ना कर पावे, शोल व्रती गृइधर्म चले । 
बिद्यावाद कुतर्क ध्यागि के, सध्य अहिपा भक्ति भलै ॥ 
साया सभी श्रमी छुटेगो, इससे मद को त्याग करे । 
अविनाशी पारख पद स्थिति, जगत्‌ प्रभाव न भाव करे॥ 


कुण्डलिया 


आज काल टारो नहीं, गहो शोघ गुरु ऐन। 
प्रौर कहुँ संसार में, नहिं सुख शांती चैन ॥ 
नहि सुख शांती चैन, रेन दिन काम सतावे। 
भोग विषय जित भुगै तिते तृष्णा बढि जावे॥ 
श्रोर मिलै तब श्रोर और तब श्रोर बत्रावे। 
सन शैतान सवार शीश नर काहि नचावे॥ 


आज काल में सुखो होब यह भ्राश ठाने। 


दुख ही मॅ दित जात देखते थ्यापु सिराने॥ 
अ्रन्धा है यह जीव हिताहित ज्ञात न करता | 
हित सद्गुरु को छोडि भ्रहित जग ओग मैं जरता॥ 
सुखी जीव होवे नहीं, बिन पकड़े गुरु लेत। 
आज काल टारो नहीं, गहो शीघ्र गुरु ऐन ॥ 


दोहा :-- राजा इतने बेन सुनि, अध्रुपात युग तेन। 


F ~ 
बाँधि युगल कर, नमत कार, बोल्यो मधुरी बेत ॥ 


५६३ 
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पद 


बना लो चरण रज शरण मैं पड़ा, 
ये संसार सागर से मुझको बचाकर ॥ टेक || 
दोहा- नारि पुत्र गृह कुटुम घन, देह भोग सुख साँच । 
मानि-मानि ममता विवश, मर्कट इब नित नाच ॥ 


ह घनघोर छाई श्रविद्या निशा उर, 
उगा ज्ञान तम को नशा दो दिवाकर ॥ १। 


दोहा-- वोद्र भोग हित श्रति चतुर, परमारथ नहु ध्यान । 
सत्य अहिसा भक्ति नहिँ, पर उपकार न दान ॥ 
पशू तुल्य जीवन श्रनोख्ा बिताये, 
¢ गहे. हाथ कंकड़ सु हीरा गवाँकर ॥ २७ 
दोहा-- काह जगत्‌ मैं काह हौं? काह मेरो कर्तव्य । 
हु नहि जान्यों सध्संग करि, मद माया मन्तव्य ॥ 
बड़ी भूल कीन्हें न चलें प्रभू को, 
ग्रहो ताथ ! अपराध मेरे क्षमा कर ॥ रे ॥' 
दोहा- बार बार विनती करों, धारि चरण मैं माथ । 
सत्‌ मारग की सूझ दे, कोजै नाथ सनाथ ॥ 
यही एक अमिलाष मेरी पुरा दो, 
दुखी जान करके शरण में लगा कर ॥ ४ ॥' 
प्रसंग--६- सुसंग-कुसंग-विवेचन । 
जग महू रहे न लाभ कछु, विषय प्रपंच अपार । 
चाह अनन्त दुखाहि तहँ, राग ह्रेष मिल रार ॥६% 
टीका :-- सांसारिकता में फंसे रहने में पना कोई लाभ नहीं है 
प्रध्युत विषयासक्त से उत्पन्न हुए भ्रपार जंजाल घेर लेंगे, अनेक विषयः 


इच्छायें दुःख देंगी ओर राग- द्वेष के चक्कर में पड़कर अनेक झगडे-रगडे बर्ड 
जायेगे ॥ ६५ ॥ न्‍ । < 





PS MI ने नकम 
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पर थन दारा हरणकरि, जबरन करत उपाधि। 


य तृष्णा परिश्रम मह, दुक्ल अनेकन साधि ॥६६ 


टीका :-- खल लोग परापे के धन, स्त्री ग्रादि का ग्रपह रण करते 
बलाह्कार तथा अन्य उपद्रव करते। इसके फल में भय, तृष्णा और 
परिश्रम घारण करके श्रनेक दुःखों को बना लेते हैं ॥ ६६।। 


सुर दुलभ निषफृल भयो, जीइन मानुष केरि। 
संगत श्री शुरु संत की, कियो न कब हेरि ॥६७ 
टीका :-- इस प्रकार देव-दुर्लभ मानव-जीवन निष्फल हो गया । 
इस अभागे जीव ने कभी भी निर्मल संतों की खोज करके, उनका सत्संग 
नहीं किया ॥ ६७॥ 
व्याख्या :-- अन्य मतावलंब्ी कोई स्वर्ग लोक वासी देवता 
मानत ६; किन्तु कइत ह वह कम भॉमका या माक्ष स्थान नहां हं । 
देवता लाग पुण्य क्षीण हाने पर मृत्यु लोक पुनः आते हैं “क्षीण पुण्ये 
सृत्युलाकं विशन्ति’ आर मनुष्य शरीर मोक्ष भमिका है । इसलिये यह 
नर दृह दर दुढम ह। इत प्रकार उनको सानन्दा क अतुसार पराइत 
चाणा द्वारा मनुष्य शरीर को विशेषता में “सुर दुलम नर देह? को कह | 
दिया गया, नहा ता अएइज पिण्डज, उम्मज, आर सचुष्य इन चार 
खानियां से विशेष कोई सचेतन्य खानि निणय से नहीं है । 
त्रिविध कुंग कुकर्म में, मय चिन्ता मिलि व्याधि। 
धन जत बाहर संग मंत्र, हृदय वासना आधि॥६५ 
टोका :-- प्राणी, पदार्थ तथा हृदयस्थ वासना रूप मत--पे तीन 
कुसंग हैं और चोरी, हिंसा तथा व्यभिचार ये तीन कुकर्म हैं--इन्हीं से 
जीव भय, चिन्ता तथा नाना भव-व्याधियाँ बनाता रहता है ॥ ६८ ॥ 


भूउहिं की करतूति से, उत्पति तन मत कम । 
सास अध्यास अनुमान भव, कल्पित सही भम ॥६& 


५६६ सटीक विवेक प्रकाश ( पाठ< 


टीका :-- स्त्री-पुरुष के पारस्परिक विलास रूप मिथ्या कर्तव्य सेहो 
तन-मन में बन्धनदायीकर्म उप्पन्त होते हैं । विषयों मैं सुख-प्रतीत, वासनायें 
मन की ग्राक्राशोय उड़ानें, मतोमय--सब कल्पित तथा आान्तिपूर्ण हैं ॥६९॥ 

व्याख्याः--मैथुनादि मनःकलिपत भोगों से न शरीर-निवोह 
होता है न परमार्थ बनता है; प्रत्युत शरीर, मन--सेबका पतन होता 
दे; अतः यह मिथ्याकमे है । यही भव-व्याथि है । कल्याणा्थी को 
अपने को विषयासक्ति से सर्वथा मुक्त करना चाहिये । 


तन मन से निश्चय करे, भिन्न सदा निज रूप। 
हानि लाभ से रहित है, चेतन अमर स्वरूप ।.७० | 


। 


टीका--भ्रपना स्वरूप तन मन से सर्वथा पृथक्‌ है, मायाबी पदार्थों 
के हानि-लाभ से परे, चैतन्य, अझविनाशी स्वरूप है, इस प्रकार जीवन पर्यन्त 
निरन्तर श्रपने हृदय में निश्चय करते-रहना चाहिये ॥ ७० ॥ 

व्याख्या।-- मनोमय के सत्य प्रतीत होने से ही तन, मन-कृत 
जडाध्यास, जड़-भावनायें उत्पन्न होती हैं; जिससे जीव संसार चक्र 
( जन्म-स्मरण ) से मुक्त नहीं हो पाता। किन्तु वह मनोमय बंध्या- | 
पुत्रबत्‌ नितांत झूठा है केवल अपने ज्ञानामृत स्वरूप की ही भूल से... 
मन रूपी भ्रम दुःख दे रहा है। अपनी सत्ता बोध-वेराग्य बल-द्वारा 
समेट लेने से मनका निर्मल हो जाता है, इसे नीचे के दृष्टांत से स्पष्ट 
समझिये । 


मुसून्नु और मन का सम्भाषण 
मुगु अपने मन से कहता है-- मन ! तू बड़ा कौतुकी है, महान 
चञ्जल है, बिकट उपद्रवी है। युझे एक क्षण भी तू स्थिर नहीं रहने देता । 
जागृत अपस्था में तो उपद्रव मचाता ही है; परन्तु स्वप्न में भी तू मेरा 
पिण्ड नहीं छोड़ता । थोड़ा गाही सुति अवस्था में तू पीछा छोड़ता है, 
परन्तु जसे मेरी नींद खुली कि तू प्रथम से हो सामने खड़ा रहता है । 
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फर ससार का उपद्रव सान्न कर दता ह। त पुझ कितना दःख देगा ९ 
अत्र भी ता मान जा ! सन -हे चैतन्य सरकार ! आप जो कुछ करें 
सहन को तत्पर हू, आप की टदी-सीधी पर्व बाते युझे प्रिय हैं; क्योंकि 
आप मेरे स्वामी हैं । आप के ही मानते से मेरा जीवन है, सत्ता है । 
आप न माने तो अभी में समाप्त हो जाऊँ । सेरे में क्या बल है जो 
आप का दुःख दे सई ? परन्तु, हाँ ! बिना पेसे का मैं आप का नोकर 

। एक क्षण में भी करोड़ों कोस की यात्रा करके लोट आता हैं । सोत 
जागते जहाँ आप चाहते है वहाँ भै उपस्थित र । फिर मरे में 
बुराइ हा कान-सा हे ? जा म बुराई मं छ जाता हँ तो भलाई में भी ले 
जाता हैं, जा में जगत्‌-चितन कराता ई तो मैं स्वरूप-चितन भी कराता 

। फिर में केवल बुरा ही क्यों हूँ १ सच पूछिये तो स्वतन्त्र रूप से न में 
भला हू नबुरा हू आप ही जैसा बुझे भला-बुरा बना देते हैं वैसा हो 
जाता हू । जिधर संकेत करते हें उधर दोड़ जाता हू, दास को उजर ही 
फिस बात की ? सुणुछ-बाह रे सन ! दाह !! तू तो पूरा निर्दोपी बन 
गया, तो क्या में ही दोषी हैं! में तो चाहता हूँ फ्रि दुःखों से छूट 
जाऊं, जन्मना-मरना न पड़े। परन्तु त्‌ बारम्बार अवरोधक हो रहा है, 
नाना बन्धनो में बाँधा करता हे । मन--हे चेतन्य सरकार ! स्वामी से 
विशेष बात करना ठीक नहीं होता; परंतु जब तक दूसरे के दोषों से 
दृष्टि घुमा कर अपने दाव न देखे जायेगे तब तक कल्याण होना स्था 
अपम्भत्र हे । आप हमारे ऊपर सब दोप मइ कर थोड़े समय के लिये 
अपना बोझा हल्का तो अग्र्य कर ठेते हैं; परंतु मेरे में क्य स्वतंत्र 
शक्ति है जो आप को भला सट ? “मन ही पापी है, मनी ही चल है” 
यह सुनते-सुनत ता मेरे कान दुखने लगे। कुछ आप भा विचार काजय | 
केया मेरा ही सब कुळ दोष है ? न तो मेरे में काई स्वतंत्र सत्ता है, 
बल ह। आप ही की सत्ता से शक्तमात हू | याद आप का अज्ञा 
करूं तो भी तो बुरा कहा जाऊँगा, ऑर फिर मेर मं शाक्त हो कया है 
कि आप के जिपरीत चल सह ? जहाँ आप इच्छा करते है वहाँ में दोडा 
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जाता हैं, अनेक मान-भोग को इच्छा-वासना करक आप स्तय दुखी हें 
ओर दुःखों का कारण बतलाते हैं हमें | आप जिस-जिष्त चाज को इच्छा 
करेंगे, उसी-उसी का चिन्तन बार-बार आप के सामन झझ कराना हा 
पडेगा । आप ही विचारिए | आप कमी पंच, परधान ओर सरपंच तथा 
एम्‌» एल» ए» यहाँ तक की मिनिष्टर, राष्ट्रपात बनना चाहते हं । 
कभी विद्यावारिधि होना चाहते हैं। कभी ललना-आलङ्गन, कभी 
सुन्दर सुपुत्रों को गोद में बिठा कर हृदय ठण्डा करना चाइते हैं। 
कमी द्रव्य संग्रह की, कभी विश्व परिख्यात होने को इच्छा करते हैं। 
कभी संसार भर का गुरु-पूज्य बन कर सत्र को चेताने को इच्छा करते 
डे । जितना आप संसार के भोग, ऐश्वय, मान, बड़ाई चाहते हैं, उतना 
प्रमाथ-पाक्ष चाहते ही कहाँ हैं? यदि आप का निश्चित रूप से 
कृज्याण का ही ध्येय होता तो में आज तक आप का मोक्ष-साथक बन 
गया होता । मेरे में बुराई अप्रश्य है, किन्तु वह आय ही के तो कारण से 
है १ यदि आप मेरे में बुराई की सत्ता न भरें तो में क्यों बुरा बनू, ? 
में कुछ स्वतन्त्र तो हुँ नहीं क्रि स्वयं बुरा बन जाऊँ । आप हीं मेरे 
स्वामी हैं, चाहे मुझे बुरा बनायें चाहे मला बनावे । गुगुखु--है मन ! 
तू ही तो गुला देता है, बारम्बार उल्टी-पस्टी क्रिया करा देता है; तो 
(फिर तेरा दोष नहीं तो किमका दोष है | मन - हे जनेया देव ! जा आप 
शूर जात ह, वह आप हा का दाप हैं एक ता आप अनादकाल से 
हमारे में बुराई का कूक ( बल ) भर दिये हैं। दूसरे आप आज भी 


पचान हा जाया करत हँ । मरे में ता कोई स्वतन्त्र बळ नहीं है। 
आप मुझसे हरक्षण सावधान रहें ओर पेरे में भलाई की ही सब 


शक्ति भर देव, ता सुक भौ अब्छा माग प्रिय लगने लुगे। आप 
ही की जगत्‌-इच्छा, विषय-भाग रूपी उल्टी क्रिया से में बरा हो गया 
ह । आप सु विषय-वुराइय को आर से घुमा कर कल्याणकारी पथ 
पर चलाइये ता म भला बन जाऊं । आप आज से ही जगत्‌: 
इच्छा त्याग कर एक स्तर से स्वरूप-स्थिति-पथ पर चले, मुझमें अच्छे 


my 
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कसां में लगाव, ता स॑ आप का शान्ति आर साक्ष-साधक्र) बन जाऊं | 
दृह रह तक आए का जावन्युक्ति शान्ति की सावधानता पूर्वक रखवाली 
कह , कर्मा मा गा।फल हार आप दुःख में न गिरे | में आपको जीव- 
न्छाक्त उस का अवुभव करात-करात स्थिर, गम्भीर, सन-वाणी, कत व्य-कर्म 
आर संघार स पर नदह साक्ष रूपी परम धाम में करके ही लोट । 
किन्तु आप अरनी सवशक्तिधानता की आर ध्यान दीजिये और सर्व 
इच्छा छाड़िये तथा मेरा सदुपयाग कीजिये । ऐसा धुनकर मुझ साधक 
बाला -हे मन ! तू नितांत सत्य कह रहा है, बिल्डुल ही फुर-फुर 
कहता ह । में सान-माग का इच्छा करक ही भ्रष्ट हैं। दुःख झेल रहा हँ। 
इस प्रकार सन से कह कर साधक अपने आप को घिक्मारने लंगा-- 
अरे सूखे | त्‌ अपने आप के उद्वार के लिये क्यों नहीं यत्न करता ? 
इस क्षणिक ओर विकराल संसार में तू क्‍यों व्यर्थ ही सुख की आशा 
कर रहा है ? सांसारिक मान-भोग की इच्छा में तुम्हें क्षण-क्षण अतसि 
अशान्ति रहती है, फिर भी उसे नहीं त्यागता। अरे! त अमृत 
चाहता है ता बिष त्यागना होगा आर अविकार स्वरूप में शान्ति 
चाहता ह ता विक्रार-अपवित्र रूप भाग-देहाप्क्ति त्यागनी होगी ऑर 
सव देहादि जरा-व्याधि से छट कर मुक्त होना चाहता है ता मान-भाग 
अर्थात्‌ स्परूपस्थिति के अतिरिक्त सर्व इच्छायें छोड़नी होंगी । अतः सव 
इच्छा छोड़ आर स्वरूप में शान्त हा । झुझ से जगत्‌ स क्या काप ? 
शरीर ओर भोग से, धन से, जन से, इन्द्रिय-स्वाद से, मान से, नाम से, 
कीति से, महिमा से, सांसारिक वस्तुओं से क्या काम ? में शुद्र हँ, 
ज्ञान मात्र हैं, अविनाशी हैं, अविकार हँ, कारण-कार्य अंश अंशी-राहित 
स्वतः अखएड हुँ, निराधार हैँ, शान्त हुँ, अमृत हू , अपर हू , स्व कामना 
_. जी १ 
१-- यहाँ का सारांश यह है कि मन भुलावन रूप शत्रु रूप अवश्य है, 
तथापि यदि हम उससे हर क्षण सावधान होकर अच्छे मार्ग पर उसे लाख 
तो वह बाधक के अतिरिक्त साधक हो जाथगा। मन क्या है? मेरी भू 
बना है । वह कुछ स्वतन्त्र नहीं 
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पूर्ण हू , खच्छन्द हू , गद्धन्द्र हूं अकेला हू, अगन आप हू , सनन्देह 
त्रयताप से पार हैं, अडिग, अचल, एकरस, 1नत्य, माद-थाम हू । इस 
प्रकार विवेक करत-करत मानीसक छट लान हा गया अहकार का 
पता नहीं लगा, [फिर अहकार के विलीन हात हा स्वतः द्रष्टा स्वरूप सं 
मुयुछ इन्त हो गया। थन्य-धन्य ! यहां परम एरुपाथ ह, यहा परम 
लाभ हं, यहां परम जाउन है, यहा परमं थन एवं परम पढ ह । परम 
और गाढ़ी स्वरूप स्थिति दशा मं निश्चल स्थित होकर स्थितिशन 


हृते हैं-- 


पद्‌ 
हृदय से जगत को नहीं चाहता हूँ, 
हमारी जगत्‌ की ये अंतिम बिदाई ॥ टेक |) 
दो०-जगत्‌ जलन में वास कर, जीने की क्या आश १ 
मरने को फिर भय कहाँ ? अभय परख पद्‌ वास॥ 
न जीना जगत्‌ में न मरना मुझे है, 
अचल शान्त.पारख परख में समाई ॥ १ ॥ 
रो०--मान बड़ाई विषय सुख, मृग कृष्णा को राज्ञ। 
अहो | हाय-हा ! सबहि से, थकित भयो में आजर ॥ 
नहीं और दीखे हमारे नजर में, 
परम बोध पारख अटल मन बसाई ।। २ ।) 
दो०--प्राप्त करन नहिँ कछु रह्यो, नहिं बादी कतव्य । 
यहि असार संसार हित, नहीं ओर मन्तव्य ॥ 
जगत्‌ स्वप्न से ना कोई वास्ता है, 
परख थीर हो देह बुद्धी मिटाई ॥ ३॥ 
दो०--मन वाणी कर्तव्य वो, नहि प्रमाणु को गम्य । 
्रविनाशी अविकार अज, शांत परम पद्‌ रम्य॥ 
हुआ पूर अभिलाष जो चाहते थे 


सदा के लिए अव अभय देश पाई ॥ ४॥ 
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प्रसंग--७-.-स्थिति 
ज्‌ [2 बच प्‌ नि 
निज स्वरूप के चाद सब, काल करूप दशय । 
Cet ४3.1 है वि जा [a जे 

ताते नेह न कीजिये, हे बिजाति जइ काय ७१ 

टीका-यदि गम्भीरता से विचार पूर्वक देखा जायतो भ्रपने भ्रबिनाशी 
चैतन्य स्वरूप से भिन्न शरीर-प्रन्तःकरण से लेकर पांचों बिषय पिण्ड- 
ब्रह्मरड जहाँ तक दृश्य-भास है सब कष्ट रूप दुःखदायी ही प्रतीत होतेः 
हैं। क्योंकि इन बिजाति दृश्य-भासों के ग्रध्यास वश ही बारम्बार इस जीव 
को जन्मादिक तथा देहोपाधिक घोर कष्टों की प्राप्ति होती रहती है । इस- 
लिये स्वस्वरूप के अतिरिक्त जहाँ तक पंच बिषय मायिक पदार्थो का: 
सम्बन्ध होता हैं, उनमें कदापि किञ्चत्‌ भो ग्रासक्ति न टिकाइये, ये सभी 
विजाति, स्वरूप से भिन्न जड़ सम्बन्धी हैं ॥ ७१ ॥ 

६ ~ 

आप पृथक श्रम दुख सकल, परख समाधि सदोय। 
मुख्य काज पूरा सोई, शान्त स्वरूप लहोय ॥७२ 

टीका-ग्रपने चैतन्य स्वरूप से भिन्न सब सम्बन्ध प्रसत्य और दुःखः 
पूर्ण है, ऐसा जानकार श्रोर शरीरादि विजाति ध्यास त्याग कर पारख 
समाधि में निरन्तर निवास करो | देहादि विषयों की बासनायें मिटा कर 
स्वस्वहप स्थिति को प्राप्त कर लेवे, यही मनुष्य-जन्म का मुख्य कर्तव्य 
पूर्ण करना है || ७२ ॥ 

८5 wei 
प्रश्न--पारखसमाधि में निरन्तर निशस करना क्या है ! 
उत्तर--यहाँ का यह भाव है कि स्वरूप से भिन्न शरीरादि मायिक 

पदार्थो को दु;खपूर्ण, असत्य, पृथक, स्वप्नवत्‌ तथा अपने स्वरूप को 
नित्य, सत्य, संतुष्ट, निदव न्हव सदैव लक्ष्य में रख कर विषय-बाप्तना-देहा- 
भिमात से सदा दूर, मन का साक्षी होकर स्वरूपनिष्ठा में उ 
इस धारणा को कमी खित न होने देवे, बिक सद्साधना पवक तर 
थारा वत्‌ एकरस अध्यास-बिहीन स्वरूपनिष्ठ रहे, यही पारखसमाघि मं 
निरन्तर निवास करना है। 
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यकरत वृत्ति निरोध कर, लाह साधन अभ्पात। 
तेहि ते नहिं विचलित कमी, तूड़े सानस फॉक्ष ॥७३ 

टोका :-- पूर्वोक्त साधनों का एकरस श्रभ्गास धारणा करके मतो- 
वृत्तियों ( विषयासबित, ग्रध्पास, वासनाग्रों ) को मिटाता रहे। इस 
साधन से कभी हटे नहीं । मन सम्बन्धी राग-द्वेष, ईर्ष्या, अभिमान, भोग- 
चासता, मान, कोति, सेवा-प्रेम को इच्छा, प्राणी-पदाथों पर स्ववशता की 
झभिलाषा, देह की श्रहंता-ममर्ता श्रादि बन्धनो को सदैव विवेऋ-वैराग्यादि 
-शस्त्रों से काटता रहे ॥ ७३ ॥ ह 
सदा सजग हुशियार जो षट विहार से पार। 
लहि पारख संतोष बल, मोहे नहीं परार ॥७४ 

टीका :-- जो सर्वदा अपने धन्तःकरण-स्थिति दुर्गण तथा, मन- 
ओर बाहरी प्राणी-पराथों से सावधान और काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, 
मद इन छे? विकारों से रहित स्वरूपस्थिति करने में चतुर हैं; वे स्वतः 
यारखस्वरूप की संतुष्ठि-शक्ति से विजाति मायिक पदार्थों में मोहित नहीं 
होते ॥ ७४ ॥ 

प्रश्न--स्वरूप में संतुष्टि की शक्ति क्या है ? 

उत्तर--पूण स्वरूपबोध प्राप्त कर भोग वाप्तना-रहित जब्र अपने 
स्वरूप ही में जीत स्थित हो जाता है, तत्र जगः भोगां से वैराग्य और 
निरिच्छा पूर्ण रूप से प्राप्त होती है । यही स्वरूप संतुष्टि की शक्ति है । 

शक जे 
गुरु आज्ञा पालन करे, श्रद्धा प्रेम बढाय। 
भरै 0. 6 ¢ 

करत रहे मन भंग नित, दुर्मति सकल दुराय ॥७५ 

टीका :-- उपर्युक्त स्थिति प्राप्ति के लिये मुमुक्षु का कर्तव्य है कि 
विश्वास थोर प्रेम बढ़ा कर गुरु को आज्ञा पालन करता रहे । अभिमान, 


कपट, धालदप, भोगों को वासनायें और सम्पूर्ण दुर्बुद्धि को दुर डाल कर 
पने मत के विकारों को सदा ध्वंस करता रहे ॥ ७५ ॥ 





१--उपजना, बढ्ना, वाल्य, युवा, वृद्ध, मृत्यु ये भी षट विकार द। 
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शिक्ष-- शयुछ का कतव्य ह कि एकङ्गा हाकर गुरु का आज्ञा- 
कारी ओर परमाथ-परायण बने। आधा चित्त गुरु की ओर आधा चित्त 
जगत्‌ का आर न रखे | 


1 SE एक सेठ क यहां एक कम समझ का नोकर था । सेठ 
ने एक दिन नॉकर को दस रुपये का नोट देकर कहा--इसे गुना: 
लाज । इसके इनान में दस रुपये मिलेंगे, देखना ! अली प्रकार गिन 
लेना । नोकर बाजार में गया ओर हर दूकान पर यही कहता--इस दस 
रुपये के नोट को ले लो ओर हमें दस रुपये फुटकल दे दो । दकानदार 
लोग दो-दो रुपये के नोट देकर दस रुपये पूर करना चाहते तो नौकर 
कहता--नहीं जी | हमें दस रुपये चाहिये । एक दकानदार इनके दस रुपये 
का नोट लेकर पाँच-पाँच रुपये के दो नोट देने लगा। नोकर ने कहा-- 
में लगा ता दस नोट छँगा नहीं तो नहीं झुनाऊँगा । निदान सेठ से 
जाकर कहा -रुपया नहीं गुना बिला । एक दुकानदार पाँच-पाँच के. 
दो नोट देता था; किन्तु में दस रुपये का नोट देकर कब दो नोट लेने 
वाळा था १ सेठ ने कहा-अरे ! वे पाँच-पाँच मिलकर दस रुपये हो 
जाते । अब नोकर ने दृढ़ ठान लिया कि दो मिला देने से एक पूरण हो. 
जाता है । एक दिन सेठ ब्राह्मण ओर नाई को बुला कर नोकर से कहा-- 
तुम तीनों कहीं पुत्री का विवाह खोजने के लिये जाओ ओर देखना |. 
लड़के का घर-द्वार अच्छा होना चाहिये । लड़का पढ़ा-लिखा आयु 
बीस वर्ष की रहे । नोकर कुछ विचार कर बोला -एक लड़का बीस 
वर्ष का ना दिला और दस-दस वर्ष के यदि दो लड़के मिल जाये तो 
काम चल सकता हे ? सेठ बोला- अरे मूख ! क्या यह भी नोट 
शुनाना हे ? अच्छा ! अब तू कहीं मत जा, नहीं तो हमारी इज्जत 
लेलेगा । 

सिद्गांत-उपयक्त गवाँ? नोकर को भाँति ही मन है। यह कुछ 
ज्ञान, वेराम्य तथा भक्ति-साधना करके आर उधर इन्द्रिय-स्दाद एवं 
मान भी प्राप्त कर अर्थात्‌ दोनों मिला कर मुक्ति चाहता ह । किन्तु 
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भोग-त्याग दोनों मिला कर किनका दुःख छुटा है ! अतः एकाङ्गी होकर 
वेराग्य,भक्ति में मन लगाना चाहिये, तभी दुःखां से छुटकारा हा सकता है। 


गजल 

यदी मुक्ति दिल से सही चाहते हो, 

तो संसार से मन; हटाना पड़ेगा ॥ टेक ॥ 
सुखाशा भ्रहन्ता हृदय से मिटा कर, 

गुरू भक्ति मै मन लगाना पड़ेगा ॥ १ ॥ 
रहे भ्राज तक तू गुरू से विमुख हो, 

मगर मन गुरू को चढ़ाना पड़ेगा ॥ २॥ 
अनेकों विषय की लगी वासना जो, 

उसे तोड़ कर थिर कराना पड़ेगा ॥ ३॥ 
हृदय राग वो द्वेष इर्ष्या जलन को, 

दो चंचल चपल सब जलाना पड़ेगा ॥ ४ ॥ 
सदा दृष्टि पारख प्रबल एक धारा, 

सजग वोरताई लहाना पड़ेगा ॥ ५॥ 
अमर स्थितो निस्य अभिलाष होवे, 

कभी देह में फिर न धाना पड़ेगा ॥ ६॥ 


प्रसंग ८ शान्ति-साधन वैराग्य । 
पं्र विषय सुख राग में, बहुतक भये बेहाल । 
बड़े बड़े दप रंक सम, जरठ युग अरु बाल ॥७६ 
टीका- शब्द, स्पर्श, रूप, रस तथा गन्ध इन पाँचौं विषयों की सुखा- 


सक्ति में पड़ कर बड़े-बड़े राज्जा तथा दीन एवं बाजक, युबक, वृद्ध संसार 
के अखिल प्राणी बहुत दुखी हुए और हो रहे हैं ॥ ७६ ॥ 


सत रजतम के युक्त नर, देह नरक भ्रम कूप । 
सुख तृष्णा वश दुखी सत्र, पंडित चतुर सु भूप ॥७७ 


टीका--सकाम भावना से यज्ञ, दात, घर्मादि 


करने वाले सतोगुणी 
तथा शुभाशुभ मिश्रित कर्म करनेवाले रजोगणी और 


घोर हिसा पाप चोरी 
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व्यभिचारी अनीति करने वाले तमोगुणी, ये सभी दुःख के सागर में बह 
रहे है । विषय सुख की तृष्णा बश विद्वान्‌, बुद्धिमान्‌ तथा नृपाल सभी 
जन्मादिक दुःखों के शिकार हो रहे हैं । क्योंकि अभपकूप (प्रज्ञान के उत्पत्ति 
स्यात ) श्रपवित्र शरीर को ग्रासक्ति में सब पड़े हैं ॥ ७७॥ 

अ्इन-- रज-तम के साथ सतागुणी को भी दु;ख का पात्र क्‍यों 
बतलाया गया ? 

उचर--रजा-तभा दुःख क पात्र हैं ही, किन्तु स्त्री, पुत्र, धन, शरीर- 
सुख एवं कल्पत स्वग-उुखआ्राप्ति की कामना रखकर यज्ञ, दान, धर्मादि 
करने वाले सकामो सतागुणी भी विषय के अश्प सुख भोगने के लिए 
बारम्बार शरोर धारण करते हैं, जा विवेक दृष्टि से स्पष्ट दुःख रूप ही 
हे आर विशेष शुभ कर्ष होने पर भी पूर्वे संचित शुभाशुभ मिश्रित- 

कमा से शरार धारण हाता है। जिपसे सुख-दु;ख दोनों का भोग होता 

हैं। अतएव सकाम शुभ कम मो जन्मादि का हेतु रूप होने से सकामी 
सतागुणी को भी दुःख का पात्र बतलाया गया है । 

प्रन--ता कया दान, घमादि नहीं करना चाहिये १ 

उत्तर-- अप्रश्य करे; किन्तु मोक्ष का ध्येय लेकः निष्काम भावना 
से केवल अन्तःकरण शुद्धि अर्थ या अपना कर्तव्य समझ कर आसक्ति 
कामना, अमिसान तथा मान-वड़ाई से रहित होकर करे। हाँ ! यदि 
मुसुछ॒ता बुद्धि न हो तो सकाम भावना से भी दान, धमादि शुभ कर्म 
करन बाला मनुष्य, रज-तम से श्रेष्ठ ही है। क्योंकि सुक्त न होकर 
जन्म धारण करेगा तो स्त्री, पुत्र, धन, शरीरादि सुखका भागी तो 
हागा हो । इसलिये सब विधि धर्म करना परम आवश्यक है । अच्छा 
थम-4राग्य प्रतिपादक एक रप्टांत कहते है, सुनो - 


जीव का सच्चा साथी परमाथ ही है 
₹ष्टांत-एक ग्राम में बाठुलसिंह तारक बहुत घनी मानी मलुष्य 
रहता था । वह कई विद्याओं का ज्ञाता भी था । उसके एक स्त्री थी 
आर एक पुत्र था । उसको धन, कुटुम्ब और [द्या का बहुत अभिमान 
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था । वह यही अपना जीवन लाभ सानता था । धर्म-कर्म-ज्ञान-भक्ति को 
पाखण्ड तथा .धोखा-श्रम समझता था । उसी ग्राम में एक गहस्तासिह: 
नामक सत्य ज्ञान ओर भक्ति निष्ठ मनुष्य रहता था, वह समय-समय 
पर वातरूसिंह को धर्म-भक्ति की आर सुझाव देता, तथापि बातरूसिह 
उसकी बात पर कुछ ध्यान नहा दता, बालक उत्तर म॑ यहा कहन लगता 
चलो-चला ! ऐसे भळ-भंलया का खेल हम बहुत दुख ह, मरन पर 
किस भक्त और धमी के पात बिमान आता है उन्हें स्दणे छ जाने के लिये। 
भला ! आज का प्रत्यक्ष विषयरुख छोड़ कर धर्मे-भक्ति ऑर परलोक की 
आशा रुपी भ्रम में पड़ना चाहिये ? तब गहंतासिह कहता -ये दो 
दिन के धन कुटुम्ब ओर विपयरुख कया संदा टिकाऊ हँ ? धण-पल 
में शरीर ही नहीं रहता, लोक-परलाक में जीव का सच्चा साथी स= 
परमार्थ ही है । किन्तु इतना कहने पर भी बातुरुसिंह माया-मोह में 
मदोन्मत्त हो धर्म-भक्ति की ओर कुछ भी ध्यान नहीं देता । कुड दिन 
पञ्चात्‌ बातुलसिह बीमार पड़ गण । हाथ-पाँव पहले से ही लुज 
( जिकृत ) हो गये थे। अब क्या हो, खाट पर से ही मल-मूत्र करना 
पड़ता, बातुलसिह फे एक पुत्र गादरसिह नामक था । उसको जब बह 
डुलावे कि--भेया | यहाँ आओ, सेरे को उठा कर मल-मत्र करा दो 
बर गाद्रसिह चादर आइ कर तान देता, बातुल सिंह कहते ही रह 
जाय, किन्तु वह नहीं उठे, मानो कुम्भकरण की-सी नींद घेर ली है। 
क्योंकि जसा नाम यसा गुण उसमें भी था । बातुलमिंह की स्त्री उस 


NN 


समय सायके में थी । उसके बुलाने के लिये वह गादरसिह से रो-रो 
कर कहा- मेगा ! तुमका यदि में घृणित प्रतीत होता हूँ, मेरी सेवा 
नहां कर सकत हां, ता झॉं्र जाओ अपनी माता को बुला लाओ | बह 
गादर था हो, दा दिन के पश्चात्‌ इधर-उधर घूमते-फिरते अपनी माता 
के पात जा पहुंचा आर अपन पिता की सब दुदेशा कह हुनारी । बह 
स्ता मा बहुत दन सायक म रहन से “जिमि सतंत्र हो दिग्रहि नारी” 


च्यायाइुसार अन्य पुरुष क प्रम मं फंस चुका था । इस कारण अपने 
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पति का प्रेम अब टूट गया था। किन्तु जैंसे-कैसे उदास चित्त हो वह 
पुरुष क पास गया । पुरुष स्त्री को देखकर रोने ओर कहने लगा-हाय 
प्राणप्यारा ! जब से तुम इको छोड़ कर चली गयी हो, तब से हमारी 

बहुत अत्रदुश हा चुका ह । स्त्री उसकी आत वाणी सुनकर ऊपरी मन 

से कपड़ा उठाकर देखी तो पुरुष के दोनों पुद्दों में घाव हो गये । 

स्वच्छता न हान क कारण टुर्गन्धी भी आती थी । लोगों के कहने के 
भय से दा-चार [देन कुड सेवा की, किन्तु उसका गाढ़ा प्रेम अन्य पुरुष . 
में होने से उधर ही उसका खिंचावा था । इस कारण बलपूर्ण व्यमि- 

चारणा एक रात्र का घर क सब वस्त्र-आभषण एवं द्रव्य ( रुपये ) 

आदि लेकर माग गयी । सबेरे उसका पुत्र गादरसिह उठा तो देखा पेटी 
का ताला टूटा पड़ा ह। माता भी नहीं ह। यह समाचार बातुलसिंह 

से जाकर कहा ता वह हाय-हाय करके रोने-दिलपन लगा। अब तो 
उसके दुःख का थाह नहा रहो । जिस धन-बनिता आदि का अभिमान 

करता था, वह सब चूर्ण हो गया । अत्र बातुलसिंह को प्रेमी गहंताधिह 

का स्मरण आया ओर किसी सनुप्य-द्वारा दुलवाया “अति खल को 

शिक्षा नहिं लागत । दुःख पड़े पर आपुहि जागत ॥” के न्यायाबुसार 
वह अपने आप गहंतासिह से रो-रो कर कहने लगा -- 


चौपाई 


अहो मित्र ! मैं बड़ ग्रभिमानी । जो तुम्हरी शिक्षा नेहि मानी ॥ 
याते सहा दुःख में भारी | जो गुरु भक्ति हृदय नहि धारी ।। 
अब कोइ मुक्ति बतावहु प्यारे नाशे यह सब दुःख हमारे ॥ 
जितके वश मैं फिरा भुलाना। सो सब जीते भयो विराता || 
मित्र गहन्ता के मन माहीं | दया आय कछु युक्ति बताहीं ॥ 
ग्रहो ! स्वजाती तुम मम जीवा । गुरु के वचन सु अमृत पीवा॥ 
मत वश जीव सभी जग केरो।एक को एक पकरि के बोरो ॥ 
तिज स्वारथ तक सब का प्रेमा । स्वास्थ पूर रहे नहि नेमा ॥ 
याते बढि सम्हरि तुम जाप्रो। साधु गुरू मैं श्रम लगाग्रो ॥ 
३७ 
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जगत्‌ के मोह मद, जो दुख दात हमेश । 


दोहा-तजहु , 
भक्ति सत्संग शुचि, काटहु केम कलेश ॥ १ ॥ 


गहु 
तम घन तिय सुख सांज जो, सबहीं दुख को रूप । 
नाहक भूला रे पथिक ! जगत्‌ भोग दुख कूप ॥ २॥ 


पद्‌ 


यह काया दुगु का घर है, इसमें सब दुर्ग छिये हुए । 
हैँ समय समय पर दु देते, जिसर्पे आएक्तो किये हुए ॥ 
अय रूप जगत्‌ है भोग रोग, जिसमें तुम सुव दष्टो देखो । 
वास्तव में पूरण दुख से हैं, जो कुछ नजरों से तुम पेवो॥ 
है मिलन बिछोहा श्रसमञ्जप, कोई है मित्र तो अरि कोई । 
कोई जो स्तुति करता हैं तो करता है निन्दा कोई ॥ 
जो ग्राज खुशी का दित भलका, तो कलह विन्ता की ढेरी है। 
दुख है तो सुव कछु आगेगा, सुख है तो दुख की बेरी है॥ 
जो लड़का हुप्रा आज पैदा, तो बजी बधाई जोरों से। 
कल्ह्‌ ही लड़का का श्रन्त हुप्रा, तो दुःख मचा अति शोरों से || 


दोहा-जिस पदार्थ के मिलन मैं, मानेगा सुख जीव। 
तेहि वियोग में श्रवश हो, होगा दुःख श्रतीव ॥ १॥ 
जग मैं सुख कछु है नहीं, जो है सो दुःच रूप। 
बार बार सुख खोज मैं, जाय परत दुख कूप ॥ २ ॥ 
जाहि मिलन में सुख लखत, सोई दुख काघेर। 
मिलन विछोहा ध्याग दे, परे न दुख मॅ फेर॥ ३॥ 
मिलने में नहीं सुख लखे, तो विछोह दुख नहि 
यहि ते दोनों से पृथक, निज स्वप के माहि ॥ ४ ॥ 
देह्‌ विभव सुख सम्पतो, वो कुटुम्ब घर वार। 
इन में मोह न कोजिए, नहि तो दुःख अ्रपार ॥ ५ ॥ 
क्योंकि क्षण क्षण ये सभो, देखत बदलत जात। 
मेला हाट वो पंथ बत्‌, कोई न देइहैं साथ ॥ ६ ॥ 
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पद्‌ 
| संसार में रहना नहीं, संसार ही दुख मूल है। 
| जो कुल वुटुम्बी मान हितकर, नित्य तामे फूल है ॥टेक॥ 
| प्रियकर विषय भोगादि नारी, सुत मिलै तो हर्ष हो । 
पर ताहि के नित रक्षिबे में, कठिन अर प्रतिकूल है ॥ १ ॥ 
। , जिस पुत्र में जिस नारि में, जिस कुल कुटुप परिवार में । 
जो मानता है सुक्ख प्राणी, सोई भव मग शूज है। २॥ 
सब देखते ही देखते, क्षण मात्र में नश जार्यगे। 


जिस जिस को सेखी में पड़ा, तू नित्य पद को भूल है॥ ३॥ 


है भाई ! तेरे कोइ नही, संसार के परिवार सब्र | 


नित ही रुलायेगे तुझें, जो मानता ग्रनुकूल है॥ ४॥ 
स्र दुक्ख मूलक काम है, जिससे सकल हो आपदा | 
इसका हृदय त्याग हो, तो शमन हो सब हूल है ॥ ५ ॥ 
यदि त्याग कर जग वासना, सद्बोधमें सन्तुष्ट हो । 
तो हस्तगत हो शांतपद, अरब से न भव में भूत है ॥ ६ ॥ 


५७७ 


इतनी शिक्षा सुनि जब पावा । बातुल सिंह को पलटि खभावा ॥ 
शान गुसान बिसरि सब गयऊ। सत्‌ परमारथ पथ को लथऊ ॥ 
प्रारब्धिहुँ को पल्टेउ भोगा।रोग निवृत्ति भयो तिःशोगा ॥ 
- खोजत सच्चे सन्त विरागो | पाय गयो सद्गुरु बड्भागी ॥ 
द्ी०--सदूगुरु से सदूबोध लहि, पायो ग्रति विश्राम । 
नमन करत गुरु वन्दना, जय पारख सुख धाम ॥ १ ॥ 
शुब्द--विनय 
तुम बिन नाथ सद्यो दुख भारी ॥ टेक ॥ 
करि करि यह्त श्रनेकन जगे, चौखातिन मजधारी। 
भूलि भलि निजरूप निरन्त, करत क्रिया भूलहि की सारी ॥ १ ॥ 





जह जँह गयों लक्यों कहि आपत, सुत वित बन्धू नारी । 
सोसब बाधि विषय भवमाहीं, ग्रंतचले सबछोडि के यारी ॥ २॥ 
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झब ह्वै ग्रन्ध सारिस इत उत में, भटकत बना अनारो। 
करि २ सुरा पान दिग भ्रम वत्‌, चलत मार्ग उल्टहि निशिवारी ॥ ३ ॥ 
सो परखाय छोड़ाय भरम सब, दै निज ज्ञान तमारी। 
लै निज शरण हरण करि भव रुज, कै निर्बन्ध भरम दुख हारी ॥ ४ ॥ 


सो प्र्यक्ष प्रमाण है, वेद शास्त्र सब ग्रन्थ । 

जो जस किये सो जगत में, कहें संत सब पन्थ ॥७८ 
टीका :-- पतत, रज, तम गुणों से युक्त समस्त सक्रामी जीव 

जन्मादि दुःखों के भागी हैं। जो जैसा सत, रज, तम छत कर्म किये हैं वे 

जन्म घारण कर-करके वैसा सुख-दुःख भोगे हैं, इसे वेद-शास्त्रादि समस्त 

सद्ग्रम्थ तथा समी सम्प्रदायों के संतजन कहते हैं ॥ ७८ ॥ 


ताते पत्चहि त्याग कर, गहो शरण गुरु ज्ञान । 
बिन वैराग्य न सुख कहीं, परखो संत सुजान ॥७६ 
टीका :-- शभ्रतएब समस्त पक्षपात को त्याग कर सद्गुरु की शरण 


में स्वरूपज्ञान प्राप्त करो । ऐ विवेकी सन्तो ! परीक्षा करो ! बिता अखण्ड 
वैराग्य के कहीं सुख नहीं है ।॥ ७६ ॥ 


सजग रहे वेराग्प में, सत्र उपाधि को छोडि। 
निज स्थिति में लगन करि, सकल कामना तोडि ॥८० 


१-संत शिरोमणि श्री कब्रीर साहिब बीजक में कहते हैं--हिंडोला - 
“भ्रम हिंडोला झू ले सब जग आय ॥ पाप-पुण्य के खम्भा दोङ मेर माया 
माहि । लोभ भँवरा विषय मरुवा काम कीला ठानि॥ शुभ-अशुभ बनाये 
डाँडी गहे दोनों पानि। कर्म पटरिया बैठि के को को न कूले आनि ॥ भूषत 
गण गंधर्व मुनिवर ; सलत सुरपति इन्द्‌ भूत्तत नारद शारदा भुलत व्यास 
फणिन्द्र ॥ झूलत विरंचि महेश शुक मुनि कूलत सूरज चन्द्र | आप 
निगुण सगुण दोय झूलिया गोविन्द ।। छौ चार चौदह सात इकइस 
तीनों लोक बनाय | खानि बानि खोजि देखहु स्थिर कोइ न रहाय ।। धरती 


अकाश दोउ भूलदीं भूल ह पौना नौर। देह घरे हरि मलही ठाढ़े देखे 
हंस कबी ए ।।” ° ५ 
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टीका :-- इसलिये सकाम कर्म-ममता, ईर्ष्या, अभिमान, राग-द्ेष, 
मान-बड़ाई, बहु सम्बन्ध, सबको चेताने की वासना; गर्थात्‌ मान-मोग को 
कामना खपी सर्व दुर्गुणों का त्याग करके सदैव वैराग्यवृत्ति हो में सावधान 
रहे और सर्व इच्छा तंतुप्रों को तोड़कर अपनी स्वरूपस्थिति में ही प्रेम करे 
बोकि यह बेराग्य-स्थिति दशा हो सार है, इसी के परिणाम में निर्भय 
बिरेह स्थिति को प्राप्ति होती है, श्रन्यथा संसार की कोई भी क्षणभंगुर 
वस्तु अंत मे सहायक नहीं होती, न दुःख मे ही छुझ़ा सके ॥ ८० ॥ 

व्पाल्या :-- यदि सही-सहीं जरा-व्याधि से रहित होकर नित्य 
शान्ति एवं स्थिति चाहते हो तो जगत्‌ से उल्टी क्रिया करो । जगत्‌ के 
आणी देह में आसक्त हो रहे हैं, तुम उससे उपराम रहो, स्वरुप में 
ग्रेम करो । जगत्‌ मान-वडाई-वड्प्पन चाहता है, तुम उसे काल रूप 
समझो । जगत इन्द्रिय-स्बाद चाहता है, तुम उसे विषवत्‌ समझो । 
जगत सबको अपने वश करके सब पर शासन चाहता है, तुम किसी को 
वश करना न चाहो ओर किसी प्राणी से आवश्यकता न रखो । जगत्‌ 
दूसरे की ईप्यो-निम्दा कुटिलता करता है तुम यह न करके सबमें क्षमा, 
समता, हितैपिता-दष्टि रखो । जगत सबसे बडा बनना चाहता है, 
तुम सबसे दीन बनो। जगत्‌ संसार के भोगों को सुखमय देखता है, 
तुम उसे भयंकर समझो । जगत संसार के सम्पूणे सान-एुखों की इच्छा 
करता है, तुम झुछ भी इच्छा न करो । वस निर्मानता पूर्वक सदैव 
स्थिति-साथन-रत रहो, संसार, शरीर का अध्यास निकाल कर फेंक 
दो; तषी अविचल शुक्ति पद मिलेगा; तभी उस स्थान पर पहुँच सकोगे 
जहाँ कोई शंका, प्रश्न, चेष्टा एवं आःच्यक्गता शेप न रहेगी । दुःख 
से अत्यन्त रहित सर्वथा-सर्वदा तुमही तुम विराजोगे । । 
पूण तृप्त जिव आप है, जाने बिन सो बन्ध्‌ । 
बन्ध नशे गुरु ज्ञान से, होय अटल निबन्ध ॥=१ 

टोका :-- जगत-खितन तथा सम्बन्ध से सर्वदा और सर्वथा भिन्न 
अखण्ड, निष्क्रिय, पूणंक्षतुष्ट रूप यह चैतन्य जीव है, ग्रतादि जड़ सम्बन्ध 
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से भूल वश ऐसा अपने श्राप को न जानने से ही यह जीव जगत्‌-भोगों मेँ 
बन्धमात हो रहा है। किन्तु इस मनुष्य शरीर में सद्गुरु द्वारा ग्रपने 
स्वरूप के पूर्ण ज्ञानको जब यह जीव प्राप्त हो जायगा तब उस ज्ञान से 
ग्रध्यास-चासना रूपी सम्पूर्ण बन्धत नाश हो जायेंगे और यह जोव श्रविचल 
मुक्ति ग्रवस्था को प्राप्त हो जायगा ॥ 5९ ॥ 
मुक्त रूप गुरुदेव हैं, मुक्तिह सब व्यवहार । 
मुक्ति हेतु सभ जनन को, करते सदा पुकार ॥5२ 
टीका :--वैराग्यतध्पर सद्गुरुदेव संसार-शरीर के अध्यास-वासनाग्रों 
से सर्वथा छुटकर मुक्त, स्वरूप में स्थित हूँ, और उनके सारे व्यवहारः 
धंधाएँ अपने ग्रौर पराये के मुक्तम्र्थ ही हैं । वे जीवों के कल्याणार्थ पुकार 
पुकार कर सवेदा सत्योपदेश करते रहते हैं ॥ 5२॥ 
शिक्षा--बैराग्यवान्‌ संत सांसारिक भोग-इच्छाओं से सर्वथा रहित 
होते हैं वे जो कुछ व्यवहार इच्छा, क्रिया, करते भी हैं बह मात्र 
प्रार्ध भोग और जीवों के कल्याणार्थ ही । उनके प्रारब्ध भोग और 
ऊपरी व्यवहार देख कर अपने मन में भ्रम नहीं लाना चाहिये । 


कल 
वेराग्य-प्रिय सन्त 

ः दृष्टांत--नगर से कुछ दूरी पर एक जंगल था वहाँ एक महात्मा 
झोपड़ी में वास करते थे। महात्मा वैराग्यशील, झान्त, और स्थितिवान्‌ 
थे। वहाँ का राजा एक दिन टहलते-टहलते वित्र साथियों के सहित 
वहाँ जा पहुंचा। महात्मा पूव ( गृहस्थी में ) के राजा के परिचित 
थे। राजा को आते देख महात्मा पाँव पसार कर एक पेड़ के आधार 
लेट गये। राजा बाला-आप पाँव पसारना कब से सीखे ? महात्मा 
बोले--जब से मेने हाथ पसारना छोड दिया । महात्मा की रहस्यपूर्ण 
गम्भीर वाणी सुनकर राजा विनम्र हो गया और विनय पूर्वक महात्मा से 
९ A | कुछ सेवा के लिये, आज्ञा दीजिये, करने को 
तत्पर हैं। महात्मा बोले--मक्खियाँ बहुत भिनक रहीं हैं, कोई ऐसी 








५) तृतीय प्रकरण सिद्धान्त निर्णय ७५८३ 
युक्ति लगा दो कि ये कमी न आवें। राजा--इप्तमें तो हमारा कोई 
बश ॒नहीं। [त्मा बाल--जतर एसा तुच्छ वात तुम्हारे वश्च में नहीं. 
तब तू आर क्या कर सकता हं ? राजा बाला--सरकार ! आप कुछ 
माँगिये में अरुय दूँगा । महात्मा बोले अच्छा ! तुझे देना है तो 
ऐसी जानौ दा एक कभा बुदापा न आवे । एसा जीवन दो कि जिप्तमें 
आथ व्याव, उपाच एत्र आद-अन्त न हा। एसा भाग पदाथ दां जा 
कमी क्षीण व चंचल न हो । राजा -सरकार ! ये पदार्थ तो मेरे पास 
नहीं हैं। महात्मा -तो मुझे जरा-श्रत्यु से युक्त होने के अतिरिक्त कुछ 
भी नहीं चाहिये । 

राजा उस दिन महात्मा का नमस्कार कर घर चला गया, किन्तु 
एक दिन पुनः जाकर बहुत आग्रह विनय कर अपनी फुलबारी की कोठी 
( मकान ) में महात्मा को लाकर टिका दिया । अच्छे-अच्छे पलङ्ग, 
मसहरी, गद, तकिये, कुर्सी, मेज आदि लगत्रा दिये । एक दिन महात्मा 
और राज्जा दोनों एक-एक सिंहासन पर बेठे थे। राजा ने महात्मा से 
पूछा --अब् तो आप ओर हम एक समान हुए न ? महात्मा चुप रह 
गये । पुनः एक दिन महात्मा ओर राजा अपनी-अपनी गद्दी पर बैठे 
थे। राजा बोला--अब तो हमारे ओर आप में कोई अन्तर न रहा । 
महात्मा शीघ्र गद्दी से उतर कर और उनके सर्व वस्तुओं को वहीं 
त्याग कर राजा से कहने लगे-हमारे आप में अग्र्य कोई अन्तर 
नहीं रहा, अच्छा | चलिये हम ओर आप इन सबों को त्याग कर 
सत्संग में भजन करने के लिये चले चले। इतना रुनकर राजा सकपका 
गया। महात्मा--अब सकपकाते क्‍यों हो हमारे आप में तो कोई 
अन्तर है नहीं, फिर हमारे समान तुम भो सबका त्याग सकत हां 
चलो ! अत्र चलें सत्संग-भजन करने। राजा- सरकार ! हमारा राज्य 
कोन देखेगा ? रानी और कुटुम्बी रो-शो कर मार जायेगे । महात्मा -- 
फिर समान होने का तो अहंकार भर लिये हो न ! राजा--महात्मन्‌ £ 
ये सब भोग-पदार्थों की आसक्ति आप को क्यों नहीं हुई ? महात्मा-- 
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झे आप के भोगों को विषवत्‌ और गदी, तकियें को तुच्छ समझता 
था । ऐसा कहते-ऋदते बहुत रोकने पर भी महात्मा न रुके और स्र 
च्छन्द विचरण करने चले गये । 
शिक्षा - वैराग्यवान्‌ के ऊपरी व्यवहार तथा प्रारब्ध भोगों को 
ओगते देखकर अपने मन में भ्रम नहीं लाना चाहिये । श्रड़ा-भक्ति 
पूर्वक बहुत काल उनकी संगत करके उनके आन्तरिक अठुभव का रस 
प्राप्त करना चाहिये । 
माया-निवारक पद 
जो दृश्य सामने दीख रहे, सब क्षण भंगी श्रर चंचल हैं। 
तब क्यों कर राग किया जावे, जब भोग विषय नहि अविचल हैं ॥ 
जिस ज्वानी में तुम भून रहे, जिस खूप मैं तुम मतवाले हो । 
धन पुत्र नारि सुख ठाट बाट मैं, गक हुए सुधि टाले हो॥ 
तेरी सेवी दिखते दिखते, सब नश जायेगी पल भर में। 
जब पड़ जाग्रोगे परवश हो, उप्त कालबली के करतल में ॥ 
जो नारी सुत मद फूल रहे, ग्रर कहता है घरदार मेरा। 
हाथी घोड़े जोड़े सैनिक, श्ररु श्रतुल विभव जर तार मेरा॥ 
मेरे कहने पर सब चलते, सब मेरे हो अनुगामी हैं। 
में विश्व विदित अखिलेशवर , हुं, हम ही तो जग में नामी है ॥ 
जो निज से पृथक दृश्य तम है, उसको जो अपना मात रहे | 
वे निज स्वरूप को तज करके, चंचल सुख को सुख जान रहे ॥ 
जो हाइ मांस मल मूत्रों की, मज्जों की भरी पिटारी है। 
साक्षात्‌ तरक रौरो तन है, जिसको माने सुखकारी है ॥ 
दो०-ज्वर जूड़ी पित वात कफ, पेट दर्द प्ररु शून । 
कुष्ट दद्रु खुजली बधिर, यह शरोर दुख्न मूल ॥ 
जिस तन को तुम ग्रपना कहते, ग्ररु चलता है प्रकड़े भ्रकड़े। 
. यह जरा काल के ग्राते ही, भइ जायेगे सारे नखड़े ॥ 
` निज देख छातियो का उभार, ग्र गोल कपोल में मुग्ध हुआ । 
` तेरी इन्द्रिय ही श्रग्नि हुई, उसमें पड़कर तू दग्ब हुआ ॥ 


५) तृतीय प्रकरण सिद्धान्त निर्णय ५८५ 


इस काम विषय में लग करके, मानव तत वृथा गर्वाया है। 
सुख भोग के झगड़े में पड़ कर, तिशितरासर रगड़े खाया है॥ 
क्‍ गबलानत देख देख करके, क्यों मान रहे ग्पनी बाज़ी। 
ये दुःख निसेनी भामा हित, करता है बिविध जालसाजी ॥ 
जिस हिततू निशिदिन दौड़ रहा, कतहूँ नहि स्थिति पाता है। 
बोझा सिर तोड़ उठाता है, परपंच विषय मैं राता है॥ 
वहू चौरासी का दाता है, जिस्म पड़कर तुम भ्रटक रहे। 
हैं जीव ! चेत करले ग्रबहीं, क्यों कर कंटक मैं भटक रहे ॥ 
जिस तन को पाकर के बुध जन, म्रपनाते हैं गुरु की भक्तो | 
क्रमशः क्रमशः आगे बढ़ कर, ग्रंतिम में पाते हैं मुक्ती ॥ 
तिस श्रमूल्य नरतन को पाकर, हे भाई! विषको गपक् रहे। 
इन्द्रिय की भोगासक्ती मैं, तुम पंच विषय हित लपक रहे॥ 
जग से उल्टा कर इन्ट्री को, संतों की सेवा मैं लाग्रो। 
सद्ग्रम्यों का श्रवलोकत कर, सत्संगत में नित नित जाम्रो॥ 
तन मन धन से गुरु सेवी हो, गुरु श्राज्ञा को पालन करता । 
जो कुछ भी गुरु की ग्राज्ञा हो, सुख पूर्वक निज सिरपे घरता ॥ 
गुरु मनसा के अनुसार चले, तिज मत को शीघ्र मिटा डाले | 
उस मलिनपना को धो डाले, जो श्रंतत हों काले-काले ॥ 








दोहा--'ते दित गये ग्रकारथे, संगत भयो न संत। 
ज्ञात बिता पशु जोवता, भक्ति बिता भटकत ॥ 
कहा भरोक्षा देह का विनशि जाय छित माहि । 
[ श्वास श्वास में भजन करु, और यतत कछु ताहि ॥” 


शब्द्‌ --चेता मनी 
क्षणिक तन क्षण ही में जाई नशाय ॥ टेक ॥ 
तजि सद्पंथ जगत्‌ मैं लागे, मोरुमोर गोहराप । 
तन घन तिय परिवार परोसी, सब यह हीं छुटि जाय ॥ १ ॥ 


ग्रावे काल धरे जब खाप्ता, कोई न करें सहाय । 
बरबस पकरि गर्भ लै जावे, कोमल तत कोहिलाय ॥ २ ॥ 
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चार जने मिलि खाट उठावें, लै मरघट को जाये। 
गाडि जारि सब धूरि मिलावें, जो तन प्रिय अधिकाय ॥ ३ ॥ 
यह संसार सत्य करि मान्यो, निपट स्वप्न जो श्राय । 
देखत काल कलेवा प्राणी, तबहु न सोच समाय ॥ ४ ॥ 
गाज काल मत टारो बन्दे, लो परलोक बनाय । 
नहि ग्रभिलाष अंत पछितइहो, काल घरे जब श्राय ॥ ५ ॥ 


सुख इच्छा भव सिन्धु हे, नाद बिन्द विस्तार । 

विषय मोह की धार में, बहा जात संसार ॥८३ 
टीका :-- मनःकल्पित विषय सुख की इच्छा ही संसार सागर है; इसी 

से बन्धनदायी नाद-वाणो जाल और बिन्द-खानी जाल का फैलाव होता 


है । किन्तु इस विषयासक्ति की धारा-प्रवाह मैं श्रविवेक-वश विश्‍व के सारे 
प्राणी बहे जाते हैं ॥ ८३ ॥ 


जस्त निश्चय सुख जगत में, तस जो निज की ओर । 

बन्धन छूटत देर नहिं, मिटे कल्पना दोर ॥= 
टीका :-- जिस प्रकार सांवारिक विषयों-शब्द स्पर्श, रूप, रस, तथा 

गन्ध मैं सुख निश्चय है, उस प्रकार निर्वासनिक्र स्तवरूप-स्थिति में सुख 


निश्चय हो जाय, तो जीव को बन्धनों से छूटने में विलम्ब्र न लगे और 
मनःकल्पित घुइदोइ मिट जाय ॥ ८४ ॥ 


व्याख्या :-- इच्छा-रहित होने का सुख ब शान्ति जिनके हृदय में 
प्रवश हा जाता ह व आठा पहर इच्छा-राहित हाने की साधना में ही तत्पर 
रहत हैं । क्योंकि सम्पूण इच्छा से रहित होना ही निर्वासना है ओर 
निवोसना ही मोक्ष है । अत; जगन्‌-इच्छा-रहित होओ । 

ताते प्रथमहि बोध को, करो हृदय में पृष्ट । 
जानि अकामहिं आप को, रहे सदा सन्तुष्ट ॥=५ 


टीका :-- इसलिये पहले ्रपने हृदय में स्वहुपब्रोध को हढ़ निश्चय 
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करो । पश्चात्‌ अपने चैतन्य स्वरूप को सर्व ड 


ब्छा-विहीत जानकर सर्वदा 
भोग चेष्टा-रहित, तृप्र रहो ॥ ८५५ ॥ 


श्रश्न- स्वरूप बाध का हृदय में पुष्ट करना क्या है ? उत्तर-_ 
परिदतनशील, स्वप्नवत्‌ शरीर तथा दृश्य पाँचों बिषय संसार से में 
अत्यन्त भन्न, अखरड आवनाशी, शन्तस्वरूप, निन्द, पूर्णकाम हृ । 
जब से सरार नह हूं, तब ।न्द्र्य-भाग, मान, कीर्ति की क्या आवशय- 
कता १ मल-पण्ड रूप शरीर के नाश होने में चिन्ता क्या ? रहने में 
प्रसन्नता क्या १ अपन से पृथक बस्तु के हानि-लाम से क्या प्रयोजन ? 
स सवे श्रयाअन-राहत स्वयं अमृत धाम हू, इत्यादि, बारम्बार निरन्तर 
विवेक करत रहना ही स्वरूप बोध को हृदय में एष्ट करना है । 


ओर किसी से चाह नहिं, प्राप्त करन कोइ वस्तु । 
चेतन अपने आप हे, स्वयं वस्तुतः अस्तु ॥८६ 


टोका:-- स्वरूपबोघ और स्थिति साधना के अतिरिक्त ग्रन्य किसी भी 
प्राणी से किञ्चिन्मात्र भी कोई मायिक बस्तुग्रों को प्राप्त करने की चेष्टा 
मुमुक्षु को नहीं करनी चाहिये । क्योंकि यह अपने ग्राप चैतन्य स्वरूप हो 
स्वतः ध्रखणड पदार्थ और पुणंकाम है। ८६॥ 


प्रन ~ क्या वेराग्यवान्‌ सचप्ुच संसार की इच्छा नहीं रखते ? 
उत्त--'समझुच न आर कया नकल मात्र !? अधूरे वराग्य में ता नहीं 
कहा जाता, किन्तु जिन्हें पूर्ण विवेक-बराग्य की धारणा है, उन्हें संसार 
के विलासमय पदार्थ देख कर स्त्ाभादिक घृणा ओर उपरामता हाती है। 
क्योंकि वे संसार के सबै पदार्थों को भलीभाँति परिवतंनशीठ, हटने 
वाले, बंधनदायी, मायामय जानते हैं । जेसे स्वप्न से जागृत होने पर 
रबप्न के पदार्थो' को मिथ्या समझ कर उनकी इच्छा नहीं रहती, दीक 
इसी प्रकार अज्ञान-मोह से जाग कर बोध-५राग्य में सावधान पुरुष को 
संसार स्वप्न के मायिक वस्तुओं की लेख मात्र भो इच्छा नहीं रहती |. 
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प्रश्न-- जगीर निवा दिक अन्न, जल, वस्त्र, ओँपधि आदि तथा 
पारमार्थिक साधनों की तो उन्हें भी इच्छा रहती दे ? 

उत्तर-- वह इच्छा मनःकल्पित सुख के लिये नहीं है, केवल उदा- 
सीनता पूर्वक शरीर निर्वाह लेकर अपने पराये हितार्थ कल्याण के लिये 

प्रश्‍न जब मुक्तिप्राप्ति क साधन करत है तय शरोर नियोह लेने 
( खाने-यीने ) की क्या आत्रश्यकता है 

उत्तर-- क्यों ? पशु क साब भोगी जीवन बिताने के लिये, 
दूसरे को छूट-छूट कर अपना घर भरने के लिये तो खाया-पीया जाय 
ओर मोक्षसाधन करने के लिये न खाया-पीया जाय ! कदा यह बात 
काई विचारवान्‌ उचित मानेंगे? वास्तव में मोक्ष साधक्रो ( संत सज्जन 
ओर भक्त ) का खाना-पीना ही सार है और भोगी मजुप्य का तो खाना- 
पीना क्या है घूर पाटना है, पशु के समान केवल वोद्र-पूति के लिये है। 
गहि बैराग्यहि राग तजि, जगत भोग सुख ठुन्। 
काक विष्ट वत्‌ जानि के, तजि दीजे सत्र पन्च ॥८७ 

टोका--ब्रखणड वैराग्य धारण करो और सम्पूर्ण मोह-ममताग्रों को 
'तज दो, क्योंकि संसार के पाँचों विषय के भोगसुख ग्र्यन्त तुच्छ, स्यागने- 
योग्य एवं त्रृणित हैं । श्रतएव सांक्ारिक भोगों को कागड़ा के ग्रपवित्र मल 
के समान जान कर सब प्रहार से ग्रावक्ति त्याग करो ॥ ८७ ॥ 

शिक्षा- जबर आप के लिये राज्य गद्दी है, तब दास क्यों बने 
आप के लिये अमृत है, तब विष क्यों खायें ? जब आप के लिये 
सुख है, तत्र क्षणिक्र मान-मोगों में क्‍यों भूलें? 
में अविनाशी सत्य हूँ, अविचल नित्य अनूप । 
गुरू बोध अस धारि के, तजि प्रपंच श्रम कूप ॥८८ 


टीका--मैं अ्रविताशी हूं, 
अयकाल बाध-रहित नित्य हूँ ग्रो 


? जत्र 
अश्य 


सव्य हूँ, निष्क्रिय हुँ, भूत-मतिष्य-वर्तमान 
« सब से विलक्षण, अनुपम हूँ । इस प्रकार 
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द्गुरु का स्वरूप बोध अपने हृदय में अविचल रूप से घारण करके ममता 
मोह और बिपरीत बुद्धि-उत्पादक अज्ञान का सर्वंथा त्याग कर दो ॥ ८८ ॥ 


सत्र उपाधि मानव तजे, हर्ष शोक नहिं ताहि । 
स्थित सदा स्वरूप में आवागमन नशाहिं॥ ८६. 


टोका: न यह मेरी देह है रौर न मैं देह हूँ, जब मैं देह नहीं तब 
देह सम्बंधी नाम, रूप, गुण, स्वभाव, श्रवस्था, पद, श्रेणी, अधिकार स्तुति 
नन्दा, कुटुम्ब, समाज आदि मायिक वस्तुय मेरी कैसे हो सकतीं हैं ? मैं 
निःसंग, शुद्ध, चैतन्यमात्र हूँ ! इसप्रकार सर्व बन्धन रूप मानन्दियों (ग्रह ता-- 
ममताम्रों का पूर्ण त्याग करे, सर्व मानन्दियों के छुट जाने से उन पुरुष को 
इस संसार के प्रति किञ्चित्‌ भी हर्ष-शोक नहीं रह जाता। उनकी सर्वदा 
के लिये स्वरूप में ही स्थिति हो जाती है, उनके जन्मना-मरना रूपी हन्द 
प्र हो जाते हैं ॥ ८६ ॥ 


सह पुरुषाथ रहस्य अस, धारण करे जो कोय । 
मिले परम पद ताहि को, संशय सबहीं खोय॥६० 
टीका :-- इस वैराग्य-प्रसंग में वर्णित सद्गुण-सदाचरणो को जो 


धारण करेगा, उसके सभी सन्देह समाप्त हो जायेगे श्रोर उपे बल्याण कीः 
प्राप्ति हो जायगो ॥ ६० ॥ 


बते सहित निराश, सोई रहस्य प्रारब्ध तक। 
मुक्त विदेह निवास, भूत भविष्य की आश ताज ॥& १ 


टीका :-- उपर्युक्त सद्गुण-सदाचरणों को जीवत पर्यन्त निरन्त उपयोग 
मे लावे; और भूत-भविष्य की आशा छोड़ कर वर्तमान में प्रारब्ध-भोगों को 
नैराश्यतापूर्वक व्यतीत करे, तो यह जीव निश्चय ही परमपद रूप मोक्ष को 
प्राप्त हो जाय ॥ 8१ ॥ 


भयो जीव को काज, फली सूत वैराग्य तेहि । 
जन्म मरण दुख साज, शमन सभी पटराग जग ॥६२: 
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टीका :-दुःखसाज रूप जन्म-मरण तथा सांसारिक प्रपंच के नाश हो 
जाने पर वैराग्य सफल हो गया और जीव का कल्याण हो गया ।' ६२॥ 

व्याख्या : -- बारम्बार दुःख पूणं शरीर का सम्बन्ध कराने वालो 
जो जगत्‌-वासना है; निर्देयता पूर्वक उसका शीघ्र अभाव करके परम पद 
का भागी बनना चाहिये । जो संसार-शरीर आज-कल में अभाव होकर 
सदा के लिये सुपुप्ति बत्‌ होने वाला है, उस प्रतीत मात्र स्वप्न सांसारिक 
भोगों की क्या आशा ? कोन सी इच्छा-आस्था-प्रेम ? तथा कोन-सा मान- 
अभिमान १ अतएब दु;खपूणे निष्प्रयोजन संसार की वासना शीघ्र मिटा 
कर साक्ष लो । 

प्रसंग ९ विजाति खक्ष वन्धन तथा गुरुज्ञान से शमन । 

साखी 

लक्त जहाँ जहेँ जीव का, फसे उसी में जान। 
~ ~ ~ ६ a 
जिन विवेक हूटे नहीं, पक्ष विजाती मान ॥६३ 

टीका :--जिन-जिन मायिक पदार्थों में मनष्य की ग्रासक्ति लगी हे 
उसी मै उसे बेधा हुआ जानना चाहिये; और बिना वैराग्य पूर्वक स्वरूप 


विवेक के उन मायिक पदार्थों की आसक्ति तथा मानन्दी रूपी बन्धन ट्टता 
नहीं ॥ ६३ ॥ 


सबै स्वजाती जीव हैं, देह भिन्न सब्र काहिँ । 
दह वन्ध नाश जभी, मोक्ष रूप कहि ताहिं ॥६४ 


टोका :-- संसार के सम्पूर्ण जीवन स्वजाति, अपने समान हैं, इस 
परिवर्तनशील शरीर से सभी जीवों का स्वरूप पृथक है । शरीर के बीज 


रूप श्रध्यास-ग्रासक्ति-बन्धन जब पूर्णतया नाश हो जाते हैं, तब उस जीव | 
को मुक्त स्वरूप कहा जाता है । ९४ ॥ 

व्याख्या :-जिस जन्म में मृत्यु है, जिस इसने में रोवाई हैं, 
जित सुख में दुःख ६, जिप हप में शोक है, जिस फूल में शूल है, 
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जिस संयोग में दियाग हे, जिस भाग में आद्ागमन रूपी अहार सेब है. 
जिस उन्नाभन्न जह्साष्ट म जात्र का कहां शान्ति नद, चय कॉकाहिड 
। पदार्थो तथा क्षणिक, दुःखरृणे छरीर की आसक्ति त्याग का, है क ! 
| अपने अपर, अभय स्वरुप में झान्त हो । 
बोध भाव जब तक नहीं, अन्तःकरण न शुद्धि । 
=, ($ का r 

गुरू कृपा बिन ना मिले, मानुप की जो बुद्धि ॥2५ 

टोका :- जब तक स्वख्पज्ञान को प्रान्त नहीं होठी , राग-डरेक 
कामता-अआसक्ति का त्याग करके अपने हृदय को पवित्र नहीं किया नाता 
तथा सदगुण की पूर्णकृपाइष्टि नहीं होती, तव तक मनुष्य की बृद्धि नदी 
प्राप्त होती ।॥ ९५ ॥ 

प्रइन-- मनुष्य की बुद्धि क्या है 

उत्तर ;--काम, सद, मोह, विपयासक्ति, दुर्व्यसन अर्थात मनः- 
कृशिपत सब भागां का त्याग करक शुद्ध आचार-विचार पूर्वक मल्संग 
ओर दया, शील, विवेक्रादि सद्गुण तथा स्वरूपनिष्ठा में जीवनपर्यन्त 
अपुरक्त रहे; यही मनुष्य की बुद्धि ह । 

~ 5 a य 

बुड बिना पशुवत्‌ भया, यद्याप चर तन पाथ । 
` ञ्‌ ह PN क्‌ त 
जित्र अज्ञान अनादि का, ज्ञान बना कस जाय ॥६६ 

टोका :-- यद्यपि दो हाथ-पैर तथा माल-कात ग्रादि मानव के 
श्राकार-प्रकार युक्त इस मनुष्य शरीर की प्राति तो अबश्य हो गयी है, 
तथापि उपर्यक्त मनुष्य की बुद्धि बिता यह आकार मात्र का मनुष्य बिना 
सींग-पूछ के पशु हो रहा है। अपने स्वरू को भूल सदा-सर्वदा की है, 
फिर स्वलपज्ञान बिना बह शीघ्र कैसे जापगो ? जब मनुष्य को झपने 
वात्तविक्र स्वछप का यथार्थ ज्ञान ही नहीं है तब मानव-बुद्धि कहाँ से 
प्राप्त हो ? 

™ ™ ह त्‌ तु i 

ज्ञान हेतु गुरु संत हैं, संत हेतु सझ्म। 
धर्म जिना गुरु ना मिलें, कोटिन कौजे कम ॥६७ 
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ठोका :-- ज्ञान दाता सद्गुरु सन्त हैं और सदगुरु-संतों के मिलने मै 
डत रूप सढर्म है । घर्म-द्वारा ग्रन्तःक्ररण शुद्ध हुए. बना सदगुर नहीं: 
मिलते चाहे कोई करोड़ों उद्योग करे || ९७ ॥ 
व्याख्या :-- जत्र तक धम द्वारा अन्तःकरण शुद्ध नहां कर लया- 
जाता, तब तक गुस्न्सन्ता क साथ रहन पर भा जाना च नहा [मळ 
। अतएव श्रमाङ्गा का धारण करक अन्तःकरण शुद्ध करा | 


आगे एक दप्टांत देकर यह वात समझायी जाती है कि मायादों 
वस्तओ की प्राप्ति से हृदय में न तो शान्ति आती है आर नतो 
मनप्यता ही आती है. शान्ति ओर मनुप्यता की प्राप्ति हाती दे, सच्चे 
मदगरु से स्वरूपज्ञान प्राप्त करने में सत्संग-मक्ति, थम-परसाथ कराने 
में छोक-परलाक के सुधार तथा माक्ष प्राप्त करन में । 
ट्र्प्टात --एक ग्राम में एक वल्देव दास नामक भक्त रहत थे। 
वे थोड़ ही में अपना शरीरःनिर्मह ठेते हुए शील, संतोष, ब्रह्मचयोदि 
सद्गुणो को धारण कर निप्प्रपंच सरल जीवन विता रहे थे। नवे 
किसी से प्रेम करते थे न ईर्ष्या, उनका परम ध्येय यही था कि 
दोहा--श्रिति कोमल श्ररु विमल रुचि, मानस में मज्ञ नाहि । 
तुलसी रत मन होइ रहे, ग्रपने साहिब माहि ॥वै० सं०॥ 
एक दिन भक्त जी अपने खेत में बेठे मन-दी-मन भजन कर रहे 
थे । इतन मं ग्राम के ठाकुर वाब वृजसेन सिह आ गये जो कि अंग्रेजी 
आदि कई विद्या पढ़कर काई सरकारी पद में प्रतिष्ठित थे । ठाकुर जी 
बोले-भक्त जी ! क्या चुप-चाप बैठे हो ? अब की सरपंच या प्रधान 
की सीट पर खड़े होओ, में आप को वोट दिलाउँगा. और अपना विवाह 
ता आप अवश्य कर लीजिये क्‍योंकि (बिन घरनी घर भत क डेरा! । 
भक्त जी-न-न भया | यह बया कहने लगे अरे! सरपंची और परधानी 
में पैरा-धान हो जाना पड़ेगा और विवाह तो सब दुःखो का घर ४ हम 
चुपचाप अपनी कुरिया में भजन करने दो और कुछ नहीं चाहिये । 
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ठाङुर--अला! तुम भा बया समझोगे कि में भी मनुष्य-सरीर पा था ? 
भक्त जा--क्या भया ! मजुष्यता यही पंच, परधानी या पंच विपय-भोग 
एवं विद्या, दाहदा हा स ह? सांसारिक भागों में पड़ कर इच्छा ज्याला 
बढ्गा कि घटगा ? अर | पच सरपंच हो जाने पर डिप्टी, करेक्टर क 
कलक्टर हान पर सिनिप्टर, फिर भी राष्ट्रपति होने का मन कहेगा । 
शुरु-युरु कहा | इतने हो में कहाँ संताप ! मन जा-जा चाहने लगेगा 
क्कि जा कमी हाने वाला ही नहीं ओर किसी की कभी भोग से भी ठप्ति 
हुई है ? अच्छा ठाकुर जी | आप धन, स्त्री, पुत्र, विद्या, अधिकार आदि 
माया-मोग से सम्पन्न हैं, अतः आप को ता पूरा संतोष हो गया होगा 
ऑर आपको इच्छा शान्त हो गयी होगी १ ठाकुर जी--अरे भवत जी 
जिस प्रकार इक एख-्शान्ति हे वह में ही जानता हँ, आप से क्या कहुँ ? 
रात -दन दोड़त-दाड़त दम पूलता है| बड़े-बड़े पद के लिये ऊचे-ऊंचे 
पदाधिकारियों की कोशिश करता हँ । सगे-सम्बन्धियों आर मित्रों को 
भी प्रसन्न करने के लिये तमाम बातें बनानी पड़ती हैं। जब कार्यालय 
से घर आता हैं तव स्त्री-पुत्र और पुत्र-बधुओं की एक-न-एक फरमाइसें 
शु हो जाती हैं। कोई कहे में नहीं हैं । कोई उधर फूला वेढा है । चार 
हाथ जोड़ता हूं ता छे हाथ टूटता है क्या करूं, भोजन कर लेने के 
पश्चात्‌ जब चारपाई पर लेटता हँ तब भीं चिन्तये नहीं छूटतीं। चारपाई 
` पर पड़े-पड़े ही चिता-सागर में इब्कियाँ लगाया करता हैँ ओर भोग से 
तो मन कभी शान्त ही नहीं होता, क्योंकि तृष्णा कहाँ बुझने वाली है ? 
भक्त जी --फिर क्‍यों सांसारिक भोगों को सुख रूप कहते हो ९ 
ठाइरसांसारिक भोगों में दुःख तो है, किन्तु उसी में सुख भी तो हैः 
आर बिना संसार का भाग-दिलास किये मनुप्य शरीर का फल हो क्या 
है ! भक्त जी--जिस किचित भ्रम-सुख में अनन्त दुःख हों, कभी भी 
जाति न मिले, वह रुख काहे का? ओर महुष्य शरीर का फल विषय- 
भोग ही बतलाना यह बड़ाभारी अझ्ान है । सुन्दर जवानी, विद्या 
वाणी, दिव्य शरीर, नवयुवती, पुत्र, पुत्री, बड़े-बड़े दर्ज, हुकुमत ये सब 
३८ 
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आप्त हो जाना मलुष्यता नहीं दै | मनुप्यता दे थम, ४ 
ज्ञील. धमा ब्रह्मचर्यादि सदयुणों को धारण करन म । मार्ष या परलाक 
बनाने के ये सब सद्गुण जिसके पास नहा दै वह दे । 
ढुखी है । क्योंकि पशु ल में चलते या काई 
जाम को आकर चारा खाते आर आनन्दपूर्वक सा जात ६ । उन्ह पुत्र- 
पुत्री का विवाह करने, कनै या मालगुजारों दन क चितायें नहीं रहतीं 
और मलप्य तो सदा नाना चिंताओं से लदा रहता है; किन्तु 
के पीछे जप नाना चितायं लगी हैँ बसे वह सव चताआ क 
अर्माचरण-सदुगुण पूर्वक शांति प्राप्त कर सकता है। कहा भा है-- 
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साखी--मुक्त होउ मत बंध तजि, घरो नहीं फिर देह । 
मानुष तत को लाभ यहि करिये सहित सनेह ॥ भ०॥ 
नहीं तो;-- सवैया 
इन्द्रित भोग विषय सुख स्त्राद, चहूं घट खातिन मैं दर्शावे । 
भोजन छाजन मैथुन मोह में, लीन सदा चो खानि रहावे ॥ 
ताहि लो बुद्धि रही नर की, तत्र नाहक मानुष नाम धरीवे । 
ता नर से पशु ही भल जानहु, जो परस्वारथ देह लगावे ।। १॥ 
चोपाई 
मानुष तन कर, फल नहि भोगा। कहत संत सब पंथ सुयोगा ॥ 
हिंसा प्रथम ध्यागि गहि दाया। शील सनेह नञ्ज उर छाया॥ 
"शील दया बिन क्रूर स्वभाऊ | जलें जलावें निज पर काऊ॥ 
' तेहि के हिये शान्ति क्षण नाहीं । क्रोध विवश जहुँ तहँ बिललाहीं ॥ 
याते स्यागहु पर संतापा | मलिन विकार हृदय कर पापा ॥ 
शतन मन वचन अ्रहिपा, घारे। परप धर्म सद्ग्रंय पुकारे ॥ 
। पर धन हरणा ' सताउब काह । व्यागहु गहहु शोल समताहू ॥ 
मद्य मांस मथुत पर दारी । गाँजा भाँग व्यसन व्यभिचारी ॥ 
चोरी झूठ कुटिलता ध्यागह । सस्य वचन सद्गुण महेँ पागहु ॥ 
कुकरम कुसंग व्यागि सब आती । सत्संगत सेइधे दिन राती ॥ 
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जेतिक माया जगत्‌ पसारा। देह-गेह घन पुर परिवारा ॥ 
| क्षणिक दुखद्‌ सपना सम जानो । तजि ्रासक्ति बिरति रति मानी ॥ 
| सीरठा-यह संसार सराय, पथिक जीव गावत चलत। 
कोइ न कछू लइ जाय, नहि लावत कछु बाँबि के ॥ 
अस जिय जानि हानि करु मोहा । लोभ क्षोभ ध्यागहु मद कोहा ॥ 
मात पिता पर पिता पितामह । तजि तजि गये धरशि धन धामह ॥ 
नाहि छेराम बाँड्यो कोइ गाँठी । गाडि जारि माटी मिलि माटी ॥ 
जीव को लाभ भयो चौरासी | जन्म-मरण नाना दुख फाँसी ॥ 
दोहा: याते नर तन योग है, माया मद को त्याग । 
भक्ति विरति सत्सङ्ग करि, मोक्ष पंथ अनुराग ॥ 
मानुष तत कर फल मैं गावा। सद्गुण रहनी मोक्ष बतावा ॥ 
मानुष बुद्धि याहि बतलावे । याहि छोड़ि पशुवत्‌ सब भावे ॥ 
दोहा :-- चतुराई विद्या विपुल, कोशल कजा प्रनेक। 
सकल गुणान महँ धूरि है, जो नहि भक्ति विवेक ॥ 
मान भोग अझ तन को ग्राशा। कल्पित स्वर्ग लोग सुख वासा ॥ 
दोहा :-- सबहि त्यागि निरचाह ह्वै, शान्ति सरस रस बोर । 
बिसरि गये संसार सुख, मोर तोर नहिं भोर ॥ 
ग्रंथि वासना हृदय गत, पैरि पार निज देश । 
जम्म मरण बन्धन वितशि, भयो शान्त ग्रकलेश ॥ 
मानुष तन को फल यही, श्ररु कर्तव्य तुम्हार । 
याहि छोड़ि नहि श्रोर कछु, देखो हृदय विवार ॥ 
पद्‌ 
जीवन जगाग्रो मोह हटाग्रो, बन्धन छुड़ाप्रो चेतन का। 
झोर न कोई काज तिहारो, जो सोचो निज हेतन का ।ेक।। 
घन जन मिल्यो मात यश कीरति, राज रियासत सुख मन का | 
का तोहि मिल्यो देखु रे 'मानुष, तुमहो चेतन बे-तन का ॥ १॥ 


यह संसार सराय मुसाफिर, दो दित ये भोगन का । 
आज काल में कंच तिहारो, करो स्वरूप विवेचन का॥ २॥ 
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भरम पसारा दुनियादारी, नारि पियारी तन धन का। 
क्षण में सबही नाश दिखावे, जैसे मोती श्रोसत का॥३॥ 
भूल भुलैया मैं दिन खोयो, अब तो चेतो चेतन का। 
सीटी बजी रेल ग्रब छुटे, उठो मुसाफिर टेशन का ॥४॥ 
आज-काल्ह में कूच होयगा, वासा होएगा बन का। 
ग्राश भ्रभिल्ाष किया जो तूने, रह जावे तेरे मन का ॥ ५। 
इतनी उपदेश भरी वाणी सुनकर ठाकुर वृजसेत पिह भक्तराज की 
घनयता मनायी श्रौर वह भी नित्य का सप्षसंगी तथा सतोगुणी हो गया । 


न्‌ > का ज्‌ ल्‌ 
जगत ब्रह्म की वासना, खानि बान का जाल । 
सो सब कल्पित जीव के, मन माया भ्रम काल ॥&८ 
टोका :-- जगतु-ब्रह्म को वासता, खानी-वाणी का जाल , मन-माया. 
तथा भ्रम--ये सब जीव के ही कल्पित तथा उसके लिये दुःखदायी हैं ॥६५ 
व्याख्या :- साधारण लोग जिसको जगत्‌ कहते हैं विद्वान लोग उसे 
ब्रह्म कहते हैं; अर्थात्‌ विद्वान लोग जगत्‌-व्रह में कुछ अन्तर नहीं 
मानते । अतएव जगत्‌-बासना कहें या ब्रह्म-वासना कहें; कल्याणाथी को 
0५५ Ss [oN 
इनका त्याग करना अनिवाय है । मोटी माया खानी जार है ओर अपने 
चेतन स्वरूप से प॒थक कर्ता-घर्तादि की कल्पना करना झीनी माया वाण 
जाळ है । इनका अध्यास भी त्यागना आवश्यक है । मन की वासना 
ही माया है और मन में ही नाना आंतियाँ खडी होती हैं, ये सब 
जीव की बनायी हैं आर वही उसे त्याग कर निर्बन्ध हो सकता है । 
सबकी ol छोड़ दे, जो चाहे कल्यान! 
दुख सुख कर होवे नहीं, जीव स्वतन्त्रहि जान ॥६६ 
ER मनुष्य अपना कल्याणा चाहता है तो विषय से ब्रह्म तक 
सबको श्राशा-वासना सर्वथा छोड़ दे । जीव स्वतन्त्र है, वह श्रपने से पृथक 


वस्तुओं तथा मान्यताओं की झासक्ति जब छोड़ देगा, तब वह दुःख-सुख के 
प्रपंचों से मुकत हो जायगा ॥ ६६ ॥ अ 
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चाह किये दुख होत है, हे अचाह सुख जान। 
दुख सुख रहित सो आप है, अजर अपर पहिचान ॥१०० 


टीकाः--बाह्म पदार्थों के लिये इच्छा करने पर जीव को दुःख होता है 
और इच्छा-रहित होना ही सुख समझना चाहिये और अपना स्वरूप दुःख- 
सुख द्वन्द्व से रहित श्रजर-प्रमर है, उप्ते परखो || १०० ॥ 
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व्याख्या:--पंच विषय-भोग, मान्य, पूज्यता, अधिकार, अगुवा- 
यन आदि मायिक वस्तुओं की इच्छा करने से ही अपने हृदय में बेचैनी, 
कमी, अतृप्त, अप्राप्ति रूपी दुःख सताते हैं, ओर इन मायादी दृश्य 
पदार्थो से सर्वथा इच्छा-स्पृद्य-रहित हो जाने पर निर्वासनिक शान्ति 
बृत्ति का अनुभव रूपी सुख मिलता है, उप्यक्त भोग-मान इच्छा रूपी 
चंचलता कृत दुख और निर्वासनिक शान्ति वृत्ति, के अनुभव रूपी सुख, 
इन इन्द्रों से अपना निश्चित शुद्ध स्वरूप सवंथा थक अजर और 
अविनाशी है, गम्भीरता पूर्वक सत्संग और विवेक से इस रहस्य की भली- 
भाँति परीक्षा करो, क्योंकि यह गृह विषय है । 

प्रशन -- जब निर्वासनिक वृत्तिजनित स्थिर सात्विक सुख भी नाझ- 
चान्‌ ओर अपने स्वरूप से भिन्न है तब वैराग्य-बोध ओर साधन-द्वारा 
। उसे प्राप्त करने से क्या लाभ! 
उत्तर-- यही तो परम लाभ है, जीवन-पर्यन्त मानसिक दुःखों से 
। छुट्टी मिली रहती है ओर शरीर-नाश-उपरान्त इस निवोसनिक सुख के 
परिणाम में एकरस निह्वन्द्र विदेह मुक्ति मिल जाती है । अतएव-- 


पारख को सत जानि के, सत्र ओरेब हटाय। 
गुरू युक्ति से फंद तजि, निज स्वरूप ठहराय ॥ १०१ 


टोका-- सर्व परीक्षक अपने चैतन्य स्वरूप को सत्य-निध्य और सन्तुष्ट 
रूप जानकर मत की सब चालत्राजी, बाहरी लोलुप्राम्रों को ग्रपने हृदया से 
निकाल दो । सद्गुरुदेव को ( तथा सत्पंग-सद्ग्न्थ ) युक्तियों ( एवं स्वा- 
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नुभव ) से मन के अनेक इच्छा रूपी बन्धनों को त्यागते हुए अपने स्वरूप झु 
स्थित होकर निर्वासनिक सुख का अनुभव करो ॥ १० १ || 


या के वह रूप हैं, लक्ष देय नाहे ताह। 
निजहिं गौर से काटते, शांत होय दिल माह ॥१०२ 


टीका--माया के श्रनेक रूप हैं, उनमें अपना लक्ष्य च दो । अपने स्थान 
से ही मन के सभी फंदाग्रों को काटते हुए भ्रपने ग्राप मैं शान्त होग्रो ॥१०२ 

व्याख्याः--माया के अनेक रूप हैं । स्त्री, पृत्र,सम्पत्ति आदि को 
इच्छा को सब कोई माया का रूप समझते ही है; किन्तु अधिकार, 
मान्य, पूज्यता, बढ़ाई, स्वामित प्राप्ति की इच्छा, लेखक, कवि, अवतार 
जनसमाज-द्वारा प्रतिष्ठित गुरु बनने की इच्छा, प्रस्तिष्ठि बनने की इच्छा, 
सेवक-शिष्य-बृद्धि की इच्छा, आश्रम-मान में अहन्ता-आप्तक्ति, अपने 
दाम्भिक अहंकारपूर्ण रहस्यों को बेराग्य रहस्य मानना, अपने को पूर्ण मान 
कर विवेकियों की सम्मति से विरुद्ध मनमानी की भावना, सब का गुरु, 
सबका उद्धारक अपने को मानकर कल्याण से हीन होते हुए भी अपने 
को कल्याण स्वरूप मानना आदि, अनेक माया के रूप हैं। मुक्ति- 
इच्छुक को चाहिये क्रि इन माया के अनेक रूपों (मान,इच्छा, आसक्ति 
भूल, भ्रमा) की ओर चित न देवें~ उपयुक्त बातों की किंचित भी इच्छा 
न कर। बालक अपने उदासीन, निवन, शुद्ध चेतन्य स्वरूप की स्थिति 
रूपी भूमिका के विचार से सत्र झायावी फंदाओं को काटते हुए अपने 
स्वरूप में ही शांत होवें । 


लिखना-पंढुना, ।शक्षा द देना आर सुन लेना सरल है, क्रिन्तु उसे 
धारण करना कांठन आर प्रयत्न की वात हे। हाँ! जो केइल माक्ष 
के ही विरही हैं, उन्हें लिखने-पढने और क ने-सुनने से धारण करना 
हा सरल लगता ह । हम अपन 1शर की अभिमान रूपी गमी को उतार 
करक आर 1नप्कपटता पूवक अपन हृदय को टटोल करके अपनी परीक्षा 
लेनी चाहिये कि हम कितना लिखते-पढते एवं कहते-सुनते हें आर 
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कितना धारण करते है १ हमारा लिखना-पढ्ना कहना-सुनना तमीः 
सफल है जब हम उसे धारण करें। आज-कल एवं घड़ी-पल में शरीर के 
वियोग होते समय “घारणा' ही हमें मत्यु रूपी संसार-सागर से वचाकर 
युक्त कर देगी, वाच्य-ज्ञान ओर मान्य, पूज्यता, जन-समाज नहीं । ऐसा 
जानकर खूब सावधान, उदासीन, स्वरूपनिष्ठ, होना चाहिये । 
सबै -- 
ज्‌ [a ~ (२ पं ज R हें 
पारख रूप हमार सदा निज, भलि के भ्म में जाय फँसे हैं । 
fc {> दः जे : ए ओ 
खानि वब[नि के जाल निरन्तर, एकरे एकहि आय ग्रस हैं ॥ 
tN सत ce विवे क ७ ० ° ~ टर 
सो सत्संग विवेक लखे बिन, पंचम हंग भुवंग इसे हैं॥ 
जडः [ ~ ~ ख ज 
यादन आवत रूप कभीनिज,राग विषय सुख आश लशे हैं॥ 
टीका-हमारा स्वरूप नि्न्द्र नित्य पारख रूप है; किन्तु अनादि छे 
अपने वास्तविक स्वप को भूलकर शरीर की श्रहंता-ममता रूपी भ्रम मैं 
जाकर बँध गये हैं । इसी से मोटी और भीनी माया के एक-से-एक विक- 
राल फाँस घनिष्ट रूप से भ्राकर मुझे घेर लिये हैं । उपर्युक्त स्वस्त्ररूप को 
सत्संग-विवेक से परीक्षा किये बिना क्रोध, लोभ, मोह, भय र पाचवा 
काम-वासना का प्रहंकार १ रूपी सर्प काट कर के मुझे जड़ाध्यासी बना 


दिया है । ग्रपने शुद्ध स्वरूप का कभी स्मरण नहीं आता, विषय सुख के 
मोह और इच्छायें इस चित्त पर चढ़ी हुई हैं ॥ १०३ ॥ 





प्रसंग--१ ०--बंधन से छूटने की युक्ति । 
' सेती बचै किसान की, देखि बिशुर्चा भाग। 
सावज ग्र[वहिं निकट निं, तैसहि युक्ति में लाग ॥ १०७ 
१--स्थूल देह का विश्व, सूदम देह का तेजस, _ १-.सूल देइ का विश्व, सूद देह का तेजस, कारण देह का प्राज्ञ) महा 
कारण देह का प्रत्यगात्मा, कैवल्य देह का निरंजन अभिमान । ये पंच सखी) 


अभिमान रूपी सर्प सर्व गुरु-विमुखियों को डस रहा है । इसका विवरण 
देखना हो तो मेरी बीजक टीका गी ११८ वीं साखी की टीका देखे। 








६०० सटीक विवेक प्रकाश ( पाठ- 


ठोका--लकड़ी का मनुष्य बनाकर किसान लोग खेत मैं खड़ा करते 
हैं, उसो को जिगुर्चा (ऊढ़-धोखा) कहा जाता हैं। पशु उसे देख कर और 
सह्य मनुष्य (रखवाला) जान कर खेत के पास डर से नहीं ग्राते भ्रौर ग्रापै 
रहते हैं, तो भाग जाते हैं, जिससे फसल की हानि नहीं होती एवं खेती 
सुरक्षित रह जाती है। तैसे ग्रपने कल्याण-साधन के उपाय मैं लगता 
चाहिये । 2 कर? पी 

पिद्गांत में जीशें का कल्याण हाना ही खेती है आर सयादा बिशुचा 
है तथा हठी पक्षपाती मलुप्य सावज हैं । तात्य यह कि जितने में अपने 
वास्तबिक सिद्धांत ओर सद्रहस्य स्थिति में किसी प्रकार की हानि न. 
हो उतना जग जीग्रं के कल्यागाथ तथा जन-समाज में धर्म, भक्ति, पर- 
माथे-बृद्धि के लिये लोकिक मयांदा ले लेना उचित है । यह व्यवहार 
देख कर चाहे हठी, पक्षपाती मनुष्य आप के सत्संग में न आते तो भी. 
कोई हानि नहीं, बल्कि कुसँगति से छुड्टी हीं मिली रहेगी ओर समुचित 
रूप से अपना तथा जगत्‌ का कल्याण होगा । कहा भी है-- 


दोहा-- मर्यादा जेहि जोन विधि, बरतै तोन प्रमान । 
जमा माहि कछु फेर नहि, उज्ज्वल धर्म रु ज्ञान ॥ १०४ || 


मारग जह पर जोन विधि, तेसहिं चले बचाय । 
अररे नहिं पुनि ताहि में, कारज अपन बनाय १०५ 


टीका :-- उपयुक्त बातों को ध्यान में रखकर जहाँ पर जिस प्रकार 
की लोक-मानन्दी हो ( प्रपने रहस्य और सिद्धांत में हानि न होने देते हुए 
खण्डन-मण्डन तर्कवितर्क से बचा कर के ) उसी मार्ग से वैसे ही व्यवहार मैं 
चले, भ्र्थात्‌ सर्व जीवों के कल्याणार्थ उचित मर्यादा को लेकर के चले;. 
जिससे समाज में ग्रालस्य, प्रमाद, ग्रशुद्धि, राग-द्वेष तथा बिद्रोह होकर धर्म 
की हानि न होने पावे । फिर यह भी बात है कि विशेष सिद्धांत-रहस्य के 
विरुद्ध मर्यादा लेकर उसमें बँध भी न जाय; खास कर सब का समता 
पूर्वक हितैषी होते हुए भ्रपना कल्याण करे ॥ १०५ ॥ 
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व्याख्याः मनुष्य मात्र का चाहिये--दसरे का अधिकार छीन 
करके, चार,पूसखारा, ठगाई, बेइमानी करके न खाय. नशीली वर्त 
तथा मांसाद अशुद्ध पदाथ न खाय; अपनी सच्ची कमाई या दसरे-द्वारा 
सहप आपत का हुई सात्विक वस्तु को ग्रहण करे; अन्न-सागादि अप्- 
निया कर, जल छान कर, चाका रगा कर, वतन शुद्ध साज कर, स्ना- 
नांद किये हुए पावित शुद्धाचारी के हाथ के पकाये हए भोजन को 
स्नानादि शुद्धता करके ग्रहण करे। जेसे-केसे बिस-किसी का बनाया 
हुआ अशुदूता पूवक विना नहाये, बिना कपड़ा, जतादि' उतारे जहाँ 
कहां बठ कर या हाटळ में नहीं खाना चाहिये | इससे सयादा टटती 
अप्वित्रता, आसुरी स्वभाव तथा आलस्य बढ़ता है, धर्म परमाथ-पथ 
का नाश होता है। ऐसे ही गृहस्थो को विवाह-झादी भी धर्म-मयादा- 
अनुसार ही करना चाहिये। सव में मिल कर खा लेने, सब में बिवाह कर 
लेने से, सब में समता, प्रेम, मनुप्यता नहीं आ जाती है । सब में समता 
का स्थापन तो स्वार्थ का त्याग करने से होता है । जव तक मनुष्य 
स्वाथी है, वह सब में समता का रहस्य केसे वरत सकता है ! आज-कल 
अधिकांश लोग तिलक-माला धारण करने में लज्जा करते हैं, अपने हाथ 
से भोजन बनाकर कुर्ता, टोपी, जतादि उतार कर भोजन करने में लज्जा 
करते हैं, कोट-बट पहने, विना हाथ-पेर धाये, कुसियों पर बेठ कर होटलों 
का अशुद्ध सामिष भोजन ग्रहण करना आज-कल की सभ्यता मानी जाती है। 
अएडा-मांस खा कर अन्न की बचत करने का आज-कल जनता में प्रचार 
किया जा रहा हे | बलिहारी हे लोगों की बुद्धि पर ! सब से विशेष 
ता मिट्टी है, अथात्‌ मिट्टी खा कर इन्हें अन्न की बचत करनी चाहिये । 
एक डाक्टर ने कहा - “अपने जीवन की रक्षा के लिये मल-मांस-मूत्रादि 


भी खाना पड़े तो खा लेना चाहिये ।” ये लाग चाथिया बुखार मं गुड 
मं खटमल लपेट कर खिलाने तथा के होने पर मक्खा का मल शहद में 


मिला कर चराने का आदेश देत हैं। धन्य है इन छागां का अहुसन्धान ! 
उपयुक्त बातों को सुन कर भले मनुष्य का ता यों हो चित मचलाने 


६०२ सटीक विवेक प्रकाशा (पाठन 


लगेगा । ये मल-मत्र ग्रहण कर परिणामी आर विनाशी शरीर को अप- 
रिणामी आर अविनाश बनाना चाहत हैं। सदाचारा सबुष्य ता प्राण- 
कर आने पर भी शराब तथा मल-माँत नहीं ग्रहण कर सकता। ओर 
इप तुच्छ विनाशी शरीर के लिये छोटे-बड़े करिसी भो देह धारी जीय को 
हिंसा नहीं कर सकता । क्या करें, प्रकृति मिनन अविनाशी चेतन्य का 
शोध-बोध शान्ति-स्थिति का तो इन्हें कुछ लक्ष्य है नहीं जिससे सदा- 
चारी बन सके, इनकी तो विनाशी अपवित्र जड़ शरीर तक ही दृष्टि है, 
इसलिये स्थूल-भोग-प्रिय बन कर भोग ओर क्षण-विनाशी शरीर के लिये 
आक्राश-पाताल एक करना चाहते हैं । रह गया, सारे संसार को तो 
कोई एक मार्ग पर ला नहीं सकता, सज्जन सदाचारी परमाथ-पथ के 
पथिको को खूब साधान रहना चाहिये । केसे भी व्याधि हो परन्तु 
अशुदू-पदार्थं नहीं ग्रहण करना चाहिये ओर किसी भी देहथारी जीव 
को हिसा नहीं करनी चाहिये । शुद्ध सात्वकी अहिसकी सदाचारी बनना 
चाहिये । घमे-पर्यादा को आडम्बर नहीं समझना चाहिये । उत्तम 
मनुष्य शरीर प्राप्त कर, धम-भमि भारत वर्ष में निवात कर के सदा- 
चारी, संयमी, धार्मिक ओर धम-प्रय।दा-पालक होना चाहिये । 
अहे अकेले जीव यह, नहिं साथी जग और । 
हाट वाट वत्‌ संग हे, देखहु करि निज गोर ॥१०६ 
टोका -यह जीव नितान्त अकेना है, इसका सच्चा संगो इस संसार 
मैं अन्य कोई नहीं है । जो तुम ग्रान दो दिन के कुटुम्बी, मित्र, सगे, सहो 
दरों तथा समाज का साथ देवते हौ, वह केवल बाजार तथा मार्ग में मिले 


हुए प्राणियों के समान क्षणिक है । क्षण में राते और जाते रहते हैं 


अपना लक्ष्य ठहरा कर गम्भीरता पूर्वक इस बात को विचार-दष्टि से देखो। 
बात सही है कि नहीं ? ॥ १०६ ॥ 


ताते संत सुजान जो, वेर भाव सत्र छोड़ि। | 
स्वपन समानाह जानि सब, सजग रहें मुख मोडि ॥१०७ 
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टोका--इसीलिये जो ज्ञानी महात्मा हैं, वे सब प्रकार सबसे बैर ओर 
प्रेम को त्याग कर के और देहादि सर्व मायिक वस्तुओं को स्वप्न के समान - 
असार जान करके तथा सब की आशा-वासता से अपने चित्त को घुमा कर 
अपनी स्थिति-साधना ही में सदैव सावधान रहते हैं ॥ १०७ ॥ 
सो०--कहाँ देह को भोग, परम भोग इक और है। 
जाके होत सँयोग, नीरस लागत इन्द्र पद ॥ भतृहरि वै० ॥ 


निस्पृह संत 
दृष्टांत--एक राजा अपने मंत्री ओर कुछ साथियों के सहित एक 
वेराग्यशील महात्मा के दशन करने चला । महात्मा जङ्गल में एक झोपड़ी 
में रहते थे। महात्मा एक चारपाई पर साधारण कम्बल का आसन 
डिछाये लेटे थे। राजा साथियों के सहित महात्मा के पास जा पहुँचा 
आर नमस्कार करके सामने खड़ा हो गया । महात्मा ने पृथ्वी पर पड़ी 
हुई चटाइयो पर वेठ जाने का संकेत किया | ये सब चटाइयों पर बे 
गये । १५ मिनट महात्मा कुछ नहीं बोले; पश्चात्‌ साधारण भाषा में 
राजा को प्रजापालन, धर्म-परोपकार की शिक्षा देकर ओर करुणादृष्टि से 
देखते हए कहे--बच्चा ! अब जाओ, कभी माया में भूल कर दो दिन 
के जीवन को खराब न करना। यह मनुप्य-शरीर कल्याण करन के लिये 
पिला है। 
राजभवन पर आकर मंत्री ने राजा से प्रश्न किया के महात्मा क 
व्यबहार, बोली, आचरण उदाप्तीन और साधारण क्‍यों थे $ आर दूसरों 
बात - आप के पहुँचने पर वे चारपाई से उतर कर आप का याग्यता- 
अनुसार आप का सत्कार क्‍यों नहीं क्रिये  बुद्धिमान्‌ राजा बाला 
त्माजन प्रसिद्धि, मान, बड़ाई को अपने निद्वात्ति-प्रागे म बंधन रूप 
समझते हँ; इसलिये वे ऊपरी चमक-दमक तथा बहुत सम्बन्धददाप का 
त्याग कर गरीबी, उदासीनता पूर्वक जगत्‌ के किसी एक कोन में रहे 
कर संसार से मुक्त हो जाना चाहत ह, क्योकि -- 


०४ सटीक विवेक प्रकाश ( पाठ - 


सवैया 

मात बड़ाई जो नाम खूप, बड़प्पत वो मर्याद जहाँ है। 

बिद्या वो वाक्य चपल्य चलाऊ, ये मुक्ति के घ।तक देख महा है ॥ 

याहि से छोड़ि सबै परपंच, स्वरूप मैं संच सो संत लहा है । 

काह कहौं तेहि की सुख-शान्ति, अनन्त ग्रचित श्रकाम महा है ॥ १॥ 

दसरी बात--'वे चारपाई से उतर कर हमारा सत्कार क्यों नहीं 
किये ? यह सोचना बड़ी भारी अल हैं । ऐसे बराग्यशील संत का हम 
लोगों की आर एक बार दया-टष्टि-पू्वक देख लेना ही परम सस्कार 
है । एसे संतों की ता चरणधूलि झाडने को सिङ जाय ता अपना परम 
सत्कार ( सौभाग्य ) समझना चाहिये । इसके अतिरिक्त वे मान-बड़ाई 
तथा द्रव्य के इच्छुक तो हैं नहीं कि हमारे पहुँचते ही हम से लब्लो- 
चप्पो करने लगते । 

वैराम्यवान्‌ निस्पृह संतों में श्रद्वा-भक्ति रख कर अपना कश्याण 
करना चाहिये । उनको दया इष्टि अहेतुक सब पर सवदा रहती है । 
उन्हें मायिक वस्तु देकर नहीं प्रसन्न किया जा सकता; क्‍योंक्रि-- 


पद्‌ 
जिसे मन समाया अमर स्थिती में, 
रिझाओगे उसको सला काह देकर ।टेक॥ 
-दो०- जहाँ न आशा चाहना, सकल भावना अंत। 
सपन जगत्‌ तन मन निरखि, तोडि बासना तंत ॥ 
जिसे बिश्व सारा निरस हो गया है, 
रिझाओगे उसको भला काह देकर ॥१॥ 
दो०- असर शान्ति अविकार पद, सन वाणी के पार । 
ताहि वास डाठो पहूर, तन जड़ प्रन्थि निवार ॥ 
सकल कामनायें जहाँ पूर ही हैं 
पुराओगे उसको भत्ता काहू देकर ॥२॥ 
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दो०-- भोग मात्र प्रारब्ध जेहि, शेष कर्म नहि और । 
देह रहे या नाश हो, ऐथक परम पद ठौर ॥ 
डुटी मोह ग्रन्थी गया रूठ जग से, 
सनाओगे उसको अला काह देकर ॥१॥ 
दो०-- जिन्हें और नहि भावता, हर ज्ञण शान्त स्वरूप । 
तेहि को गति सोइ जानि हें, जे होइहें तद्रूप ॥ 
हुए मुक्त भव से न अभिलाष इच्छा, 
बुलाझओगे उसको भला काहू देकर ॥४। 
वैशाम्यवान्‌ संतों के रहस्यों को सुनकर सभा सहित संत्री बहुत 
प्रसन्न हुए ओर सब के सब नित्य के सत्संगी और घर्मपरायण 
हो गये । 
कहे सुने से सुक्ति नहि, बिना किये अभ्यास । 
स्वच्छ करो दिल आपना, छोडि सकल मन भास १०८ 
टोका - बिना उस पर बारम्बार चितन, पुरुषार्थ किये और उसके 
परिणाम में बिना भोग-मान की चेष्टा त्यागे केवल ज्ञान-वैराग्य के निर्णयो 
को कह देने अ्रथवा सुन लेने से मुक्ति नहीं होती । इसके लिये मन की 
विषयासक्ति और तज्जनित राग, द्वेष, ईषया, बड़ाई, अभिमातादि सम्पुर्ण 
विकारों को त्याग कर अपना हृदय पवित्र बनाग्रो ॥१०८॥। 
व्याख्याः-- कहना सरल है, करना कठिन है, किन्तु चढ़ मुक्ति- 
इच्छुक को करना ही सरल लगता हैं। देवल पुप्पित बातों से, i 
वाणी का पकवान खाने से निवासनिक स्थिति नहीं मिलती। इसके 
लिये भोगों का दद त्याग करना चाहिये । मान-बडाई दास-दासी और 
प्रसिद्धि की कामना का भी दृढ़ त्याग होना चाहिये । इस मल-मांस 
मय पिरड---श्रीर छी आसक्ति और प्रेम सरथा त्यागना चाहिये । 
रञ्य दर्गो' में जब कहीं भी अहंता-ममता आमाद-प्रमाद नहों रहेंगे, यह 
दावानर मय विषय-भोग जब दावानल रूप हाँ दशगा, जब आर कुछ 
प्रिय न रहेगा, करिपत सुखाथ इच्छा न रहेगी, संसार की अहंता रूपी 


\ 
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सम्बन्ध-संस्कार से जब प्रति क्षण अपना चित्त सवथा छुटा हुआ स्वरुप- 
चितन में रत रहेगा, तब जीत्रन्मुक्ति का निवासनिक रुख-शांति-लाम 
और प्रारब्धांत में विदेह मुक्ति-लाम जीव का प्रास हांगा । इसलिये 
आपक्ति तथा अहंकार त्याग कर अन्तःकरण का पात्र बनाआ । 

से चैतन्य के साक्षिख एवं हेता में पृथक अनेकों बाज-बृक्ष, जड़- 
पदार्थ प्रदाह रूप बन कर पुनः नाश हाते रहत 6 । उसमें जीव क 
कोई हानि नहीं । इसी प्रकार अनादि काल से इस आनाश जाँच के 
साक्षित्व में स्वप्नवत्‌ असंख्यो देह मिलीं आर छुटौं आर वतमान को देह 
भी प्रारब्ध क्षय होते ही विनश जायगी इसमें मेरा कुछ हानि-लाभ 
नहीं। हानि-लाभ भ वश तमी तक दर्शित हाते थे जब तक कंम-बन्धन 
' में थे। अब कर्म-बन्धन को उलंघन कर स्वरूप म स्थित हुए । पृथक 
पदार्थ देह चाहे जब तक रहे ओर चाहे जब नष्ट हो जाय, हमारा उसमें 
हानि-लाभ नहीं । केल जब तक प्रारब्ध शरीर है तब तक सन, प्राणी 
पदार्थों से सावधान होकर स्वरूपनिष्ठा में रत रहना है, फिर ता 
प्रारब्धांत पश्चात्‌ आपी सब दुःख-द्वल्दों का अभाव हो जायगा । ऐसा 
इद्‌ निश्चय कर सदैव साधन-रत रहना चाहिये । 


नकल किये ना ओर की, होय आपना काम। 
बिना असल निज ध्येय के, मिले न सुख विश्राम ॥१०६ 


न टीका:-- बाहरी किसी श्रन्य की नकल करने मात्र से अपना काम 
नह शान्ति और मुक्ति नहीं मिलती । श्रपने हादिक वै राग्य-बोध 
की ध्येय-पुष्टिःबिना अविनाशी सुख-श।न्ति एवं पारखस्थिति रूपी विश्रांति 
नहीं मिलती ।।१०६॥ 

नकल से विफल, असल में सफल 
दष्टात— एक बार अङ्गवर बादशाह महाभारत पढ्न लगा । उस 
भा इच्छा हुई ।क याद इसी प्रकार एक महाभारत मेरे नाम से भी बन 
जाय ता हमारा नाम भी युगानयुग प्र सिद्ध रहेगा । ऐसा सोचकर बीर 
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बल का देला आर अपना अपयु क्त विचार प्रकट किया । बीरबल बोला-- 
सरकार ! आप के नाम से भी महाभारत बन सकता है; किन्त महामा- 
रत स एक लाख लाक है। आप के महाभारत में उतने तो होने ही 
चाहय आर एक इलाक का कम-से-कप्त एक रुपया बनाने वाले का 
पराश्रेम का फल अवश्य दना पड़गा। अञ्गबर-- 1नदान बनायेगा कान ? 
बीरबलू--सरकार ! हमारे सिवाय और कौन बनायेगा ? अकबर ने बीरबल 
का खजाने स एक लाख रुपये दिलवा दिया । १५ दिन व्यतीत हो 
जान पर अकबर ने बीरबल से पूछा-कयों जी बीरबल ! महाभारत बन 
गया | बारबल--सरकार | महाभारत कोई साधारण दस्तु थोड़े है 
कठिन संस्कृत के इलाकों में नये चरित्र (महाभारत) का अनुभव करना 
पड़ता है । हाँ ! आधा बन चुका है । इसी प्रकार एक-दो महीने व्यतीत 
हा जाने के पर्चात्‌ बहुत से कारा कागजों का बण्डल बाँध कर बीरबल 
राजमवन मं प्रवेश किये, जिन कागजों में एक अक्षर भी नहीं लिखा 
था । अकबर बादशाह की वेगम ने कहा-वीरवल जी | यह क्या है ? 
बीरबल--यह अकबरी महाभारत है । बेगम- हाँ-हाँ ! एक दिन बाद- 
शाह जी भी कह रहे थे कि हमारे नाम से एक महाभारत बन रहा है । 
तो उसमें मेरा भौ तो नाम आयेगा न १ बीख्रल- सी कारण तो में 
यहाँ आया हुँ, आप से यही पछना हे कि महाशारत की प्रधान नायिका 
द्रोपदी के पाँच पति थे, और इस अकबरी महाभारत की प्रधान नायिका 
आप हैं । अतः यह बतलाइये कि आप के पाँचों पति कोन-कोन हैं । बेगम 
ने जोर से कहा- अरे बीरबल ! इस महाभारत को अभी जलाइये- 
जलाइ ये । ऐसा कहती हुई बेगम ने उस कागज के बण्डल में आग लगा 
दी, वह बिलबुल जल गया । एक रुप्ताह के बाद अकबर के पूछने पर 
बीरबल ने कहा-- सरकार ! वह तो बन गया था; किन्तु बेगम साहेब 
ने जला, दिया । हक. 
रष्टांत) -- एक ग्राम सं एक द्धी पतिव्रता धमंवालो आर सत्यपरायणा 


१-- यह कल्पित दृष्टान्त सिद्धान्त की पुष्टि के लिये कहा गया है। 
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रहती थी । उसका पति जिस समय जो कुछ कहे उसे वह तुरंत करती थी । 
एक दिन स्त्री मसल लेकर धान कूटती थी, इतने में बाहर से पति आया 
और बोला हमारे पीने के लिये जल लाओ । स्त्री तुरंत मसर को 
आकाश में खड़ा कर पति को जल पिलाया । यह घटना देखकर उस 
पतिव्रता स्त्री को सब लोग धन्यवाद देने लगे । वहाँ एक दूसरी स्त्री 
खडी-खडी यह चरित्र देख रही थी । उसे भी ऐसा करके धन्यवाद पाने 
की आशा हुई, किन्तु इसमें पतित्रता-धभे, सत्याचरणादि कुछ न थे। 
फिर भी जाकर अग्ने पति से कही --में कल जब भूस से धान कूटने 
लशूँगी तत्र तुम आकर सुपे जल साँगना । दूसरे दिन स्त्री जब 
मृसल से धान कूट रही थी, तव उपका पति आवा और जल माँगा । 
स्त्री ने मूसल को आकाश में खडा कर जल देना चाद कि सूसल हाथ 
से छूटते ही उसकी नाक पर जोर से आकर लगा । अग्र पति को जल 
देता कन कहे, पति को ही मल इम-पटटी करनी पड़ी । 

शिक्षा -- बड़े पुरुषों को ऊपरी नकल न करके बल्कि उनके सद्गुण 
सदाचरण की नक़ल करनी चाहिये, जिप्रसे सच्चा कश्याण है । 
हंस स्वतः निश्चय करे, जड़ देहन से पार । 
यकरत अचल सतंत्र हे, जहाँ न कोई परार ॥११० 
निजस्वरूप चैतन्य में, काम क्रोध नाई लोभ । 
मन इन्द्रिन के भोग से करत अनेकन क्षोभ/॥१११ 

टीका:-- जलददुखवत्‌ सह्य-प्रसत्य का निर्णय करने वाले अपने चैतन्य 
स्वलप को (माने हुए स्थूल, यृक्ष्म, कारण, महाकारण, कैवल्य इन पंच) जड़ 
शरीरों से पृथक निश्चय करता चाहिये | वह अपना स्वरूप एकरस, श्रवि- 
चल और स्वतंत्र है, ह ( स्वरूप में ) अन्य कोई विजाति वस्तु नहीं हैं 
॥ ११० ॥ श्रपने शुद्ध चेतन्य स्वरूप में काम, क्रोध और लोभादि दोष 


नहीं है । केवल मत-इन्द्रियों की भोगासक्ति-वश दो मनुष्य भनेको प्रका 
मोह उत्पन्न करता रहता है ॥ १११ ॥ - 
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शिक्षाः - अपने स्वरूप को तन, मन, जगत्‌-विकारों से पृथक शुद्ध 
म त्‌. ष्ठ रहि रे न र / S 
जान कर जगत्‌-अध्यास रहित सदेव स्वरुपनिष्ठ रहना चाहिये । 
प्रसंग-११--उपासना की रीति । 
साघु गुरू के पद कमल, शिष्य भाव की रीति। 
दश पशं के भाव जो, लक्षण कहों सुनीति ॥११२ 
टीका:-- संत-सद्गुरु जनों के चरणा-कमलों में शिष्य भाव के ग्राच- 
रण तथा दर्शन, सत्संग आदि करने के नियम और सुन्दर नीति कहता हुँ॥ ११२: 
दीन हीन लघुता सहित, सन्मुख शुरु के होय। 
द्र से व्‌ Es ल च ९ Ss जु 
पत्र पुष्प मेवादि फल, अपण करिये सोय ॥११३ 
टोकाः-- शिष्य, भक्त तथा जिज्ञासुप्रों को चाहिये कि सर्व भ्रहंकार 
स्याग कर विनञ्रभावपुर्वक सद्गुरु तथा श्रेष्ठ सन्तों के सन्मुख जाये; और 
पत्र, पुष्प, फल, मेवादि जो कुछ सेवा में ले गया हो, उसेसमपित करे ॥११३॥ 
पुनि पीछे त्रय बन्दगी, चरणामृत उतारि। 
ह ण © ९ जे ४ ६>> 
सज्जन गण मिलिपान करि, शिष्य वर्ग जे धार ॥११४ 
टीका :-- पश्चात्‌ दोनों हाथों से अँजुलि बाँध, पृथ्वी पर रख कर 
उन पूज्य साधु-गुरु के सर्वाग दर्शन करते हुए और अपने मस्तक को अँजुलि 
तक ले जाते हुए त्रयबार साहेब बन्दगी' करे, पुनः उनके चरणामृत को 
उतार करके जितने शिष्य श्रेणी को घारण करने वाले तथा सज्जव-भक्त 
समूह होवें वे सब अपनी श्रद्धा-भक्ति पुष्टि अर्थ उसे पान करें ॥११४॥ 
~ > [aS न ज गो 
गुरु प्रसन्न चित देखि के, शिष्य विनय कर जोर । 
शरण शरण गुरु रावरे, क्षमा करो अघ मोर ॥११५ 
टीका :-- सद्गुरु तथा श्रेष्ठ संत को प्रसन्त चित्त देखकर शिष्यों को 
बिनय-प्रार्थना-आरती आदि करता चाहिये । हे सद्गुरु ! मै आप के चरणों 
की शरण हुँ, हमारी भूलों को क्षमा करे ॥ ११५ ॥ 
व्या्याः--जत्र सद्गुरु या संत जन शत, धूप, भूख, प्या) 
३३ 
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' शुकावट आदि से पीड़ित न हों, तथा खान-पान-स्नानाद व्यवहार मे 
न हों; उचित समय मं आरता वन्दना-प्रशत आदि करे। यह नहीं कि | 
दूर से थकमाँद) से-प्यासे आयें आर उनका पहले जल-पाना न्‌ 
देकर आरती-इन्दना ही करन ठग । 
८ तन मन धन का मान तजि, अपण झुरु का जान। 
विधिवत्‌ करे उपासना, आज्ञा गुरु कौ मान ॥११६ 
। टीका:-- शरीर, मन (बुद्धि चातुर्यं ) तथा धन का अभिमान त्याग | 
कर अपने को साधुःसद्गुरु की शरणं मैं अर्पण जानना चाहिये । सद्गुरु | 
की ग्राज्ञा स्वीकार कर तियमातुप्ार भक्ति करे ॥ ११६ ॥ | 
सोइ युमुल्नु बड़ भाग हे, शुरु पद में जेहि नेह । 
करि पुरुषारथ मोत लहि, सुखाभ्यास ताज देह ॥११७ 


. टोका:-- बही मुक्ति-इच्छुक बड़ा भाग्यवान है, जिसका भ्रेम सदगुर 
के चरणों में तथा अपने स्वरूप में ग्रविचल भाव से लगा है । वे भाग्यवान 
मनुष्य, शरोर के सुखाध्यास, ग्रापक्ति तथा श्रभिमान को पूर्ण रूप से घ्याग 

` कर और द्रष्टा-हश्य का मिल्न विवेक रूम पुरुषार्थं करके मुक्ति को प्राप्त कर 
लेते हैं॥ ११७॥ | 


हु प्रसंग--१२- गुरु-शिष्य का कतेव्य । 
, गुरू शिष्य की रीति यह, निज निज धम अनुसार । 
स्वार्थ रहित वत सदा, परख हर्ट गहि सार ॥११ 


टीकाः- गुरु-शिष्य का यही व्यवहार है कि वे दोनों देहःस्वार्थ प्रभिः 
;' आन से रहित होकर घ्रौर कल्याण का लक्ष्य रख कर श्रपने-प्रपने धर्म के 
अनुसार चलें ॥ ११८ ॥ 





खट्ट माला खट्ट 
दृष्टांतः--एक भपधारी साधु अपनी स्वार्थ सिद्धि के हिम 
८ तीन शिष्य बनाये ओर वे तीनों बिलकुल म्स. केवल पेट पालने % 
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लिये हौ आये थे। एक दिन मन्दिर में बैठे हुए तीनों शिष्य पूजा 

'कर रहे थे। “रामागाती बाबा क नाती' के सिवा और कुछ तो ये 
सब जानते न थ। माला फेरत हुए एक कहता--“खड्ट माला खटट 

'खटट भाला खट्ट ! तब दूसरा कहता--ई अंधेर कहाँ तक निबही 
ई अंधेर कहाँ तक निबही १! तब तीसरा कहता--“जब तक निवहीं 

तब तक खाब, नाहां घूमि के घर का जाव' जब तक निबही तब तक 
खाब, नाहा घांस क घर का जाब ॥ 

(शक्षा--इस प्रकार शुरुनशष्य का व्यबहार नहीं होना चाहिये | 
केवळ कल्याण के लिये ही गुरु-शिष्य का व्यवहार होना चाहिये । 
त्यागि स्वार्थ अभिमान सब, गुरु शिष होय उदार। 
पारख स्थिति पुष्ट जेहि, ताहि हेतु उर धार ॥११६ 

टोकाः-सम्पूणं स्वार्थ-बुद्धि और अहंकार को त्याग कर गुरु-शिष्य 
दोनों को उदार होना चाहिये । जिससे गुरु-शिष्य का स्वरूप बोध दृढ़ हो 
वही भाव अपने-अपने हृदय में दोनों धारण करें ॥११६॥ 
व्याख्या:--गुरु को निर्लोमी, दानी एवं दयाल तथा शिष्य को 
निलोभी, सरल और नम्र होना चाहिये । केवल कल्याण के लिये ही 
गुरु-शिष्य का सम्बन्ध है; अन्यथा कोई सम्बन्ध नहीं । 
शिक्षा को बदला चहे, सेवा को एहसान | 


दोनों निज पद से गिरे, दुख के हाथ बिकान ॥ 
( विशाल बचनामृत ) 


प्रइन:--गुरु तथा शिष्य को स्वार्थ-अभिमान त्याग कर उदार 
- होना क्या है ? 

उत्तर-शिष्य का कतव्य है कि वह भोग सुख ओर आराम- 
तली के लिये गुरु की शरण न लेकर केवल दुःखों से छूटने के लिये 
शरण लेवे । अच्छे-अच्छे वस्त्र और खान-पान की उत्तम-उत्तम वस्तुओं? 
को गुरु से प्राप्त करने की इच्छा न रखे । प्रथम के मिथ्या कुटुम्ब, 
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धन. जाति, बल आदि का तथा आज के जवानी, रूप, विद्या-इ डि 
सर्व-कुशलता, पूज्यता, अगुवापन, परिश्रमशालता, बकाई आदि का 
अभिम्ान न धारण करे। अपने का समझ, कि महा सालन पापकमी 
दुखी, अनाश्रय होकर कहीं ठिकाना नहीं पा रहा था। दया करके 
सद्शुरुदेब अपनी शरण में मुझे लगा लिये ओर स्वरूपान सद्रहस्य 
की शिक्षा दिये, जिससे में पूण सुखी हा गया । सब सन्त जन अच्छा- 

छा खायें-पहने हमारे लिये ता रखी राटी, फटी लंगांटो हो काफी 
हे । ताबेदार को चाहिये ही क्या ? समाज में पीछे आर नीचे बैठने 
को मिले, हमें कोई न जाने, न माने, वेराग्य में तो गरीबी-दासता ही 
साधक है । हम अपराधी से सेवा-भक्ति तो यों ही नहीं बन पाती है, 
हर समय अभिमान, कपट, आलस्य, पटेती आदि अज्ञान का आश्रय 
लिये रहता हैं। रहा ! इुझसे किञ्चित सेवा जो भूले-भटके बन जाय 
उसको संत-गुरु स्वीकार कर लेवें यही हमारा परम सोमाण्य है । मिथ्या 
शरीर की मान-बडाई तो सर्व प्रकार से अनावश्यक तथा पतन का हेतु 
हें, इत्यादि भाव धारण कर सदेव सन्तोष, नम्रता तथा दीनता को 


धारण किय रहना हो स्वाथ-आभिसान त्याग कर शिष्य का उदार 
हाना है । 


गुरु का कतेव्य है कि केवल जीतों के कल्याणार्थ ही उनको योग्य 
मुमुखु जान कर उन्हें शरण में लेवे, समाज को वृद्धि, नाम, कीर्ति 
बड़ाई, पूज्यता, सेवा तथा भाग वस्तुओं की प्राप्ति के लिये नहीं। 
गुरुपने का अहंकार धारण कर शिष्यों को तुच्छ दृष्टि से न देखें, 
मान, पूज्यता, आधिकार का अभिमान कभी न धारण करें। मान 
पूउयता आर आंधकार को प्राप्ति में भूले होने का बहत डर हे, कारण 
कि-- (१) इछ ठागों से मान-बडाई तथा जड़ पदार्थ उन्हें प्राप्त होते 
रहते हैं, जिससे पर्ण विवेक इष्टि न होने से अहंता-ममता सर्वदा पुष्ट 
होती रहती दै। (२) उनके भूल और दुर्मणों को उनके सामने छोटी | 
श्रेणी क मान हुए शिप्य-सेवक जन सहसा कह नहीं सकते, जिसमे उचै 
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चेत हाकर सुथार हां । (३) एहसान ओर स्वार्थ के लोभ वश हाँ-में- 
हाँ मलान वाले एप्ठपापफ (खुजामदी) चुगुलधोर लोग उनके भूल 
आर दुणु णा का भी सदा 1नमेळ आर सद्गुण बतलात रहते हैं, जिप्तसे 
व गहन आदवकअघकार सं पड़ जात हं । (४) खशामद-चापलूसी न 
करन वाळ सच्च 1हतपा, सत्यन्यायो को सुधारटष्टि से कही जानेवाली 
वात मान-बड़ाई का विशेष अंश मन सें घुस जाने से उन्हें प्रिय नहीं 
लाते, फिर उन बातों को वे मानेंगे ही कैसे १ इसलिये बड़ेपने के 
अभिमान में वे ऋषशः पतनपथ में ही चले जाते हैं । (५) मान-बड़ाई 
अधिक्रार, शुरुत्राई, मयादा क अमिमान में घिर जाने से उनको वैराग्य- 
शील संतां से नम्रता पूर्वेक सत्संग करके अपने दुगु णों को निकालना 
दुस्त हो जाता है; जिसे उनका मानसिक रोग असाध्य हो जाता है। 
अविवेक के कारण ऐसीं परिस्थिति में विशेष ईष्या, अभिमान, क्रोध 
तथा अहंता-ममता ही उत्पन्न होने की सम्भावना रहती है । इसलिये 
भोग, सात, पूज्यता, अधिकार आदि मायावी सम्बन्धों को दुःख रूप, 
बन्नदायी, क्षणमंगुर जान का सत्संग-सदविचार-द्रारा भोग-मान की 
इच्छा ओर अभिमान से सदैव रहित निर्लोमी, निमोंगी, नम्र, सहनशील, 
दयालु बने रहना ही स्थार्थ-अपिमान त्याग कर शुरु को उदार 
होना है । 

गुह सोई हित बोध दे, शिष्य सोई ले बोध । 
उभय न्याय संयुक्त हो, तजि कर सकल विरोध ॥१२० 


टीका:-- सच्चा सदगरु वही है जो मात-भोग की कामता हथाग 
करके निःस्त्रार्थ भाव से शिष्य के कल्प्राण के लिए हो ज्ञान देवे; श्रौर सत 
शिष्य वहो है जो ग्रालस्य, कपट अभिमान, भोग्य-लक्ष्य त्याग करके केवल 
कल्पाणार्थ श्रद्धा-भक्ति पूर्वक उस ज्ञान को सादर ग्रहण करे । इस प्रकार 
सम्पूर्णं लोभःक्षोम मान-मद से रहित होकर गुए शिष्य नीति-सहित 
बरतें ।। १२०॥ 
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सोरठा 

करे भक्ति निरधार, आलस तजि निर्मान है। | 

सुक्त रूप भव पार, वर विवेक पावे सोइ ॥१३१ 

टीका:-- शिष्य को चाहिये(कि लस्य तथा अभिमान को छोड़कर 


निःस्वार्थ भाव से भक्ति करे । वही शिष्य श्रेष्ठ विवेक प्रात करके और संसार- 
सागर से पार होकर मुक्त होता है ॥१२१॥ 


शालस्य का चित्र 


वेष्णत्र सिद्धान्त के गुरु-शिष्य दा संत एक कुटा मं रहते थे । एक 
दिन गुरु ने शिष्य से कहा-भगवान शालिग्राम को गंगा जी में स्नान 
करा लाओ | शिष्य बोला -हे गुरुदेव | भगवान को स्नान कराना. 
काई साधारण बात नहीं हे, यह काम आप ऐसे महानुभाव से ही 
बनेगा । क्या करे, गुरु जी गये स्नान करा लाये । पुनः बाले-हे 
शिष्य ! भगवान की पूजा-अची करके भोग लगा दो। शिष्य--सर- 
कार ! आप के होते हुए में क्या पूजा-अर्चा कहूं ? एक तो आपकी 
पूजा पर भगान प्रशन्न भी रहते हैं । गुरुजी पूजा भी क्रिये, पूजा के. 
पश्चात्‌ गुरुजी न पाच लडइ जा भगवान को भोग लगाये थे उसका, 
देकर कहन लग-अच्छा भगत्रान का प्रसाद तो ले लो । शिष्य 
सरकार ! गुरु का प्रत्येक बात काटना भी ठीक नहीं होता। अच्छा 
लाइये गुरु जी ! पाँचो लडहू खा ळू. जिसे जलपान ही हो जाय । 

एक [दन रात का गुरु जा क पेट में कुछ पीड़ा होने लगी । गुरु 
जा बाल--शप्य-शष्य ! सुना ता ! शिष्य अपने आपन पर से लेटे. 
हुए बॉळा--काहिये शुरु जी जो आप कहेंगे में लेटे-लेटे ही सुन लगा । 
गुरु पेट में पीडा हो रही है, पास के वैद्य के यहाँ से कुछ औषधि 
ले आओ । शिष्य- शुरु जी ! पानी बरस रहा है । गुरु--पानी कहाँ . 
बरसतः ह ¦ आकाश में तारागण उगे हैं । शिष्य--ठण्डा-ठण्डा वायु. 
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लगा इसी से इरे ज्ञात हुआ कि पानी वरस रहा है। गुरु जाओ तो . 
सही । शिप्य --यदि इस समय वैद्य जी औषधि न देवें तो क्या 
करूगा  शुरु-तंब चला आना । शिप्य-जत्र बसे ही चला आना | 
हे तब अपी से न जाम । गुरु- अच्छा, दीपक तो बुझा दो। शिष्य-- 
गुरु जी! आप आँख बन्द कर लें तो मानो दीपक बुझापा ही हे। गुरु-- 
कुछ नहीं सघेगा, अच्छा द्वार का किवाँड तो बन्द कर ले | ' 
शिष्य--सरकार | इतने काम हम किये, उतना आप हो कर लें। 


~: 


तुझसे कुछ नहा स 
श्क्षिः--- इस दष्टान्ताहुसार कपट भक्ति न कर बल्कि निष्क- 
पट श्रद्वा-प्रेम रखना चाहिये, तमीं संसार-बन्धन से युक्त होकर जीव 
प्रम शान्ति को प्राप्त कर सकता है। 
बन्दना सोरठा 
वन्दीज्ञोर कष्रोर, पारख रूप नमामि प्रधु। . 
सत सिद्दान्त गम्मीर, स्वयं प्रकाशी आप हो॥१२२. 
टीकाः बन्धत छुड़ाने वाले, पारख रूप सद्गुरु कब्रीर के स्मृति मैं 


चित्त वितख्र है । महान स्य पारख सिद्वान्त के प्रकाश करने बाले श्रापही _ 
हैं ॥ १२१ ॥ 


पारख ज्ञान शिरताज, चित उदार दायानिधे। 

दीन जीव के काज, प्रगट कियो शुचिबोध निज ॥१२३ 
टोका:-- उदारचित, कृपानिधि सद्गुरु ते दुखी जीवों के कल्याणार्थ 

सर्वोपरि, पवित्र अपता पारख ज्ञान प्रकट किया ॥ १२३ ॥ ’ 


हरयो सकल अज्ञान, तव उपकार महान यह । 
बन्दा उर धरि ध्यान, सदा हृदय वासा करों ॥१२४ 


टोकाः-_ आफ्ने सारे ग्रज्ञान को हरण कर लिया; अतः पिको उप. 
कार महान है । ञ्रापके उपकार का हृदय में स्मरण करके नतमस्तक हुँ, : 


आपका बोध हमारे हृदय में सदैव बसे ॥ १२४ ॥ 


१६ सटीक विवेक प्रकाश ( पाठ- 


पारख ज्ञान अरूढ, संत पारखी रूप सोइ। 
सदा सायक गृउ, नमो नमों तव पद कमल ॥१२५ 
दोका: -- पारख ज्ञात मैं स्थित पारखी संत-सद्गु कबीर रूप हो हैं। 
ऐसे संत ही दुषप्राप्य स्वरूपज्ञान तथा स्वरूपस्थिति को प्राप्त कर के बल्या- 
गार्थियों के सहायक हैं, उत सभी सन्तों के चरण-कम लो मैं नमस्कार है ॥१२५॥ 
कृपा करो गुरुदेव, ताते निज कारज सफल । 
आसक्ती हरि लेव, नहिं मूलों जग विषय में ॥१२६ 
टीका:-- हे सद्गुरुदेव ! आप हमारे ऊपर कृपा कीजिये, जिसमे हमारा 
स्वरूपस्थिति रूप कार्य सफन्न होवे । हमारी सम्पूर्णं जगत्‌-सोग तन-मन को 
आसक्ति हरण कर लोजिये | ऐपी दष्ट दीजिये कि प्रब पुनः बन्वतदायी 
सांसारिक विषय मोगों मैं न भूलू ॥ १२६ ॥ 
महा प्रमल झऊमोर, वहत जातर्नादं थिति कहू । 
सद्गुरु बन्दील्लोर, श्री विवेक मम बाँह गहि ॥१२७ 
टोकाः- मैं महान वेगान्‌ विषय-घारा के हिलोरे में बहा जा रहा 
था, कहीं स्थिति नहीं मिलती थो । इतने में बन्ध विताशक सद्‌गुरु श्रो विवेक 
साहेब मिले ओर हमारा हाथ पकड़ कर विषय-प्रवाह से मुझे निकाल लिये 
( ऐसे सद्गुरुदेव के चरण कमलो में बारम्बार बलिहारी है ) ॥ १२७॥ 
सदा यही मम आश, कब छह भव जाल से। 
जग से. होहु निराश, रहहुँ सदा तव शरण महं ॥१२८ 


टीका:-- मेरी सर्वदा यही इच्छा रहती है, कि मैं कब जगत्‌-बग्धतों 
से सवथा छूट जाऊगा, और संसार से इच्छा रहित होकर सदा आप के 


चरण-कमलो मैं निवास कछ गा; अ्रथवा सर्वदा के लिये स्वस्वरूप में स्थित 
हो जाऊँगा ॥ १२० ॥ 














५) 


तृतीय प्रकरण सिद्धान्त निर्णय 


पद्‌ 
मन ! गुरु पद में इमि करु यारी॥ टेक ॥ 
रवि मुख सुमन यथा रविमुख रत, मीन नोर जिमि प्यारी ॥ १॥ 
स्वाति बूँद पपिहा पतंग देव, चातक इन्दु यथारी ॥ २।। 
मधुर सरज मृग मधुर मधुर रव, कामिहि प्रिय जिमि नारी ॥ ३ ॥ 
लोभी धन सोही सुत सन जिमि, मित्र-मित्र वलिहारो ॥ ४ ॥ 


~ 


अति अभिलाष मुदित निज पद में, मणि फणि लक्ष्य सदारी ॥ ५ ॥ 


पिनय-पद 
जय गुरु-सन्त ! मङ्गल मल॥ टेक ॥ 


काम क्रोध मदादि मन भव, त्रिविध ध्वंसक शूल ॥ १॥ 


ग्रवतितल स्वच्छंद विचरत, हरत जन मन भूल॥ २॥ 
इन्द्र गत सुख कन्द सन्तत, व्याधि विशव विमूल॥ ३॥ 
तरण तारण पाप हारण, विगत शोक समूल॥ ४ ॥ 
पिण्ड से ब्रह्माएउ तन मन, तुच्छ कोन्है तूल॥५॥ 
बार बार नमन्त तव, अभिन्नाष पद को धूल ॥ ६॥ 


सटीक विवेक प्रकाश पञ्चम पाठ सहित तृतीय 
प्रकरण सिद्धान्त निर्णय समाप्त 
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सटीक विवेक प्रकाश 

प्रकरण फल छन्द 
पारख सुभग सिद्धान्त निर्णय, प्रेम से उर ध्याय जू। 
तैते मतन पुरुषार्थ संयम, दोष दृष्टि बनाय जू॥ 
यक वृत्ति से उपराम तन, तद रूप निज पद भायजू। ' 
अन्तिम यहीतन जान कर, आवागमन विनशाय जू ॥ १॥ 

सारडा 

जड़ चेतन विलछान, गुरु निर्णय पारख ललखे। 
आवागमन नशान, जाहि प्राप्ति सब हुच्छ जग॥१॥ 


पारख प्राप्ति निराश, जग सुख भोगन तूरि सन। 
नित नव प्रति अभिलाष, श्री गुरु भक्ति पदाम्बु हित॥ २॥ 


सद्गुरवे नमः 
रहस्य-विचार हेतु छन्द 
सद्गुण रहस्य विचार बिन, संसार प्राणी बावरे। 
विषभोग सायक से स्वयं, अन्तःकरण करि घावरे ॥। 


यहि हेतु चंचल भोग हित,दिन रैन नर बिल्ललावरे । 
अब पाय कर सुविचार भेषज, नित्य गुरु पद्‌ भ्य्रावरे ॥ १॥ 


साखी 
आद्र युत श्रद्धा सहित, गहे जो गुरुमुख बेन। 
स्वप्न भरम से जाग कर, पावे अविचल चैन || १॥ 





सद्शुरवेनमः 
सद्ग्रथ 


चतुथं प्रकरण रहस्यविचार 
पृष्ठ पाठ 
प्रारम्भ 
शब्द-- १ 
गुरु-गुरु संत परम उपकारी ॥टेझ) 
ज्ञान के आगर दया के सागर, पतित अनेकन तारी । 
जो कोइ शरण आय दीन हे, तुरते ताहि उबारी ॥१ 
सरल स्वभाव सत्य उपदेशक, सूल भरम निरुवारी । 
कपट मानआालस जेहिं अन्दर, तेहिं कुसंग लखि टारी ॥२ 
समता धरम राखि तिन सबमें, यथा पुयोग विचारी । 
सहनशील बनि रहत निरन्तर, जीवन के हितकारी ॥३ 
निज सुख हेतु दुक्ख नहिं देते, काहू को फटकारी । | 
कोमल वचन नम्र रहि सबसे, द्रावित दीन दुखारी ॥४ 
नेराश्य वृत्ति प्रारब्ध गुजारक, सब साकाम निकारी । 
निःस्वारथ हित चिन्तक सबके, राग इष सय जारी ॥५ | 
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अपने सम सब जानि जीव को, दया निवेर सुखारी । 
शान्त स्वभात सन्त मत ऐपो, गहे होत भव पारी ॥६ 
सूरत ऐपो सन्त शुरूवर, जीवन के हितकारी । 
तारण तरण बिदित सब काइ, लोको वेद पुरारी ॥७ 


टीका :-- विवेी संत-गुरु जीवों के परम उपकारी होते हैं ॥ टेक ॥ 
वे ज्ञान की खानि दया के समुद्र ्रोर अनेक पतितों को तारने वाले होते 
हुँ । जो उनकी शरण में विनम्र होकर आ जाता है, उसे वे अज्चान-पागर 
से तुरन्त उबार लेते हैं ॥ १ ॥ वे सरन-स्वमाव, सध्य के उपदेष्टा! और 
भूल-भ्राम्ति को दुर करने वाले होते हैं । वे सावत्रान भो होते हैं; जिनमें 
कपट, अहंकार तथा श्रालस्प देखते हैं, उन्हें कुंग रूप जान कर उनको 
संगत त्याग देते हैं ॥ २॥ किन्तु वे किसी से द्वेष नहीं करते, वे सभो में 
समता-धर्म का पालन करके यथायोग्य विवार पुर्वक बर्तते हैं। वे जीवों 
"के हितकारी पुरुष सदैव सहनशोल बनकर रहते हैं ॥ ३ ॥ वे अपने देहादि 
सुख के लिये किसी को डाँट-फउकार कर दुःख नहीं देते | सब्रवे नञ्रना- 
पूवक कोमल वचत बोलते ग्रोर दीन-दुखियों को देखकर द्रविद हो जाते 
हैं ॥ ४ ॥ वे हृदय से समी सकाम-भावता को तिकाल कर नैराश्य-वृत्ति 
पूर्वक प्रारब्ध का निर्वाह करते हँ । भोर राग-द्रेष को मिटा कर तिःस्ार्थः 
भाव से सत्रका हित-चिम्तत करते हैं ॥ ५ ॥ वे अपने समान सभो जीवों 
को जानकर आर सबके प्रति दया तथा निवे रश्व की भावना रखकर सुखी 
रहते हैं| शान्त स्वभाव से रहता ही सन्तों का मत है, इस मत का ग्रहण 
करने वाला संसार-सागर से तर जाता है ॥ ६ ॥ ग्रन्थकर्ता “श्रोरामपुरत 
साहेब” कहते हैं कि इस प्रकार श्रेष्ठ संत-गुरुजन जीवों के हितकारी होते 
हैं सबको विदित है क्रि संत जन दूसरे का उद्धार करने वाले तथा स्वयं 


संसार-सागर से तर जाने वाले होते हैं; इस बाउ को लोक और वेद भी 
कहते हैं ॥ ७ ॥ 


` व्याख्या :-- संसार में विवेकवान संत ही शीतल छाया हैं. जिसके 
नीचे जाकर शोक-संतप प्राणी शीतल हो सकता है। खेद है उन पर, 


६) चतुर्थ प्रकरण रहस्यविचार 
जो ऐ 


भटक 
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तों का महत्त्व नहीं जानते ओर शान्ति के लिये 
। 


सर 
हट 
(<) 


संत-महिमा 
| नरसिंह खरसिंह 


सोरठा-शिष्य कत्यो कर जोरि, हे गुरु दीन दयाल प्रभु । 
क्षमा कियो श्रघ मोरि, बाल दीन मति हीत लखि ॥ १ ॥ 
चौपाई 

एक समय कर सुनहु सु बाता। विचरत बाट रहों मैं जाता। 
भक्ति साधु गुरु के ग्रनुरागा। सत्य विवेक विचार विरागा ॥ 
मनन करत मन बीच सप्रेमा | साधु गुरू पद भक्ति सु नेमा॥ 
इहे विचार करत मन मांहीं। मिल्यो वृक्ष यक सुन्दर छाहीं ॥ 
करन लग्यो तहे क्षण विश्वामा। पर्थिक एक ग्रायो तेहि ठामा ॥ 
पढ़े लिखे वह कछु विद्वाना । बइठ्यो ग्राय हृदय भरि माता ॥ 
पूछन लाग्यो सोहि सन बाता। कहहु साधु झापन कुशलाता ॥ 
श्रायो कोन देश पुनि जइबो। करिहो काह सु काह कमइबो ॥ 
नाहक छोडि कुटूम परिवारा । ठोकर खाहु अनेक प्रकार] | 
मांगहु भीख फिरहु बोराना।। करहु कुकाज सुकाज न जाना ॥ 
दिन भर बैठि अन्त पर खाबहु। और ग्रनेकत जीव अमावहु ॥ 
गृह में दुख परिश्रम जब देखा । सरल युक्ति जानेहु तब भेषा ॥ 
नहि कछु देश काज तुम करहु । मिथ्या भेष प्रपंच प्रनुसरह ॥ 
साधू घातक देश समाजू | फिरत जगत महेँ लागि बेकाजू ॥ 
“नारि मुई गृह सम्पति नाशी । मूड मुड़ाय भये सन्यासी ॥” 
यह रामायण में है भाषा | कहुँ तक कहों कुपंथ कुशाखा ॥ 





दोहा- साधु भेष संसार में, फादिल रचता कीन। 
मिथ्या यह संसार को, भार ग्रापनो दोन॥ २॥ 
बहुत भाँति कटु बैन से, कहिस मोहिं फटकारि । 
सद्गुरु तव उपदेश से, सुतत रह्यों मत मारि॥ ३॥ | 
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धन मद नारी रूप मद, यौवत प्रभुता मात्र । 
® De 
बिद्या मद जाको भयो, सो नर नहिं शतान ॥ ४॥ 


“मरख से क्या बोलिए, शठ से काह बसाय। 
पाहन में क्या मारिये, (जो) चोखा तीर नशाय॥ ५ ॥” 


सोरठा--श्रस सिद्धान्त विचारि, बोल्यो नहिं कछु ताहि से । 
जो कछु कहिस प्रचारि, सुनत रह्मों तेहि बात को ।! ६॥ 


सो शंका गुरुदेव निवारहु। ्रन्तःकरण विछेग सँहारहु॥ 
साधु कुकाज करहि की काजा।सो गुरुदेव सुनावहु ग्राजा ॥ 
कोत हेतु साधू जग जावा।सोसब मोहि गुरुदेव सुनावा॥ 
कृपा हृष्टि फेरेउ गुरुदेवा । कहत लग्यो सन्तन कर भेवा ॥ 


दोहा-साधु न होते जगत्‌ में, बूड़ जात संसार । 
नोति घर्म सब लुप्त ह्वै, बाढृत पाप श्रपार॥ ७ ॥ 


ऋषि मुनि ऊच नीच भूपाला। साधु ज्ञान से भयो निहाला ॥ 
जनक नृपाल कुष्ण अरु रामा | शिवि दधीच कौशल भ्रभिरामा ॥ 
धुव प्रहलाद विभोंषण सेवरी । व्यास वशिष्ठ श्वपच श्री कोरी ॥ 
कहँ लगि कहाँ अनन्त जहाना। साधु नीति से लाभ उपाता॥ 
मानुष लक्ष्य सुझावन पन्थ | सह्य रहति औरो सद्ग्रम्थू ॥ 
साधु बिना को करे सुकाजा। स्य अहिसा नीति सु साजा ॥ 
दया क्षमा सत धीर विचारा । लक्षण साधु केर निरघधारा ॥ 
यह लक्षण जेहि घट में नाहीं। सो बिन सींग पूछ पशु श्राहीं ॥ 
खात पान अरु सुख संयोगू | राज पाट नब तर 
चारि वेद छो शाह्ल विधाता। इङ्गिलिश उढु' के ग्र 
जहुँ तक विद्या जग में जावा | सो सब चहे ताहि 
सुन्दर रूप जवानी चारू।म 
तत्व शोध विज्ञान 


णो भोगू॥ 
ति ज्ञाता ॥ 
पहँ ग्रावा ॥ 
हिमा विश्व मोहि परचाछ ॥ 
बहता | उदय अस्त लो राज लखूता ॥ 
दोहा--पंच विषय सुख भोग जो, कमती 


नाहीं 
पर साधू के हो! 


एण बिना, रहे तेऊ भी रोय॥ ८॥ 
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'कहँ लग कहां अनेक प्रकारा | साधु ग्रन्थ रचि रचि परचा 


राति समान जगत कह देखा | सूर्य समान साधु कहुँ 


६२३ 
भक्ति विवेक विराग विचारा। दया क्षमा सत्‌ धीर ग्रचारा ॥ 
सो सब प्रकट जक्त में ग्राही । विक्रस्यो साध्‌, गुरू के पाहीं ॥ 
साधु न होते जगत्‌ मभारा। को ग्रस करत ज्ञान उजियारा॥ 
लड़ि भिडि कटि मरते ग्रापस में । होत घोर हिसा पर वश में ॥ 


रामायण तुलसी रचि दीन्हा। साधु नीति ताम भल चीन्हा ॥ 


रा ॥ 
he Le) हि 

साधन करि साधू कर रीती। ह्वै ग्रादर्श दिखायो नीती ॥ 

लेखा ॥ 

पर झापन हित के उपचारू। साधु प्रकट जग में परचारू ॥ 


_ 


हा नौति धर्म सद्ज्ञान धन, श्रौ विवेक बैराग। 
ये गुरु साधू से मिलें, तेहि के बिना श्रभाग ॥ & ॥ 


जेहि घर साधु सन्त नहि जाही । सो श्मशान समान दिखाहीं ॥ 


' जो नर साधु सन्त नहि पुजा। नर तन विफल योनि दुख दूज || 


जो नर सन्त देखि मुसकाहीं। रो-रो नरक भोग दुख खाहीं ॥ 


। भव संसार श्रगाध श्रपारा | नर तन नाव साधु कड़िहारा ॥ 


नाविक साधु गुरू नहि जाना। सो भव सागर माँहि डुब्ाता ॥ 
दोहा-वैर करे मल्लाह से, चाहे उतरन पार । 
निज कर पाँव पछारहीं, ऐसी गति संसार ॥ १०॥ 


साधु बिना जो हानि हो, साधु सेव से लाभ। 

सो सब इक हृष्टांत में, कहों तोहि उपराज ॥ ११॥ 
सुनहु शिष्य इक ग्राम में, खरपिह नरसिंह ताम | ` 

इ भाई बलवान्‌ भ्रति, सुख पूरित धन धाम ॥ १२॥ 


` घन जन नारि विपुल परिवारा | सुख संयोग अनेक प्रकारा || 


द्रव्य करोड़ केर तेहि काजू । शत्रु संहारि लहत सुख साजू ॥ 


दोऊ के इक-इक सुत जाये । बल विद्या बुद्धी गुण छाये॥ 


खरसिह तो विद्वान्‌ बहुता | रजो गुणी स्वभाव सम हूता॥ 
वेश्या गमन प्रदोष प्रचारो । हिंसक क्रूर कुटिल अति भारी ॥ 
सज्जन कहुँ देखत करि रोष । चोर चुगुल वेश्या कहँ पोषू॥ 
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दोहा--जितने ढुगुण ुव्यंसन, सब खर्रातिह के पास। 
चोरी जारी झूठ छल, हिंसा पाप दुराश॥ १३॥ 


नरश्षिह घर्मवःत्‌ सुपुतीता। साधु नीति समुझे कछु रोता ॥ 
शील ब्रती श्रु स्य सहायक | ग्रन्थ सन्त सङ्गत चित लायक ॥ 
भूलि केर नहिँ करे कुसंगू । नहिँ हिंसक नहिं पर मति भंग ॥ 
मातुष के लक्षण जो ग्राही । सो सब नरि के उर माहीं ॥ 


सो रठा--एक समय को हाल, खरसिंह घर पर नहि रह्यो । 
एक पंत तेहि काल, ग्राइ गयो तेहि द्वार पर ॥ १४॥ 


नरसिंह प्रेम सहित कर जोरी। कीन्ह प्रणाम बहोरि बहोरी॥ 
पुनि सुन्दर ग्रान बइठावा। चरण घोष चरणामृत पावा ॥ 
विधिवत्‌ करिपूजा गुरु साधू । धन्य धन्य नाश्यो उर व्याधू ॥ 
बहुत जन्म कर सुकृति सु जागी। सद्गुरु दर्श मिल्यो बड़ भागो॥ 
मातुष तन कर फल मैं पावा | मानो सब दुख दुरि परावा ॥ 
तुम बिन सकल जगत श्रॅंधियारा | सुझै पंथ न वारा पारा ॥ 
ज्ञान भक्ति दुइ हग तुम जाये। तेहि बिन जगत्‌ ग्रन्ध भटकाये ॥। 
जाति पाति विद्या सुख ताता। धमं भक्ति बिन दुःख निदाना ॥ 
ताते साधू संत जग माँहीं। प्रकट भक्ति मारग बतलाहीं ॥ 

दोहा-- बहुत भाँति उपकार कथि, साधु देव सन्मानि । 
कुक दिवस तेहि रोकि के, सध्संगत गृह ठाति ॥ १५॥ 

सोरठा-- निज इच्छा झनुपार, संत रहो तेहि द्वार पर। 
पुनि बिचरण्‌। संसार, कहत लग्यो नरसिंह से ॥ १६॥' 
स्ववश स्वतंत्र जानि कर सन्ता । नरसिंह विदा कियो पुनि श्रन्ता ॥' 
इतने में खरसिह तब श्रावा । सन्त ग्रागमन सुनि दुख पावा ॥ 
बोलिस वचत कठोर प्रचारी।रे नरक्षिह शठ तें श्रति भारी॥ 
साधु निठस्लन कहुँ तुम सेवहु। सब घन घाम ताहि में खोबहु ॥' 
भोग त्यागि निरस्वाद सु साधू | पशु समानत जीवन बरबादू ॥' 

दोहा— तेहि के पीछे तुम पड़े, क्षत्री कुल कहलाय। 
हानि करत साधू फिरत, बिना काम बहुकाय ॥ १७ ॥ 
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नरसिंह नञ्च वचन तत्र बोल्यो । ग्रहो भ्रात ! कैसी मति खोल्पो॥ 
दशरथ राम वो पाण्डु विददेहो अ्रज वो सगर परीक्षित जेही ॥ 
हरिश्चन्द्र मोरध्वज राजा | क्षत्री वंश माहि उपराजा॥ 
साधु नीति सब संत सुसेवी। सदाचार युत सम्पति देवी | 
दोहा-कया हमी संसार में, साधु सेव को कीन्ह 

| बड़े बड़े पहिले भये, सो साधू पद चीन्ह ॥ १८ ॥. 

| खरसिह बोल्यो क्रोध करि, रे शठ ! नाहि लजाहि। 

| ज्ञान कथत बातें करत, बोलो रोकत नाहि॥ १६ ॥ 
शापन भाग लेहु धन माहीं। शीघ्र पृथक होवहु मोहि पाहीं ॥ 
अस कहि पृथक कोन्ह तेहिकाला। श्रागे केर सुनहु ग्रब हाला ॥ 
नरह भयो स्वतंत्र सुनीठा। करन लग्यो शुभ धर्म पुनीता ॥ 
नित्य साधु संगत महे जावे। घमं अचार विचार बढ़ोवे॥ 
कुल परिबार सहित भयो भक्ता । साधु गुरू पद के अनुरक्ता ॥ 
भानुचन्द्र सुत तेहि के जाये। बल विद्या बुद्धी गुण छाये॥ 
संत सेव तेहि को बतलावा | साधु गुरू पहँ भक्त ,करावा ॥ 

गुण निधान नीतिज्ञ सुजाना। पूजत साधु डारि अभिमाना ॥ 





दोहा-भानुचन्द्र प्रति प्रेम युत, करत सन्त गुण गान । 

सहित कुटुम्ब हुलास बहु, नरसिह श्रति सुखमान ॥ २० ॥ 

भानुचन्द्र शिर नाय के, बोल्यो पितु से बैन। 

घर्म कथा कछु कहहु पितु, जासे होथ सुचेत ॥ २१ ॥ 
सोरठा--नरसिंह प्रति अनुराग, कहन लग्यो निज पुत्रसे। 

हम सत्रको बड़ भाग, साधु गुरू जो मग मिले ॥ २२॥ 
साध गरू जो गण मोई दीग्हा। सो श्रब तोहि कहां परबीता ॥ 
जीव सत्य अविचल अविनाशी । भूल विवश भरमत चौरासी ॥ 


घर घन कुटुम देह सतू मानी । हित अनहित नहि चीन्हे प्रानी ॥ 
२० 
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करै परस्पर घात कुदाऊँ। काटै आप हाथ निज पाँ ॥ 
साथ संत प्रादर नहि करहों। क्रोध विवश ह्वै कटि पिटि मरहीं ॥ 
दर नारी परघत पवाद । जीति हेतु करि वाद बिवादू ॥ 
गाँजा भाँग तमाकू ,खाव। मदिरा बीड़ी माँस चबावै॥ 
पढि लिखि पूर्ण बने विज्ञाती ्रकरम करत फिर मन मानी ॥ 


द्वोहा--ग्रस नर को पशु जानि के, संगत करहु न भूल। 
ये संगत संगत नहों, ये सङ्गग तिरशूल ॥ २३॥ 


दङ्गत करो सन्त कर तोकी।तेहिते और लेखों सब फीकी ॥ 
अलि नहीं पर निन्दा कीजे। पर श्रवगुण पर चित नाहि दीजे ॥ 
अलि के परुष वचन नहि बोतो। पर के दोष कबहुँ नहि खोलो ॥ 
छोटे बड़े जीव जो ग्राहीं। तिन पर दया घरो मन माहीं ॥ 
भलि के तिन्हे कष्ट नहि दीजे। क्योंकर हिंसा घात करीजे॥ 

र्‌ घन पत्थर धरि समानता । ऐसो जानि लोभ नहि ग्राना ॥ 
गाँजा बीड़ी भाँग घतूरा। मदिरा मॉस तमाकू पूरा ॥ 
जाच सिनेमा हुँसौ ठिठोली। जूवा वेश्यागमन सु होली ॥ 
दिल से ध्यागि देव इक दम से | कबहुँ ध्यान करो नहि मन से ॥ 
(भूलिके नहि तत ठाट बनाप्रो। भूलि न पर भामिति मन लाग्रो ॥ 
जड़वादी को सङ्ग न कीजे। पामर से प्रति दुर रहोजे ॥ 
पढि के विज्ञ विदेशी विद्या | जो यथार्थ में ग्राहि श्रविद्या ॥ 
भोग मात्र जेहि में है ज्ञाना। कोल शान जेहि परम सयाना ॥ 
तेहि कर मद धारण करि नोके। खण्डत धर्म ज्ञान निर्भीके॥ 
शोक ! शोक ! हा शोक ! महारी । घर्म विटप कहेँ युवक कुठारी ॥ 
साध्‌ देखि हसत ट्राई। ततिक लाज नहि करत कदाई ॥ 
पढि लिखि चहो सभ्यता घारत | उलट ग्रसभ्थ बनत जग जारन ॥ 
मात पिता गुरु घर्म को ठेली शोक कषिगार भोग भक भेली ॥ 
| ऋषि सन्तान सतातत घर्मी। तेहि के सुवन ग्रहो ! अघकर्मी ॥ 


दोहा--श्राज काल के नवपुवक, पठित विदेशो ज्ञान । 
छै ८२ 
परमारथ से शून्य हें, भोगहि गनत महान ॥ २४ ॥ 
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ऐसो मलिन विचार गहि, अ्रथवा करि दुःसङ्ग । 

सात पिता गुरु धर्म की, करिय न श्राज्ञा भंग ॥ २५ ॥ 

धर्म नीति मानुष रहति, साधु सङ्ग उपकार | 

सदा हृदय में धारि के, सारासार बिचार ॥ २६ ॥ 

जड़ चेतन को भेद जो, सकल कस्यो समुभझाय । 

जीव अनेक सो सध्य हैं, माया तन बिलगाय ॥ २७ ॥ 
चर्म भक्ति तित करत उछाहू | साधु गुरू पद प्रेम प्रवाह ॥ 
भानुचन्द्र नरसिंह परतापा । बढ्यो राजधाती तक व्यापा ॥ 
करहि प्रशंसा नर औ नारी । जहाँ तहँ लोग कहुँ परचारी ॥ 
नराविह भक्ति माह परधाता। भातुचन्द्र तेहि सुवन सुजाना ॥ 
नीति निपुण धर्मज्ञ सुहावन | भातुचद्र गुणखाति सुपावत ॥ 
दोहा-जोन भूप वहि देश कर, सुत से रदो बिहीन । 

अंत समय वृद्धापना, अरायो ग्रायू छौन ॥ २८॥ 
अन्त्री से बोल्यो तब राजा । सुनहु सचिव वो सकल समाजा ॥ 
अब दुसर राजा बैठारों। अंत समय श्रब भयो हमारो ॥ 
बोलि उठ्यो तब सकल समाजा | विन्ती एक सुतो महराजा॥ 
नरपिह क्षत्री के यक वारा | सुन्दर ज्ञान निधान कुमारा ॥ 
नोति घरम गुण तेज निधाना | साधु सेव सज्जन सन्मावा 
सत्य अ्रहिसक बीर सुशीला। कहुँ लगि कहां सकल गुण शीला ॥ 
भूप बनावन के अश्रधिकारा | भातुचन्द्र गुण धाम कुमारा ॥ 
मंत्री कह्यो सुनो महराजू। भक्तिमान्‌ तर में नर राजू ॥ 
जिनके हृदय साधु गुण वा । ताहि समान न श्रोर प्रभावा ॥ 
भक्ति करत जो सहित उद्भाहू | सुनहु भूर सोई नर नाहू॥ 
दोहा-यहि ते वेगि बुलाय के, देहु भानु को राज । 

भक्ति पंथ तुमहु लगो, हे भूपति महराज ॥ २६॥ 

ऐसो बचन सुन्यो जब, भूपति भातु बुललाय। 

राज तिलक ताको कियो, तृषति राज हर्षाय ॥ ३० ॥ 

राज सुता पुति आपनो, दियो भातु को व्याह्‌। 

सस्संगत सब भक्ति गहि, चलत घर्मं की राह॥ ३१॥ 








६२८ सटीक विवेक प्रकाश ( पाठ: 


भानुचन्द्र टीका जब पाये । नीति सहित तब राज सुहाये ॥ 
सासु ससुर सत्सज्ञ॒हढ़ावा | सदगुरु पहूँ शिक्षित करवावा ॥ 
प्रेम भक्ति सत्‌ धर्म सु काजू | भयो दक्ष पूरब महराज्‌ ॥ 
तजि चिन्तवन जगत दुख दायी । चरचत परमारथ सुखदायी ॥ 
भानुचन्द्र के भक्ति प्रतापा। भूरति केर मिट्यो संतापा॥ 
भानुचन्द्र नीतिज्ञ सुजाना। परिजन श्रभ्यागत सन्माना॥ 
मातु पिता सेवे सब भाँती । धर्म भक्ति बाढ्यो कुशलाती॥ 
क्रम क्रम विषय वासता पध्यागी | भानुचन्द्र परमारथ पागो॥ 
तिस्य साधु सेवे सन्माते। सबसे बड़ा साधु गुरु जाने॥ 
राजद्वार संतं गृह भयऊ। घर्म भक्ति बाढ्यो नित नयऊ.|। 
दोहा-यह महिमा गुरु भक्ति कर, साधु सेव कर जान | 

राई से राजा कियो, घन्य साधु सन्मान ॥ ३२॥ 

यह तो फल ग्रति तुच्छ है, राज भोग दुख जान । 

साधु सेव से परम्‌ पद, लहि जिव होय निहाल ॥ ३३ ॥' 


प्व आगे कर सुनहु हवाला | खरसिह खर वत्‌ फिरै बेहाला ॥ 
चोरी जारी भूछ लबारा | बिना प्रयोजन जीवन मारा॥ 
दसर केर बड़ाई सुनहीं | लेइ उश्वास श्रबहि जनु मरहीं ॥ 
दुखी देखि बहुतै हषवि। भ्रहंकार करि गाल .बजावे॥ 
चले कुपंथ सुपंथ न चलहीं | साधु भक्त देखत पुनि जलहीं ॥ 
साधु गुरू को गाली देवे।पाप भरी नौका वह 'खेवे॥ 
दोहा-कहेँ लगि कहौं प्रनेक विधि, सब अपराध कप्राय 

भलत जलावत रहत बह, खरतिह भार लदाय ॥ ३४ ॥ 
खरसिह के इक रहो कुमारा। ग्रवगुण सिन्धु ग्रनेक प्रकारा ॥ 
जस सद्गुण खरसिह महँ सूना । तेहि के सुत मैं तेहि से दूना ॥ 
“संगत भलो भली बुधि होई। ग्रोछ्लो संगत मूलहु खोई ॥ पं 
इक जारिन तेहि के पुर वासी । तित्य नवीन पुरुष अभिलाषी ॥ 
निरखै , पुरुष एक से, एका। तृप्त न होय कबहु यहि लेखा ॥ 
सकल काष्ट से भ्रग्ति न तोषू। सर्व नदी न सिन्ध सन्तोषु ॥ 
भरिन से नहि काल श्रघावे। जगत्‌ माँहि सो विदित रहाबे ॥ 
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तैपे सर्वं पुरुष से ज।रिन | तृप्त न होय कबहुँ व्यभिचारिन ॥ 
तेहि जारिन से खरविह फॅसेउ। नित नित ताहि प्रेम में लसेउ ॥ 


दोहा-खररासिह को सुत जो रहो, तेहि जारिन के सङ्ग। 
पहिले से स्नेह कारि, काम राग में तंग ॥ ३५॥ 


खरिद जारित लखि स्नेह । सुत के हृदय भयो भ्रति कोह ॥ 
खर्रातह को मारन हित भाई। करन लग्यो विचार मन लाई ॥ 
एक समय जारिन के सङ्भा। खरपिह काम विवश मति भंगा ॥ 
प्रेम भादर में रह्यो भुल्लाना । खर सुत आय निकारि कृपाना ॥ 
ह्यो प्राण खरसिंह कर तुरतै । जारिन काहि सँहारचो जुरतै ॥ 
भयो कोलाहल नगर मभारा | खरसुत खरसिह जारिन मारा ॥ 
राजनीति खर सुत पर लागा | प्राण दण्ड पायो बेल्लागा ॥ 


दोहा-यह महिमा अज्ञान की, साधु सेव प्रतिकूल | 
आयू अर दुख में जरें, श्रन्त विविध विधि शूल ॥ ३६ ॥ 


यद्यपि ऐसे सत्र नहीं, तदपि दुखन कर पात्र। 
जो सत्सङ्गत त्यागि के, गहेँ भोग हो मात्र ॥ ३७ ॥ 


यरम्‌ विशुद्ध रूप गुरु साध्‌ । तेहि तजि श्रोर सकल भ्रपराधू ॥ 
सत्सङ्गत महिमा नहि जाने।ते उलूक सम जग प्रगटाने ॥ 
दिनको राति राति दिन देखाइ । यह अज्ञान भ्रपार विशेषहि ॥ 
तन घन जन भोगन सत्‌ माने | परमारथ बे काज पिछाने ॥ 


सोरठा--ताते साधु समान, श्रोर प्रिये नहि जानिए | 
अन्ध को नैन प्रदान, तिमिर म रवि साधु गुरु ॥ ३८ ॥ 


सुखी भयो बहु भाति, गुरु उत्तर से शिष्य तब | 
लह्यों ग्राज कुशलाति, धन्य धन्य मैं धन्य भौ ॥ ३६ ॥ 


पुनः शिष्य कर जोरि, पाँव पर्यो गुरु देव के । 
स्तुति कियो बहोरि, जय पारख परकाश गुरु ॥ ४० ॥ 


६३० सटीक विवेक प्रकाश ( पाठ- 


वन्दरनात पद 


जय सन्त सद्गुरू वर भ्रज्ञात तम हटाये , 
सद्ज्ञान दान देकर परमार्थ पथ सुझाये ॥ टेक।। 


गुरु सन्त से विमुख हो बहुतेक प्राणी जग के , 
तिन वंचकों के भ्रम से गुरु धन्य सो छुड़ाये ॥१॥ 


गुरु सन्त हौ जगत्‌ में तारण तरण उजागर , 
गुरु साध्‌, भक्ति के बिन पशु बत्‌ जनम बिताये ॥२॥ 


अज्ञात राग छेदत भक्तो प्रकाश मारग, 
निजरूप बोध देकर विक्षेप सब दुराये ॥३॥ 


इस दास के हृदय को शंका सकल मिटा कर , 

गरु देव घन्य बोधक पद कमल में लगाये ।,४।॥ 

शब्द्-२ 
धाय चलो मनुवाँ गुरु दरवार ॥ टेक ॥ 

नर तन पाय मोक्ष को धामा, भक्ति भाव उर धार 
गुरु दरबार परम सुखदाई, मिले मोच पद सार १ 
चार खानि चौरासी भरम्यो, धरि घरि देह असार 
भाग्य जागि गुरु संत मिले जब, मिटा भरम अँधियार २ 
स्वयं प्रकाश प्रकाशक चेतन, आपुहि खुद निरधार 
तहाँ हरि जो रहत निरन्तर, जन्म मरण हुख छार ३ 
जीवहिं सत्य स्वरूप जो निष्ठक, साधु गुरू आधार 
सूरत स्वतः सुरति थिर करिके, पार होत भवधार ४ 


टीका:-- जिज्ञासु अपने मन को समझाता है- हे मन ! विवेकी 
साधु-गुरु के सध्संग रूपी दरबार मैं सप्रेम दोड़ चलो ॥ टेक ॥ मुर्ति” 
सदन मनुष्य-शरीर को प्राप्त कर खप्न मय संसार के मिथ्या मोह खटपट 
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को छोड़ो प्रौर अपने उद्धार निमित्त साधु-गुरु की भक्ति भावना हृदयः 
अन्तर्गत धारण करो। सत्सङ्ग रूपी गुरु दरबार अत्यन्त श्रेष्ठ शान्ति-- 
सुख देने वाला है, जरान्याधि, दृःख-दवन्द्र-रहित सत्य सार अ्रविनाशी 
अचल मुक्ति पद तुम्हें बहीं मिलेगा॥ १ ॥ हे मन! सद्गुरु - सत्सङ्गु 
से विमुख होकर तूने आज तक दुःख हीं तो उठाया, जड़ तत्तों के 
असार और दुःखपूर्णं शरीर धारण कर-कर अन।दि काल से चार खानि 
चौरासी चक्र में भ्रमता हो तो रहा। हाँ ! अनेक जन्मों के शुभ संचित 
आज जागृत हुए जब कि विवेकी साधु-गुरु मिले श्रोर सत्सङ्ग स्वछ्पज्ञान 
रूपी प्रक्राश दिये, जिसमे खो-पुत्र-देह यावत्‌ जड़ सृष्टि को ममता- 
मोह रूपी भ्रम श्रंवियारी भी नाश हो गपी'॥ २॥ अपना श्राप शुद्ध 
पारख स्वरूप स्वयं प्रकाशी स्वतंत्र है, जड़ देह-इन्द्रिय-भ्रन्तःकरणादि को 
प्रकाश करने वाला चैतन्य है, अपने श्राप स्वतः है, निराधार निःसङ्ग है । 
जगत्‌ पिण्ड-ब्रह्माएड के सम्पूर्ण सुख-मानन्दियों को पूर्णं ध्वंस कर, उस 
एकरस स्वतन्त्र स्वतः अविनाशी स्वरूप मैं विवेक पूर्वक जो एकरस अपनी 
चित्तवृत्ति को हढ कर स्थित हो जाते हैं, उनका जन्मना-मरना रूपो 
दारुण दुःख सदा के लिये निवृत्त हो जाता है, हे मन! वही कर्तव्य 
करो ॥ ३ ॥ वैराग्यशील साधु -गुरु के सत्संग का श्राश्रय लेकर जो 
निधय स्वतः चैतन्य स्वरूप के ही प्रेमी हो गये हैं, यानी जिनक्री नाशवाळू 
देह-गेहादि के प्रति उपरामता होकर भ्रविनाशी स्थिति में ही लगन लग 
गयो है, वे हो प्रारव्प्र पर्यन्त पने श्राप चैतन्य स्वरूप में चित्त स्थिर 
कर ग्रज्ञान ध्वंस पूर्वक देह पात पश्चात्‌ संसार से मुक्त होकर विदेह हृ 
जाते हैं | हे मत ! वहो परम पुरुषार्थ पालन करो ॥ ४ ॥ 
शब्द -३ 

करो मन लगन भजन सुखदाई ॥ टेक ॥ 
जन्म नन्त देह धरि धरि के, कर्म किये दुखदाई 
अब तो नर तन छुटन हेतु ये, फाटक मुक्ति देखाई १ 
मोर तोर कछुवो नहिं यहवाँ, यह तो माया भाई 
करि सतसंग गुरू मग लागो, मन रुज दोष नशाई २ 


६३२ सटीक विवेक प्रकाश ( पाठ- 


शक्ति सहित श्रेणी लखि अपनो, मनामान हटाई 


भबति भाव वैराग्य ज्ञान लहि, शांत स्वतः पद पाई ३ 
ष्टा इृश्य से. थक सदा हे, यह अभ्यास बनाई 
सौदा हाट बाट सँग साथी, अंत कोई नहि जाई ४ 
श्रवण मनन निदिध्यासन करिके, सार शब्द जौ लाई 
गुरु विवेक से वचो हमेशा, शोध बोध अपनाई ५ 
स्वस्वरूप साक्षात निरन्तर, ह निश्चय उर लाई 
खानि बानि की छोडि कल्पना, अविचल सत्य सदाई ६ 


टोका--हे मन । सुखदायी स्वूप-चिन्तन रूपी अजन में प्रेम करो 
॥टेक॥अगणित जन्मों से शरीर घारण कर-कर के तू अज्ञान जन्य दुःखदायी 
कतंव्य हो करता रहा । किन्तु भ्र तो संसार-बन्धन से मुक्त होते के 
लिये ये मुक्तिद्वार रूपी मनुष्य शरीर दिल्ललाई देता है ॥ १ ॥ इस 
स्वप्न संसार में न कुछ मेरा है न कुछ तेरा है; हे भाई! यह सभी 
हृश्य प्रपंच मायामय ग्रसार है। “ता कछु मेरा ना कछु तेरा, चिड़िया 
दैन बसेरा रे॥” श्रत: विवे सन्तों का सत्संग करके गुरुम।र्ग पकड़ो 
झौर काम, क्रोध, लोभ, मोहादि मानसिक रोग-दोष-दुगु'णों को साधन 
बल से नाश कर डालो ॥२॥ अपनी शक्ति ओर श्रेणी का विचार कर मात्र 
अपमान की वृत्ति हटाते हुए सद्य-स्थित साधु-गुष की भक्ति-निष्ठा-हारा 
अन्तःकरण पवित्र पूर्वक प्रबल ज्ञान-वैराग्य धारण कर,अपने अविनाशी 
शान्ति पद को प्राप् करो ॥ ३ ॥ पंच ज्ञान इन्द्रिय-गो चर समग्न पिण्डः 
ब्रह्माएड, पंच विषय, शरीरादि श्रौर श्रन्तःकरण-गोचर समग्र मातपिक 
संकल्प, इन असार दृश्य प्रपंचों वे अपना ग्रविनाशी द्रष्टा स्वरूप सर्वदा भिन्न 
निःसंग, अचल, दुःखदद्वान्दौं से परे श्रोरखरे है । इस अभ्यास को तैल धारा 
भ्रविनाशो स्थिति बना लो, अंत में कार 000० ह 
॒ , अंत में तुम्हारे साथ कोई जाने वाला नहीं 
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है ॥४॥ श्रवण, मतन, निदिध्यासन करके साधु-गुरु के शिक्षा मय बचनों में 
प्रेम लगाश्लो--सद्गुण सधारणा करो और प्रपने ग्रविताशो स्वरूप के शोध 
बोध को ग्रहण कर तथा गृरुःपारख को बल विवेक-हष्टि धारण कर 
सर्वदा तन, मन, प्राणी, पदार्थ, देश, समाज के उथल-पुअल रूपी प्रपंचमय 
भवसागर से बचते रहो॥ ५ ॥ अपने श्राप अविताशो शुद्ध स्वरूप का एक- 
रस साक्षात्कार .एवं श्रवच स्थिति की हठ निश्चप्रता अपने हृदय-प्रन्तर्गत 
धारण कर खानो-वाणी कृत आशा-तृष्णा सुख-दुःखादि सम्पूर्ण कल्पना- 
भावता व्याग कर हे मन! सर्वदा के लिए अचल नित्य सत्य स्वछ मैं 
शान्त हो प्रो ॥ ६ ॥ 





कृवित्त-- 

थिर राखि उर निज हानि लाभ डारि कर, 
शांत निज रूप माँहि पारख बिहार जू। 
मिलन बिछोह जहाँ राग डेष लेश नाहिं, 
मोर तोर शोर सत्र भरम असार ज्‌॥ 

चार तत्व जड़ दृश्य पिएड ब्रह्माण्ड जग, 
चेतन अखएड भिन्नं तन मन पार ज्‌ ॥ 
ऐसो गुरु वोध गुए गहि के सुजन सोइ, | 
मेटि भव दुःख सत्र मुर्वित निरपार जू ॥१ 
टोका-विवेकी पुरुष अपने आरप को सम्बोधन करके कहते है-- 
बास भ्रामक एवं काल्पनिक मिथ्या हाति-लाभ को पूयक्‌ डाल कर पने 
मन को स्थिर रखो, रौर स्वतः भ्रविनाशी स्त्रखप मैं शान्त होकर निःसंग- 
स्वछन्द पारखपद में रमण करो । जिस (अविताशी स्वछप मैं मिलत- 
वियोग, राग-द्वेष किञ्चित्‌ मात्र नहीं हैं, भूले तर जीव मिथ्या माया स्रो- 
पुत्र, गृह-देहादि को ग्रपना-पराया मात केर जो इन्द्र मचा रहे हैं यह सब 


निःसार और भ्रम है । चार तत्व मय पिणडब्रह्माएड शरचेत लत 
से अत्यन्त दुर हैं और अपना शुद्ध स्वख्प नित्य जागृत चैतन्य अखण्ड सर्व 
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से पृथक तन-मन विकारों से परे है। इस प्रकार गुरुबोध और स्थिति 
रहस्य सर्व हंस गुण रहनी को जो घारण करता है, वही सज्ज्रन-संत सराह- 
नीय है और बही जन्म-मरण मूलक सर्व मानसिक भव दुःखों को ध्वंस 
कर हढ़ स्थिति दशा पुर्वक प्रारब्धान्त मैं तिरावार विदेह मुक्त हो जाता 
है. ॥। १ ॥ 

शिक्षा-जन्म-मरण, बाल-युवा-वृद्ध श्रवस्या, मिलन-वियोग, शोक, 
मोह, राग-द्ेष, भ्राधिःव्याधि-उपाधि श्रनेक दुःख इन्द्रों से श्रपने को घिरा 
जात कर एवं लोक-परलोक की तिःसारता विवार कर हे मनुष्य । मुक्ति 
का पुरुषार्थ कर । 


गृहस्थी में कतेव्य पालन 

इप्टांत-एक संत से एक सद्शृहस्थ ने प्रश्न किया --गृहस्थी, 
में रहकर अपना कल्याण कैसे करे ! महात्मा--चोरी, घूसखोरी, हिंसा, 
व्यभिचार, परपीड़न, झूठ, पर-निन्दा, कपट, छल, बेइमानी, जबर्द॑स्तीं, 
नशा, नाच आदि हुगु णों का त्याग करे । चौधर, ताश, जुवा न खेले। 
निरथेंक शहर-बाजार न घूमे । अनावश्यक गप्प-सडाका प्रपंच पंचायत 
करके, घर-घर घूम कर या आलस्य में समय न खोबे। चोर, बदमाश, 
जुभक्कड, पियक्कड, व्यभिचारी, नशेवाज, पर निन्दकी, नच-देखवा, 
धर्म-हीन, धन, विद्या, शरीरादि का प्रमादी, नास्तिक, जड़वादी का संग 
न करे । कुटुम्बी, पडोप्ती, ग्रामवासी, समाज को पीड़ा देने बाला विरोधी 
न बने । किसी का अनभल न साचे । 

बड़ों में श्रद्धा ओर अदव, बराबरी में समता, छोटो सें दया रखे। 
परिवार, पडोस, ग्राम, देशदालों में यानी सर्ब मनुष्य मात्र में समता- 
मति रखे । सबका हित चिन्तन करे । खेती, नौकरी, दुकानदारी जो . 
कुछ शरीर निर्वाहिक काम करता हो, उसमें आलस्य न करे । परिश्रम 
पूवेक अपने सत्य की कमाई से अपना और कुटुम्ब, नौकरों का पोषण 
करे । सादगी से रहे, कम खर्चीला बने, परन्तु धम-परोपकार करने में 
उदार रहे । दीन-दुखियों ओर रोगियों की सेवा करे । माता-पिता बड़े- 
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बूढ़ों को सेदा करे, स्त्री होवे तो सास-ससुर, पति, परिवार की सेवा करे। 
यदि माता-पिता, सास-सझुर अज्ञानी होवें, धर्म-मक्ति करने से रोके एवं 
दुष्ट स्वभाव के हों, तो भी पुत्र का या स्त्री आदि का धर्म है कि गृहस्थी 
में रहकर माता-पिता, साप्त-ससुर आर पति की सेवा यथायोग्य हर प्रकार 
से करें। हाँ! उनके राकने से घम-भक्ति करने से न रुके । भक्त प्रह 
लाद साता-न5ता का सदा करते थे। परन्तु पता ( हिरण्यकश्यपु ) के 
अधमे-सिद्धाग्त का नहीं स्वाकार करते थे आर न हिरणयक्रश्यपु के रोकने 
से धर्म-भक्ति का त्याग ही करते थे। इसलिये सब का भ्रम त्याग कर 
पूर्ण निर्भयता पूर्वक भक्ति-धर्मं धारण करे । सत्संग, सद्ग्रन्थ-अध्ययन, 
संत-सेदा, शुरु-आज्ञा-पालन, सद्ग्रन्थ-सत्योपदेश और विवेकी संत-गुरु में 
विश्वास पूर्वक प्रेम करे । अपने कमाये हुए धन से सन्त-सेबा, अतिथि- 
सत्कार, गरीव्र-दुखियाँ की सहायता अहिसकी यङ्ग-मण्डारा, दान-धर्म 
करे । तुम्हारा धन केवल तुम्हारे ही मांगने के लिये नहीं है । धन की 
सफलता धर्म करने में है। कहा है 
साखी--जो जल बाढ़ै नाँव में, घर में बाढ दाम । 

दोनों हाथ उलीचिये, यही सयानो काम ॥ 

कबीर माया जात है, सुनो शब्द निज मोर । 

सुखियों के घर साधु जन, सूमों के धर चोर ॥ क० सा० ॥ 

यदि विशेष धन न हो तो भी अपने निर्वाह में से कुछ काट-कपट 
कर धर्म करे, क्योंकि परलोक में वहीं साथी होगा, ऑर परिवार को 
तथा अपने को भिन्न-भिन्न दिशा का पंथा समझ कर माह का लाग 
करे । अपने सत्य स्वरूप का चिन्तन करते हुए भाक्त पूवक कल्याण 
करे । ऐसे उपदेश सुनकर सद्गृहस्थ अपन छुधार म लग गया । 
शब्द्‌ 

_ जपो नर अपना रूप निराला ॥ टेक ॥ 
सबसे पृथक अखएड अक्रिये, चेतन अनुपम आला 
स्वतः स्वतंत्र जीव अविनाशी, इच्छा गत सब काला १ 
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चित मन बुद्धि वचन नहि हंता, जहाँ नहीं जग जाला 
आप अध्यास अनुमान न दूजा, कल्पित समहीं चाला २ 
जल पृथ्वी नहिं आगि हवा जहे,चेतन स्वच्ड रहाला 
निराधार वह जड़ की संगत, सूलि रहा बेहाला ३ 
भाग्य उदय शुरु ज्ञान मिला अब, सदू विवेक की माला 
पिटी भरम अँघियारी सही, पारख पाय उजाला ४ 
जेसे अमृत जीव एकरस, तेंसे रहस्य जो पाला 
जीते मुक्त होय वह निज में, आवागमन नशाला ५ 
साधन रहित ठहरि निज पद में, विजय मिले तत्काला 
साहेब करीर सोइ रूप पारखी, लहि सत्संग बहाला ६ 
टीका :--ऐ मनुष्य ! प्रकृति से विलक्षण श्रपने चेतन स्वरूप का स्म- 
रण करो ॥ डेक ॥ वह सर्व भावान हश्य से पृथक, प्रखण्ड, तिष्क्रिय, 
चेतत उपमा- रहित, श्रेष्ठ, भ्रजन्मा, स्वतंत्र, चिरंजीव, अविनाशो तथा सब 
सपय इच्छाग्रों से रहित है ॥ १॥ उसमें 'बित, मत, बुद्धि, वाणो, 
ग्रह॑ता-ममता तथा नाना जगड्जंजाल नहीं है । भास, ग्रध्यास तथा देवो- 
देवादि के अनुमान ये सभी मत की कल्पित क्रियायें हैं ॥ २ ॥ पृथ्वी आदि 
जड़ तत्वों से रहित चेतन स्वच्छ है । वह निराधार है; किन्तु जड़ाध्यास- 
चश अपने को भूलकर दुखी हैं ॥ ३ ॥ ग्रनेक जन्पों के शुभ संस्क्रार उदय 
हुए और सद्गुरु का स्वछूपज्ञान तथा स्वरूप-स्परण रूपी सद्विवेक्र की 
माला प्राप्त हुई । पारखज्ञान रूपो प्रकाश पाकर सारी भ्रम ग्रँवियारी मिट 
गयी ॥ ४ ॥ जैवे यह जीव प्रविताशो तथा एकरस है, यदि उक्षी प्रकार 
रहनी से रहे तो वह शरीर रहते ही सवं जड़-वासनाग्रों से मुक्त हो जाय; 
और शरीर पात-पश्चात्‌ गमनागमन समाप्त हो जाय ॥ ५ ॥ विवेकादि 
साधन संयुक्त अपने स्वरूप में स्थित होप्रो, फिर शोत ही मन-इन्द्रियों पर 


बिजय मिल जायगी । विवेक सम्पन्न पारखी संत हो कबीर रूप हैं, उनका 
'सह्शंग प्राकर जीव कृतार्थ हो जायगा ॥ ६ ॥ 
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व्याल्याः-मनुष्य का वास्तविक स्वरुप चेतन है । वह ऊपरी दादी 
शरोर नहीं है, किन्तु शरीर का प्रक है । यदि वह अपने पूर्णकाम, 
नित्य स्वरूप का जानकर उसमें स्थित हो जाय, तो बह कृतार्थ हो 


जाय । उसका अपना स्वरूप कैसा है: 
सबैया 
त काम न क्रोध न लोभ न मोह, न राग न द्वेष न चाह कि धारा । 
न श्राशा न तृष न हर्ष न शोक, न आपन न गैर कि आहि सम्हारा ॥ 
तत्त्व बिजाति सो देह विनश्वर, चेतन द्रष्टा सो साक्षी निनारा। 
भाव यही नित चाव सही, तिज स्थित रूप रहे निरधारा ॥१ 
शउदु- 
जपो नित सार शब्द गुरु बानी ॥ 
सार शब्द से काज जीव को, और सकल भ्रम बानी ॥टेक 
सार शब्द से निएय सबबिधि, पालन धर्म निशानी 
बिना धर्म के ज्ञान न कोई, कहे सन्त सब ब्ञानी १ 
दया क्षमा सत धीर धरम कहि, शम दम संयम जानी 
शील विचार धरम गहि वीरहि, विरत विवेक अमानी २ 
भक्ति भाव सद्‌ रहस्य जहाँ तक, सद्गुण पुखकी खानी 
अभय अशंक धीरता लहिके, दुर्मति कुसंग नशानी ३ 
परधम पत्थर मिट्टी जानो, पर त्रियमातु समानी 
सब्र तन धारी आप समानहिं, ब्रत अहिंसा मानी ४ 
याते सार शब्द को धारो, जो चाहो कल्यानी 
पारख स्थिर रूप निरन्तर, बनो ताहि हृढ़ ध्यानी ५ 
टीकाः-सार शब्द, गुरुमुखं वाणी का सदैव निर्णय तथा मतन-चिन्तन 
करो सार-शब्द गुरुमुख वचनों से ही जीव का कल्याण होते वाला है, 


६३८ सटीक विवेक प्राश : ( पाठ- 


अन्य जीव मुख, माया मुख तथा ब्रह्ममु् की वाणियां तो भ्रमपूर्ण हैं ।॥टेक॥ 
सार शब्द से हो सार-असार का निर्णय होता है ग्रौर लक्षण सहित घर्म 
का पालन होता है । सभी ज्ञानी सन्त कहते हैं कि बिना धर्म का पालन किये 
ज्ञान नहीं होता ॥ १ ॥ दया, क्षमा, सत्य, धैर्य, शम, दम, संयम, शील 
विचार, वोरता, विवेक, वेर।ग्य तथा निर्मानता-ये सब धर्म के लक्षण 
हैं ॥२॥ भक्ति, प्रेम, सदाचार, तथा जहाँ तक सुखमूल सद्गुण हैं प्रौर निर्भ- 
यता, संशयहीनता, धीरता कुबुद्धि-कुसङ्ग से दूरत्व-ये सब धर्मांग हैं ॥३॥ 
दूसरे का धन मिट्टी, दुसरे की स्त्री माता तथा सभी प्राणियों को ग्रपने 
समान जातो, इस सर्वमाननीय अिसाब्रत का पालन करो, यह सब घर्म 
के अंग हैं॥ ४॥ ग्रतएव यदि कल्याण चाहते हो तो निणांय शब्दों को 
ञ्रपनाम्रो । ग्रपना ज्ञान स्वरूप नित्य शान्त है, उसी में हृढ़ स्थित करो ।।५॥ 
व्याख्या; ~ निर्णय वाणी को सार शब्द कहते हैं। सार शब्द 
निर्णय को नाम्रा । जाते होय जीय को कामा ॥ पंचग्रंथी ॥ निय 
वाणियों के आदर से यथार्थ धर्म की पहचान हो सकती है । जीवन 
में धर्म का बड़ा महच है । धर्म से ही लोऋ-परलोक में जीव सुखी रह 
सकता है । धर्म से ही जीव का कल्याण सम्भव है । 
अबका और तबका ॥ 
दृष्टान्तः--अक्रबर बादशाह अपने दरबारियों को एक रुपया दिया 
और कहा--इसमें से चार-चार आने के तीन सौदा खरीद छाओ और 
चार आने पेसे फिरा लाओं। सोदा का नाम है--चार आने का “अब! 
चार आने का 'तब' चार आने का “अब न तब! । सब दरबादी क्रमशः 
बाजार भर खोज डाले, सोदा नहीं पाये । पीछे बीरबल गया और सौदा _ 
' ले आया । बादशाह ने कहा-तीनों सोदे कहाँ हैं ? लाइये ! बीरबल " 
ने एक पाव मिठाई देते हुए कहा- यह तो चार आने का “अब! है। 
अर्थात्‌ इसको अभी खाकर तृप्त हो सकते हो और चार आने पैसे एक 
संत के चरण में चढ़ा आये हैं, वह 'तब' है। अर्थात्‌ मृत्यु के पश्चात 
परलोक में वह आपको मिलेगा ओर चार आने एक वेश्या को दे आये 
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' हैं, वह “अब न तब हैं । अर्थात्‌ उससे न तो इसी लोक में आपको 
'लाभ है न परलोक ही में । और चार आने पैसे फिरा लाये हैं । बीर- 
बळ कौ बुद्धिमानी पर बादशाह बहुत प्रसन्न हुआ । 
शिक्षा -यह बात बिलकुल सत्य है कि जीव के साथ अन्त सें कुछ 
नहीं जाता है, केबल जो उसने घरम-भक्ति- परोपकार कर लिया है, वही 
उसका साथी है, थस ही माक्ष की कुञ्जी है । अतएव धर्म करो । 
शुब्दू--६ 
परख पिन गुरुपद्‌ नाहीं हटाय ॥ टेक ॥ 
जो जो मन में 3ठ स्मरण, ताही में मिलि जाय 
सुख निश्चयता वहि में करिके, जीव सदा भरमाय १ 
कहूँ मान हित धावत निशि दिन, राग द्वेष मिलि गाय 
गुरु सिद्धान्त जान नहिं पावत, निजको रहा भुलाय २ 
देखी सुनी भोग जो भोग्यो, बरबस मनन कराय 
तेहि कारण वैराग्य न भावत, हंता मान लदाय ३ 
सद्गुण समता भाव नहीं कुछ, निज निज ओर खिबाय 
यह विपरीत भयो जग कण्टक, निशि दिन चुभते जाय ४ 


टोक़ाः—बिना परीक्षा स्वस्वरूप को स्थिति दृढ़ नहीं होती ॥ टेक ॥ 
मन में जो-जो स्मरण उठते हैं, जीव उन्हीं में मिल जाता है। उन्हीं मे 
सुख की निश्‍्चयता करके भटकता है ॥ १ ॥ कहीं तो रात-दिन मान-बड़ाई 
के लिये दौड़ता है और परिणामतः राग-द्वेष में पड़ कर उसी की गाथा 
गाता रहता है | गुरु के निर्मल, निष्काम सिद्धान्त को नहीं जान पाता, अपने 
आप को भूल रहा है ॥ २॥ पूर्व में विषय देख, सुन तथा भोग लिये 
हैं, उनकी वासनायें बलाध्कार उनका स्परण करा देती हैं । इसलिये विवेक- 
हीन जोव को वैराग्य अच्छा नहीं लगता, भ्रहंकार का बोझा लिये घूमता 
` है॥ ३॥ साधता-हीत स्वार्थियों मैं त सद्गुण रहते न परस्पर समता का 


६४० सटीक विवेक प्रकाश ( पाठ- 


भाव रहता, बस अपनी-अपनी ओर स्वार्थ तथा मान को खींचतान 
रहती है । ये स्वार्थ तथा राग-द्वेष बल्याणु-मार्ग के काँटे बनकर जगत में 
स्थित हुए हैं, और भूले लोगों को रात-दिन चुभते ही जा रहे हैं ॥ ४॥ 

व्याख्या:-- साधक के चित्त में जब परम वैराग्य उदय होता है, 
और वह देहादि अनित्य पदार्थों का अभाव करके अशिनाशे स्परुपज्चान 
में तन्मय होता है, तब उसके लिये संसार अर्थहीन हो जाता है, ओर 
बह संसार में आकर्षित नहीं होता । जिनके चित्त में यह बढ़ हो गया 
है कि प्राणी-पदार्थौ तथा सम्मान कीतियों के सहित यह सारा बिश्व 
एक दिन ओझल हो जापगा, यह सब कुछ हमारे लिये सहाशन्य के 
सदश हो जायया, वे अपना चित्त क्रिसमें रमायेगे ! ऐसे महापुरुष 
संसार में जो कुछ करते हैं वह जीयों के कल्याणार्थ ही । वे स्वयं तो 
पूर्णकाम हैं । | 

जहाँ उपर्युक्त ज्ञान की दृष्टि नहीं है, वहाँ केदल राग-&प ओर 
तू-तू , मैं-मं ही रगा रहता है। स्वार्थ और मान की कामना से ही 
राग-द्रेष होते हैं; और कल्याण-माे में राग-द्रेप हीं रोड़े हैं। जहाँ 
समता-सवुद्धि नहीं है, वहाँ परस्पर किस प्रकार घुणित व्यवहार होता 
है, इसे निम्न उदाहरण से मनन करें । 


गधा ओर बेल 

दृष्टांतःः-- एक गृहस्थ के यहाँ दा विद्वान पंडित गये । गृहस्थ 
ने दोनों का आदर-सत्कार किया । कुछ ठहर कर एक परिडतजी | 
बाहर टट्टी-मेदान चले गये । आसन पर रहे हुए पण्डित से गृहस्थ ने 
पूछा--महाराज ! जो अमी मैदान गये हैं वे पंडित जी कितने विद्वान 
हें १ पिडित जी ने कहा--उसको न पूछो, वह पूरा गधा! है। कुछ 
बिलम्ब पश्चात्‌ बाहर गये हुए पण्डित जी आये और जो आसन पर 
थे वे टट्टौ गये । गृहस्थ ने इनसे भी पूछा--महाराज ! अमी जो पंडित 
जी बाहर डोलडाल गये हैं वे कितने विद्वान हैं? पण्डित ने कहा--अरे 
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मैया ! वह तो पूरा बैल” है, वह विद्वान क्या है। दोनों पंडित जब 
स्नान-ध्यान कर लिये तब गृहस्थ ने एक पंडित जी के सामने घास 
ओर एक के सामने भूसा लाकर खाने के लिये रख दिया। पंरिडतों ने 
कहा--यह क्या १ गृहस्थ ने कहा-बैल-गधा को खाने के लिये, 
घास-भूसा के अतिरिक्त चाहिये ही क्या ! | 

शिक्षाः--&च है, आपस की फूट अपनी तुरन्त हानि करती हैं, 
साथ ही साथ सयाज-देश में वेषम्य (ईप्या-डाह) का बुरा प्रभाव डाळ 
कर सब को पतन करती है । अएतव आपस की फूट ईप्या-डाह त्याग 
कर समता धारण कर, पर के हितचिन्तक और कर्तव्य सें रत रहना 
चाहिये । 


शाव्द्=७ 

लखो अब बन्ध मोक्ष को हाला ॥ टेक ॥ . 
सुक्छ चाहना सराह सतावत, तृत न होय बेहाला 
इन्द्रिय भोग परिश्रम भारी, मिलनःबिळोह दुखाला १ 
भोग साज जो वस्तु अनेकन, पंच विषय के जाला 
सुख ग्राही सब खेंचत सोऊ, दुख विकराल देखाला २ 
स्ववश रहित परवशता तामें, मन प्रतिकूल करालाः 
मोहविवशतबहुँनहिंचेतत, आपहि्पञ्रपनिबनिकाला ३ 
शब्द सुनन श्रवण से चाहत, रसना रसहिं मिठाला. 
नेत्र से रंग रूप में रीमत, त्वचा से परश निहाला. ४ 
नाक द्वार से गन्ध अनेकन, सूँघि घँघि मतवाला 
सुखहिं दुःख यह काल भयो अब, त्याग करो तत्काला ४ 

४१ 
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यहे नचावत जीव जगत में, इन बिन मोच निराला 


024 ९ 
सुख दुःख रहित स्वरूप अपाना, तह न इन्द्रि चाला ६ 
सुख इच्छा तजि सुखी निरन्तर, होवत मोच बहाला 
शांत स्व्प विराजत नितही, आवागमन नशाला ७ 
टोका: भ्रव बन्धन श्रोर मुक्ति के रहस्य को समको ॥ टेक ॥ बिषयः 
मुख की इच्छायें सब जीवों को सताती हैं, यद्यपि विषयों को भोग कर 
ज्लीव की तृप्ति नहीं होती, अ्रपितु बह कणित हो होता है । इन्द्रिय-भोगों के 
दोछे बहुत बड़ा परिश्रम है, विषयों के मिलने-ब्रिछुइने में दुःख होता ही 
है ।।१॥ भोग-सामग्री की जो अने # वस्नुपेँ हैं, वे पंच विषयों के जाल हैं। 
उसे भी सब सुखार्थी जीव श्रपनी-प्रपनी आर खींचते हैं; इस प्रकार भोग- 
मार्ग में भयंकर दुख दिखलाई पड़ता है ॥२॥ विषय-भोग मनुष्य के सर्वथा 
स्ववश नहीं है, अपितु परवशता के ही हेतु हैं; भोगों में मन को कठिन 
ब्रतिकूलता लगी रहती है। तिस पर भी मनुष्य सोह के वश होकर 
सावधान नहीं होता; भ्रपने प्राग अपना काल बन रहा है ॥३॥ श्रोत पे 
शब्द, जिह्वा से रस, नेत्र से रूप, त्वचा से स्पर्श तथा नाक से गन्ध में 
भतवाला बनकर जीव अपने आपको भून गया । यह विषय-सुख ही दुःख 
` तथा काल रूप बन गया, ग्रदएव ऐ कल्याणार्थी ! इसका शोत्न ब्याग 
करो ।।४-५॥ ये विकारी पाँचों वियय हो जीव को जगत मैं नचा रहे हैं; 
इनकी श्रासक्ति सर्वथा छोड़कर जीव ग्रसङ्ग, मुक्त हो सकता है । मनुष्य 
« का आपना वास्तबिक स्त्रूप तो दुःख-सु त्र-प्रपंचों से रहित है, उसमें मतः 
इन्द्रियों की चाल नहीं है ॥६॥ जीव विषय-पुख को इच्छा को छोड़ कर 
, खदा के लिये आध्यन्तिक सुख-शान्ति को प्राप्त कर लेता है, मुक्त हो जाता 
* हैं। बह निधय अपने शान्त स्वरूप में विराजता है, और उसका जन्मता-मरतां 
समाप्त हो जाता है ॥७॥ 
(„ व्याख्याः मानव खिको प्राणी है। उसे अपने बन्ध-मोक्ष पर 
` विचार करना चाहिये। विषयों में फंसे रहना ही बन्धन है तथा उनसे 
पूण (नत्त हा जाना मोक्ष है। यह काम जितना शीघ्र बन सक्ने कर 
४ लेना चाहिये; क्योंकि जीवन क्षण-भंगुर है । 
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शब्द्—< 
जीवन को इच्छा दुखदाई ॥ टेक ॥ 

इन्द्रिन हार न जो भोगत, इच्छा तेहि निर्माई 
भरमित ह सुख पान रूप निज, करि परतीत भुलाई १ 
इच्छा मिटन हेतु गुरु संगति, करो सदा पन लाई 
पारख तेज पाय तम नाशे, सब अज्ञान बिलाई २ 
आशा वासा चाह कामना, इच्छा रुप कहाई 
जीव से भिन्न आहे सत्र मिथ्या, जीवहिं नाप धराई ३ 
सूरज ओट वृत्त तर छाया, लखो द्रव्य कु नाई 
दपण चित्र हाथ नहिं आवे, त्यों अध्यास म्रपाई ४ 
जड़ चेतन दो वस्तु अनादी, तीसर कहिपत गाई 
भूल से अपने आय अड़े सब, आपुहिं जानि हेराई ५ 
काँच महल जस श्वान भूलकर, भूकत दिवस बिताई 
कूपमाहिं त्यों रूप देखिकर,कूदि सिंह निज जान गवाँई ६ 
तेसहि दशा जीव की लखिए, स्वप्न की व्याधि दुखाई 
बिन जागे सो दुरि होय नहिं, कहें कबीर बुझाई ७ 

टोकाः-- जगत्‌-जीवों को विषय की इच्छाये ही दुःख देती रहती हैं! 
॥ टेक ॥ पंच ज्ञान-इन्द्रियों-दवारा कामता पूर्वक पंच विषय भोगों को जो 
भोगा जाता है, उसी भोगक्रिया मैं इच्छा का रूप निर्वाण होकर बलिष्ट 
हो जाता है | जीव भ्रमित होकर विषयःसुख को ही अपना स्वप समक 
लिः सुन्दर नवयुवती, उत्तम आज्ञाकारी पुत्र, अतुल्ल सम्पत्ति, सम्पूर्ण 
विद्या-बुद्धि, सारे जगत्‌ पर पूर्ण अधिकार, सब से मान-बड़ाई प्राप्ति की 
सब कोई इच्छ करते हें और पूर्णरूपेण मन-अबुसार किसी को नहीं मिते । 
इसलिए विषय-इच्छा केबल दुःख ही देने वाली दै । 
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कर, एवं विषयों में ही सुख का निश्चय कर अपने शुद्ध स्वरूप को भूल 
जाता है ॥१॥ ग्रतः हे मनुष्य ! बिषय-इच्छा निवृत्यर्थं मत लगाकर सप्रेम 
साधु-गुरु का सत्संग करो । फिर “विषय-सुख परिणाम में दुःखूप हुँ” 
ऐसी परीक्षा-दृष्टि के प्रबल सूर्योदय रूपी तेज को प्राप्त कर सर्व जड़ासक्ति 
रूपी अन्धकार अपने श्राप नष्ट हो जायेंगे ॥२॥ किसी भोग का सूक्ष्म 
झध्यास मात्र अन्तःकरण में रहना 'वासा! ( वासना) है, पुनः बाहरी 
प्राणी-पदार्थो' और भीतरी मनन के संग-दोष से उस भोग को भोगने की 
मन में भावना उठ्ने लगना “चाह! (चेष्टा) है, और तत-भन में क्रिया 
प्रकटा कर उस भोग की प्राप्ति के लिये श्लातुर होने लगना कामना! है, 
तथा भोग के लिये पुरुषार्थ करके पुरुषार्थसिद्धि--भोग-प्राप्ति का मार्ग 
देखना आशा' है। इस प्रकार थोड़ा-थोड़ा भ्रन्तर होते हुए भी 'वासा” 
“वाह 'कापना' तथा 'ाशा” ये चारों इच्छा के रूप कहे जाते हैं। जीव 
के शुद्ध स्वरूप से ये सब पृथक, प्रसध्य, काल्पनिक हैं, भूल-बश जीव ही 
कल्पना पुर्वक इसके नाम रख-रख कर कृष्टित हो रहा है ॥३॥ सूर्य सम्बन्धी 
वृक्ष के प्राड मैं एवं वृक्ष के नीचे छाया रहती है, किन्तु उससे शीतलता 
का बोध होते हुए भी विचार करके देखिये वह-छाया कोई वस्तु नहीं है । 
गोर दर्पण मैं श्रपना प्रतिबिम्ब दिखाई पड़ता है, किन्तु चित्र प्रतीत होते 
हुए भी हाय से पकड़ने में नहीं आता, तैसे ही ग्रध्यास-वासना कोई यथार्थ 
बस्तु न होते हुए भी बिना पूर्ण वैराग्य एवं पारख-हेष्ट्रि के वह जीवों को 
संसुति-चक्र में अमाती रहती है ॥४॥ पृथ्वी, जल, तेज, बामु ये जड़ 
ग्रोर असंख्य चतन्य; ये दो वस्तुयें श्रनादि-सनातन हैं, इनको छोड़कर 
तीसरा नाम जो भी अध्यास, वासना, इच्छा, मन झादि कहे जाते हैं, बे 
केवल निरी कल्पना, मिथ्या ही ठहरते हैं। श्रपने शुद्ध स्वरूप की श्रनादि 
भूल से ये सब बन्धन सामने डेरा डाले हैं और श्रपने आप शुद्ध स्वरूप की 
दृढ़ पारख-दृष्टि होते ही एवं पूर्ण सद्रहस्य युक्त स्वरूप में ठहरते ही सर्म 
मानन्दी, ग्रध्यास, इच्छा तथा कामना नष्ट हो जाती हैं ॥५॥ जैसे काँचः 
मन्दिर मैं निज प्रतिबिम्ब श्रवलोकन कर भूल-वश कुत्ता भूकते-भूकते ही 
दित बिताया, प्रोर पिह जैसे कूप-जल में अपनी छाया देख, उसे अपता 
अतिइन्डी (वरी) समझ कर तथा उसे मारने के लिए कूप में कूद कर 
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अपना जीवन नष्ट कर दिया ॥६॥ विचार पूर्वक देखिये, तो उपर्मुक्त 
इष्टान्तानुसार ही जीव की दशा है, अर्थात्‌ अपने श्रचिन्त्‌, श्रमृत, शुद्ध 
स्वछप को भूलकर पंच श्रिषय, देह तथा पिशड-ब्रह्माएड में ममता टिका कर 
उन्हीं वासनाम्रों से रात-दिन लडता है और जन्म-मरण के चक्कर में घूमता 
है। जैसे स्वप्न के कल्पित रोगों से जीव दुखी होता है, किन्तु बिना जागृत 
हुए वह कष्ट दूर नहीं होता, सदगुर श्री कबीर साहेब समझा कर कहते हैं 
कि तैप्ते मोह रूपी स्वप्न में कल्पित अध्यास-वासता रूपी मानसिक व्याधियाँ 
कष्ट देतो हैं और बिना मोह स्वप्न से जागृत हुए कष्ट दुर नहीं होता ॥७॥ 

` शिक्षाः ¬ संसार स्वप्नवत्‌ है; जीवन, यौवन, धन, स्वामित्व, प्रशुता 
एवं जगतू-वेष के समस्त सुख षण-मंशुर नाशवान्‌ हँ; जो आज परम प्रीति 
दृशां रहा है कल वही अपनी मनोकामना में भंग होते देख ईष्या-द्वेष 
करने लगता है; जिनसे आप हँस-बोल रहे हैं, अपना मान रहे हैं, दण 
ही में वे इस संसार से चल बसते हैं। अर्थात्‌ इस संसार में कोई किसी 
का नहीं है, ओर तो क्या, जिस शरीर को क्षण-क्षण अपना मान कर 
अज्ञानं से ममता करते हैं, वही अनेक रोग-शोक से जीवन भर जीव को 
कष्ट देते-देते अंत में स्वप्नवत्‌ छूट जाता है । अतः इस स्वप्नमय संसार 
से चित्त हटा कर अपने अविनाशी नित्य प्राप्त स्वरुप में लगाओ ओर 
जन्मादिक दुःखों से मुक्त होओ | 

अपने आप की खोज एवं स्थिति-लाभ 
दृष्टांत--एक जिन्नाप्तु आकर एक विवेकी संत से पूछा-हे प्रभो ! 

मैं कौन हैं ! यह जगत्‌ क्या है ? मेरा ओर जगत्‌ का केसा सम्बन्ध 
है ! और केसे छूट सकता है! दया कर दर्शाइये । संत बोले--तुम 
शुद्र चैतन्य, स्वरूप से अविनाशी, सनातन हो । एथ्वी, जल) तेज, वायु 
इन चार अनादि कारण तसां से रचित चार खानि के शरीर तथा बेलि 
बक्षादि और नाना वसस्‍तुयें परिवर्तनशीर नाशवान्‌ है और भूमंडल, समुद्र, 
सूर्य, चन्द्र, नक्षत्रादि ये सब अनादि पदार्थं क्रियाशील हैं; यही जगत्‌ 
है । निज स्वरूप की भूल-वश तथा देहादि मायिक वस्तुओं का आसक्ति 
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से ही तुम्हारा ओर दुःखपूण देहादि जगत्‌ का सम्बन्ध है | वह मानना 
और स्मरण मात्र है । सद्गुरु से बोध ग्रापकर आर देहादि बिज्ञाति 
मायावी पदार्थों का मोह त्याग कर सद्गुण युक्त स्वरूपबोध सें स्थित 
हो जाने से प्रारब्धात में जन्म-मरण का बन्धन टूट कर जीव युक्त शुद्ध 
रह जाता है । 

जिज्ञाठु-हें स्वामिन्‌ | आप जीव ओर जगत्‌ का सम्बन्ध मानना 
और स्मरण मात्र बतलात हैं, सो में स्पष्ट केसे जानू १ संत--जेसे माने 
हुए प्रिय पदार्थ, सगे, सम्बन्धी एवं मित्र का स्मरण करके मन ही मन 
मोह में आतुर होना, या कोई कामी ही है जव तक स्त्री का स्मरण 
नहीं है तत्र तक उसकी ओर से वह निश्चित रहता है ओर उसका स्मरण 
होते ही काम-भावना के आवेश में मन-ही-सन आकुल-व्याकुल हो जाता 
हे । प्रति क्षण जीव के सामने एक न एक स्मरण आते ही रहते हैं । 
जो सस्मण नहीं आते उसके प्रति जीव को कोई हानि-लाम एवं हर्ष- 
शोक नहीं सताते । जो स्मरण जीत्र के सम्मुख आ जाते हैं उसमें हषे- 
शोक, राग-द्वेप सताने लगते हैं । माने हुए मित्र के स्मरण से मोह और 
शत्रु के स्मरण से क्रोध मन-ही-मन में होने लगता हे। स्मरण-राहित 
जीव निद्वन्द्व शान्त रहता है, जैसे सुषुप्ति, समाधि और स्थिति-दश में 
कोई द्वन्द्व नहीं रहता । अतः जड़ पदार्थों की अहंता-ममता रूपी मानन्दी 
आर सकल्प रूप स्मरण हा बंधन है। मानन्दी से स्मरण-क्रिया, स्मरण- 
क्रिया से मानन्दी पुष्ट हाती रहती हे, अतः दोनों का पूण त्याग ही माक्ष 
है | जिज्ञास-मानन्दी-स्मरश का त्याग कैसे हो ? संत-- विषय-इच्छा पर 
रोक लगाने से । जिज्ञाहु--यह तो बड़ा कठिन कार्य है । संत-- कोई 
कठिन नहीं ! प्रथम जिन भाग-इच्छाआं पर राक लगाना ह उन्हें निष्प्र 
याजन तथा पूण ३ःखरूपनश्चय करना चाहिये । हानिकर निश्चय हो 
जान पर ता जीव उसे कदापि नहीं रख सकता । देखिये, इच्छा पर 
सभा का राक लगाना पड़ता हे । जसे कोई दस रुपये लेकर बाजार में 
गया, वहाँ लाखों रुपये के मन अनुकूल उपयोगी वस्तुयें हैं, किन्तु 
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रुपये दस ही होने से इच्छा पर रोक लगाना ही पड़ा । विष्योगमोग 
की चेष्टा हुई किन्तु भगिनी नहीं है या बीमार है या इन्द्रिय में 
खराबी है या समय नहीं है तो इच्छा पर रोक रुगाना ही पड़ा | रह 
गया अज्ञानी अन परवश इच्छा पर रोक लगाते हैं और ज्ञानी स्वव्ता 
से, उस दुःख रूप जान कर, मोक्ष को इच्छा से । प्रथम भोग-इच्छा को 
दुःख रूप निश्चय करमा चाहिये; क्यों कि जितनी इच्छा की जाती है उतना 
मिलता नहीं, मिले हुए भोगों में खिन्नता, परिवनशीलता, राग-द्रेषादि 
लगे रहते हैं, एनः भोग अध्यासत्र ही जन्म-मरण की यातना होती 
है। अतः अपने शुद्ध चैतन्य स्वरूप से जगत्‌-तन-मन को बहुत दूर, 
अनावश्यक, दुःखपूण जान कर उसकी इच्छा, आसक्ति त्यागना चा हिये | 
देहादि भास-शत्तियों से सर्वथा भिन्न में शुद्ध चेतन्य, निःसंग, निश्चल 
हैं, इस प्रकार की विवेक-थारा हृदय में सदा प्रवाहित रखना चाहिये । 
इत प्रकार एकरस अभ्यास से विवेक-घारा स्वाभाविक हो जायगी, ओर 
साक्षी दशा का लाम लेते हुए अन्ततः दृढ़ स्थिति दशा प्राप्त हो जायगी 
तब स्वाभाविक चित्त स्वरूपस्थ रहेगा, इच्छायं शान्त रहेंगी, कर्तव्यों 
की समाप्ति हो जायगी । शेष स्थिति-ही-स्थिति रहेगी । 
छन्द-- 

निज भूल से संसार से मतलब मुझे दर्शाय है। 

निज भूल को यदि त्याग दें मतलब न कुछ रह जाय है॥ 

आ्रासक्ति तन मन की तजो फिर कुछ नहीं रह जायगा । 

सर्वस्व बन्धत क्षीण हो पारख परख ठहरायगा॥ १ ॥® 

तन घन विभव बो मान प्रभुता तित मतोमय दृश्य चल । 

सब मृत्यु के ही बीच में भ्रह मृध्मु भी है आज कल || 

चैतन्य तू सब से जुदा तू मृत्यु से भो पार है। 

तु श्राप मॅ ही थोर हो तजि मानसिक संसार है ॥ २.।४ , 

सबही तुम्हारे से पृथक्‌ मिलते बिछुड़ते जो रहे। 

सब स्वप्न भ्रम के रूप हैं तू हर्षिता क्यों लहे ?॥ 
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निःसङ्ग अमृत पद प्रचल तू जीव अपने श्राप है। 
तू थीरहो तजि गजं इच्छा भोग जग सन्ताप है ॥ ३॥ 
दोहा-इमि शिक्षा सुनि सन्त की, भौ जिज्ञासुहि बोघ । 
सद्गुण मुत निज रूप को, चितन करत समोद ॥ १॥ 
स्वरूप स्मरण-पद 
हमारा रूप श्रविनाशो, जगत्‌ इन्दों से न्यारा है। 
झचल श्रविकार ग्रमृत पद, परम निश्चित प्यारा है ॥ टेक ॥ 
नहीं हैं तत्त्व परकिरती, न दुखमय सृष्टि जड़ चंचल । 
न सूरज चन्द्र जल थल है, पवन पावकन तारा है॥ १॥ 
मिलन विछुइन गहन ध्यागन, न तन मतके सकल अचत बन | 
न जागृत स्वप्न सुषुपति है, न यह संघार सारा है॥ २॥ 
सनःकल्पित सकल मन भव, जगत्‌ तन मन सुपुप्री बत्‌। 
- मिला भी क्या छुटा भो क्या, स्वयं नित प्राप्त प्यारा है॥ ३॥ 
. जलन संसार तन मन की, उपाधो स्वप्न की कोहट । 
न इनको गति मेरे मै है, न इनमें गति हमारा है॥ ४ ॥ 
सकल है शत्रु जड़ सूष्टी, चित्त तू! सब से फट जावे। 
लीन भ्रभिलोष हो निज में, जगत्‌ भव सिन्धु सारा है॥ ५ ॥ 
शब्द 
अनारी जीव मन वश लादे जग भार ।टेक॥ 


पंचविषय की ख्वाहिश निशिदिन, सहते कष्ट अपार 
भोग हेतु पुनि यन अनेक, करि करि अत्याचार १ 
सुखाष्यास पड़ गाफिल होवे, धर्म सजगता हार 
करत क्रिया विपरित विवश हे, हानिहिं लाभ विसार २ 
आपन शक्ति भूलि निज रूपहि, बढी परिश्रम रार 
बिन सतसंग बोध बिन पाये, भामि रहे संसार ३. 





नाथ 





| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 





६) चतुर्थ प्रकरण रहस्प्रविचार 


दृष्टि फेरि निज जगत्‌ विषय से, संतत दु:ख विचार 
तन मन सं उपराम निरन्तर, लहि गुरु साधु अधार ४ 

टीका-यह अज्ञानी जीव भ्रम-मन के वशीभूत होकर अपने शिर पर 
जगत्‌-प्रपंच का बोझा लादता रहता है ॥ टेक ॥ जीव पंच विषय-भोगों की 
इच्छा रात-दिन करके दुस्तर कष्ट का अनुभव करता है । घर्म-ग्रधर्मं नौति- 
अनीति का न ध्यान देकर अध्याचार पूर्वक भोगःप्राप्ति के लिये प्रयत्न 
करता रहता है ॥ १ ॥ बिषय-वासनाग्रों में पड़कर स्वरूप से विभ्रान्त हो 
चर्मतीति एवं कल्याणकारक सजगता-परीक्षा-दृष्टि खो देता है । इस कर्तव्य 
से हानि होगी या लाभ, इस बात को पृथक्‌ डाल कर, बल्कि मत-वश विवेक- 
वैराग्यादि के विपरीत विषयासक्ति कृत हो कर्तव्य करने लग जाता है॥ २॥ 
अपनी शक्तिऔर स्वरूप को भूल कर यह तन-मन कृत परिश्रम एवं रागःद्वेष 
मय झगड़ा विस्तृत हो गया है। सध्य न्यायी साधु-गुर का सत्संग ग्रौर शुद्ध 
स्वरूप बोध की प्राप्ति बिना मन-वश जीव संसार संसृति चक्र मैं भ्रम रहे हैं 
॥३॥ अतः सांसारिक दुःखों से निवृत्त होने के लिये विपय-वासनाग्रों से अपनी 
मानसिक दृष्टि घुमाकर स्वतः श्रबिनाशी स्वरूप में लगाग्रो और ्यूलःपुदम 
सांसारिक विषय-प्रपंचों मे सर्वदा दुःख विचारों दुःख रूप तन मन से सवदा 
उपराम होकर विवेकी साधुःगुरु का सत्सङ्ग ग्राश्रय लो और मोक्ष प्राप्त करो ॥४ 

शब्दू -- ६० 
करो विवेक विषय दुख हेतु । 
ज्‌ | eS 
घरो विराग तजो सुख जेतू ॥ रेक ॥ 

जेहि ते सभ दुख उत्पति होवे, तन मन भज भरमेतू 
भूल विवश निश्चय सुख किरिया, चेतन शुद्ध अचत्‌ १ 
जड़ प्रमाणु सब क्रियावान्‌ हैं, चंचल होत रहेतू 
तेहि संग थिर नहिं होय कबहुँ वह, जीवि अचल बहेतू २ 
परम्‌ पुनीत स्वरूप निरन्तर, तेहितजि विषय गहेतू 
जामें चाह गर्ज नहिं कु भी, समता काहि कहेतू ३ 


५४६ 


६७० सटीक विवेक प्रकाश ( पाठ- 


काम क्रोध लोभादि न जहवाँ, अभय अचित रहेतू 
राग इष परपंच तजो सब, स्वतः स्वरूप लहेतू 9 
सन्पुख बपु प्रारब्ध कमं जो, सह विवेक निहेत्‌ 
बोध ज्ञान के तेज रहनि से, करम के बीज दहेतू ५ 
गत प्रारब्ध जीव निरधारहिं, जस का तसहिं रहेतू 
याहि हेतु पुरुषार्थ करो नित, मुक्ति विदेह लहेतू ६ 


टीका--पंच विषयो' में दुःख द ष्टि निश्चय करने के लिये लुम चैतन्यः 
देह का पृथकू-पृथक विवेक करो, ग्रौर पंच विषय देहादि को विज्ञाति दुःख 
रूप दृढ निश्चय करके उनसे हृढ़ वैराग्य धारण कर जितनी सुख मानन्दियाँ 
हैं, ध्याग दो ॥ टेक ॥ जिस भोगासक्कि से सम्पूर्ण जन्म-मरणादि दुःखों 
को उत्पत्ति होती है ग्रौर तन-मन भयभीत होकर सदा भ्रमित होते हैं उस 
भोगासक्ति भोग क्रिया में सुख मानन्दी का निश्चय केवल अपने स्वरूप 
को भूल से ही है, निज शुद्ध स्वरूप की भूल से ही शुद्ध चैतन्य भ्रचेत जड़ 
देह हो रहा है ॥ १॥ उधर जड़ के परमाणु सत्र क्रियावान्‌ हैं, वे सदा 
चंचल होते रहते हैं। इधर श्रचल चैतन्य भी उन्हीं चंचल तत्वों 
में मिलकर कभी स्थिति को नहीं पाता, श्रचल होते हुए भी तत्त्व, देह 
की वासना-वश जह्सृष्टि में बहा करता है ॥२॥ जो श्रपना 
परम पवित्र स्वरूप है, उसको भूलकर भ्रभाग्य-वश यह जीव बिषय ग्रहण 
करता है । जिस अपने शुद्ध चैतन्य स्वरूप में कोई अन्य की किञ्चित्‌ भी 
इच्छा, आवश्यकता नहीं है; सर्वदा संतुष्ट है, उसमें भला ! किस जड़ तत्वों 
एवं पदार्थं का पटतर दिया जाय ? ॥ ३ || हे मन ! राग-द्वेषमय सम्पूर्ण 
प्रपंचा्ति को त्याग दो और जिस 

लोभादि मानसिक जलन क्का ग्रत्यन्ताभा 
सदा स्थिर पद है, 


स्वच्छ स्वरूप मैं काम, क्रोध, 
व है, जो भ्रभय, चित, 
उसो स््रतः स्वरूप में स्थिर होग्रो, जिससे सर्व दुःखो 
का नाश हो ॥ ४ ॥ प्रारब्त्र कर्म रूप जो सम्मुख देह-भोग है, उसे गुर 


विवेकसहित व्यवहार"में दया हृष्टि पालन कर, नेराश्यता और संतोष 
दुवक बेगारवत्‌ निर्वाहते चलो । आगे पुनः देह्‌ घराने वाला जो कर्म बीज 











६) चतुथ प्रकरण रहस्यबिचार ६५ 


रुप सुख मानन्दी रूप क्रियामाण कर्म हैं; उन्हें स्वरूप-बोध और ज्ञात के 
सद्रहनी रहस्य रूपी अग्नि-द्वारा जलाकर भस्म कर दो ॥ ५ ॥ फिर ठो 
प्रारब्ध भोग समाप्त होने पर जड़ शरीर पते श्राप छुट जायगा, और 
चैतन्य अपने श्राप निराधार स्थिर रह जायगा । फिर कभी दुःखालय- 
संसार और यमपुरी-शरीर के दर्शन नहीं होंगे । हे जीव ! सम्पूर्णा दुःखों 
से छुटने के लिये तुम रात-दिन विवेक-वेंराग्यादि श्रभ्पास रूपी सदपुरुषार्थ 
करो और अबकी बार अवश्य विदेह मुक्ति ले लो, यथा--“श्रबक्नी बार 
जो होय चुकाव । कहहि कबीर ताकी पुरी दाव ॥ बो०” ॥ ६ ॥ 

प्रशन--मलुष्य का परम लक्ष्य क्या है ? उत्तर-दुःख से अत्यन्त 
निवृत्ति, स्वतन्त्र-अघट सुख-शांति की प्राप्ति । प्रश्न--इसके लिये परम 
कतव्य वया है ? उत्तर--मन को स्ववश करना। प्रशर--सन स्ववश 
करने फे लिये परम साधन क्या है? उत्तर ( १ ) शारीरिक-मान- 
सिक अनेकों दुःख-पीड़ाओं को मनन, ( २ ) भोगों में दोप-ृष्टि, ( ३ ) 
विशेष जन समूहों से अप्रीति, ( ४ ) विवेकी साधु-गुरु में निष्ठा, ( ५) 
एकांत वास, ( ६ ) मान-सेवा-बहुमोगों का त्याग , ( ७ ) स्वाइलम्बीः 
पना, (८ ) विशेष वाक्य-संयम, ( ९ ) वेराग्यचचौ-श्रवण एवं 
वैराग्य-प्रेरक ग्रन्थ-मनन, ( १० ) मृत्यु का लक्ष्य, ( ११ ) मनोद्रष्टा 
का अभ्यास, इन साधनों से मन स्ववश हो जाता है। 

शब्द - ११ 
करो मन त्याग जगत दुखकारी ॥देक॥ 

पूर्व दशा अवलोकि निरन्तर, चाह परिश्रम भारी 
दुर्गति सहत कष्ट को प्रतिक्षण, परवश ह लाचारी १ 


जो कुछ भोगि देखि सुनि करके संस्कार उर धारी 
पंच विषय की सुख मानन्दी, सन्मुख हरदम जार २ 
शुभ औ अशुभ मेल हे तेहि में, घट बढ बुद्धि विचारी 


तेसे दुख सख राग द्ठेष लहि, भरमतं फिरत ग्रनारी ३ पा 


३५२ सटीक विवेक प्रकाश 


सब का मूल हेतु ये मनसिज, बाम विपति अँधियारौ 
तेहि कारण सब उऱपति तन मन,पिणड कला जिवधारी ४ 


चार तरव ब्रह्मांड स्वभाविक, ज्ञान रहित नित जारी 
चंचल ज्ञणिक अनस्थिर किरिया,तेहि वश जीव दुखारी ५ 
स्वतः अखंड शुद्ध अविनाशी, जीव सदा अविकारी 
गुरु की कृपा बोध अस धारण ,करिके भव दुख टारी ६ 
तजि स्मरण शांत हे दिल में, सूरत निजहिं विचारी 
बेठि एकांत प॒थक करि सम को, दृश्य प्रपंच विक्कारो ७ 


टोका: हे मन ! दुखदायी संसार का त्याग करो ॥ टेक ॥ जीवन- 
पर्यन्त गुरुपद में स्थित रहने के लिये विवेक-विचार रूपी दिव्य दृष्टि-्वारा 
गम्भीरता पूर्वक अपती प्रथम विषयासक्ति दशा को बराबर लखते रहो 
कि विषय-इच्छा-वश सदा बड़े-कड़े परिश्रम उठाने पड़ते थे, श्रनेकों ्रवगति 
सहनी पड़ती थीं, प्रतिक्षण-प्रतिमिनट दुःसह दुःखों का सामना करना पड़ता 
था, परवशता की जंजीर में जकड़े पड़े रहते थे, विषय-वासता-वश सब से 
लाचारी दीनता लेनी पड़ती थो, ध्यान रहे! यदि हम साधु-गुरु की निष्ठा 
तथा गुरुपद से विवलित होंगे ग्रोर गृह, घन, खी, पुत्र, कुटुम्ब, विद्या, 
मानादि का जोश भर कर संसार चक्र में गिरेगे तो बही पूर्व दशा पुतः 
रखी है ॥ १॥ जीव ने देख, सुत और भोग करके हृदय में जो बासताय 
चारणा कर रखा है, वे पंच विषय के सुख मानना रूपो मतन जीव के 
सामने जागृत इन्द्िय-प्रन्तःकरण-दवारा प्रति श्वास प्रवाहित रहते हुँ ॥२॥ 
कम-विशेष शुद्ध-ग्रशुद्ध बुद्धिनिश्चय तथा विचार-शक्ति-द्वारा कर्तव्य कर 
कर के उस मनोमय में शुभ-्रशुभ वासनाग्रों का पुतः मेल होता रहता 
हैं। तृदतुसार ही डुःखःसुल तथा राग-द्वेष को प्राप्त होकर यह श्रज्ञाती 
मनुष्य संसार में अमता फिरता है ॥ ३ ॥ सर्व विकारों तथा स्वरूप-भूल 
का कारण यह मन से उत्पन्न हुम्रा काम ही है; एवं दारुण दुःख मय 


( पाठ- 
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क्ली रूपी अन्धकार की आसक्ति ही है। इस विषयासक्त के कारण ही 
तन-मन थोर तन-मन कृत अनेको दुःखों का निर्माण हुआ और शरीर की 
रचना तथा रक्षा रूपी बोझा भ्रपने शिर पर ग्रनादि से रख कर जीव 
कष्टित हो रहा है ॥ ४ ॥ चार तत्त्व कारण-कार्य सविस्तृत सम्पूर्णं जड़ 
सृष्टि ज्ञान-रहित स्वाभाविक प्रवाह रूप नित्य परिवर्तन शील हैं, चंचल, 
क्षण-भंगुर, भनसिथिर एवं क्रियावान्‌ हुँ; देहोपावि मुक्त उस जड़ सष्टि के 
बीच में पड़कर सुषा, श्रति-वृष्टि, पाला, पह्थर आदि ब्रह्माशिडक क्रिया के 
वश जीव कष्टित होता रहता है ॥ ५ ॥ यह चैतन्य जीव श्रपने ग्राव 
अखण्ड, शुद्ध, अविनाशी और सर्वदा तन-मन विकारों से परे है। इस 
प्रकार सद्गुरुदेव को दया-हष्टि से अपने स्वरूप-बोध को दृढ़ निश्चयता 
पूर्वक धारण करके शरीर की श्रहंता-ममता तथा विषयासक्ति को पूर्ण ध्वंस 
कर जन्म-मरण दुःखों से मुक्त हो जाना चाहिये ॥ ६ ॥ ग्रन्थकर्ता सद्गुरु 
कहते हैं कि सर्व भासमान्‌ मायावी पदार्थों से श्रपने शुद्ध चैतन्य स्वरूपः 
को पृथक्‌ समझ कर और संकल्पो को त्याग कर हृदय-स्थित स्वप सें शान्त 
होना चाहिये । और भीड़-भाइ जगत्‌ प्रपंच से उपराम हो, स्वच्छन्दः 
एकान्त-निर्जनः स्थल मैं बैठ कर उपर्युक्त कथनानुसार इन्द्रिय-गोचर सर्व 
पंच विषय दृश्य तथा अन्तःकरण गोचर सर्व संकल्प-स्मरण-दश्यो को 
विकार रूप दुःखदायी समझ कर और उन्हें मिन्त त्यागते हुए अपने भ्रवि- 
नाशी स्वरूप-धाम में निश्चिन्त निवास करना चाहिये ॥ ७ ॥ 


शिक्षा---कोई मान देता, कोई अपमान करता, वही मनुष्य कभी 
पूज्य भाव से देखता, कभी फूटी आँखों से भी नहीं निहारना चाहता, 
कहीं हमारे गुणों की प्रशंसा होती, कहीं निन्दा, कमी रुख-सापरग्रो से 
पूणे और नीरोग्य होकर यह शरीर सुख देता, कभी दरद्रॉ-रागी होकर 
कष्ट देता, कभी मन स्थिर होकर शान्ति-सुख अनुभव कराता, करा 
चंचलता पूर्वक कष्ट देता । अरे चित्त | इस क्रियाशील जार काट 
प्रद संसार को त्याग दे ओर अपने अविनाशी स्वरुप में लीन हो; जहाँ 
मान-अपमान, पूज्य-तुच्छ, प्रशंसा-निन्दा, छंस-दख, तनन का. 
अत्यन्त अभाव है; जहाँ चिताण्नि-रहित नित्य संतुष्ट स्थिर पद ह। . 


< 





३७४ सटीक विवेक प्रकाश (पाठ- 


शःद्‌--१२ 
हे मन मीत प्रीत अब टारो ॥ टेक ॥ 
काम क्रोध अरु लोभ मोह भय, असमञ्जस सब जारो 
स्वत; स्वतंत्र अभय सुखसरसे, लखि परिणामि विचारो १ 
मन वश प्राणी भक्ति न भावत, बिन संतसंग अधारो 
है प्रतिकूल भूल वश क्षण चण, क्रिया करत नहिं हारो २ 
सुख इच्छा सम कालकूट है, दुखप्रद जानि अपारो 
निज पद शोधबोध अमृत सद, पान किये सुख सारो ३ 
समता सजग भाव धरि दिल में, कोमल वचन उचारो 
नहि सम्बन्ध ओर काइ से, केवल दुख निरुवारो ४ 
हित भावना राखि सबहिनमें, जस अपना चित धारो 
सूरत साधु दशा गहि 'नितही, परिहरि मद निरधारो ५ 


टीकाः हे ,मित्र मन ! दुःखदायी मायाजाल से अब प्रेम हटा लो 
॥टेक॥ काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय तथा कल्याण-पथ पर चलने मैं जो 
दुविधा होती है, ज्ञानाग्ति से भस्म कर दो। सांसारिक मायाजाल को 
नाशवान समक कर ओर अपने श्रविनाशी स्वरूप का बिचार करो, तत्र 
तुम्हें भ्रपने श्राप स्वतन्त्र निर्भय-स्थिति सुख की प्राप्ति होगी ॥१॥ बिना 
सह्संग-आ्धार के मत-वशी जीव को साधु-गुरु की भक्ति में प्रेम नहीं होता; 
बल्कि प्रमाद-वश क्षणःक्षण श्रपनो स्थिति-शान्ति के बिपरीत ही कर्तव्य 
करता रहता है धोर उस दुगु'ण रूप क्रिया को करने से हार नहीं मानता 
॥२॥ मनःकल्पित सर्व विषय-सुख की चेष्ठा ही कालकूट विष के तुल्य है; 
अतएव उसे महान्‌ दक्षदायी जानो | अपना ग्रविनाशी स्वरूप निस्य, सत्य 
अमृत रूप है; श्रत: उसी के शोध-बोध में लवलीन होग्रो, उसी के अनुभव 
पात से नित्य सुख, सार-स्थिति को पाग्नोगे ॥३॥ प्यपने और सबके मत 
. फन्दाओं से सावधान रहो; राग-द्वेष-रहित सब प्राणियों के प्रति अपने हृदय 


/ 
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लो। जीव का किसी से 
वृत्ति हो प्रिय है ॥४॥ दःख 


बोध धारण करो, वैसे सब 
होकर सर्व जीव दुःख से छूट 


में समता भाव धारण कर सर्वदा नम्र वचन बो 
कुछ प्रयोजन नहीं है, उपे केवल ग्रपनी दुःखनि 
से छटने के लिये जैपे अपने मन में सद्गण, स 
के प्रति हिवभावना रक्खो, सद्णुण-ग्राही 
जाये ।' सन्त “श्री राममूरत साहेव” कहते हैं--नम्र साधु-दशा को सदा 
ग्रहण कर और खी, पुत्र, धन, देह, विद्या भुता, जगत्‌, वेष, शिष्य, शिष्या 
आदि सम्पूणं चंचल पदाथा का अहंकार त्यागकर अविनाशी निराधार स्वरूप 
में ठहर जाग्रो ।।५॥ 

प्रन-साधु किसे कहते हैं १ 

उत्तर --15५एड-हह्लारड के सम्पूर्ण सुख-इच्छाओं का जा पूण त्यागी 
हाँ आर जिसमे अहंकार का लेश न हो । जिस साधु में स्त्री-पुत्र, धन- 
कुट्म्मे, 1वद्या-प्रद्धता, 1शष्य-शराराद का आभिमान इं उससे कोटि गुणा 
अच्छा आर भला गृहस्थी में रहता हुआ भक्तिभाव पूर्ण निर्मान भक्त है। 

जीवन में समता आर निःस्वार्थ भाव रखन का बड़ा आवश्यकता 

~ म _ Ro ८ 2 च्छै 

है। जो समता-सन्तोष नहीं रखता उसकी दशा पंडित-पंडितानी जेसी 
होती है। 


समता-संतोष न धारण करने का कुफल 


ष्टांत: - एक ग्राम में पंडित और पंडितानी दो प्राणी रहते थे। 
पंडितानी के नैहर ( मइके ) से एक दिन मिठाई के नो लड्डू आये । 
पंडित और पंडितानी दोनों बड़े स्वादी ओर एक के प्रति दूसरे 
इष्याळू थे । पंडितानी कहती 'रुडड मेरे सहक से आया है, अत पाँच 
लडइ में खाऊंगी, आप चार ही खाइये।' पंडित कहत “पुरुष का भाग 
बिशेष होता है ओर लड इ मेरे सहुराल से आया है, अतः पाँच लड॒डू 
मै खाउँगा तुम चार खाओ । इस प्रकार विवाद हा रहा था । 
यह निश्चय इआ कि जो पहले बोल देवे वह चार खाय ओर जो पी 
बोरे वह पाँच खाय । अब तो दोनों प्राणी कित्राइ बन्द करके अगना- 
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अपनी कोठरी में जा करके लेट गये, कोई चूँ नहीं करता; क्योंकि जो 
पहले बोलता वह चार ही लडूइ खाने को पाता । दिन बीत गया, रात 
बीत गयी, प्रातःकाल हुआ | पड़ोसी लोगों को संदेह हुआ “पंडित- 
पंरिडतानी को सप ने तो नहीं काट लिया ? आज किवाँड नहीं खुला |! 
निदान पड़ोसी लोग फाटक को उखाड़ कर पंडित के घर में घस कर 
देखे तो दोनों प्राणी मरे-जेसे श्वास चढ़ाये पड़े हैं। लांग उन्हें मृतक 
समझ कर इमशान में ले गये, वह ग्राम दो ही तीन घर का पुरा था। 
अतः संयोगाधीन नो ही मनुष्य इमशान तक जा सके । जब चिता रच- 
कर दोनां प्राणी को चिता पर रखा गया ओर जलाने को हुआ, तब 
पंडितानी ने सोचा कि हमारे सिर में बड़े-बड़े बाल हैं, पहले में ही 
जलूगी, यह शुबा पहले बोरेगा नहीं । इपलिये अत्र लडड़ का भोह ओर 
हठ छोड देना आवश्यक हैं। ऐसा विचार कर पंडित से पंडितानी 
क्रोधित होकर गर्छा--२े निलज्ज | त्‌ पाँच खा में ही चार खाउँगी। 
दाह करने वाले नो ही मनुष्य थे, अत; वे सोचने लगे--मानों पंडित- 
पंडितानी साक्षात मृत हो गये हैं आर हम नो मजुष्यों को पाँच-चार 
का भाग लगा कर खाना चाहते हैं क्या? अतः सब वहाँ से भागे ओर 
घर में आकर मारे डर के किव्राँड बन्द कर लिये। पीछे से पंडित- 


पंडितानी ग्राम में आये आर विश्वास दिये, नो लडडू का कारण 
बतलाये, तब घर में रहने लगे । 


शिक्षा :-- भोग आर सार्थासक्ति-वश जहाँ अज्ञान है, वहाँ स्त्री- 
पुरुष, पिता-पुत्र, गुरु-शिष्य, राजा-प्रजा सब में वैर-बिरोध, ई्या-डाह 


लगा रहता है। अतएव भाग तथा स्वार्थासक्ति को जीत कर सब में 
समता-सम्तोष की स्थापना करनी चाहिये । 


मनुष्य सार संसार का प्रसन्न नहीं कर सकता । उसे चाहिये कि 
वह सच्चाई से अपना शुद्ध आचरण रखे । मनुष्य सबको केसे नहीं प्रसन्न, 
कर सकता इसे निम्न उदाहरण से मनन करें| 
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सत्र को नहीं प्रसन्न कर सकते 

त--५ता पुत्र बाजार जा रहे थे। पिता घांड़ा पर बेठा था 
पुत्र पृंदल चल रहा था। छाग दखकर कहन ढग- देखा | यह बड़ा 
निर्दयी है, स्वयं घोड़े पर बेटा है और पुत्र को पैदल दौड़ा रहा है। 
ऐसा सुन पिता उतर कर पुत्र को घोड़े पर बैठा दिया और इछ दर 
बढ़ा । लोग देखकर कहने लगे--देखो | कलियुग का जमाना, पुत्र 
स्वयं घोड़ा पर बंठा है, पिता को पेदल दोड़ा रहा है। यह इनकर 
1पता-पुत्र दाना पंदुल चलन लग्‌ । यह देखकर ढागा न कहा-अहा ! 
ये दोनों कितने सरख हैं, दोनों पदल चलते हैं, घोड़ा छूछे ले जाते हैं । 
अब पिता पुत्र दोनों घोड़ा पर बैठ {लये । ऐसा देख कर छागों ने 
कहा--ये कितने नि ? एक बेचारे घोडा की जान पः दो-दो 
जवान छदे 
साराँश-- शिक्षा -- संसार अर को काई प्रसन्न नहीं कर सकता | 
~ “संसार में लोग शुद्ध, पवित्र, सात्विक मझुप्य को 
तुर को दशभी, दृमागील को दुबंल, ६ किशाली 
को क्रर या 3 ।, हतदद्धि को चोर, सुन्दर को कामुक, त्यागी को 
म , तब भला सारे संसार का कोन प्रसन्न कर सकता 
ररि सुधारने पर ध्यान देना चाहिये, सब का 
प्रसन्न कर पाना असम्भब है । 

शब्द्‌-- १३ 
लखत तन मन को सुन्दर भाव ।रेक। 

जीवहि सत्ता तेहि को देकर, प्रकट करत तन चाव 
नख से शिखा पन्त निद्दारत, पृथक एथक रग साव १ 
हाथ पाँव शख लिग गुदा लखि, इन्द्रिन कम बढ़ व 


श्रवण नासिका नेत्र त्वचा राम, रसनां रसन लगाव २ 
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१ कवित्त:-- कार कमीज कोट बूट पतलूत हैट, 





३७८ सटीक विवेक प्रकाश ( पाठ- 


सूत्म सहित स्थूल देह यह, विषयन पंच सजाव 
निजको सूलिङेजीवविवशते हि.्रमत मान दुख पाव ३ 


कारणदुख्सुख भास मनन रे, अशु! चिम! 
[2 
अनितपना में नृत्य हट राख, यही आवया घाव ४ 
मात्र करपना कहिएत मिथ्या, स्वप्न समान असाव 
TIS RIS 
मानि मानि सुख जड़ में घरुफत,दपण चित्र लखाव ५ 
नार पुरुष त्त भाव ।नरन्तर, हा । गह अ 
बन शुरु दया परखत। पवे, दुख 
याहि ते छोड़े मोह मन झगड़ा 
ख\व्चल परख प्रकार नरन्तर, (न्‌ 
टीकाः-- अज्ञानी मनुष्य मलीन शरीर तथा स्परणों में सौन्दर्य की 
कपना करद; है ॥टेक॥ जीव ही तन-मत्र में भ्रपनी सत्ता देकर शरीर 
की मलोन चेष्ठाओं को प्रकट करता है। एड़ी से चोटी तक श्राकर्षित हृष्टि 
से देखता है और भिन्त-भिन्त प्र्ञार के रंग-विरंगे वस्त्राभूषणों से अंगों 
को सजाता) ह ॥१॥ हाथ, पाँव, मुख, उपस्थ तथा गुद[--इन्द्रियों को 
बारम्बार देखता है शोर इनसे दूषित क्रियाग्रों का विस्तार करता है। 
इसी प्रकार श्रोत्र, नासिका, नेत्र, त्वचा तथा जिन से पाँचों विषयों मैं 
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९ 
दशन में सिली अ घड़ी हूँ कलाई है । 
केशहूँ अनेक आँति-भाँति के सँवारि कर, 
फूल गोट पेटी रंग गाल घुपड़ाई है । 
मुख हूँ भें पान खाय सूछ हुँ भुड़ाय कर, 
नर रूप होइ के देखो काह बनि जाई है। 
याहि बहु व्यसन वो फैशन में भलि कग 


भारत गारत करि धूरि में मिलाई है ।१॥ 
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रमण करके बन्धनों को पुष्ट करता है ॥२॥ मनोमय सूदे शरीर के 
सहित यह स्थूल शरीर पांचों विषयों वे सजाया हुआ है। जीव अपने 
दिव्य स्वरूप को भूलकर देह-इन्द्रियों को आसक्ति के बश हो गया है, उन्हीं 
की ग्रहन्ता-मसता करके भटक्रता और दुःख भोगता हैं ॥३॥ दुःखों का 
कारण हैं भाससान पाचों विषयों में सुख की मान्यता, गन्दे और नश्वर 
शरीर में रमणीयता ओर विह्यत्व की कल्पना, यहो अविद्या है और यही 
जीव फे लिये पीड़ा है शार कुछ दिन के लिये ही सत्य-सा 
दिख रहा है, अन्यथा यह क मात्र, मिथ्या है, स्वप्न तुल्य है झर 
अन्त में सदा के लिये शून्य हो जाने वाला हैं। जड़-शरीर तथा पंच 
विषयों में सुख मान-मास करके जीव दुःखों में फसा हैं। जसे दर्पण का 
चित्र देखते में तोप्राता हें, परन्तु हाथ से पकड़ने से नहीं घ्राता; इसी प्रकार 
शरीर कुछ दिन के लिये तो अवश्य सत्य-सा दिखता है; परन्तु म्रन्ततः 
यह जोव के साथ नहीं रहता ॥५॥ इसी प्रकार अ्रविवेक-वश स्त्री को 
पुरुष तथा पुरुष को स्त्री अपने हृदय में भर लेना चाहते हैं; परन्तु 
जीबनपर्यन्त परस्पर अभिन्‍न भाव से सम्बन्ध रखने पर भी दया दोनों 

। केवल दुःखपूर्ण आशक्ति ग्रहण कर एक दूसरे से सदा के 
लिये छूट जाते हैं। परन्तु (बिना सद्गुरूज्ञान के प्राप्त हुए यह जीव उक्त 
सम्बन्धों, शरीरों तथा भोगों को निस्पारता परख नहीं पाता, और दुःख 
को ही सुख ऊप कह कर गाता फिरता है॥६॥ श्रतएब है मत ! यह्‌ 
मोह का झगड़ा छोड़कर और निर्भय स्वरूप ज्ञान में स्थित हो । अपना 
ज्ञानस्त्रङ वेतन ग्रविचल तथा नित्य है, उसी को दृढ़ता पुर्वक अपनाम्रो 
ओर उसो में स्थित होप्रो ॥७॥ 


शिक्षा।-- हे जीव ! जिन मलुप्यों के बहु सम्बन्ध, मान, छख 
में तू फूलता और अहं-स्फुण करता है; ये सम निज-निज सनअशझी 
दुखदायी स्वप्नवत्‌ छने वाले हें। जिम शरीर में अह मान कर एक 
दिन में पचासौं मोल दौड जाने का दादा बाँधता; वह देखत-देखते 
क्षण-पल में रोगिष्ट या मरणश्चय्या पर पड़ा रहता है; यहाँ तक--अपने 


आप करवट लेना दुस्तर हो जाता है । अतएव दुःखरश अहस्य, अपवित्र 
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जड़ काया का अभिमान त्याग कर जिसमें रोग-व्याधि, विवशता, 
हूरना, विजातिपना नहीं है, उस अपने अचल स्वरुप में दृढ़ साधनयुत 
लान हाआ | 
शब्द्-= १४ 
जीतो मन काम काल घनघोरा ॥ टेक ॥ 

काम विवश सबजीवदुखित अति, हानिलाभतनबं रा 
इच्छा हेतु यतन करि नाना, चंचल इत उत दोरा १ 
विवन पढ़े तब क्रोध प्रवण्डहिं, हे हिंसा अति धोरा 
डामलफाँसीकैदजेहलमे, सॉँसति्मित सदत बरजोरा २ 
याहि हेतु सब जाल जगत के, धन जनक हेहि पोरा 
भाजत पलक तड़ित सम क्षण में, नाशहोतवितमोरा ३ 
जेहि कारण करि लोम मोह मद रक्षण करि बहुतेरा 
समय अएुल्य मोच्तएदखोकः,जीदजातचोराली छोरा ९ 
नेहि कोई साथ देत तबचषणयक, जो कुछ सभी लुटेर] 
संस्कार सुख आश वशी हे, योनिन देह धरेरा ५ 
याते स्वपन समान जगत्‌ पुख, जान तजो दुख भोर। 
जगसे सजग रहो निशिवाहर, फेरि जनम नहिं होरा ६ 


टोका- हे मन ! ग्रत्यन्त भयंकर, कष्टदायी काम शत्रु को जीत लो 
॥ टेक ॥ इस काम शत्रु के वशीभूत सर्व मनवशी जीव अ्रध्यन्त दुखित 
होकर हाति-लाभःविचार-शून्य विक्षिप्त हो रहे हैं। भोगेच्छा-वश वार्ता 
उद्यम मै चंचलता पूर्वक इधर-उधर दोड़ते रहते हैं ॥ १ ॥ भोग-कामता 
में बाधा पड़ने पर प्रबल क्रोध की उ्पत्ति होती और श्रत्यन्त घोर हिंसा 


De ~] ~ 


. रूपी पाप करने पर तत्पर हो जाते हैं । इस काम-फन्द में पढ़कर आजीव 
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क्वारावास, देश-निकाला हो जाता, फाँसी का तरुता देखना पड़ता एवं 
कारागृह में बन्द हो पड़े-पड़े सडते ग्रौर जे त-डुतो द्वारा उन्हें असह कष्ट 
बिवशता पूर्वक सहन करना पड़ता है॥ २ ॥ इस काम-वासना के कारण 
संसार चक्र के समस्त जाल बन्धन उपस्थित हो जाते हैं और घर घन, 
कुल, कुटुम्वादि को श्रपता कह-कह कर मोह-वश जोव न। चता फिरता है। 
वे घन कुटुम्बादि पलक फेरते ही विद्युत्‌ प्रमा व्‌ क्षण हो में नाश हो जाते 
झौर विषय के वियोगाग्ति मैं पागल होकर जीव कष्ट का भागी बना रहता 
है ॥ ३ ॥ जब जिन शरीर-इन्द्रिय, खो-पुत्रादि की श्रासक्ति-वश लोभ, मोह 
झौर श्रभिमात करके अधिक-प्रधिक भोग-वस्नु के उपार्जन और रक्षा में 
नर-तन-रत्त समाप्त करता है श्र मोक्षदायी श्रमूल्य समय को नष्ट कर 
चौरासी कर्म-वासना की ग्रोर जाता है॥ ४ ॥ वे सब प्राण छूटते समय 
कोई एक क्षण भी साथ नहीं देते, बल्कि जो कुछ मायावों घन रहता है, 
उसे कुल-कुटुम्बी एवं नात-गोत सत्र लूट लेते हैं | पश्वात्‌ यह जोव विषय- 
सुख की ग्राशा-वश उसी संस्काराधीन श्रनेक्ष योनियों में देह घर-घर कर 
असह तथ अमित कष्टों का भागी बना रहता है ॥ ५ ॥ अतएत्र सांध्षारिक 
विषय-सु वों को स्वप्नवत्‌, दुःखदायी जात कर शीघ्र ह्यागो; और तन, 
मत, जगत्‌-बन्धनों से तिशिदित साबधान रहो; अपने को वासता-वश श्रौर 
दुर्गणों के बीच में समझ कर सतत परीक्षा पूर्वक प्रपने श्रविनाशी स्वछपर मैं 
लीन रहो, इस श्रभ्यास मैं शरोर शान्त होने पर पुनः जन्म नहीं धारण 
करना पड़ेगा ॥ ६॥ 
काम-काएड, चपला माया से सावधान ! 

रप्टांत-एक नगरी में एक घनी-सानी सेठ रहता था वह अपनी 
पुत्री का जिवाह जिसका नाम चपला था पू देश के भद्रसेन नामक 
नमयुवक सेठ-पुत्र के साथ कर दिया था । किन्तु सेठ को उच्री क साथ 
एक जौहरी का विपयासक्ति-जतित प्रेम-सम्बन्ध हो गया । निदान यह 
बात जत्र सेठ ने जाना तप्र उसने एक नाक्ररद्वारा आपन दामाद 
भद्रसेन को बुला कर कहा-हम इछ काल के के २० १ 
करने जा रहे हैं, अतः आप पुत्री को अपने साथ हे 
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भद्रसेन ऐसी बात सुन कर कुछ आइ्चयित-सा हो गया; वह सोचने 
लगा-- हो न हो इसमें कुछ दाल में काला हो” अब भद्रसेन गुप्त 
रहस्य का पता लगाना चाहा; अतएथ वह दिन-रात चपला की देख-रेख 
में रहने रगा । एक दिन आधी रात का समय आने पर चपला को 
खिड़की से निकल कर जाते देख भद्रसेन उसके पीछे हो लिया और 
सोचने लगा--'देखें यह हरामजादी कहाँ जाती है १! चलते-चलते 
चपला जोहरी के घर में घुस गयी, तब पाँच मिनट पश्चात्‌ भद्रसेन 
भिखारी का वप थर कर द्वार पर पुकारा-- 
दोहा— मैं भिक्षुक बहु भूखिया, धर्मवान्‌ युनि लेहु। 
आइ गरयो तव द्वार पर, धर्म जानि कछु देहु ॥ 


ऐसी आते वाणी सुन कर जोहरी ने चपला से कुछ भोजन देने के 
लिये कहा । चपला एक थाली में भोजन लाकर भिखारी को देत हुए 
कहने लगी--ऐ भिखारी बाबा ! लो, भोजन कर लो और यही आशीर्वाद 
दो कि हमारी ओर जोहरी की मित्रता आजीवन बनी रहे । भिखारी-- 
यदि तू इस प्रकार आशीवाद चाहती है तो भिक्षा रूप में अपने गठे का 
हार झुझे दे-दे। चपला इतना सुनते ही गले का हार उतार कर 
भिखारी को दे दिया। भद्रसेन भिखारी का वेष उतार कर वास्तविक 
रूप में हो अपनी स्या पर जाकर सो रहा । प्रात: काल होते ही 
चपला को विदा कराकर घर की राह पकड़ी । जब घर पहुँचा तब दूसरे 
दिन चपला से पूछा-तू हमारे में कितना प्रेम करती है? चपला-- 
हो प्राण नाथ ! में जितना प्रेम आप में करती हूँ वह मुख पर क्या 
कट ! भरा ! आप को छोड़ कर हमारे और कोई है १ आज तक आप 
के सिवा किसी पुरुष का मैंने मुख तक नहीं देखा । हमारे जीवन के 
आप ही एक आधार हैं, ऐसा कह कर गे से लिपट गयी । भद्रसेन 
भला ! तू सब जवराँ को लायी है, किन्तु गले का हार मैं नहीं देखता ॥ 
चपला बोली--अरे, राम कहो | आप को इतना भी बिश्वास नहीं । 
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आपकी शपथ खा कर कहती हूँ -कई जगह हार टूट जाने से पुन; बनवाने 
के लिये माता के पास रख आयी हँ | इतनी छल पूर्ण बात सुन कर 
मद्रसेन हार को जेब से निकाल कर चपला के सामने रख दिया और 
कहा दख ! यह ठम्हारा हार है या नहीं १ इतना देख कर चला 
भोचक्की-सी रह गयी, आर जान गयी कि जोहरी के घर हमारा पति 
ही भिखारी के रूप में गया था। निदान चपला ने विविध हाव-भाव 
से पांत का 1वश्वास देकर सना लो, कवि जो हुआ सा हआ, अब एसी 
भूल न हाँगा । एक दिन चपला अपने कोठे पर स्नान कर रही थी. 
दूसरा आर एक नवयुदक क्षत्री अपने कोठे पर वेडा था। निदान एक-को- 
देख कर चमड़ी को बृथा चमक में परस्पर मोहित हो गये । यह मानी 
बात है फि जीव अपनी दद निशचदता को पूरी करता है । फिर क्या 
था, दोनों का दूषित सम्बन्ध आरम्प हो गया । एक दिन भद्रसेन कहीं 
शहर में चला गया था। इधर घर बना जान कर दूती-द्वारा चपला 
ने क्षत्री कूँपर को घुला लिया ओर कुछ समय पश्चात्‌ कष्री कुँबर अपने 
घर चला गया । ये सब बात चपला का छोटा पुत्र देखता था, उससे न 
रहा गण आर चपला से बोला--हे माता ! इस बुरे क्म को त्याग दे, 
नहीं तो मैं पिता से कह दूँगा । चपला सोचने लगी कि हमारे छुख में 
नालायक पुत्र वाधक होगा । अतः सबसे प्रथम इसे ही समाप्त करना 
है। बस क्या था उप बेचारे छोटे बच्चे को ऊपर छत पर बुला 
ले गरी और तलर लेकर पुत्र का अंग-अंग काट कर क्त्री 
कुंवर-द्वारा रात ही में नदी में डलवा दी। इसके उपरान्त जब 
भद्रसेन आया तब बच्चे को न देख कर बहुत पूछा किन्तु निर्दया, 
कपटी चपला ने इधर-उधर बतला कर कहने लगी कि हम-आप स्थायी 
हैं तो बहत बच्चे होंगे। भद्रसेन भी कम स्त्रैग न था, वह भी उक्ती 
हत्यारिनी के कहे में आगया। एक दिन क्षत्री डु बर कहन लगा कि; 
इस प्रकार चोरी-चोरी कब तक् प्रेम करते बनेगा ! चपला ने कहा-- 
` तो क्या कह १ क्षत्री डु वर -किसी प्रकार भद्रसेन को मार डाल, तो. 
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हम दातों स्वतंत्रता से सुख भोगें। चपला--अज्छा ! मैं उनके मारने 
के लिये कोई युक्ति अशय लगाउंगी। ऐसा सोच कर भद्रसेन जब 
घर में आया तो चपला बोली--हे प्राग नाथ ! आग जब सामने से 
चले जाते हैं तत्र हमें कुछ अच्छा नहीं लगता, इससे आप घर सें ही 
रहा करें । भद्रसेन--मला ! सदा घर में ही बैठे रहने से कैसे बनेगा ! 
रोजगार-व्यापार के लिपे दूकान पर जाना ही पड़ेगा । चपला-यदि आप 
चले ही जाया करें तो अपनी तलशर रख दें। जिससे मै उसीको देख 
कर मन को सांखना देती रहुँगीं । अतएव भद्रसेन अपनी तरवार चपला 
को देकर प्रातःकाल दूकान पर चला गया । तत्र चएला ने क्षत्री कुँवर 
को बुला कर कह -देखो ! आज में उनके हाथ से तरार ले ली है, 
अत्र आप इतना अप्रश्य करें कि इस तलवार को ले मा में जाकर बेठे 

आर जब वे रात्रि में दकान से आयेंगे ता आज उनके हाथ में काई 
हथियार नहीं रहेगा | बप आग उनका काम समाप्त कर दोजियेगा। 
इतना दुनकर हाथ में तरप्रार लेकर क्षत्री कुँवर मागे में जाकर छिपकर 
बैठ गा । इधर भद्रसेन के द्वार पर एक थानेदार घोड़ा पर बैठकर आ 
निकला । निदान चरला तथा थानेदार एक-को-एक देखकर मोहित हो 
प्रेम सम्बन्धित बात काने रगे । थानेदार --ु म्हारी-ह मारो मित्रता कैसे 
निपटगा | चरला -एक क्षत्री कु बर हमारा यार है, वह अमी आयेगा । 
यदि उपसे आप संग्राम में जीत जाये तो आप के साथ में रह सकती 
हैं । अःयथा क्षत्री कु वर बाधा करेगा । थानेदार -अरे ! तुम हम पर 
प्रसन्न रह, में उस एक हा वार मं यमसदन पहुँचा दूगा। इतने म 
संध्या हो आयी आर भद्रसेन को दूकान से लौटते समय उसे क्षत्री छुँ बर 
निःशस्त्र दख कर तर गार से उसका थड़ ओर शिर पृथक कर हित 
हा चरला क द्वार पर आपा । तो क्या देखता हे करि एक थानेदार 
तलवार हाथ में लिप द्वार पर बैठा है । इतने में थानेदार क्षत्री क वर 
को चला का लागार समझ कर एक झपाटे में उसका काम समाप्त 
कर घर में घुसा ता चपला है हो नहीं । पता लगाने से ज्ञात हुआ फि 








दिया । अंत में वह चपला राजा अं 
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बह छलिया स्त्री एक ओर पटान से प्रेम कर रखीं थी, अतः उसी पठान 
के साथ वह ने जाने कहाँ भाग गरी । अब धानेदारजी करते ही कया ? अंत 
में रो-कंख के अपने घर लोट गये। इधर काम कला में जो चरित्र हुआ सो 
हुआ ही, अत्र आगे का समाचार सुनिये। उस पठान के साथ चपला 
एक राजधानी में जाकर रहने लगी । पठान के साथ कुछ काल तो प्रेम 
चलता रहा, किन्तु पठान के मोहल्ले में एक अतीव सुन्दर माली का 
लड़का रहता था। चपला माली के लड़के पर माहित होकर पठान को 
छोड़ कर उसके घर चली गयी । पठान राजद्वार पर प्रार्थना किया कि 
हे पृथ्वी नाथ ! हमारी स्त्री को अपुक माली का लड़का अपन घर रख 
लिया है । अवः सरकारळ्रारा साफसाफ न्याय होकर हमारी स्त्री का 
हमें दिलाया जाय और माली के ल्के को उचित दण्ड दिया जाय | 
राजा ने साली के लड़के और चपला को बुला कर पूढा--तो चपला 
जे बयान दिया कि में इन दोनों की स्त्री नहीं हँ । ये लोग बहका कर 
हमें अप्रना-अगना कहते हैं । ऐसा सुन राजा ने दूतों को बुलश कर साली 
के लड़के बो पठान को वैधता कर आजीवन कारावास की आज्ञा दी। 
और कडा कि ये स्त्री किएी की नहीं मेरी होकर रहेगी । अब चपला 
को राजा कहता कि में रखेगा ओर दीशन कहता भें रखँगा। इस 
छौना-छोरी में दीवान आपना हाथ न लगते देख इंप्यो-बश राजा के 
शत्र से मिलकर अपने राजा को हरा कर राज्य-रहित भिखार बना 
र गोर दीवान दोनों के हाथ से निकर 
कर एक घुड़सवार के साथ भाग गयी । सत्य है— 
दोहा-नारि नोर गम्भीर दवि, ये सब थाह न होंगी । 
| नारी मन में क्या बसे ?, जाति सके नहि कोय ॥ १॥ 
घर्म बीर तब तक विरति, जब तके फं न बाम। 
नारि छदम परत हो ह में परत हो, मतुष होत बे काम ॥ २॥ 
१दुष्ट नारियाँ में वर्णन किये हुए छल-कपट सुमुज्ञा स्त्री दुष्ट पुरुषों 
में समझ लें | 
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“नारी यंत्र न ध्यागिया, मोहित भया निदान । 
ते दृढ़ बन्धन में परे, धिक्‌ ताको सब ज्ञात।। बै० ॥” 


अतः इस चंचल चपला से बचिये और इस नीचे के पद को 
स्मरण कीजिये 


पद्‌ 

ये चंचल भामिनी भव से, बचेपा शूर कोई है। 

वही ज्ञानी चतुर पण्डित, विरागो मुक्त सोई है ॥ टेक | 

वही दुखसे निकन सकता, वहो सुलिया रहे हर दिल । 

न कामिन फंद में आया, सदा निर्बन्ध जोई है।॥ १ ॥ 

वही है भू१-शाहन्शाह, वहो विद्वान्‌ से बढ़ कर । 

हृदय के काम कीचड़ को, जिन्होंने साफ धोई है॥ २ ॥ 

पड़े जो काम के बश में, लिये ठेका दुखों का वो | 

नचे बन्दर समा निशि दिन, जन्म जन्मांत रोई है, ॥ ३॥ 

है लानत सर्व ज्ञानों पर, जो भामिन भाव मेँ बड़े । 

तजे निजतंत्र जोवन को, सदा दुख बोझ ढोई है ॥ ४ ॥ 

तजो अभिलाष भव बन्धन, यदी सुन शान्ति को चाहो । 

उठो जागो चलो जल्दी, यहाँ नहि मीत कोई है॥ ५॥ 

शब्द्‌ =१५ 

सो ऐसी कम्र रहनी आई हमार ॥ टेक ॥ 
नहीं राग नहिं डेप काहु से, हितकर वचन उचार 
तोष विवेक शांति गहि इर में, ले समाजि लुख सार १ 


निज से परे जानि सब नश्वर, अनुदिन यही विचार 
सब घट भम॑ प्रलोभन तज के, रहत सबन से न्यार २ 
तन मन वचन दोष तजि सबही, ज्ञान अग्नि में जार 
उभयजाल सव आश शमनऊरि, निज स्वरूप निरधार ३ 
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बिना प्रयोजन बात न करबे, जीत मान नहिं हार 
दि म हँ | झप प दु Nas 
अह स्वजाता जोव आप सम, दुर्मति सकल निकार ४ 
अच्छे अच्छे रहस सुहावन, खोजि खोजि टकसार 
रु ह्‌ FT र्‌ ह्ब कु नन र्‌ ज्‌ SY Le ७ 

धारण कार हम रहत्र निरन्तर, जहाँ नहीं संसार ५ 
अभय रुप द्रष्टा बनि सबका, चलत फिरत तजियार 

रे ट बागविपिन य ज्‌ 
सरि तट बागविपिन या निरजन, बसिबसि काजसुधार ६ 
गुरु कबीर वो संत पारखी, बोधक देव अधार 

नौ शा र्ण र = 
सूरत शरण हरण सत्र भव रुज, कब्र होइहों भव पार ७ 

टीका--श्रहो ! ऐसी मुक्तिदायी रहती एवं सद्गुण सदाचार हमारे 
हृदय मैं कब्र श्रायेंगे ? ॥ टेक ॥ जब कि किसी भी प्राणी से राग-द्वेष 
नहीं होगा; सब से हितकर तथा मिष्ट शब्द बोलेंगे। भोगों में लोलुप न 
होकर स्वरूप में ही संतोष को प्राप्न होंगे और विवेक पुर्वक हृदय मैं 
शान्ति धारण कर मन भ्रम को परख-परख कर घ्वंस करते हुए वासना- 
निवृत्ति के सच्चे सुख को प्राप्त होंगे ॥ १ ॥ निकष्य प्राप्त निज अ्विनाशी 
शुद्ध स्वरूप से पृथक सर्व भासमान को नाशवान क्षणभंगुर जात कर प्रतिः 
दिन यही बिचार तथा वैराग्य-ध्येय दृढ़ रखेंगे। सर्व अनुकूल नर-तारि 
शरीरों में जो सुख-भर्म तथा समता होती है एवं मात, यश, कीर्ति तथा 
भोगों का लोभ-लालच होता है, उसे दृढ साधन बल से त्याग कर सर्व 
संसार-खटपट-प्रपंच से भिन्त कब हम स्वरूपःस्थिति एवं वैराप्य-घारणा मैं 
तन्मय होंगे ?॥ २ ॥ कब हम तन, मन, वचत के सर्व कुचालों को त्याग 
कर, ज्ञान रूपी अग्नि में उन्हें जला डालेंगे ? खानी-वाणी जालों र सर्व 
वासनाग्रों को पूर्ण ध्वंस कर कब्र हम अपने सतत प्रय्लद्वारा (निराधार 
शुद्ध स्वरूप में एकरस स्थित होंगे ? ॥ ३ ॥ निष्प्रयोजन बात नहीं करगे, 
जीत-मान की अभिलाषा नहीं रखेंगे, हार-ग्रपयश-विन्दा मैं श्रधर्य नहीं 
होंगे । संसार के सम्पूर्णं जीव ग्रपने समान स्वजाति स्वतंत्र है, किसी पर 
कोई अधिकार नहीं; तएव कब हम प्र पने हृदय सेसमस्त दुबु दि तथा ममता- 


FS 
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सोह को निहाल कर तिःभार, ख्वतंत्र हो जायेंगे ? ॥ ४ ॥ सत्सङ्ग से 
ग्रच्छे-प्रच्छे ग्राचरणों को खोज कर और हृरय अन्तर्गत धारण कर कब 
हम ऐसे पारख पद मैं सदा शान्त रहेंगे जहाँ मतोमय संस।र-प्रपंच नहीं 
होगा ॥ ५ ॥ निर्भय श्रविताशो स्वहप-लक्ष्य के दुढ़ अभ्यास पूर्वक सर्व 
सासम।त्‌ का द्रष्ट। बनकर चनते-फिरते सवं विवि सत्र से प्रेम हटाते 
रहेंगे । नदी के तट, बाग, जङ्गल, तथा भीड़-भाड़ रहित किसो भो निर्जन 
स्यज्ञ में ठहर-ठहर कर कब्र हम अन्तिम-जोवन्पुक्ति-स्थिति का कर्तव्य पूर्ण 
करेंगे ! ॥ ६ ॥ पारख प्रकाशो श्री कत्रीर साहेब एवं सोई छप पारखो 
संत और बोध प्रदाता सइगुरुदेव हो इस दास के श्राश्रय हैं। ग्रन्य कर्ता 
“कहते हैं-हे प्रभु | इस दोन “राम सुरत दास” को आप अपनो शरण में 
“लगा कर कब सर्व मानक्षिक रोगों का हरण कर लेंगे, और जन्म मरणछपी 
भव-सागर से कब में पार हो जाऊँगा ? ॥ ७॥ 


शिक्षा - उपयुक्त भाआाइुकूर सुमु को अपुराग-बिचार सें इ 
हार इप स्वप्नमय गिराने जड़-देश तथा बहु-सम्बन्ध का सोह त्याग 
कर अपने अविनाशी स्वरूप में शान्त होना चाहिये । 


गृहस्थी में पेराग्य 


शांत -एसी शिक्षा सुन कर एक ने कहा ये तो बड़े द्म 
बिषय है, हम सब गृहस्थ केसे वैराग्य कर सकते हैं १ संत ने कहा रे 
भया | तुम बहुत पेराग्य कर सकते हो। चोरी से पेराण्य करो 
व्याभचार, ।हसा, सात-मच-भक्षण से वेराग्य करो, गाँजा, माँग, बीड़ी 
छिगरेट, तम्बा हू से वेराग्य करने से अयत्‌ उसे त्याग देने से ता तुम्हारी 
त्दश्थां का काई हान नह हा सकती; न तो तुम्हारी गृहस्थी विगड़ेगी 
न चन-लती का हा इुकसान होगा, आर न हल ही गिर जायगा: बढिकि 
पापाचरण आर व्यसन स्पाग देने से व्यर्थ खर्च से छुट्टी 


इ नंगा, तन- 
मन के राग नाश होगे, हर प्रकार सुखी रहोगे । फिर स्वाथ-परमार्थ 


रुस्ता-गुहस्था सब का नाग करने बाले ये चोरी, £ सा, परपीड़न, 


ti 
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व्यभिचार) झूठ अनक पाप आर व्यसन से क्‍यों नहीं वैराग्य करते १ 
अर्थात्‌ इन्हें क्यों नहीं त्यागते ? “हम गृहस्थों को भजन-भक्ति-सत्संग 
करन, सद्ग्रन्थ पढ्न, धर्म-परापकार-परमार्थ करने का समय नहीं, शक्ति 
हीं” यह मानना विरल मन की धोखेवाजी है । क्या मैया ! दिन- 
दिन गला-गरी टहल कर गप्प-सप्प लड़ाने, दूसरे की निन्दा-चुगुली 
करन, प्रपंच-पंचायत करने, नाच-तमाज्ञा-सिनेमा देखने, जग ताश 
खेलने का समय रहता है, फिर सत्संग करने, सद्ग्रन्थ पढ़ने, अपने 
गुण-दोपों का विचार करने तथा भजन-पूजन का ही समय नहीं रहता ? 
नाइकारी गोजा, भाँग, बीडी, तम्बाकू खरीदने के लिये, नाना शृंगार 
के लिये, विवाह गोन में, नाच-तस्ाझा मन!कश्पित व्यवहार में, तनिक 
मस -सहन न धारण कर थाड़े-थाड़े सेत-द्रव्य या बात के लिये एकदमें 


“रा 


ठान कर उसमें उड़ाने के लिये तो धन रहता है, फिर परोपकार, धमे, 
संत-सेवा के लिये ही नहीं रहता ? यह महुष्य माया में लिपटा है 
केरल पशु के समान कमाने-साने ऑर मोगने में ही अपना जीवन लाभ 
सानता हे । (नवका सता व प्रव वास रहदा नहा, सत्संग न बढता 
नहीं फिर इसे पे हा! मृत्यु-पश्चात तो जीव के साथ धर्म-कर्म 
ही साथ ज कृ ट॒ग्बी यहीं छूट जाते है फिर ४ 
नुष्य सद्‌ वागता और धर्म नहीं करता । मशुष्य का मुख्य 
कतेव्य है अर्‍ना छोटा बच्चा सामन आता 
हे, उसकी कमीज फटी रहती है, यह देख कर उसके ऊपर हमें बड़ी 
है । उसको हम गोद में उडा कर छाती से चिपका हेते 
हैं और यदि पाप्त में रुपये न हों तो भी दूसरे से कजे लेकर अपने 
प्रिय पत्र के लिये कमीज बनवा कर पहनाते है। फिर अपने वच्चे के 
समान ही दूसरे का बच्चा है, दूसरे के बच्चे को देख कर नि्देदता 
क्यों ? जितके घर में चारी को जाती है, जिनसे घूस (रया जाता है, 
किसी प्रकार दूसरे का अधिकार छौना जाता हैं, वह दूसर के बच्चे का 


खूराक ही छीना जाता है, निर्देयता ही की जाती है; दूसर की सेवा न 
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करक बल्कि घात करना कहाँ तक सलुष्यता है? यदि मनुष्य संसार 
भर की सेवा नहीं कर सकता है तो पाप तो त्याग ही सकता है, सब 
के प्रति परोपकार की भावना ता रख ही सकता है । तन, सन, वचन 
ओर घन से परोपकार करके मबुष्य अपने सुख रूपी स्पर्ग झा फाटक 
खोल सकता है किन्तु उसका पाए उसे इस लाम से बंचित रखता है। 
ह सत्र खूब ध्यान में रखना चाहिये--“पर उपकार स धर्म 

प्र पाडा सम नाह अधनाई || र[०” 

दोहा-- इतनी शिक्षा संत की, सुनि गृहस्थ सुख पाव । 
करत सप्रेम सु बन्दना, सद्गुण गहि सद्भाव ॥ १ ॥ 


| य 


७ 
1] 


रु उपकार स्थृति 
मिले गुरु-संत सोइ-तम-हारी ॥ टेक्न ॥ 

ममता मोह द्रोह मन कलिमल, श्रघ श्रवगुण अधियारी । 

नशि श्रज्ञान रैन दिनकर इव, दिव्य दृष्टि दुख टारो ॥ १ ॥ 
मोन मांस के लोभ वशो ज्यों, लखत न काल श्रवारी । 

जलत पतंगी ज्योति मोह वश, मृगा शब्द सुनि स्त्रारी ॥ २ ॥ 
त्योही विषय मोहबश पामर, मै अति दोन दखारी । 

दै निज बोध देह मद नाश्यो, शोक मोह निरुवारो ॥ ३ ॥ 
ऐसी बुद्धि करो मम साहेब, तव पद प्रेम सदारी । 

तजि अभिलाष भोग बिषयन की, मिले मोक्ष ग्रविक्वारी ॥ ४ ॥ 


शब्द १६ 
अब हम मन फोमारि भगहबे ॥ टेक ॥ 
गुरु को कृपा अटल धन पाये, शुद्ध स्वरूप रहइनै । 
रांग इप सत्र झट तजि के, मानव सकल इटइबै ॥१॥ 
सदुअन्थन को पाठ पठन करि, शुरुको ध्यान लगइन । 


भक्ति विवेक विराग मनन करि, लक्षण सत्रहि टिकइबे॥२॥ 
क 


६) चतुर्थ प्रकरण रहस्यविचार ६७१ 


निज से भिन्न भास जो सकलो करिसत्संग नशइब । 
पृथकपथकजइ चेतन निणंय, सार शब्द शान गइबे।!३॥ 


ey 


सूरत स्वतः भाव राख मन में, शुद्ध भाव बरतइने । 
निशि।दन इुदित मगन गुरुपदमे निजस्थिति ठहरइब॥४॥ 
[a : हु 
खानि बान को द्रष्टा रहिकर, जग में नँ भरमइब 
गुरु झर टक पार परख नित खृसमयावेतहब॥ ५॥। 
का अब हम मन को समस्त कुचालो को दुर कर देंगे ॥ टेक ॥। 
सद्गुरु की कृपा से श्रविचल ज्ञान-धन मिला हु, अरब शुद्ध'स्वळूप में हो 
गे | राग-द्वेषादि समस्त प्रपंचों को छोड़कर सभी श्रहन्ता-मपताश्रों 
को हूर कर देंगे ॥ १ ॥ सदग्रंयों का अध्ययन-मतन करेंगे, वैराग्यवान 
सदगुरु का ध्यात्र लगायेंगे। भक्ति, विवेक, वैराग्या[दि शुभ गुणों का स्मरण कर 
उनके सभी लक्षण ग्रपने जीवन सैं उतारेंगे ॥ २ ॥ अपने चे उन स्वरूप से 
पृथक जो पंच विषय दृश्य है, सत्संग करके उसकी ्रासक्ति छोड़ देंगे । 
जड-चेतन का पृथक निर्णय करेंगे और निर्णात् बाशियों का गायन जित्न 
करेय ॥ ३ ॥ हृदय में स्वख्पज्ञाव को स्थिति रख कर शुद्ध भाव पूर्वक 
जीवन व्यतीत करेंगे। रात-दिन स्वहपन्ञान में तन्मय रहकर अ्रपनो 
स्थिति करेंगे ॥ ४ ॥ समस्त माया का द्रष्टा बनकर उत्से पुथक रहेंगे, उन 
में भूलेंगे नही । सद्गुरु कबीर के निष्पक्ष ज्ञान के सह्पंग में सारासार- 
बिवेवन करते हुए समय व्यतीत करेंगे ॥ ५ ॥ 











शिक्षा :--- संसार सहुद्॒क्त्‌ ह, इसमें घान-अपबाव, स्तुति-निन्दादि 


कोलाहल रुपी तरंग उठा करते हैं । अतः इशमें आर्ष न होकर, किसी 
क (डगान पर न डिग कर कश्याण-पथ में तोत्र चलना चाहिये । 


टेढ़ी खीर, अन्धा तथा मस्खरा 
इष्टां :--एक अन्धे पनुप्य के पेट में किसी प्रकार का विकार था । 


~ 


एक सुचैद्य ने बताया कि तुम खीर खा लो तो पेट का विकार दूर हो 
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जायगा । वह अन्धा मनुष्य खीर बनाने के लिये अहार के यहाँ दूध 
खरीदने जा रहा था । इतने में एक मस्खरा मिल गया ऑर कहा- कहा 
सूरदास ! कहाँ जा रहे हो ? खरदात--दूध खरादन। सस्खरा-क्या 
करोगे ! स्रदास---खीर बना कर खाऊँगा। मस्खरा--किसन कहा है १ 
सूरदाप्त - एक वैद्य ने। मस्खरा- अरे ! खीर जानते मा हो के कसी 
होती हे ? सूरदास नहीं-नहीं बाबू ! हम नहीं जानते हैं कैसी हाती है। 
मस्खरा-अरेखीर हाता ह जल दताया का चन्द्रमा । सूरदास - दातया 
का चन्द्रमा कैसा होता है ? मस्खरा-जेसे हसिया । खरदास- अरे 
भगवत्‌ । मैं खीर नहीं खाउँगा; वह तो हमारी नटईको चीरि-फारि डारीं। 
सिदान्त :--अन्धा यह जीव है। इसके जन्म-मरण का महाविकार 
लगा है, जिससे यह कष्टित ह । छुवध पारखा गुरु व हत 
ज्ञान रुपी खीर खा ले, जिससे जन्सादिक दुःख दूर हा ज 


fs 


परमाय-पथ को टद खार क समान बतला के 
अपमान करके उसे शुरु शरण से वंचित कर देत ह 
में आक्र कुछ पकड़े-एकड़ाये घमे-माग को भा छोड़ बेउता ह, निदान 
जीव का भवदुःख नहीं छूटता । 
पद्‌ 
यदी छुटना है तुझे दुःख भव से, 
तो गुरु की शरण को भली भाँति गहिले ॥ टेक | 
रहा तू जगत मैं भुलाये भुलाये, 
मगर चेत कर अब गुरू पद में रहले ॥ १ ॥ 
चले श्रब गुरू मग शरम लाज तज कर 
कोई कुछ कहे तो तू मत मार सह ले ॥ २ ॥ 
जगत्‌ छोड़ना है मरे बाद इक दिन 
अतः तू प्रथम त्याग कर शान्ति गह ले ॥ ३ ॥ 
बिताना है जीवन किसी भाँति से ही 
तो गुरु ऐन में चेन भ्रभिलाष कर ले ॥ ४॥ 
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> छुब्द्‌ 
MN त न ८५ 40 
दुख छुट केस भला, सतसंग में जब प्रेम हो 
चैतन्य जड़ को करि विलग, गुरु भक्ति में शुभ नेम हो 
एकान्त म बसता रहे, सरि तट व जंगल बाग हों 
ल ज EE सकेर र रे 53 हि 
दुख रूप जग का जान कर, बेराग्य कर नहि राग हो १ 
टीका :-- प्रश्व-- भला ! जीव का दुःख कैसे छुटे ? उत्तर-- जब 
सतसंग मैं प्रेम हो, जड़-चेतन का भिन्द विवेक हो, गुरुभक्ति को मंगल 
मय जात कर उसका नियमित रूप से पालन हो, जगत्‌-प्रपंच छोड़कर 
नदी-तट, वन, बाग आदि एकान्त में रह-रह कर साधन करता हो, जगत्‌ 
को दुःख रूप जान कर उससे वेराग्य हो, कहीं राग न हो-- तभी दुःख 
छुट सकता है ॥ १ ॥ 
जकर जो गरुचर ने ह भू 
तजकर जो गुरुषर ज्ञान को सुख चाहता तेहि भूल हे 
विस गरले गतो हे 
सुख हेतु निज संतोष लहि, संतोष ही सुख मूल है 
(लु PET CS ० टर 1! 
ममता किसी भी वस्तु की, निज के परे दुख धार है 
सब वस्तुओं से वस्तु वर यह जीव चेतन सार है २ 
टीका-- जो महान सद्गुरु के ज्ञान को त्याग कर सुख चाहता हैं, 
उसकी महान भूल है । सुख का एक मात्र कारण तो अपने आप मैं संतुष्ट 
होना हो है अर्थात्‌ संतोष ही सुख की जड़ है। अपने चेतन स्वरूप से पृथकः 
किसी भी वस्तु की समता करना दुःखों की धारा मैं पड़ जाना है; क्योंकि: 
सभी पदार्थों से महान और सार पदार्थ यह अपने झाप जीव अर्थात्‌ चेतन/ 
हो हैं ॥ २॥ 
शुद्ध स्वरूप से भिन्न सर्व भूल युत यानन्दी बणन 
साखी 
. शुद्ध स्थतः जिव आप हे, सुक्त रूप निरधार। | 
` सुख मानन्दी मल से, खानि बानि विस्तार ॥१॥ 
४३ 








न] सटीक विवेक प्रकाश ः ( पाठ- 


टीका :--जीव शुद्ध, श्रपने आए निर्बन्ध तथा ग्रसंग रूप है। यह्‌ 
विषयों में सुख मातन्दो तथा स्वरूप को भूल-वश सोटी-भीनी माया का 
विस्तार करता है ॥१॥ | f 
प्रिय नारी सुत वित्त जो, वर्णाश्रम कुल जाति। 
कल्पित सो सब जीव क, मिथ्या सबहीं ग्रान्ति ॥२॥ 

टोका :--प्रिय खो, पुत्र, धन, वर्णा, आश्रम, कुल, जाति-सब जीव 
के कल्पित हैं, मिथ्या हैं, भ्रान्तिपूर्ण हैं ॥२॥ 

व्याख्या :--हे जीव ! तुम्हारा इस अपार संसार में कोई नहीं है । 
तू मोह नींद से जागृत हो ! शोक है, सभी लोग अपने प्रिय, इभ 
शन, मकान एवं शरीर का छोड़-ओड़ कर जा रहे हैं, तिस पर भी तुझे 
चेत नहीं होता, तू अभी अपने जीने का दावा बाँध रहा है | अरे ! इस 
अनादि काल के जगत्‌ में यदि कोई भो प्राणी एक ही शरीर से अम्र, 
होकर रहता तो तू भी इस शरीर में सदा रहने का विश्वास करता और 
जब देखता है कि आज-कल में सभी काल के कलेवा होते जा रहे हैं 
फिर क्यों नहीं होश करता ! 

कवित्त 
तन भयो घन भयो ओर हूँ स्वजन भयो, 


सुन्दर जवानी अ्ररु भोगत कु ठाट है। 
मान भयो शात भयो महल मकान भयो, 


तार बापुपान भयो सुवरन पाट हैं ॥ 
बड़े बड़े वोहदा स्वदेश वो बिदेश सब, 

अपने स्ववश भयो राज हुँ विराट है। 
हाय ! पर अंत माहि एकहूँ न हाथ लग्यो, 

काल मुख देखते हि देखते सपाट है ॥ 


शब्द रूप रस गंध युत, सपरश में सुख मानि। 
दुबल उदय याते सभी, जीव परे चो खानि ॥३॥ 
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मात पिता बन्धू सकल, मन माने सब आहि। 
निज स्वरूप से भिन्न है, मोह करै नहिं ताहि ॥४॥ 


टीका :-- शब्द, रूप, रस, गंध सहित स्पर्श विषय में सुख मानकर 
भोगने से हो तन-मन कृत सर्व दुःखों की उत्पत्ति होतो रहती है ग्रौर 
अविनाशी जोव चारों खानियों में भ्रमण करता रहता है ॥३॥ माता-पिता, 
बन्धु वान्वव सम्पूरण सम्बन्ध-प्रपंच केवल मन-द्रारा मानने से ही हैं । प्रर्थात 
सम्पूर्ण शरोरधारी भासमान्‌ का निश्चित सम्बंध अपने अविनाशं 
से नहीं है, अतएव उनका मोह न करें ॥४॥ 
| याइया :- पूर्ण दुःख ध्वंस पूर्वक जो अविनाशी स्थिति के भले 
हैं, अथात्‌ जो ोक-परलोक में सुखी रहना चाहते हैं, वे संसार में किसी 
भी प्राणी का अपना मानकर उसमें माह न लगावे । यहाँ को किन्हीं 
वस्तुआ मं आनन्द न मान यहाँ की समस्त वस्तुये एक नाशक के पंजे 
में पड़ी । जसे जन्म के पश्चात्‌ मत्यु, जवानी के पञ्चात्‌ बुढ़ापा, 
नीराग के पश्चात्‌ रोग, संयोग के पश्चात्‌ वियोग एवं मान को अपमान 
ने, स्तुति को निन्दा ने, सुख और हर्ष को दुःख और शोक ने अर्थात 
सम्पूणं पदार्थों को क्षण-भंगुरता ने अपना ग्रास बना रखा है। 
कवित्त 
काहि मैं तू भूलकर एँठ के चलत तित, 
सबही दुखद सब काल को पसारो है। 
यह पुत्र यह तारि यह घत मित्र बडो, 
यह मेरो खास श्रौर यह तो तुम्हारो है ॥ 
मेरो तेरो यह जो अनेक विधि मात रह्ो, 
स्वपन समान देह भोग सो असारो है। 


तन मन धन सब क्षण ही में क्षीण होइ, 
केहि अभिलाष करि कहाँ ये हमारी है ॥ 


जेते नाता जगत में, मानि मानि जिव कीन्ह । 
दश गाँव अरि मित्र जो, गहि आसक्तो लीन ॥५॥ 
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गी स्वरूप 
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टीका ;--संसार के जितने सम्बन्ध हैं, उन्हें जीव ने मान-मान करके 
बता रखा है। किसो देश को भ्रपता देश, किसी 'गाँव को अपना गाँव, 
किसी को शत्रु तथा किसी को मित्र मान कर श्ासक्ति बना लिया 
है ॥५॥ १ 

शिक्षा--हे मनुष्य ! जिस दिन तेरी आँख शप जायगी, तू शरीर 
त्याग देगा, उसी दिन से इस ग्राम, देश, कुटुम्ब, सम्पत्ति आदि का 
कभी स्मरण तक न होगा, अतः प्रथम से ही अहंता-ममता त्याग कर 
भजन कर । 


सोरठा 

En ७ ~ हे 
चेतन ज्ञान स्वरूप, पंच विषय से पार है। 
द्रष्ण शुद्ध अनूप, तख चारि अनमिल सदा । ६॥ 

टीका :-- चेतन जीव ज्ञान स्वरूप है, पंच धिषय से रहित उन सबों 
का द्रष्टा शुद्ध अविनाशो श्रमृत रूप और अनोखा है, शोर चारों तत्त्व जीव 
से अनमिल, विजाति, सर्वदा कारण-कार्य जड़ रूप हैं ॥ ६ ॥ 

साखी 

र्ज | ¢ हा 
व देह के साथ में, भूल विवश मरमाय । 
भूल मिटे नहिं देह यह, पारख स्वयं रहाय ॥७॥ 

टीका :-- यह जीव स्व-स्वरूप की भूल-वश देह के साथ में भटकता 
है । स्वरूप-भूल मिट जाने पर प्रारब्धान्त मैं उसक्रा और देह का सम्बन्ध 
सदा के लिये समाप्त हो जाता है और बह शुद्ध ज्ञान मात्र स्ततः रह 
जाता है ॥ ७॥ 

व्याख्या :-- साधक को चाहिये कि वह अपने को इरीर से 
भिन्न शुद्ध, पूणंकास चेतन समझे और इरीर रहते-रहते अशरीर की 
स्थिति का अनुभव करे । 

ऐसो दिना कब थाई हमार, पिथार न आपन रूप के वादे । 

हर्ष न शोक न मोर न तोर, न मेल विछोह कमी नहि ज्यादे ॥ 
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शी 
~ 


हानि नहीं तब लाभ कुछौ नहि, मान भ्रमान समान अस्वा दे । 
काटि के बन्धन देह्‌ के मोह को, नित्य स्वरूप स्वतंत्र श्रवा दे ॥ 


साथना-हश्य 


दप्टांत :-- एक बृहद राजद्रार लगा है। रत्नजटित मनोहर 
सिंहासन पर अत्यन्त कांतिवान्‌ नृपाल वेडे हैं, जिनका नाम थव्विकराजा 
है। अध्तर-स्त्र-सहित एक तीव्र दूत सम्मुख खड़ा है, जिसका नाम 
शुद्ध मन है । कई अभियुक्त ( अपराधी ) पकड़ कर आस-पास बैठाये 
गये हैं । दूत शुद्ध सन से विवेकशजा बोले- चैतन्य सरकार को कष्ट 
देने वाले जितने अपराधी हैं, उन्हें क्रमशः मेरे सम्मुख उपस्थित कीजिये । 
दूत शुद्ध सन पाँच अपराधियों का सम्मुख लाया । विवेक राजा-इन 
सबों के क्या-क्या नाम हैं? शुद्ध मन--दाकेन्द्र ' चड राज", श्रोत्रपाल? 
घाण चन्द्र" त्वचामर्ती | पाँचा में श्रेष्ठ अपराधी वाकेन्द्र से विवेक 
राजा बोले--तुम लोग कोन-कोन-सा आहार करते हो ? वाकेनद्र-पाँचां 
'विषयों में से एक-एक विषय का । विवेक राजा--तुम लोगों को अपना 
अपना आहार निरस, रूखा-फोका ओर कम करना पड़ेगा । तुम लोग 
पंच विषय की आसक्ति में बाँधकर चैतन्य सरकार को बड़ा कष्ट दिये 
हो । इसलिये तुस सब कठिन दण्ड के पात्र हो । अच्छा ! अपनी-अपनी 
चंचलता त्याग कर शान्ति पूर्घक अपनी-अपनी गोलको में जाकर स्थिर 
हो जाओ। इतना झुनतेही पाँचों अत्यंत भयभीत होकर अपनी-अपनी 
"गोलको में जाकर चित्र खिंचित-सा स्थिर हो गये । एनः दूत शुद्ध मन ने 
एक अपराधी को लाकर उपस्थित क्रिया। विवेक राजा- तुम्हारा क्या 
कतेव्य है ? मनसिज- नर-तारि की देहों में सुख दशां कर परस्पर 
विषय के लिये आतुर करा देना । विवेक राजा-ईैससे तुम्ह कया 
लाम ? मनसिज --मेरा लाम तो नहीं, किन्तु मेंन होऊ तो संसार 
चक्र में जीव नाचे ही केसे ! इतना सुनकर विवेके राजा ने इसे दृढ़ 


पा 


१- जिद्वा, २ नेत्र. ३-कान, ४७-नाक, ५- उमड़ी, पंचज्ञान इ 
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बन्धन से एक सम्भे में बंधवाया । एनः दूसरा अपराधी लाया गया | 
विवेक राजा—तुम्हारा क्या नाम हे? अपराधी-ऋध । विवेक 
राजा-तुम्हारा क्या कतेव्य है ? क्रोध-प्रतिकूलता को बिलकुल न 
सह पाना, कटुवाक्र्य, ईष्या, निन्दा, लड़ाई, झगडा उपस्थित कर 
देना । विवेक राजा- इससे तुम्हारा क्या लाभ ? ऋओध--मेरा लाभ 
तो नहीं, किन्तु सें न होऊ तो त्रयताप, फाँसी, डामल, कारागृह के 
अनेकों दण्ड, कलह, विद्रोह, संसार के नाना उत्पात ही क्‍यों हो ? 
बिबेक राजा ने इसे महान ब्रूर जानकर एक लोह के सांकल में मजबूत 
बंधवाया । तीसरा अपराधी सामने लाया गया । बिबेक राजा-- तुम्हारा 

क्या नाम है ? अपराधी--लोम । विवेक राजा--तुम्हारा कया कर्तव्य 
है १ लोभ--ओर-ओर की तृष्णा बढ़ा कर जीव को निन्नानबे के फेर 
में छोड़ रहना । विवेक राजा--इससे तुम्हें क्या लाभ ? लोम--मेरा 
लाभ तो कुछ नहीं; किन्तु में न होऊँ तो संसार-बाजार ही ठण्डा पड़ 
. जाय। विवेक राजा इसे भी बंधवाया। चोथे अपराधी से एछा- 
तुम्हारा क्या नाम है? अपराधी--मोह । प्रवेक राजा--तुम्हारा 
क्या कतव्य है! मोह--अलुकूल, मन भान, प्राणी-पदाथोँ में 
ममता बना देना । विवेक राजा--इससे तुम्हारा क्या लाभ १ मोह-- 
इसमें मेरा लाभ तो नहीं, किन्तु यदि मैं न होड तो मनुष्य मात्र 
वैराग्य धारण कर संसार बन्धन से युक्त ही हो जाय । विवेक राजा 
इसे भी बंधवाया ओर दूत शुद्ध मन से कहा कि यदि कोई अपराधी 
ओर हो तो उसे भी पकड़ लाओ । श्न मन जाकर एक बचे हुए विकट 


ष्य 


आपराधी को लाकर उपस्थित किया । बिश राजा--तुम्हारा क्या 
नाम ह ! अपराधी - अहंकार । चेक राजा तुम्हारा क्या कर्तव्य हे ! 
अहंकार - समाज शरीरादि सारी जड़-सृष्टि, में में-सेरीपन निश्चय 
करा कर जीव के सिर पर मद-आवरण चढ़ा देना। विवेक राजा -- 
इसस तुम्ह क्या लाम ? अहंकार--मेरा लाभ तो नहीं, किन्तु यदि 


` में न होऊ तो संसार के सम्पूण बन्धन ही क्यों खड़े हों ? विवेक राजा 
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गद इः भये । अब हों इष्य का पूण ३ 
“२ सरकार दुःख दनद्ध-रहित विराजमान है । 





इस इप्टार झा दारस्य यह हे कि जगत्‌ में दुःख का ज्ञान होने 
इर एङ झर शभ झन को उत्पत्ति हाती है आर विवि तथा शद्ध सन- 
जस्स से पाँचो ज्ञान इन्द्रियां को छुड़ा कर स्ववश कर लिया 
शाई, = हाशादे पर भो बिजय प्राप्त हा जाती हें। इप प्रकार 
[रा को उच्च अञस्था सं पहुच कर जब शद्ध मन आर ।व्वक मा 
हो ज्ञार २; अदो शुवाशुभ समस्त वृत्तियों का अभाव हो जाता 





, दड सङ उच्य-डित सात्र चेतन रह जाता हे। अन्ततः स्वरूप 
डा रक प्रारख्य बर्तते हुए देह अभाव काल में इुगेण-सद्गुण, पंच 
किक्टादि सम्दुण दस्यो का सर्वथा अभाव होकर शेष शद्ध चेतन्य हौ 
तत र्द जाता हे | बढ़ी बनाना सलुष्य के कतग्य है । 
25 प्रात्रत-पद की । चन्दन 

पद 


जप है 3) केन्द "| 
कृद थो होइहो डने । नक ' 
टु ठु श्रपमाव गति तें, शोके हुँ नेचर | 
जन्म ना पुनि मरगां हैं तोहि, विशेते तेते अने फेच्दे ॥ ९ ॥! 


श्रन्ला अनिल अक्राश नन शेले, देश्ये चग नै गन्दै । 
सकल शुत्र सात सिन्त बित्त को तेहि सदै ॥ २॥ 
मध ध्द न॑ शीत ग्राप्तप, विविधि ताप पर । | 
भूल श्रम लज्जा वृगा। मद्वि, विविध मेते कत मन्द ॥ ३ ॥॥ 
जाति. अपर जबरी, मिलितो विछेड़ियों हे । 

सर्व सै श्रमिलाष नीवृते, पोप प्रोष स्वछ ॥ ४ । 





आय ) 
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भल लखे बिन जीव निज, फंदा सकस बनाई । 
गपि रत्रि बन्धन लिये, आशा फाँसी ताहि ॥०॥ 
टोका :-- अपनी भूल अपनी दृष्टि में न ग्राने से जीव ने रागजनित 
सम्पूर्ण बन्धनों को बनाते आया है। श्राप ही मनुष्य जड़-भोगों में सुख 
आान-मान श्रौर भोग-भोग कर ग्रासबिति-बन्धन का निर्माण कर हृदय में 
धारण करते श्राया है, वही विजाति आशा ही जीव के लिये फाँसी रूप 
हो गयी 1 यथा 
“यापि बरि आपन गर बन्धा । झूठा मोह काल को फन्दा ॥बो”॥ 
दोहा :-- जैसे पाँखी की दशा, देखत पाँखी ग्रान । 
तद्यपि कदत दीप मैं, ध्यो-बिमोह बलवान ॥ विश्रा०!। 


जैसा जीव खतंत्र है, तेसा जो ठहराय। 
बाकी रहा न करन कछु, चेतन स्श्तः रहाय ॥६॥ 


टीका :-- जिस प्रकार अविनाशी जीव माया-रहित स्वरूप से स्वतंत्र, 
स्वच्छंद, शुद्ध रूप है, यदि वैसे ही सद्गुण मुत श्रपने में स्थित हो जाय, 
तो उसे बाको कुछ करने कोन रहा, क्योंकि वह अमृत स्वरूप अपने श्राप 
ही है, फिर अपने आप में तृप्त हो जाने पर दुसरे की आवश्यक्ता हो क्या ?. 


अतएव सदा के लिये चेतन जीव अपने में स्थित हो जाता है॥ & । 


अपनी स्थिति प्राप्ति के पश्चात्‌ कुछ प्राप्त करना 
बाकी नहीँ रहता 
स्त्री, पुत्र, गृह धन प्राप्ति की कामना, विज्ञान सम्बंधी अतुभव- 
द्वारा आकाश-पाताल तथा प्रकृति को खोजने की कामना, सबसे बडा 
अनने को, सबका अपनी ओर आकर्षित कर सबै प्राणी, जन-समाज पर 
स्ववशता स्वामित्व का कामना, सान, बड़ाई, शरीर-सेवा की काममा 
दास दाता) पद-श्रातष्ठा तथा मुख्य स्थिति को छोड़ अशान्त होकर 
शिक्षा-दीक्षा प्रचार-प्रसार को कामना एव आवनाशी स्थिति क आति- 
(रिक्त शुभाशुभ कोई कामना जब तक शेष है, तभी तक इस निष्प्रयाजन, 
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स्वप्नमत्‌ संसार से मनुष्य अपना अर्थे समझता है और बाहरी पदार्थों 
के लिये अशान्त हाता हे, आर जब अपने अविनाशी स्वरूप को सबसे 
भिन्न तथा शुद्ध जानकर सद्रहरयां-द्वारा कमश; उपयक्त सवै कामनाओं 
SN [७ 0 ०३ ० १” है 
एवं पिएड-ब्रह्माएड की सम्पूण आइाओं से निष्काम हो जाता है और 
अपने अचल स्वरूप में ही पूर्ण संतोष को प्रास्त हो जाता है, तब पुनः 
उसे कुछ प्राप्त करना बाकी नहीं रहता। जैसे प्राब्ध-यात्रा में सवे 
जीवों को प्राण अतिशय प्रिय है, वैसे स्थिति-यात्रा में स्थितदान्‌ को 
शान्ति रूपी प्राण अतिशय प्रिय है, क्योंकि स्थिति का प्राण ( आधार ) 
शान्ति ही है। अतएव वाह्य मासमान्‌ का अभाव कर स्वरूप में शांत 
होना चाहिये । 
म गी के जि ७ न 
आगे पीछे भाव तजि, वर्तमान को शोध। 
ज्‌ म्‌ [49 ना (> जे 
शौरज चमा विराग हृद, गहि स्वरूप को बोध ॥१०॥ 


टोका :-- भूत भविष्य की कल्पनायें छोड़कर वर्तमान में अपने 
कल्याण की बातें विचारों और वीरता, क्षमा, दृढ़ वैराग्य तथा स्वरूप 
बोध को धारण करके ग्रपना कल्याण करो ॥ १० ॥ 
व्याख्या; -- आपके जीवन का कितना ही समय बीत गया हो, 
तथा कितना ही आने वाला हो, उनका कोई महत््य नहीं, कोई आशा- 
भरोसा नहीं । दर्तमान समय का ही महख हे । उसी म॑ आप अपना 
कल्याण कर सकते हैं । जिस समय में आप का अपना दुःख छुड़ाना 
है, बह वर्तमान ही है, आप मुलें नहीं । प्रसिद्ध विद्वान लांग फेलो 
[ Tonefellow ] भी कहते हैं. Trust no future however 
छठ ५ 
1)1०959०६ | अर्थात्‌ भविष्य केसा भी मनाहर हा; परन्तु उस पर 
विश्वास नहीं क्रिया जा सकता । Tet the dead past bury its dead 
अर्थात्‌ भूत काल मरा हुआ और दफनाया हुआ है । अतएव 4० 046 
in the living present | अर्थात्‌ वर्तमान का अस्तित्व है, उसी में 


काम करो । 


६८२ सटीक विवेक प्रकाश ( पाठ- 
“भूत भविष्य सब देउ बहाई । वर्तमान में बरतो भाई ॥” 

बोध न ढीले विध्न लखि, रहे अपन मन मारि । 

धन्यवाद तेहि जीव की, सद्रहस्य को धारि ॥११॥ 


टोकाः--शा री रिक, मानसिक, राजनीतिक, सामाजिक एवं कोई भी 
बिघ्न-बाधा देखकर अपने बोध-वेराग्य को नहीं छोड़ना चाहिये । बल्कि 
सर्वं विघ्न तथा दुःख सहन करते हुए घ्रपना मन मार कर सदूपन्थ मैं 
चलना ही परम श्रेय है। वे ही पुरुष धन्य हैं, वन्दनीय हैं, जो विवेक, 
वेराग्य धारण कर और वोर बतकर अपने मार्ग को तय करते हुए चले 
जाते हैँ, अपनी भ्रमर स्थिति के लिये एक जीवन दुःख में बिता देना, 
बोली-ठोली, मार-कूट सह लेना, भिक्षा के अन्तो से उदर पोषण कर लेना 
घास-पत्ता श्रोर पानी से निर्वाह कर लेना, तथा संसार के सम्पूण दुःखों 
को सह लेना सवोपरि है, परन्तु इस जन्म-मरण रूप कष्टप्रद यमसदन का 
पुनः दर्शन करना उचित नहीं ॥ ११ ॥ 


मारि मरि मन फिर फिर जगे, ऐसा सुक्षम हाल । 
गुरू बिना नहिं लाख परे, परे काल के गाल ॥१२॥ 


टीकाः--बोध-बैराग्य के ग्रभ्यास-द्वारा मनको मिटा देने पर भी 
प्रारब्ध-कृसंग जब तक सम्मुख रहता है, तब तक मन पुनः-पुनः जागृत 
होता रहता है, इस प्रकार मन का सूक्ष्म रहस्य है। बिना गुरु-प1 रख-हष्टि 
की एकरस धारणा के यह सक्षम गति परखने में नहीं आरती श्लोर मन रूपी 
काल के गाल मैं जीव पड़ा रहता है ॥ १२ ॥ 

व्याख्याः--बाहरीं प्राणी-पदार्थ तथा समाज-कोलाहलछ एवं अज्ञान 
से बना हुआ अन्तःकरण, प्रारब्ध, भूल दुगु णों में ही विशेष बलदायी 
समझ कर आर अपने को वासना से प्रतिक्षण बंधा जानकर शरीर 
प्रारब्ध रहे तक साधु-गुरु की उपासना, प्रबळ वैराग्य, परीक्षा, मनोद्रष्टा 
एवं सद्रहस्य साधन में तत्पर रहना चाहिये । कभी मन में अहंकार- 
असावधानी भर कर सदूपुरुपाथे से हीन नहीं होना चाहिये । 
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साधना का प्रे 


इप्टातः- श गुरुदेव से शिष्य ने शंका की कि हे गुरुदेव ! मैं 


का जीतने के लिये बिविध उपाय करता है, 'किन्त वह शारा 
इरा दिया करता हे । सन की चतुरता को मैं नहीं परख पाता 
! गुस्देव बाढे--जसे किसे ने एक कुत्ता जिला 


त प्यार करता है, प्राणों के सहश सावता है 
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स्वामी कुत्ते को अपना घातक समझ कर हराना चाहा. छिन्त 
षार इटान पर भो नहां जाता; क्‍योंकि वह बहत दिन का 
[ । 1ददान कुछ दिन उसके भोजन, सेवादि इन्द्‌ 
बार-बार हटाने से स्वामी का घर कुत्ता छोड़ दिया । 
1 स्वासो ने मन रूपी कुत्ते को अनादि काउ से प्राणो 
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।चत्य दता आया, अव आज मन मत्र शुरुज्ञान से कार रूप सघ- 
सें आता है ओर उससे जीव अपना पिण्ड छुडाना चाहता हे, किन्तु 
अनादि काल का गुहलग्यू होने से तुरन्त पीछा नहीं स्थागता । 
! यदि छुछ काल तक एक चित्त से भक्ति, बोध, वेराग्यादि 
का निरन्तर अभ्यास किया जाय और उसकी खुराक बिषय-भोग उसे 
न्‌ दिया जाय, ओर रात-दिन अपने को दुःख तथा वाप्तना-बन्धनों के 
बीच में जान कर समस्त-प्रपंच-बाता, शरीर-इन्द्रिय तथा भोग-मान्य 
की बक्ष्म आसक्ति व क्रियाओं को नष्ट करते हुए हर क्षण एकरस 
सजगता पूर्वक मन की परीक्षा क्रिया करे, दुःख रूपी देह-इन्द्र्य-भागां 
में छुख न माने, अपने दुगु णों पर ही पूणे लक्ष्य रख कर सबंदा उसे 
मिटाने में लगे रहे, तो धीरे-धीरे सन सदा के लिये समास हो जायगा 
एकरस बोध-मैराग्य का अभ्यास करने से सन शीघ्र पकड़ में आ जाता 
है | जो मन आज्ञ एक क्षण भी पकड़ में नहीं आता, वह बराग्य-अभ्याप्त- 
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द्वारा किसी दिन स्वयं शान्त हो जाता है । मानसिक गति झान्त हो 
जानी ही स्थिति है । स्थितिदान का चित संसार-शरीरादि तथा भोग- 
प्राणियों से सर्वथा प॒थक हो जाता है। उस अवस्था में समस्त दृश्य वर्गों 
से चित्त का सम्बन्ध टूट जाता है, मन की गति स्ववश हो जाती है। 
सारा संसार उनके लिये तृण वत्‌ हो जाता है। किन्तु हे शिष्य ! ऐसी 
"स्थिति अप्तावधानी तथा वेष में आकर केदल पुजाने-खाने अथवा दुचि- 
त्तपन से किये हुए थोड़े साधन से नहीं होती; बल्कि दृढ़ निश्चयता 
युक्त रात-दिन बोध-वैराग्य के अभ्यास करने से, बाह्य भावनायें 
निकालने से निज दुगुणो को सदा शोधने से ही होती है। जेसे किसान 
श्रातः से संध्या तक खेत में हल चलाता है; या फावड़ा छुदाल भाजता 
है। यदि भोजन करने भी बेठता है, तो मन काम करने ही में लगा 
रहता है । कामी काई भी काम करता है, किन्तु कामिनी को एक क्षण 
भी नहीं झुलाता । भला बतलाइये ! इस प्रकार मन जीतने में और 
स्वरूप-स्थिति में कहाँ लगा जाता है ? हाँ ! कोई बिरले पुरुष लगते 
हैं। अतएव जब इसी प्रकार लगा जायगा तभी स्थिति प्राप्त होगी । 
किसी कामी नवयुवक का विवाह न होता हो, वह स्त्री के बिना विश्षिप्त- 
सा फिरता हो, इतने में कोई आकर उसका विवाह करने को निश्चय 
करे, ता बह कितना प्रसन्न होगा ? उसे खाते, पीते, उठते-बैठते, चलते-फिरते 
अतिक्षण यही ध्यान रहेगा कि कब मेरा शीघ्र विवाह हो और स्त्री को 
घर में लाऊ । इसी प्रकार स्वरूपस्थिति रूपी वधू बिना जीव अनादि 
काल से दुखी है, गुरुदेव आक्र स्वरूपस्थिति-प्राप्ति के लिये सरल 
साधन बतला दिये, अब यदि हम सच्चे मोक्ष इच्छुक हें तो उस कामी 
की भाँति हमें स्थिति के लिये एक चित्त डट जाना चाहिये । खाते 
पीते, उठते-बेठते, चलते-फिरते जब और कुछ न सुहाय; बस अपनी ओर 
' ही सवेदा चित्तवृत्ति खिची रहे । अपवित्र, दुःख दरण, चर्म्पञञ-के लिये 
कामी कितना कटिबद्ध रहता है । झोक है! जो हम अपनी अमर 
(स्थिति के लिये अपना बलि न चढ़ा दें। दृढ़ वैराग्यान्‌ कामी 
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मोहियों से भी अति प्रेम स्वरूपस्थिति की ओर रखते हैं । तभी वे 
काल रूपी कायागई की लडाई में मन-शत्र को मार गिराते हैं । हे 
शिष्य १ उपराक्त भाशजुकूल तुम भी भक्ति, बोध एवं वैराग्य-अम्यास 

जुट जाआ, [फर सन सदा के लिये तथात हा जायगा आर अचल 
स्वरूपास्थात (बल जायगा | 

शिष्य का जिज्ञासा भनन ओर याचना 
हमारी लगन स्थिती में सदा हो, यही दृष्टि दाया प्रभू को जियेगा ॥टेक|॥ 
सभी छोड़ना आज वो काल में है, प्रथम से निराशा करा दीजियेगा ॥ १ ॥ 
हमारा समय गाफिली मैं न जावे, सजग बीरताई करा दोजियेगा ॥ २॥ 
नहीं श्राप को मान सुख हेतु भलु, शरण भक्ति मेँ मन लगा दीजियेगा ॥ ३ |। 
कथन से रहन नित्य ही श्रेष्ठ होवे, मेरा ध्येय आगे सदा कीजियेगा ॥ ४॥॥ 
जगत के दुखों को कभी भो न भूलू, रहं देह मन का मिटा दीजियेगा ॥ ५॥। 
स्वयं शान्ति का ना कभी ध्यान जावे, स्वतः रूप मैं मन बसा दीजियेगा ॥ ६॥ 
यही एक श्रमिलाष है और बाको, भ्रमर श्राप बस श्रमर की जियेगा 11 ७॥ 
सन्त विवेकी पारखी, तिनके नहि अध्यास । 
क्रत रहें खरशान बित, तजि माया प्रति भास ॥१३॥ 
टीका :--जो विवेकवान्‌ पारखी सन्त हैं जिन्हें जगत्‌ दुःख रूप प्रतीत 

होता है, जो स्वछूपस्यिति ही एकमात्र अपना कर्तव्य समभते हैं; वे इस 
मृतक संसार के समस्त सुख-प्राशा-तृण को जला देते हैं। उनके हृदय मैं 
देह धराने वाली वासना नहीं रह जाती । प्रारब्विक ग्राबरण रूप देह 
भोग जो सम्मुख है उसे निरासक्ति पूर्वक भोगते हुए मनत हृश्य को सदा 
खरसान किया करते एवं मनन संकल्प को नित्य त्यागते हुए स्वरूप भाव मैँ 
दृढ रहते हैं | माया-काया के सुख भ्रम को जड़ मूल से ध्वंस करते रहते 
जैसे नश्वर, दुःखपूर्ण, जड़, अपवित्र शरीर है बैसे दृष्टि में रखते हैं ॥१३॥ 


जिन्हें बोध अपरोल हे, चिन्दै भरम नहिं कोय । 
बोध विना श्रम ना मिटे, जीव सदा खुख रोय ॥१४। 


टीका ;-- जिन्हें अपने आप स्वयं प्रध्यक्ष का बोध है, उन्हे किसीः 
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प्रकार को भ्रान्ति नहीं है। बिना यथार्थ स्वछ्पज्ञान हुए ध्रान्तिर्या मिट 
नहीं सकतीं, फलतः जीव सदैव दुःखों मैं पड़ा रोया करेगा ॥ १४ ॥ 
सोरठा 

गुरू बोध हे आदि, बन्धन भूल अनादि यह। 
सम मानेन्दी बादि, बोध भये मिट जात हे ॥१५॥ 

टीका :-यह स्वस्वरूप की भूल तथा विषयासक्ति रूप बन्धन भ्रनादिकाल 
से है और स्वरूप का बोध बीच में होता है; परन्तु संसार की सभी अहन्ता 
ममतायें मिथ्या होते से स्वरूप का यथार्थ बोध होने से वे मिट जाती 
हुँ॥ १५॥ म FR न 0 

व्याख्या :-वासना ही बन्धन है, ओर वाक्षनायें छोड़ देने से छूट 
जाती हैं, यह सभी विवेकियों का अनुभव है; इसलिये जाना जाता हे 
कि अपना स्वरूप वस्तुतः निबेन्ध एवं मुक्त है । इधर वासनाओं का 
बन्धन भी प्रत्यक्ष है । यह बन्धन कब से है ? इसे अनादि मानने के 
सिवा कोई चारा नहीं हे। यदि माना जाय कि अनादि से जीव स्थूल- 
सषम शरीर ओर बासनाओं से सर्वथा युक्त तथा बिदेह था, तो विदेह 
युक्त जीव को किसी प्रकार का बन्धन प्राप्त होना सम्भव नहीं हो सकता । 
स्थूल शरीर से कमं करके म वासनायें बनती हैं और सषम वासनाओं 
स स्थूल शरीर बनता है ओर जहाँ बासना-शरीर दोनों न हों, वहाँ किसी 
प्रकार का बन्धन केसे सम्भव होगा ? अतएव निष्कर्ष निकला कि 
जीत के पास स्थूल-सृष्म अर्थात्‌ वासना-शरीर का बन्धन प्रशह रूप 
अनादि है । 

प्रश्न हो सकता है कि अनादि बन्धन मिट नहीं सकता; क्योंकि 
अनादि वस्तु मिटती नहीं १ उत्तर में समझना चाहिये कि जो वस्तु 
स्वरूपतः अनादि होती है वह अवश्य नहीं मिटती; परन्तु जो वस्तु 
प्रबाह रूप अनादि होती हैं, उनमें से बहुत से विरोध पड़ने पर मिट 

८ जाती हैं । जेसे बीज-इृक्ष प्रवाह रूप अनादि हैं, परन्तु बीज को आग में 

सक देने पर उससे पुनः वृक्ष नहीं होता। इपी प्रकार वासना और 
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शरार अवराह रूप अनादि हैं परन्तु वासना के अमाः 
हा सकता । अतएव अनादि बन्धन मिट सकता 
बन्धन ता अनादि सिद्ध हुआ, परन्तु स्वरूप बोध आदि ही होगा। 
अर्थात्‌ बन्धन अनादि से है, जिस जीव को विषक हुआ आर गुरु-द्वारा 
या स्वतः एवेक से वाथ प्राप्त किया वह बन्धनो को तोड़ा । स्वरुप 
बाध क दाता आर ग्राहक गुरु-शिष्य को बीज-बृक्षद्त प्रवाह रूप अनादि 
नह माना जा सकता । करोड़ों अरबों गुरु-शिष्यों की परम्परा गिनाया 
जाय ता भ अन्ततः यह निर्णय आयेगा कि अरबों गुरुआं के प्रथम भी 
जा उठा शरुवाव तथा गुरु पद प्राप्त किये, वे देह धारी ही थे आर 
` बहथारा का बन्धन अनादि है । पहले रोग-पीछि औवध होती हे । 
“यान रह, चतन स्वरुप का बोध या परिचय आदि होने से 
चतन स्वरूप आंद नह हा जायगा, वह तो अनादि ही है। जैसे विज्ञानी 
जन ग्रक्वात क गर्भे से अनेक वस्तुयँ खाज-निकालते हैं तो उनकी खोज 
नया कहां जा सकता ह, परन्तु वर्तुयें ता अनादि ही हैं। इसका विस्तार 
दखना हा ता परा लिखी बीजक टीका की भूमिका के तृतीय खण्ड? 
दाशानक ।सद्भान्त क २१ व प्रसंग “पारख को अनादित! तथा साखी 


अकरण क २११ बॉ साखी “बहु बन्धन से बाँधिया. . . ।! की टीका 
पढ़नी चाहिये । 


बन्धन अनादि है, इसमें संदेह नहीं । बिवेक-द्वारा उसका अभाव 
हाता हे यह विवेकियों का प्रत्यक्ष अनुभव है । अतएव बन्धन कब से 
फेस हुआ आदि के उधेड-बुन में अधिक पड़ने की आवश्यकता नहीं है, 
प्रत्युत बन्धनों को निवृत्ति करना है । महाराजा बुद्ध का यह उदाहरण 
स्मरणीय है कि पेर में चमे हुए काँटे को तुरन्त निकाल फेंको । “बह 
कहाँ से आया, कोन लाया, जो लाया वह कोन जाति वाला था आदि : 
जानकर काटा 1नकाळूंगा”-यह हठ अज्ञानपूण हे । 

काम, क्रोध, ईष्यो, विषयासक्ति, देहाभिमान आदि बन्धन प्रत्यक्ष 
हैं, ज्ञान-बैराग्य-द्वारा उनका नाश प्रत्यक्ष होता है; और उनके नष्ट हो 


व्‌ से पुनः शरीर नहीं 
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जाने पर जीव को परमशान्ति की प्राप्ति हाता ह। बस, यहा करना 
मनुष्यों का या कम-से-कम साधको का परम कतव्य है । 
( जीव को भूल विवश मानन्दी युत देह धरने का हेतु वर्णन ) 
जमा आपने आप जिव, जड सम्बन्ध झुल 
सो सम्बन्ध अनादि का, विषय देह कॉर हंत ॥१६ 
दीका:-- जीव स्वतः ग्रविनाशी है, वह जड़ के सम्बन्ध में भूलते 
आया है। यह सम्बन्ध प्रवाह रूप ग्रनादि है, अनादि काल से पाँचों 
विषयों तथा शरी में ग्रहंकार करके बंधा है ॥१६॥ 
काल देह मन विषय सुख,तेहि को करि अति पुष्ट । 
याते जम्म प्रवाह चलि. केसे हो सन्तुष्ट ॥१७॥ 
जहर जोन अमृत लखे, च्खै प्रेम से ताह। 
हंकरि हंकरि बहु दुख सहै, तदपि गहे पुनि वाहि ॥१८॥ 
टोकाः- शरीर, मत तथा पांचों विषयों में सुख को कल्पना ही काल 
हैं; इसे जीव अत्यंत दढ कर रखा है। इसीलिये जन्म-मरणा का प्रवाह 
चलता रहता है, जीव कैपे सन्तोष को प्राप्त करे ॥१७॥ जो विषयासक्ति 
विष तुल्य है उसे भ्रमृत के तुल्प्र समझता है श्रोर उसी का सप्रेम ग्रास्वा- 
दन करता है। उसके परिणाम में हाय-हाय करके अपार कष्टों को सहता 
है, परन्तु उन्हीं विषयों को ग्रहण करता है । 
शब्द विषय स्पर्श हे, रूप और रस गन्ध । 
जिभ्या नेत्र रु त्राण से, श्रोत्र खा गहि बन्ध ॥१७॥ 
आदत जेहि की जोन में, करत सोई कतव्य । 
पंच विषय से पृथक नहिं, और कोई मन्तव्य ॥२०॥ 
टीकाः- शब्द, स्पर्श, रूप, रस तथा गन्ध ये पाँच विषय है; उन्हें 
श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, जिह्वां तथा नाक से ग्रहण करके जीव बन्धन में पड़ा 
है ॥१&॥ जिनका व्यसन जिस विषय में लग गया है, वे उसी के लिये 
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सारे पुरुषार्थ करते हैं; परन्तु भूले लोगों का लक्ष्य पांचों विषयों के कलल 
सुख-प्राप्ति से पथक नहीं है ॥२०॥ 
श्क्षा सी, पुर, थन, रूप, यौवन, विद्या, वाणी, लोकचातुर्य, 
स्वामित्व, पढ, आ।तप्ठा एवं सांसारिक पंच विषय भोग महुष्य के अंतिम 
आर परम लक्ष्य--शान्ति-स्थिति को नहीं पूर्ण कर सकते, प्रत्युत ये 
उससे दूर हो करने वाले हैं। अतएव हे मानव ! त अपने अविनाशी 
स्वरूप में जाम तू हो ओर इस अपार संसार की मोह-माया त्यागकर । 
अन्त सें यह निक्रम्मी काया भी साथ देने वाली नहीं, अशोल जीबन 
वायुवेग से भी तीत्र गति से बीतता जाता है, अतः सावधान ! किच 
पल छिन दण्ड वो सिकण्ड हूं तो बीति चले, 
मिनट घरी वो दिन मास हूँ विनाश है । 
सम्वत्‌ वो बाल्य वो कुमार हुँ जवानी गयी, 
वृद्धताई भाई गयी गाँठि हुँ बतास है॥ 
हीलत चलत श्रर डोकरो दिखात ग्रति, 
| ताहू पे करत मूढ़ विविध दुराश है। 
| परलोक हित पल चित हूँ न चेतकरे, 
| निष्य-निव्य भोगत को और प्रभिलाष है॥ १॥ 


| असार संसार में अपना कल्याण ही सार हे 
दष्टांत--एक नगर में चन्द्रभूपण और दिलासचन्द्र दो मित्र रहते 
थे । चन्द्रभृषण सात्वक्की और बिलासचन्द्र रजोगुणी था । बिलासचन्द्र 
आकर चन्द्रभपण से कहता है--अहो मित्र | हम दोनों की केसी युवा 
अवस्था की छटा है? सुन्दर शरीर भी गिला है, विद्या मो कई प्रकार 
की पढ़ चुके हैं, सुन्दर-सुन्दर नवयुवतियाँ भौ प्राप्त हैं, धन जन की कोई 
कमी नहीं । अहह ! धन्य-धन्य ! हम सब बड़े भाग्यशाली हैं, चहिये 
मित्र ! अच्छे-अच्छे भोग भोगे जायँ । चन्द्रभूषण--आप की बुद्धि तो 
नहीं मारी गयी है १ ये सब महान रोग-शोक पूण विषय भोगों को सुख- 
रूप बतला कर भोगने को कहते हो। बिना सदूगुण-आचरण एवे सत्संग 
४७ 
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भक्ति के विद्या, सुन्दर युवा पूर्ण शरीर तथा मानव अन्म क्या भार 
स्ररूप नहीं हैं १ कंचन-कामिनी भोग की तृष्णा बढ़ा कर एवं राग-देप 
उत्पन्न कर क्या ताप में जलाने वाले नहीं है ! फिर क्यों उन्हें भागने 
को कहते हो ! विलासचन्द्र-क्या सित्रजी ! आप का सास्तप्क 
उल्टा हो गया है, जो साधुओं की-सी बात करते हो ? थे इन्द्र भाग 
सदा सुख ही देनेशले हैं, इनमे दुःख कहाँ ! ज्ञात हाता हैं आप किसी 
साधु के बहकाने में आ गये हं क्या ? चन्द्रदघण- आप की अज्ञान 
बातें हमें अच्छी नहीं रगतीं। क्या खिकी साधु किसी को बहकाते 
कि विषय दिकारजन्य कुमाग छुड़ा कर सन्माण पर ते ह | देखिये | 
अप्तोल जीवन आज तक जो मल में गया सो गया, किन्तु जब न खाऊगा; 
अग्र सबै सोह-पागा त्याग कर सत्संग का हो आधार पक्दूगा हमें 
अच्छा अग्रसर मिल गया है । दर्पोक्ि--- 
छन्द 
यौवन श्रवस्या प्राप्त कर वैराग्य करना है भज्ञा । 
अध्यास हति लहि थीर पन आवागमन देवे जला।। 
वैराग्य बिन ज्त्रानी गयी बिन वारि बादल पेखना । 
होवे घटा घनघोर पे पानी बिता क्या दखना ॥१॥ 

डो ! भै धन-जन, विदया-तरद्वि, कला-की शल, ठाट-बाट, विपय- 
भोग ही को अपना जीवन-राभ मान रखा था; परन्तु वे सब निश्चय- 
ताएँ कितनी निरी. उल्टी थीं हमारा जीवन लाभ, हमारों श्रेष्ठता हमारी 
बरिद्रता केवल गुरुशरण पकड़ कर से विषय-विकार, संसार-स्वप्न को 
मोहमाया त्यागता तथा अपना कश्याण करना ही हे । क्योंकि-- 


प्योपाई 


'नर. शरीर स्वतंत्र सुख साजा। पाय न भजन करे बड़ लाजा॥ 
“नश्वर तन घन तिय गृह भूरी | ग्रन्त काल होर्वाह सब धूरी॥ 
बड़ कुल, बड़ घन, बड़ गुण ज्ञाना | घर्म भक्ति बिन पशू समाना || 
उभय दिवस जीवन लघुताई | करिहों भजन ह्यागि ममताई ॥ 
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घोद्व भरन हित पशू प्रवीना । वतनइ किहौं काह तत्र कीन्हा ॥ 
नर शरोर घरि भक्ति न ठाने | सत्संगत न संत सन्माने ॥ 
अथवा गहहि न विरति विवेका | मोक्ष पंथ नेहि घारहि टेक्रा ॥ 
पर उपकार करहि ना दाया। फिरें बेहोश ग्रहं गहि माया ॥ 
और रौर दौरहिं दिन राती। सुत कलत्र हित जोरहि थाती ॥ 
तृप्त न होय अग्नि तृण पाई तथा न शान्त होय क्षणकाई ॥ 
को हम कहाँ आय पुनि जइबै । को हमार पुति काह कमइबै॥| 
करहि न क्षण विचार मन माहीं। भजन भक्ति नहि ताहि सुहाहीं ॥ 
नर तन धरि तेहि केर श्रकाजा | पढ़ बो भ्रपढ़ प्रजा चहे राजा ॥ 
याते सकल मोह मद ध्यागी। श्री गुरु पारख पद अनुरागी ॥ 
सपन जगत्‌ माता पित देहा।गृह दारा कुल मित्र सनेहा ॥ 
तिपट भर्म बाजीगर खेला | शाम भये उजरयो जिमि मेला ॥ 
बहुत पथिक बहु दिशा प्रदेशो । जिमि निशि मन्दिर माहि प्रवेशी ॥ 
होत भोर निज पंथ सिधारहि। तिमि सब जीव पंथि श्रनुस।रहि ॥ 
नाह कोइ मात पिता नहि नारी । नहिं धन देह न मित्र ग्रटारी ॥ 
क्षणिक सबहि ,निज रूप नियारा | केहि से ट्रेष करों केहि प्यारा ॥ 
जन्म-मरण मूलक श्रज्ञाना देह सनेह वासना नाना ॥ 
ताहि ध्यागि स्थिर अत्र होइहों। अमृत बोध स्वरूप समहहों॥ 
खानि बानि सब दुखद स्वरूपा | अमल श्रबन्ध शान्त निज रूपा ॥ 
दोहा-तेहि ते नहि कछु काम अब, विषय भोग जग केर। 

थीर होउँ पारख स्वतः, जहुँ सुख शान्ति घनेर ॥ १॥ 

इधर तो चम्द्रभपण इस प्रकार विचार में निमण्न था, और उधर 
बिलासचन्दर ने पूरे नगर में प्रचार कर दिया कि चन्द्रभूषण अब आज- 
केल में संसार त्याग कर अबश्य वैराग्य ले लगे । निदान चद्धभूषण के 
इवलुर बुलाये गये जो क्रि पास के जिल में वकील थे । वकील जी 
चन्द्रभूषण को समझाने लगे- बेटा ! पढनलिख कर, उच्च जाति म 
होकर कुल न वोरो । साधु वह हो जिसके कोई न हो । तुम्हारे जेसे के 
लिये साधु होना-बैरागी होना लञ्जायुक्त एवं सम्यता के प्रतिकुल है । 
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अभी तुम्हें खेलने-खाने का समय है, कुछ मानव-जीदन, यौवन, विद्यादि 
का लाभ तो उठा लो। चन्द्रभूपण--अरे वकील जी | कया मनुष्य 
तन, यौवन, विद्यादि का लाम विषय ही है १ कया भाग पशु नहीं भोग 
हेते १ क्या रूप विषय में आसक्त हो पतंगी दीपक में नहीं जल 
मरतीं १ क्या गंध विषय में भवरा नहीं मारा जाता ? क्या शव्द विषय 
में मृगा अपना जीवन नहीं खोता ? क्या ' स्पशे विषय में हस्ती नहीं 
बाँधा जाता ? क्या रस विषय में मछली, चांटी, शहद-मक्खी नहीं 
प्राण नप्ट करतीं १ अर्थात्‌ पतंग, मातंग, कुरंग, शृङ्ग, सींनादि भी 
विषय भाग की मस्ती-यश अपना जीवन स्वाहा करते हैं । सपं, बिल्ली, 
कुत्ता, शूकर, पशु, पक्षी आदि भोग-भोगते हौ रहते हैं। इन्हीं पंच 
विषयों को भोग कर ही अपने मानव-जीवन का लाभ माने तो उन पशु- 
पक्षियों तथा कीट-पतंगों से क्या बह विशेष हो गया १ थमं, भक्ति, 
विवेक, इन्द्रियसंयस-रहित अधिक अंग्रेजी-संस्कृतादि बिद्या पढ्‌ कर एवं 
बिविध भाषा बोल कर क्या उन मेंढकों के सरश नहीं हुआ जो गडहों 
मं पड़े व्यथ टर-टर किया करते हैं ? सारांश-अपना जीवन लाभ 
विवेकी साथ-गुरु की शरण, सद्गुण ग्रहण, दुगुंण हरण, स्वरूप रमण 
एव शान्ति-स्थिति प्राप्त करने में हीं है । इन्द्रियों का स्वाद तो कीट- 
पतंगादि भी लेते रहते हैं । 

बकाल--हाय ! हम अपनी पुत्री का विवाह आप के साथ कर 
दिये थे, आप को साधु होने के लिये नहीं । भला ! विदाहिता पत्नी 
का त्याग कर आप साध हांगे ता आप की साधता पूर्ण होगी कि आप 
एक महान पापी हो जायगे १ चन्द्रभषण-- भला ! अज्ञान पूर्वक स्त्री के 
साथ विषय-सम्बन्ध करके, स्वयं दु;ख उठा कर, उसे भी महान नर्काग्नि 
में झोंक देना है कि सुख देना है ? जिस विपर-क्रिया से विषय-तृष्णा 
अथाह होकर नर-नारि सदा दुःखों से कराहते रहते हैं। पुनः पुरुष को 
नाना भार, नाना शॉक होकर बल, बीर्य, धमे, भक्ति अथात्‌ लोक-पर- 
लोक के सच्चे रुखों से हाथ धोना पडता है.. और स्त्री को तो पूरी 


चन की कमी रहने 
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मँगिनी बनना पड़ती है। पुत्र न होने, होकर रोगी रहने, मर जाने, अन्न 
धन-कुटुम्बादि ग्राहि में तृष्णा, ईष्यो, पर 
स्पर विरोध; रहने अ र प्रकार भागी जीवन में दःख-ही-दःख 
की अधिकता रहती है। इन सब बातों का सभी को अनुभव है । अत 
स्वयं दु:ख की खाई में गिर कर ओर जी को भी दुःख नहीं देना 
चाहता । “जा खाग घर-द्वार त्याग कर साध हा जात ह, उनका पाप 
पड़ता ६” एसा कहने आर समझने बाले निंद्धि हैं। पापी तो बह है 
जा 1बपय करक स्वर्यं दुखा हा, दसर स्त्री का भी नाना कष्ट के कूप से 
ढकल द्‌, तांसर अन्य जीव का गम कूप में झोंक दे, ओर निर्विषय होने 
स ता सब का सुख-हा-एुख है। वारक विषयाध्यास ही पाप ह | अत 
धीरे-धीरे सभी को विषय-विक्रार का त्याग करना चाहिये । इसमें सिवा 
दुःख क करता का सुख नहां हाता । इतना सुन कर वाल न पूछा 
निदान आप चाहते क्या हैं ? चन्द्रभूपण बोला-- 
पद्‌ 
वही चाहता हूँ जहाँ है न कोई, 
सदा के लिये बस हमी ही हमी हैं॥ टेक ॥ 
दोहा -सकल दृश्य संसार नहि, जल थल पावक पोत । 
मिलन वियोगी दुख नहीं, नह श्रावत नहि गोत ॥ 
नहीं राग वो द्वेष मत वश जगत्‌ हैं, 
नहीं मात भ्रपमात कोई कमो है ॥ १ ॥ 
दोहा-दुखद स्वरूपी देह नहि, नहीं मातसिक ताप। 
जानि जनावन से रहित, सदा ग्रकेले आप ॥ 
न॒ दैहिक न दैविक त भौतिक जलत है, 
नहीं हर्ष विसमय न कोई गमी है॥ २॥ 
दोहा--प्रमर असंगो श्रचल पद, निर्विकार निर्भीत | 
तन मन जगत्‌ उपाधि गत, जन्म मरण दुखतीत ॥ 


धगम शान्ति सागर ग्रतोखा परम्‌ पद, 
सक कामना पुर ग्रापी श्रमी है॥ ३ ॥ 
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दोहा-देह गेह धन क्षणिक सब, जन पंथी संसार । 
कोइ काहू का है नहीं, मतलब के सब यार।। 


उदासीन होकर जगत्‌ देह मन से, 
मिले मुक्ति श्रभिलाष मन में रमी है॥ ४॥ 


ऐसा दृढ़ संक्रल्पमय वाक्य सुन कर चनद्रभूपण के श्वसुर ने चन्द्र- 
भूषण के पिता से जाकर बोला- 
दीहा-जन्यो पुत्र श्रागंत कहुँ, हमरो करिह, सेव । 
सो सुत घर घन ध्यागि के, करत साधु कर भेव ॥ 


पिता उत्तर- 
घन्य भाग्य मेरो प्रबल, जो सुत होवत सन्त | 
यह पद कोइ इक पावहीं, जेहि कर फल धनगंत ॥ 
धन्य मातु पितु धन्य कुल, धन्य ग्राम धनि देश। 
जहुँ सुत जन्महि सन्त ह्वै, काटहि पाप कलेश ॥ 
इतना सुन कर वकील जी चन्द्रभूषण की माता के पास गये ऑर 
बोले -- 
सुत उपजाइउ स्वार्थ हित, गर्भ सेय नौ मास) 
सो सुत साधू होत हैं, बड़ श्रभाग्य परकाश ॥ 
माता उत्तर-- 
शूकर कूकर इव जनि, मातु पुत्र जग माहि} 
खेलि खाय खोबहि वयस, ताइहि माँ पितु काहि ॥ 
धन्य कोख मेरो भयो, सुत उपज्यो ह्वै सन्त । 
श्राप त्राह तारहि जगत्‌, चले सुकृत के पंथ? ॥ 
चन्द्रभूषण के ससुर अपनी पुत्री के पास गया और बोला-- 
दोहा-भाग फुटो तेरी सुता, तव पति होवद साधु। 
सब सुख तव माटी मिल्यो, जीवन भौ बरबादु॥ 


१ चो०-पुत्रबती युवती जग सोई | रघुवर भक्त जासु सुत होई । 
नतर बाँझभलि बादि बियानी । राम विमुख सुत ते हित हानी ॥ 
; ( रामायण ) 
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चन्न्द्रभषण की स्त्री का उत्तर 
रोहा—पर्चाह नारि के भोग में, सर्व पुरुष जग केर। 

काम जीति भूपति भथो, धन्य घन्य पति मेर ॥ 

काम फन्द मै सुख कहाँ, जलति रैन दिन घोर । 

पति प्रताप तेहि से बच्यों, उदय भाग्य भौ मोर ॥ 

सोरठा 
जीवन तिरस बिताय, करि गुजार संतोष मुत। 
रहब भक्ति लौ लाय, जाह पिता घर झ्ापने॥ 
इस प्रकार ज्ञान, भक्ति, संतोष युत घर बाले रहने लगे और चन्द्र- 

भूषण ने सब संसारासक्ति त्याग कर श्री गुरुदेव पारख प्रभु की सदा 


~ 
~ 


के लिये शरण छे ली । 
कि ° 0 ० (यि 
शक्षा-- सर्वोत्तम ता पूण त्याग ही है; परन्तु यदि मलुष्य यह 
न कर सके ता गृहस्थी में रहकर धर्म, भक्ति, सत्संग करते हुए अपना 
लोक-परलाक अवश्य वनाव । 
हल मो क्ष Cs ग ण्‌ £ Es 
बन्ध मोक्ष सो मनहि से, त्याग ग्रहण ।नत हीय । 
० करे (5 किक 
याते मनुष्य स्वतंत्र हे, सघुझि सयाने लोग ॥२१॥ 
टीकाः ~ बन्धत और मोक्ष का कारण श्रशुद्ध तथा शुद्ध मत है । 
वासना झौर क्रिया का त्याग तथा ग्रहण सदैव मन से ही होता है । ग्रत- 
एवं श्रेष्ठ लोगों ! मनुष्य ग्रपने उद्धार करने में स्वतंत्र है, इस बात को 
समझो ॥२१॥ 
व्याख्या!-- विषयों में आसक्त हुआ सन जीव का बन्धन करता 
हे. ओर विषयों की वासना तथा क्रिया त्याग करन आर ग्रहण करन 
में मनुष्य स्वतंत्र है। इसलिये वह चाहे ता विषया को वासनाक्रया 
सर्वथा त्याग कर और मन को सवथा निमल बनाकर युक्त हा सकता 
है । गीता में मी यही बात बताया गया ह । 
प्र्थ--मत बन्धन श्ररु मुक्ति का, कारण जानो दोय । 
अशुम बन्ध मत करत है, शुद्ध मुक्त कर सोय ॥ 
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हो प्रतंत्र जेहि भाँति से, सोउ प्रमाण प्रत्यक्ष । 

इश्य जगत है सामने, परवशा जीव दे लक्ष ॥२२॥ 
टोकाः-- मनुष्य जिस प्रकार परतंत्र बनता है उसका भी प्रमाण 

प्रत्यक्ष है । पांचों विषय दृश्य-संसार इन्द्रियों के सम्मुख है, अनादि भ्रभ्यस्त 

विषयासत्रित के वश में होकर दश्य-विषयों सें आर्काषत होता रहता है ॥२२॥ 
व्याख्याः मलतः जीव स्ततंत्र ह; निवि षय, श्र, परम साम- 

थ्यवांन ह । वह {वषयांसाक्त जनत दुषलतांआ का दुःखपूण समझ कर 

आर उसे त्याग का पूण स्तत्र आर स्वस्थ हां सकता ह । 


रज तम सत त्रय भाँति से, मदुषदिखे जग माहि । 
कोइ रक्षक भक कोई, सुखी दुखी दिखलाहि ॥२३॥ 
टीकाः मनुष्य संसार मैं रज, सत, तम--इन तीन गुणों के संयुक्त 


दिखलाई देते हैं | कोई स्व-पर का रक्षक है भ्रौर कोई भक्षक है, कोई सुखी 
है तथा कोई दुखी ॥ २३ ॥ 


व्याख्याः--मबुष्य जीव कर्म करने में स्तरंत्र हैं, इसीलिये समझ- 
संगत के अतुसार सत, रज, तम--इन तीन बृत्तियों में बदलते रहते हैं । 
शुद्र सतोगुणी मलुष्य अपने-पराये के आध्यात्मिक-आ धिभौ तिक -- सब 
प्रकार के रक्षक होते हैं ओर स्वयं में सुखी होते हैं तथा रजो- तमोगुणी 
मनुष्य अपने-पराये के भक्षक तथा दुखी होते हैं । 
कोइ कामी क्रोधी अधिक, लोभ मोह कोइ रोय । 


याहि हेतु जग जाल बहु, फंसे जीव सब कोय ॥२४॥ 
टीका: -- कोई कापी है, कोई विशेष क्रोधी है, कोई लोभ मोह में पड़ा 
रो रहा है। ये ही जगत्‌-वम्धन के कारण हैंसब जीव इन्हीं में फँसे हैं ॥२४॥ 


नारि विवश मद अन्ध कोइ, सहते कष्ट अपार । 
भोग प्रतिष्ठा में बढे, सूझ न अपन परार ॥२५॥ 
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टीकाः-- कोई स्त्रो-प्रासक्ति के वश में मदान् हो रहा है ग्रोर वह 
उसी मैं अपार दुःखों को भोग रहा है । कोई भोग तथा कोई मान-प्रतिष्ठा 
में पड़कर उसे झपता-पराया नहीं सुझता ॥२५॥ 


घात करत कोइ जीव को, खरचत द्रव्य हजार । 
जानिन पावत आप को, मान बढ़ाई प्यार ॥२६॥ 
टीका:-- कोई हजारों रुपये खर्च करके भी अश्रन्यों की हस्या कराता 
है। जीव को बाहरो मान-बड़ाई तथा अहन्ता-ममता प्रिय है, वह श्रपने को 
जान नहीं पाता ॥ २६ ॥ 
व्याख्या;--सैं कोन हैं, मेरा उद्देश्य क्या है, मैं कया कर रहा 
हैँ ? इन महत्त्यपू प्रश्वाँ पर मनुष्य विवेक नहीं करता । वह यह सोचता 
हो नहां कि में एक पथिक हू , संसार में मेरा रहना थोड़ा है, अपना 
कस्याण करना हमारा परम कतव्य है । 
he 6 he) ° 
लोभ हेतु संग्रह करं, छल परपंच अनेक । 
° re = Pe 
है उन्मा दिक पापरत, तृष्णा प्र्रल सो टेक॥२७॥ 
टीका:-- कोई तो लोभ-वश छल, धूर्ताई, ठगाई, बेइमाती, घूमखोरी 
तथा अनेक प्रपंच करके धन संग्रह करने में लगे हैं । धन के उन्माद मैं पड़ 


कर पापरत हो रहे हैं। उतके हृदय में धन को श्रपार तृष्णा बढ़ी है ओर 
वे उसी में पड़े हैं ॥ २७॥ 


सोरठा 


निशिदिन दौडत अन्त, सुत नारी में मोह करि। 
ताहि न जानत मन्द, स्वतः स्वतंत्र स्वरूप खुद ॥२८॥ 


टीका: -- भ्रविवेकी मनुष्य पुत्र, स्त्री आदि में ममता करके रात-दिन 
दौड़ता रहता है; विवेक-ही न मनुष्य अपने स्वतः स्वरू को नहीं जानता ।२८॥ 
व्याख्याः--स्त्री, पुत्र, परिवार, मित्रादि संसार के प्राणी मागे के 


६६८ सटीक विवेक प्रकाश ( पाठ- 


पथिक हैं । सब बीचही में मिलकर छूट जाने वाले हैं। इसलिये इनमें 
ममता-बेर नहीं बनाना चाहिये; प्रत्युत इनमें समता की दृष्टि रखकर 
श्विक से चलना चाहिये। जीवन क्षणभंगुर है । यह आज है कल न्‌ 
हे तो क्या दावा । यह क्षण हीं में लुप्त हो जाता है । जीवन का पर- 
सोद्देश्य--कल्याण प्राप्त करना ही मनुष्य का कतव्य है । 


स्वयं फँसत जंजाल, उत्पति करि सब आप ही । 
जीव रहत बेहाल, सुख मानन्दी वश सदा ॥२६॥ 


टीका:--मनुष्य अपने हाथों से अ्रपना बन्धन बनाकर स्वयं फँसता है। 
जीव विषय सुख की मान्यता तथा आसक्तियो में सदैव दुखी रहता है ॥२९॥ 

व्याख्या;-- जितने बन्धन हैं, सब अपने बनाये हैं । हम अपने 
बन्धन-मोक्ष के स्व्रय॑ कर्ता हैं। हम स्थूल पंच विषय-प्राणी-पदार्थो', 
पिएड-ब्ह्माएडों में अविवेक-वश आसक्त हो-हो कर दुखी रहते हैं और 
इनकी आप्तक्ति का सर्वथा परित्याग कर देने पर हम स्वयं निवन्ध हैं। 

शिक्षा-हे मनुष्य स्त्री-पुत्र, गृह-धन, शरीरादि चंचल नाशवान्‌ 
पदार्थो' के मोह में ओर उन्हें स्ववश रखने, सदेव भोगने की चिन्ता में 
तू अपना मोक्षप्रद नरजन्म क्‍यों खोता है ? सदगुरु-सत्संग से तू अपने 
अविनाशी स्वरूप का परिचय कर । जो सदा संतुष्ट तथा नित्यप्राप्त है, 
जिसे प्राप्त कर पुनः कुछ प्राप्त करना शेप नहीं रहेगा । कोई शंका, प्रश्‍न 
उद्देश्य नहीं. रह जायंगे। सब्र विधि तुम ही तुम विराजोंगे, एवं 


निश्चित लक्ष्य की एति हो जायगी । अन्यथा बाह्य गृह-सम्पत्ति समाज 
शरीरादि घड़ी पल में स्वप्नवत्‌ छूट जायेंगे । 


संसार सप्नवत्‌ है 


दृष्टांत: एक राजा-रानी अपने शहर से तीर्थ-यात्रा को निकले। 
कुछ काल के पश्चात्‌ जब अपने शहर के पास आये तो क्या देखते हैं 
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कि भूकम्प से अपना सारा शहर धस गया है। वहाँ केवल जलू-ही- 
जल है। यह देखकर राजा हंसने लगा, क्योंकि राजा ज्ञानी था। 
रानी रोकर कहने लगी कि सारे कुटस्ब, सम्पत्ति, सेना, नोकर यहाँ तक 
पूरा अपना शहर नष्ट हो गया, फिर भी आप थोड़ा शोक नहीं मानते 
हिक हँसते हैं । राजा बोला - तू मूर्ख है । मेरे सैकड़ों पुत्र-पौत्र ओर 
पुत्र बधुएँ सातों लोकों का राज्य तथा इन्द्रासन छूट गया, उसमें मैंने 
शोक ही नहीं किया, फिर एक छाटा-मोटा शहर, दो चार पृत्र-पोत्रादि 
के छूटने पर क्‍यों शोक करूं ? रानी-सो कैसे ! राजा--मैं कल रात 
में स्वप्न देखा कि मानों में इन्द्र हो गया हँ । मेरै सेकडों पुत्र-पौत्र एवं 
पुत्र बधु हैं, ओर सातों लोक, देवदनुज सब हमारे आज्ञावती हैं ; 
किन्तु स्वप्न से जागा तो कुछ नहीं । वेसे ही ४०-५० वर्ष से यह 
एक छोटा शहर, कुछ नोकर, सेना, दो चार पुत्र-पोत्रादिक मिले थे, 
आज नहीं हैं, तो क्या उपयक्त स्वप्न के समान ये नहीं हुए । अवश्य 
हुए । वह एक घडी का स्वप्न था, यह ४०-५० वर्ष का स्वप्न है 
वह रात में सोते समय देखे थे, यह दिन में जागत समय में दख रह ह, 
हैं दोनों स्वप्न ही । स्वप्न के व्यवहार तथा वस्तु जाशूत से जसं नह 
हते, वैसे ही जागृत के व्यवहार, पदाथ स्वप्न में नहीं रहत । अपन 
शुद्ध स्वरुप में जागृत और स्वप्न का सासऱप्रपंच एक भी नहीं है। 
यद्यपि प्रवाह रूप जगत्‌ अपने क्षेत्र में सत्ता सहित सदैव स्थित है; 
तथापि उसका प्रतीत इन्द्रिय अन्तःकरण सस्बधा ,स्वप्नवत्‌ सन+काट्पत 
कल्पना से ही होता है। जिस दिन प्राण छूटने लगते हैं, उस दिन 
सैकड़ों वर्षों की बीती आयु एक मिनट वत्‌ लगती हे; और इटुम्ब 
समाज, सम्पत्ति-स्थान, शरीरादि स्वप्नवत्‌ प्रतात होते ह। जतन 
संसार अपार है, जीवन परिणामी है, केबल माद्रि हा सार है । 
भजन-भक्ति-बिना मलुष्य अपना जीवन “नट स्वाँग न्याय व्यथ हा 
भोगों में परिवर्तन करते हुए अन्ततः काल का ग्रास बन जाता ह । 
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यथा :— 
शुब्द्‌ 
भजत बिन तन धरि काह करी ॥ टेक ॥ 


नो मासा माता के ग़म, उल्टे लटकि जरी। 
प्रगट *पुहुपि जब बाहर भ्रायो, रोवत दिन गुजरी ॥ १ ॥ 
खेलि खाय अरु पढ्न लिखन मैं, कछु दिन बीति परी । 
जवान भयो भामिनी मन भायो ज्ञान भक्ति ब्रिसरी ॥ २॥ 
नारि पुत्र कुल कुटुम देखि के ममता मन पसरी। 
डोबत भार गयो मानुष तत, मोक्ष आयु तुम्हरी ॥ ३ ॥ 


वृद्ध भयो पानी नहिं पूछ, दुर-दुर सबहि करी | 
नारी पूत बुढुऊ का डाट, काल तुम्हें न घरी ॥ ४ ॥ 


कबहुँ न इन्ट्री मन को मारयो, नहि सह्संग करो । 
झाज काल में समय बितायो, मोत कि फाँस परी ॥ ५॥ 
यह अंसार स्वप्न को साथी, देखत काल चरी । 
तू भ्रभिलाष परख में थिर हो, संसृति सिन्धु तरी ॥ ६॥ 


वन्दना—साखी 
पावन परम कबीर गुरु, पारख ज्ञान प्रकाश । 
जीव जमा परखाय के, हरण कियो सब भास ॥३०॥ 
ताते वन्दों तव चरण, बोध स्वरूपी देव । 
रवि सम ज्ञान प्रकाश करि, कियो मोह तम छेव ॥३१॥ 


टीका :-- परम पवित्र सद्गुरु कबीर ने पारखज्ञान का प्रकाश किया 
तथा अविताशी, सर्वोपरि जोव का परिचय देकर सर्व जडासकिति एवं 
श्रान्तियों को हरण कर लिया ॥३०॥ अतएव हे ज्ञानमय गुरुदेव ! ग्रापकी 
चन्दना करता हूँ, आपने सूर्यवत्‌ ज्ञान का प्रकाश करके श्रज्ञान-श्रेधियारी 
को नष्ट कर दिया है ॥३१॥ 


Me ० डर 
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मत ! सद्गुण हृदय में घार ॥ टेक ॥ 
शील सरल स्वभाव सहजिक, शान्ति सहन सुचारु ॥ १ ॥ 
शिष्ट सौम्य सप्रेम सब सन, राग द्वेष निकारु ॥ २॥ 
सजग सत संतोष समता, सम सबोध सम्हारु ॥ ३२ ॥ 
स्वस्वरूप समाधि सद्गुरु, सोख संत सेवारु ॥ ४॥ 
दीन दाया दान दिल दस, दमत मन संहारु॥ ५॥ 
बर विवेक विराग विष सो, विरुज वीर विचारु ॥०६ ॥ 
घाम धन घरणी धरणि, तन मन विमोह विगारु ॥ ७॥ 
नित निरत झभिलाष निज में, धीर घी धरु सारु ८॥ 


७०१ 





पष्ठम पाठ समाप्त 








सप्तम पाठ प्रारम्भ 
वन्दना -साखी 
नमों नमों गुरु पद शरण, भूल भर्म जहाँ नाहि। 
तहाँ गये सुख होत है, अमित शक्ति तेहि माहि॥१ 
टोकाः--विवेक-वैराग्य सम्पन्न सद्गुरु के चरणों की वन्दना करके 
उनकी शरण होता हुँ, जहाँ भूल भ्रान्तियाँ नहीं हैँ उनको शरण में जाने 


से ही वास्तविक सुख की प्राप्ति होती है। सद्गुद-शरण तथा स्वरूपज्ञान 
में भ्रपार शक्तियां हैं ॥ १ ॥' 


शरण रहित गुरु पद विसुख, जीव बहत भ थार । 
त्राहि-त्राहि तहे दुखअमित, जगत जाल व्योपार ॥२ 


टीकाः-सद्गुरु-शरणा से रहित तथा स्वरूप ज्ञान से हीन होकर जीव 
उस संसार प्रवाह में बह रहे हैं, जहाँ श्रपार दुःख है झौर जगत जाल 
का ही धन्धा है । हे सद्गुरु उप्तसे बचाग्रो ॥ २॥ 


चन्द्ना-पद्‌ 
संसार कठिन दुःख से जल्दी बचाइये, 
हे सद्गुरु ! इस पतित दास को निभाइये | टेक ॥ 


सुत दार मात तात सभी स्वार्थ पगे हैं। 
करके विचार देखता कोई न सगे हैं॥ 
भव पंथ सगे मीत को समता छुड़ाइये ॥ १ ॥ 
त्रय ताप जनम मरण देहोपाधि दुख घने । 
झरु काम क्रोध लोभ मोह शोक चित सने ॥ 
निज रूप बोध दान दे स्थिति टिकाइये ॥ २ ॥ 
प्रमदा प्रमोद पंथ मन गढ्न्त जग रहे। 
खानी वो बानि धार बीच नाथ हम बहे ॥ 
इब्रती हमारी नाव किनारे लगाइये ॥ ३ ॥ 
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इस नाट्य नगर जगत्‌ में कोई न सुखी है। 
कोई न कोई भांति राव रंक दुखी हैं॥ 
संसार मोह जाल की फाँसी छुड़ाइये ।। ४ ॥ 
सब भाँति से अनाथ श्राप के ग्राधार हूँ । 
अच्छा हूँ या बुरा हूँ नाथ ! हुँ तुम्हार हुँ ॥ 
अभिलाष अधम बाल को पावन बनाइये ॥ ५॥ 


शब्द--१ 
साधन विविध देख नर केरा ॥टेक। 

जीव स्वतंत्र देह में रहि कर, त्याग ग्रहण करि फेरा 
जह जहलाभजानिमननिश्चय,करत परिश्रपतहँ बहुतेरा १ 
कर्म उपासन ज्ञान योग करि, तीरथ ब्रत घनेरा 
श्वासा रोकि मौन गहि कोई, पूजा मूरति केरा २ 
जप तप ध्यान करत निशिवासर, राम कृष्ण कहि टेरा 
वेद शास्त्र विद्या पढि चोदह, फूलत मन के घेरा ३ 
स्वर्ग हेतु सुख साधन इतना, तजि माया जग केरा 
कठिन कष्ट सहि कर नहिं ठहरत, पुनि विषयन सुख हेरा ४ 
विषय वृद्धि जति हो तृष्णा, सोई कुसंग बसेरा 
गाँजा भाँग तमाखू पीवत, दुछण कोष गहेरा ५ 
बीड़ी सिगरेट चरस के अहदी, व्यसन अनेक लतेरा 
हानि न घुझत मन वश मुषा, आदत बढ़ी दुखेरा ६ 
गान तान औ नाच सिनेमा, शौक ठाट बहुतेरा 
भूल भरम से सुख तहे भासत, भामिनि प्रेम रिझेरा ७ 
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शक्ति स्वतंत्र जीव में लखिये, प्रेरक खुदतेहि केरा 
सुख के बदले दुख तह देखत, हानि सथुकि जेहि मेरा ८ 
युक्ति अनेक ताहि हित सोचत, त्याग करत नहिं देरा 
लगन जीव की लागत जेहि में, रहत तहें तेहि घेरा ६ 
ताते शक्ति सम्हारो आपे, तजि के जगत दरेरा 
निज से प्रथक हुखहि सब जानो, याते करो निवेश १० 
ज्ञानवान दुख ही देखत, इच्छा त्यागि सुरेरा 
याते त्यागि सकत सब कोई, होवे सुखी सवेरा ११ 


टीका :-- मनुष्यों के अनेक साधनों को देखो ॥टेक।। जीव स्वतंत्र है, 
वह शरीर में रहकर स्दतंत्रतापूर्वक वासनाप्रों तथा क्रियाश्रों का ह्याग- 
ग्रहण करता है। जिस काम मैं मन को लाम निश्चय हो जाता है उसमें 
वह्‌ भ्रथक परिश्रम करता है ॥१॥ कोई कर्मवाण्ड, कोई उपासनाकाणड;, 
कोई ज्ञानकाएड तथा कोई योगकाण्ड का प्रेमी होता है, कोई बहुत तीर्थ, 
उपवास ही करता रहता है। कोई प्राणायाम करता, कोई मौनी बनता, 
कोई मूरति पूजा करता ॥२॥ कोई रातःदिन जप-तप ध्यान करता, कोई 
राम-कृष्णादि को पुकारता । कोई चार वेद) छ: शास्त्रः चौदह विद्याथेरै 
पढ़कर मन को भ्रहन्ता-ममता में फूनता है ॥३।। मोक्ष तथा: स्वर्गसुख की 
प्राप्ति के लिये जगत्‌ की माया को त्याग कर उपर्युक्त ज्ञान-भ्रज्ञान-मिश्रित 
साधन लोग करते हैं । उक्त साधनों में कठिन कष्ट नहीं सहन कर पाते से 
कितने लोग उनमें भो नहीं ठहर पाते भ्रौर पुनः विषय-सुल की खोज में 


१--ऋप्वेद, अथवेंद, यजुवद और सामवेद ये चार वेद हैं । 

२-मीमांसा, बंशेषिक, न्याय, पातंजल ( योग ), सांख्य और वेदान्त 
ये छः शास्त्र हैँ । 

३-ब्रह्ज्ञान, रसक्रिया, काव्य, वेद, ज्योतिष, व्याकरण, धनुविद्या, 


जल-तरण, संगीत, वेद्यक, अश्वसँवारन, कोक, नाटक और चाटक-चातुरी 
ये चोदह विद्यायें माने हैं। 
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पड़ जाते हैं ।।४॥ मनुष्य ऐसे कुसंग मैं निवास करता है जहाँ विषयासक्ति 
तथा तृष्णा को वृद्धि हो । वह गाँजा) भाँग, तम्बाकू पीता है और दुगु'णः 
के खजाना को ही ग्रहण कर लेता है ॥५॥ बीड़ी, सिगरेट, चरस तथा नाना. 
ब्यसनों को धारण करता है। मन-वशी जोवों को उक्त दोषों में हानि 
का अनुभव नहीं होता, दुर्व्यसन दुःखदायी हैं, यह नहीं समझता ॥६।॥ 
विषय भरे गान-तान, नाच-सिनेसा तथा ग्रनेक प्रकार शौक-शूंगा र भूल-च्रम- 
वश इनमें सुख ही है और प्रमदा-प्रमोद में आसक्त रहता है ॥७॥ देखो ! 





१-हष्टांतः “कथा है एक राजपुत्र बढ़ा व्यसनी था। गाँजा, भाँग, तम्बाकू, 
शराब आदि कोई व्यसन उससे नहीं छूटा था। अधिक व्यसन का शरीर पर 
बुरा प्रभाव पड़ा ओर उसे अनेक रोग पकड़ लिये। बहुत दैद्यो से औषधि करवायी 
गयी, किन्तु संयम बिता रोग केसे दूर हो १ संयोगाधीन एक महात्मा आये 


ओर राजा से कहे -आप केपुत्र को में अच्छा कर दूँगा । निदान कुछ ओषध्चि 


देकर महात्मा ने राजपुत्र से कहा--इसको आप सेवन कीजिये । राजपुत्र ने 
कहा--पथ्य क्या लेवें? महात्मा ने कहा--गाँजा, भाँग तम्बाकू, सय, बीड़ी, 
सिगरेट आदि खूब खाइये-पीजिये। राजपुत्र ने कहा--हाँ आप अच्छे बैद्य हैं, 
बहुत से मूख वैद्य व्यसन त्यागने को कहते हैं। महात्मा ने कहा व्यसन में बड़े 
गुण होते हैं । उसमें पाँच ओर बड़े होते हैं-- (१) चोर नहीं आते (२) शरीर 
मोट[-ताजा रहता है, (३) बैठने को वाहन मिल्नता है, (४) जन्म-मरण का मय 
नहीं रहता, (५) वृद्धावस्था नहीं आती । राजपुत्र ने कहा-यह केसे ९ 
महात्मा--(१) तम्बाकू, गाँजा आदि के व्यसनी मनुष्य को सदा खाँसी 
आती रहती है, इसलिये चोर यदि आय हों तो डर से लोट जाते हैं, (२); 
व्यसन से शरीर में सूजन आ जाती है, इसलिये शरीर मोटा-ताजा दिखता 
है, (३) पैर शक्तिहीन हो जाते हैं, इसलिये कहीं आना-जाना पड़े तो बेठनेः 
को वाहन मिलता है (४) व्यसन से स्वयं बुद्ध चीण हो जाती है, दूसरे 
व्यसनियों के कुसंग के बश सत्संग, स्वरूपन्ञान से हीन होकर बंध-मोक्ष, 
सत्य-असत्य का भान ही नहीं रहता, फिर ऐसे घोर अन्धकार में जन्म-मरछ् 
का भय ही क्यों हो! जन्म-मरण का भय तो विवेकवान को होता है, (५) ऐसे 
मनुष्य जवानी ही में मृत्यु योग्य निवल हो जाते हैं, फिर शरीर को जर्जर 
करने के लिये बुद्धावस्था आने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती । महात्म 


oY 


| 


. के इन युक्ति पूर्ण बचनों को सुनकर राजपुत्र व्यसन बिलकुल व्याग दिया । 


शिक्षा-गाँजा, भाँग, तम्बाकू, बीड़ी, सिगरेट, काफ़ी, कोको, शारा 


आदि कोई भी ढुव्यंसन कदापि नहीं रहण करना चाह्िये। ८: 


४५ 
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जोव को शक्ति स्वतंत्र है रौर उसका वह स्ततः प्रेरक है । जहाँ सुख के 
स्यात पर दुःख समभा है और यह समझता है कि हमारी इसमें हानि 
है ॥८॥ उसको ध्या करने के लिये घ्रनेक युक्तियाँ सोचता है और त्यागने 
दे बिलम्ब नही करता । जीव की लगत जिस घ्रोर लग गयी उसी के आस- 
यास में वह रहता है ॥९॥ श्रतएव हे जीव ! संसार के राग-द्वेष को त्याग 
कर अपनी शक्ति को सम्हालो । अपने स्वप से पृथक को ममता को 
ड:खपूर्ण ही समझो, अतः उसका त्याग करो ॥१०॥ ज्ञानीपुरुष तो विषयों 
- जञ केवल दुःखपूणं ही देखते हैं और उसकी इच्छाग्रों को त्याग कर सुखी 
हो जाते हैँ । इसी प्रकार समो मनुष्य विपय-इच्छा त्याग कर शीघ्र सुखो 
छो सकते हैं ॥११॥ 
व्याख्याः-पाथक, साधम, साध्य--ये त्रिपुर्टी है। मन-इच्छित 
खाय वस्तु प्राप्त काने की इच्छा तथा प्रयत्न करने वाला साघक' हैं; 
जिपके करारा वह प्राप्त किया जाय वह साधन है और प्राप्त करने योग्य 
वस्तु 'साध्य' है। जैसे कुम्हार साधक, चक्र,दण्डादि साधन तथा घडा 
साध्य है। इसी प्रकार मनुप्य शान्ति अर्थात्‌ मोक्ष रुपी साध्य का 
साधक दे; किन्तु उसका साधन क्या है, यह नहीं जानता। इसीलिथे 
बह विपरीत मार्गों में भटकता है । 
सैकड़ों, हजारों तथा लाखों की सम्पत्ति आग में डाल कर यज्ञ 
तथा कमं समझना, कल्पित कर्तादि में प्रेम को उपासना, जड़-चेतन 
अभिन्न भाव को ज्ञान तथा हठयोग, ज्योति, शब्द आदि का ध्यान योग, 
जहर नदियों को तीर्थ, उपत्रास को व्रत, किसी प्रकार का नाम-रटन 
जप, पृंचाग्नि आदि तापना तप, व्यक्ति विशेष का ध्यान, राष-कृष्ण- 
कबरीर आदि को जगत-कर्ता मानना यह सब भोली बुद्धि का लक्षण है। 
` अन, वाणी शरीर के परित कमे ही कम हैं, विवेक-बेराग्य संपन 
सदगुए-संतों के परति श्रद्वा तया स्व-स्रूप चितन हीं उपासना है, 
` व्याप्य-व्यापक, अंश-अंशी कारण-कायं तथा जड से भिन्न-स्वस्वरूप चेतन 


७ 


का बोध ही ज्ञान है, मन का एकाग्र होना ही योग है सत्संग तीथं 
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तथा सत्य हौ व्रत है, स्वरूप-चितन जप, तितिछु होना तप स्तरुपबोध में 
निरंतर लक्ष हाना ही ध्यान है | 
वद-शास्त्रा के अध्ययन का अहंकार व्यथे है। सदाचरण तथा 
झा ज्ञान विना अध्ययन दो कौडी का है। 
श्लोक:--पठ5क: पाठकाश्चेव चान्ये शास्त्र विचिन्तक्राः । 
सव व्यसनिनो मुर्खा यः क्रियावान्‌ स पण्डित: ॥ 
अथात्‌-पढ़ने वाले, पढ़ाने वाहे एवं शास्त्र का चिन्तन करने 
वाल सत्र व्यसना आर मुखे हैं, जो आचरण सम्पन्न है, वही पण्डित है ! 
शक्षा-- जड़ स 1भन्‍न चतन्य, वासना-वश जन्म-मरण तथा वासना- 
त्याग स साक्ष, सव सद्गुण, साथु-सम्पत्ति, सदाचरण आदिजिप्त सिद्धान्त 
मं माननाय आर ग्रहण ह, वे सभी 1विद्वान्त घमे-मागे हैं, किन्तु जन्म- 
मरण क दुःखा स छुटकर नित्य स्थिति के लिये सच्चे गुरु ओर सत्य 
सिद्वान्त की खोज अवश्य करनी चाहिये । 


आतमचन््र और महात्मा 

दष्टांत--पूर्वी हवा चल रही है आकाश में बादल के छत्ते मड़ला 
रहे है । एक नदी के तटस्थल में सुन्दर बाग हरा-भरा दिखाई दिया । 
एक वेराग्यशील महात्मा एकान्त स्थल जान कर वहाँ ठहर गये । जगत्‌ 
विषयों से अति उपराम हो महात्मा स्वरूप-स्मरण में बेठे थे । इतने में 
विद्या-जु द्वि-पूर्ण एक कुमार अमस्था का जिज्ञात्ु जगत्‌ से उपराम होकर 
अपने कल्लाण के लिये सच्चे गुरु ओर सिद्वान्त की खोज में आ. 
निकला । एक शान्त स्वरूपस्थ महात्मा निर्विक्षेप बैठे हैं, ऐसा देख 


. कर वह अपने मन में सोचने लगा कि इन महात्मा से हमारा कल्याण 


हो जाना बहुत कुछ सम्भव है । निदान महात्मा के पाप्त जाकर-- 


दोहा--करि प्रणाम संकोच मुत, प्रेम प्रफुल्वित गात । 
संशय हरो श्रनाथपति, बन्धु सखा है तात॥ , 


ऐसा विनय कर शान्ति पूर्वक बेठ गया । महात्मा कुछ विलम्ब 
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पश्चात्‌ बोले--कहो बेटा ! तुम यहाँ कैसे आये आर तुम्हारा क्या 
नाम है ? जिज्ञासु हे शरण पालक गुरुदेव | मेरा नाम आत्सचन्द्र है। 
में संसार के दुःखों से उपराम होकर सच्चे सद्गुरु तथा सत्य-सिद्धान्त 
की खोज में निकला इं । प्रथम में एक विख्यात्‌ महात्मा जिनका नाम 
पूर्णानन्द है, उनके पास गया, ओर उनसे प्रश्‍न किया कि स्वामी जी! 
जीव जन्म-मरण से छट कर युक्त केसे हा! स्वाम जान कहा-य 
अखिल विश्व ब्रह्म रूप ही हे, अतएव द्रप्टा-रश्य का भेद [सटा कर 
सवत्र ब्रह्म भाव का प्राप्त हो, बस मुक्त हो है। स्वामी जो के इतना 
कहने पर शंका का समाधान नहीं हुआ, ओर आगे बढ़ा। तो एक 
सगुण-उपासक महात्मा मिले, उन्होंने कहा कि दीरसाई बिष्णु भगवान्‌ 
तथा राम-कृष्ण की मति-पूजन से झुकत हा जायगी । एक शम्थु दल 
बाले साधु मिले, उन्होंने कहा--एक शंकर जी झक्तिदान करने वाले हैं; 
ओर कोन दे सकता हे? आगे बढ़े ता एक योगी मिले, उन्होंने कहां -- 
विविध साधन योग-क्रिया करो, बस सहजिक सिद्धि प्राप्ति हो जायगी । 
इतने में एक पण्डा मिले ओर उन्होंने कहा-- “जो जाय बद्री, सो न 
आवे वोद्री”” यानी तीर्यं ओर गंगादिस्नान से मुक्ति हो जाती है। कोई 
हता मुक्ति देने वाली आदि शक्ति हैं, कोई खयं, गणपति, खुदा, गॉड 
कोई कल्पित देवी-देवता भत-प्रेत, ब्रह्म-राक्ष्स, चोका, कबर, गादी 
तकिया पूजने से ही मुक्ति बतलात-यथा-- 
कवित्त 
कोई मुक्ति हेतु ब्रह्म ईश्वर पुकार करे, 
राम कृष्ण तीरथ वो मूर्ति कोई ध्यावते । 
गणपति सुर्य शक्ति साधन विविध कोई, 
भूत प्रेत देवी देव खुदा गॉड गावते ॥ 
विष्णु वो महेश कोई गादी वो कबर माहि, 
विविध प्रलाः करि जग भरमावते। 
अहो गुरुदेव ! कछु समुझि परत ना[इ, 
जीव बन्ध छोडि कर मुक्ति किमि पावते ॥१॥' 
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ऐसा कह कर जिज्ञासु विहल हो महात्मा के चरणों में गिर पड़ा । 
महात्मा सान्त्वना दत हुए बाले--घर्य धारण करो, धीरे-धीरे सब 
शंका का सामाधान होकर सुक्तिदायक सच्चा ज्ञान प्राप्त हो जायगा । 
इस प्रकार वातालाप हो ही रहा था, कि उस बाग में १५-१६ मनुष्य 
आ गये, सभा थक मोदे थे । उस सुहान वाग को एकाएक देखकर 


[a 


सभा झुक गय । एक वृक्ष पर एक पक्षी कुछ शब्द कर रहा था, उसे 
छुनकऋर एक न॑ कहा -चचा जढाङुद्दान अली | अन्दाजिये यह चिड़िया 
क्या बोल रही है १ मियाँ जी अन्दाज कर बोले--यह चिड़िया 
बोलती है कि “शुभान तेरी कुदरत,” । इतने में एक उपाध्याय जी 
चक्रा कर बाले--अजी नहीं साहब ! पक्षी बोलता है “राम लक्ष्मण 
दशरथ” | इतने में एक बनिया जी अपने बोक्र्चा (गठरी) को पटक कर 
अपनी बात ऊपर करने के लिये आये ओर बोले--चिड़िया कहती है 
“हर्दो सिचा ढक रख”। इतने में एक पहलवान साहब अकड़ते 
हुए कइने लगे कि चिड़िया कहती है “दण्ड मुगदर कसरत”। इसके 
पश्चात्‌ तमोलिये ने कहा -चिडिया कहती है “पान पत्ता अइरख। 
एक चरखा कातने वाहे ने कहा --चिड़िया कहती है “चरखा पोनी 
चमरख”। इतने में एक माळी बाला भाई साहब | आप सब नहा 
अन्दाज पाये, मैंने चिड़िया की बोली भली प्रकार पहिचान ली है, 
चिडिया बोलती हे--“नीबू नारंगी कमरख”। इसा प्रकार अपनी-अपनी 
बात पि करने क लिये परस्पर भिड़ गये । वातश्वर देव से अपना 
बात न सिद्व होते देख कर लाठेशर देव (डंडायार) का प्रयाग करन 
लगे । निदान किसी का हाथ ठुटा किया का पांव ता [सा का घिर 
फूटा इत्यादि, सब रक्तपूण हा गये । इतने में थात दार साहब का दांडा 
आ गया और सिपाहियांद्वारा समी को बैधया कर ले गपे, आर 
कानूनी कारवाई होने छगी । इन सब चरित्री को महात्मा आर जाह्म- 
चन्द्र देख रहे थे। महात्मा आत्मचन्द्र की ओर संकेत करके बाल-- 
देखो ! इसी प्रकार सब मत-पन्थों में झगडा मचा ६। समा अपना- 
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अपनी बात सिद्ध करना चाहते हैं; कोई सत्य न्याय-निण्य नहीं करता । 
महात्मा ने कहा --बेटा ! तुम सब पर सन्देह करने वाले सत्य हो 
यदि तुम या में का अस्तिख न हा तो सन्देह किप्रे हो उकाटे ने 
(Principles of philosophy) कडा हे! — lThink, therefore. 
190. अर्थात्‌ में सोचता हँ, इसलिये में हँ । भारतीय विद्वान भी 
कहते हैंः—-'नहि किचित्‌ सन्दिग्धे ऽहं वा इति ।' अर्थात्‌ किसी को 
यह सन्देह नहीं होता कि में हँ या नहीं हूँ । 
सारांश हुआ में हैं! दूसरी बात है मुझे पाप-पुण्य कमरों का फल 
लगता है, में वासतना-त्रश भटकता हुँ तथा वासना-त्याग से निर्बन्धता 
एवं मोक्ष की प्राप्ति होती हे। अतएब पाप कमै त्याग कर पुण्य- 
आचरण करना चाहिये ओर विषय-परासनाओं को जीत कर स्वरूपस्थ 
होना चाहिये । 
मैं हूं? यह दाशेनिक पक्ष एवं ज्ञान है, मुझे शुभाचार से चलना 
चाहिये यह आचार पक्ष है तथा मुझे निर्वासनिक स्थिति प्राप्त कर 
स्वरूपस्थ होना चाहिये यह जीवन का परम एवं चरम लक्ष्य हे वस 
इतना ही धमेसार है। ओर इसके लिये किसी मत-विवाद की आत्रदयकता 
नहीं । 
महात्माओं के वचन हैं:— 
जड़ चेतनहि ग्रंथि परिगई। यदपि मृषा छुटत कठिनई । 
श्रुति पुराण बहु कह्ो उपाई । छुट न ग्रधिक अधिक श्ररुफाई ॥रा०।| 
दोहा-जड़ चेतन दो वस्तु हैं, भ्रति प्रसिद्ध जग माहि । 
इनको पारख प्राप्ति बिन, बन्धन छूटत नाहि ॥ 
सध्य एक चैतन्य है, असत सकल जड़ जन्य। 
ग्रहै उभय से जगत यह, नहि कोइ कर्ता ग्रन्य ।।स०म ०? 
साखी-मुक्ति मुक्ति सब्र कोइ कहै, मुक्ति न चीन्है कोय। 
श्रपते से जो i है, मुक्ति ताहि तजि होय ।'मु क्ति ०।। 
तुम थाइ म॑ इतनी हो समझो कि पृथ्वी, जल, तेज बायु चार 
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जड़ तख तथा असंख्य चैतन्य जीव मय प्रबाह रूप जगत्‌ अनादि है ।' 
और जो असंख्य चैतन्य जीव हैं; वे स्वरूप से शुद्ध, निष्क्रिय, अविनाशी 
हैं, मात्र जड़ाध्यास दश जन्मादिक दुःखों में अनादि से पड़े हैं । वह; 
बन्धन जडापक्ति मानना मात्र है। अतएव सद्रहस्य युक्त विजाति 
वासना-आसक्ति को त्याग कर स्वरूप में रिथत होने से प्रारब्धांत में 
जीत जन्मादिक्र-देहोपाधिक दुःखों से अत्यंत निवृत हो निराधार मुक्त हो 
जाते हैं । आत्मचन्द्र- हे गुरुदेव! स्वरूपस्थिति-पृष्टि-हेतु सद्रहस्य 
वतलाइये १ महात्मा --सद्‌ग्रन्थ-सत्संग से श्रवण-सनन कर पूणे सद्रहस्यों 
को पुष्ट करना चाहिये । संक्षिप्त रुप से गुख्य-मुख्य आठ सद्शुणों 
का गुण-लक्षण सहित यहाँ भी वर्णन किया जाता है; ध्यान पूर्वक सुनो ! 


N CQ 
चापाई 
द्यां 
छोटे बड़े जीव जग माँहीं | गज कृमि कीट मनुष खग ग्राहीं ।) 
निज सम जानि घात नहि कोजे। तन मनर वच हिंसा तजि दीजे ॥ 
क्ष्मा 
दाँत से जीभ हाथ से श्रांडी | कटत दुखत तत्र केहि लगि माँखी ।? 
दांत हाथ कोइ काटि न लेवै। वैसे क्षमै मौर को सेवै 
सत्य 
मैं चेतत जड़ देह नितारा | तीत काल सत्‌ रहित विकारा ॥ 


मोसे परे और नहि कोई। मैं हौं भ्रमर सनातन सोई ।॥ 
तत मत वचन सह्य व्यवहारा | सत्य स्वरूप धारि भव पारा ।॥ 


२९ 


बहु दुख सुख सहि जगत मझारा । तीन ताप मर्णाज संसारा ib 
नहि ऊब्यो जग चक्कर माँहीं। किमि गुरु मारग म घबराहीं I 
घ्रावागमत माँहि दुख केता। कुछ दुख सहहु मुक्ति के हेता ॥ 
मानपमान ताप त्रय सहिके। मुक्त होय पारख पद लहिके॥ 
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संतोषः 
आन्न बन्न प्रारब्ध धोना । मिलै सरह भूपति श्ररु दीना ॥ 


अब नहिं कछु चाहिय मोहिं भाई | केवल गुरु पद प्रीति सदाई ॥ 


सबहिं भोग जड़ नश्वर जानी । केहि हित करों कामना तानी ॥ 


वेराग्य 
विद्या देह रा मान बड़ाई | कुल कुटुम्ब घरणी सुखदाई।। 
क्षण महँ नशत स्वप्त सम देखा | ताते राग ह्यागि शुचि भेषा॥ 


१ 


कफनी श्राड़ बन्द अत्र बाचे । अन्त दशा जग विस्मृत साधे॥ 
भक्ति 
लन मन वचन छाडि छन हंक्ा। मात रहित मृड हृदय ग्रशंका॥ 
सेवै साधु गुरू पद मूला। शमत होत सर्णाज त्रय झूला ॥ 
एक मात्र भक्तो के धारे।श्रावहिं गुण महान शचि सारे॥ 
बोध 
चारि तत्व परमाणु स्वरूपा जगत्‌ कार्य कारण मय रूपा ॥ 
तितके द्रष्टा चेतन न्यारा | गो गोचर जड़ तन से पारा॥ 
सोइ मैं पारख निध्य श्रनूपा | जडाध्प्रास वश पडि जग कूपा ॥ 
पिण्ड ब्रह्माएड देह लग श्राशा। विषयाध्यास कोन्ह जब नाशा ॥ 
उलटि हृष्टि पारख महूँ फेरा | ग्रावागमत फंद निरवेरा ॥ 
कामी नारि लोभि जिमि दामा। प्रेम सदा निज पद अभिरामा ॥ 
रोहा-बोध रूप मैं आप, हौं, श्राश देह जग भर्म। 
स्ववश स्वतंत्र अबन्ध में, नहि साधन परिशर्म ॥ 
सोरठा-कह्यों तोहि समुझाय, राठ निसेनी मक्तिक्री। 
जरा मरण भ्रम जाय, जो यहि को जाह करे ॥ 
हथि उठ्यो कर बाँधि, आध्मचद्ध गद गद गिरा | 
प्रेम प्रवाह श्रगाध, करत बन्दना नमत करि ॥ 
प्राथेना त्रोटक छन्द 


जय पारखज्ञान प्रबोध कर्‌ | गुरु मुक्त स्वरूप दयालु वरं ॥टक॥ 


बहु संशय धार प्रवाह बहे। विषयावन भूलि के दुःख सहे ॥ 
सब संशय शोक विमोह बरं । जया पारखज्ञान प्रबोध करं ॥१॥ 
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७) चतुर्थ प्रकरण रहस्यविचार ७१३ 

उर मोह निशा घनघोर रहा । नहिं सूझत पंथ हमार कहाँ ॥ 

रवि बोध उगाय नशे तिमिरं । जय पारखज्ञान प्रब्रोध करं ॥२॥ 

जग भेष के जोव मिले जितने । मोहि ठेलि के दुरि किये तितने ॥ 

गुरुदेव लगाय लिये शरणां। जय पारछज्ञान प्रबोध करं ॥३॥ 

गुरु पूर किये अभिलाय मेरा | उपकार न भूल सकूँ मैं तेरा ॥ 

गुरु बोधक दव स्वमोक्ष परं। जय पारखज्ञान प्रबोध कर ॥४॥ 

दोहा-यहि विधि उत्कंठित हृदय, ग्रात्मचन्र वर बीर। 
साधन करत समोद सत्‌, लहो ग्रटल पद थीर॥ 

सबैया 


=> 


सहेत ज > खानपसे ज्‌ प्र ज्‌ = ० 
कोन सुद्देतु जो आनपँसेजग,जानिनजाययेमूलकिसंधी । 
पी न पे ज्‌ ज ह से coe 
याहिसे पंथ अनेक भयो जग, जीवन फाँहसोदेहक्गंघी ॥ 
काम महा बरकोध प्रचएड, जोलोम महामदमोहङिँधी । 
सूफतहे नहिं ज्ञानविनाकछ, जीवग्रमेबहुजाल किबंधी ॥१ 
टीका:-- किस कारण से में श्राकर जगत में फस गया हुँ-इस भूल का 
भेद लोगों को सहज रूप से जानने में नहीं ग्राता। इसो से संसार में अनेकों मत- 
पंथ हो गये हैं और जीव गन्दे शरीर के मोह मैं बधा है | काम महान 
योद्धा है, क्रोध प्रचण्ड दावातल है, लोभ महान वीर है तथा मोह तो जीव 
को झक्रफोर देने वाली आँधी है । स्वस्त्रख्पज्चात हुए बिना जीव को कुछ नहीं 
सुझता, जीव आ्रनेक बन्चरो मैं बँवा है ॥ १ ॥ हु 
व्याख्याः-- अपने आपको भूलकर ही सारे बन्धन है कामादि 
सारे विकार जड़ तथा जीव की सत्ता पाये बिना शक्तिहीन हैं 1 स्वरूप 
से जीव शुद्र-बुद्ध मुक्त रुप है । वह विषयासक्ति का त्याग करके निवन 
एवं मुक्त हो सकता है। है 
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७१४ सटीक विवेक प्रकाश ( पाठन, 
शब्द्‌ --२ 
साधन यतन सुनो मन लाई ॥ टेक ॥ 

विरति विवेक धारि शम दम उर, दृढ़ उपराम बनाई 
समाधान श्रद्धादि तितिज्ञा, जग दुख छूटन ताई १ 
उक्तियुक्ति शोधन करि जिनको, स अध्यास हटाई 
है मुमुज्नुता कहत ताहि को, इच्छुक मुक्ति इढाई २ 
श्रवण मनन निदिध्यासन गहिके,भय चिन्ता विसराई 
पृथक पृथक लक्षण भल जानो, साघु संग गुरु राई ३ 
दया चमा संतोष शांति लहि, धीरज निज लौ लाई | 
नप्र विचार भक्ति कर शुरु की, देह रहे तक भाई ४ 
गुरु पद लीन मीन जस नीरहिं, चित्त राखि हृढ़ताई 
नर बड़ भाग्य भक्ति अस पावत, आवागमन नशाई ५ 

टोका-साघन का उपाय प्रेम पूर्वक सुनो ! कहता हुँ--॥ टेक ॥ 

वैराग्य, विवेक, शम, दम हृदय में घारण करके हढ़ उपरामता का वेग 
भरो । सांसारिक-जन्मादिक क्लेशों से छूटने के लिये समाधान, तितिक्षा, 
श्रद्धादि साघनों को निरन्तर धारण करो ॥ १ ॥ अपनी स्थिति के लिये 
घ्रनेकों ग्रनुभव-उपाय खोज-खोज करके देहादि सर्व अध्यासो को ध्यागते 
रहो । मुमुक्षुता वृत्ति उसी को कही जाती है जो मोक्ष की इच्छा को हृढ़- 
तीब्र बना देवे ॥ २ ॥ और श्रवण, मनन, निदिध्यासन साधनों को घारण 
कर संसार के भय चिन्ता को भुला दो । यहाँ तो साधनों का किञ्चिन्मात्रं 
सुत्र रूप वर्णन है; श्रेष्ठ साधु-गुरु की संगत तथा सत्संग करके इन सब 
साधनों का भिन्न-भिन्न लक्षण भली प्रकार समझ लो ॥ ३ ॥ दया, क्षमा, 
सन्तोष, शान्ति, धैर्य आदि सद्गुणो को धारणा कर स्वस्वरूप-स्थिति मैं प्रेम 

लगाग्रो । हे भ्रात ! जब तक प्रारब्ध शरीर है तब तक नम्रता, कोमलता 








७) चतुर्थ प्रकरण रहस्यविचार ७१७ 
सद्विचार श्रादि सद्गुणो को घारण कर वैराग्यवान साध-ग 

भक्ति-भाव करते रहो ॥ ३ ॥ जैसे मछली को जल ग्रध्यन्त प्रिय ॥ हि 
ग्राधार है, वैसे सद्गुरु की चरणा-भक्ति ग्रथवा स्वस्व रूप मैं निह है 
से मन लगा कर तद्गत रहो । वे नर रत बड़े भाग्यशाली हैं जो इस 
प्रकार गुरु की यथार्थ भक्ति तथा स्वस्वरूप की हृढ़ स्थिति को प्राप्त करते 
हैं, वे हो श्रावागमन के रोगों को मिटा कर सदा के लिये मुक्त हो जाते 


हैं॥ ५॥ 


कशित्त 


मनन प्रवाह धार चलत रहत नित, 
_  ताहिवेग जीव सत्र बहे चले जात जू । 
करि के विवेक गुरु ज्ञान सतसंग बल, 
बहत न ताहिं मार्हि पार कोई जात ज्‌ ॥ 
यहि बिन दुखअति मानुष के शिरभार, 
खानि बानि जाल फँसि करतहे घात जू । 
प्रगट जहान राग दोष में जलनि सब, | 
पार भव सिन्धु एक संतहीदिखात ज्‌ ॥१ 
टीका-मतुष्यों के हृदय में स्मरण की प्रवाह धारा सदैव चला 
करती है, उसी के वेग में सब जीव मातसिक्रन्सागर में बहे चले जाते 
है । दरष्टा-हश्य का मिनत विवेक करके स्वहपञ्ञात और सध्संग की शक्ति 
से उस मनोमय -सागर में कोई विवेक्रबान्‌ नहीं बहते, वे मत-गति से 
पार चले जाते हैं। इस मत- वेग को त रोक सकते से ही जन्मादिक 
अध्यन्त क्लेश और देहोपाधिक श्रनेकों बोझा मनुष्य के शिर पर लद 


जाते हैं, और मोटे-भीते बन्धनों मैं ट्र कर मतःकल्पित स्वार्थ के लिए 
अन्य का घात मनुष्य करता है। सो संसार में प्रचलित ही है, मन-वश 


मोह-क्रोध में सब जीव जल रहें हैं, इस मतोमय सागर से पार तो एकः 
विवेकी संत ही दिखलाई हैं देते हैँ॥ १ ॥ 


५७१६ सटीक विवेक प्रकाश (पाठ- 


जहाँ तक मान सुख भावना को छोड़ कर, 
शांत निज रूप माहि नहिं कछ चाह ज्‌। 

चाइना सो दुख मूल अपने से बाद सब, 
मानि मानि तदरूप बिषयन दाह ज॥ 

शब्द रूप रस गन्ध त्वचा पर्श प्रेम करि, 
फँतत है जीव तेहि लत पथ माँह जू। 


ति 


अली मृग मोन गज चण में पतंग जलि, 
ताहि सम नर जीप मन वश आह जू ॥२ 


टीका:--मान, बड़ाई श्रौर भोग-सुख की जहाँ तक इच्छायें हैं, उनको 
श्याग कर अपने शुद्ध स्वरूप मैं शान्त हो जाग्नो, सांसारिक भोगों को 
किश्चित्मात्र भी इच्छा न रखो । भोग-इच्छायें हो क्लेशों के कारण हैं 
झौर इच्छित वस्तुयें सब ग्रपने शुद्ध स्वहूप से पृथक्‌ हैं, उसे सुख और 
सत्य ख्य मात-मात्र करके हो उसका रूप हो रहे हो और विषय-इच्छाग्रों 
में जल रहे हो । शब्द, रूप, रस, गन्ध और स्पर्श इन पंच विषयों में 
श्वचादि पंच ज्ञान इन्द्रियों से ग्रासक्त होकर उसी भोग-प्रम्पास के पथ में 
जीव फं जाता है | भँवरा, हिरन, मछलो, हाथी और पतंग एक-एक 
बिषय-भोग की आसक्ति-वश क्षण मैं जल जाते या बांधे मारे जाते हैं, 
उसी प्रकार मनुष्य जीव भो मत-वश भोगाप्तकत हो हाय ! करके बंध 
जाते और जन्मादिक-देहोपायिक दुःखों को भोगते रहते हैं॥ २॥ 


छत्द-- इक इक विषय इक जन्तु के लागे तो पांचों जरि मरे। 

नर जोव के पाचों लगे तब क्यों नहीं दुख मॅ परे ॥ 

` इस हेतुं पाँचौँ ध्याग कर साक्षी स्वतः मैं थीर हो । 
तब काल भोगासक्ति से न्यारे परम्‌ पद तीर हो॥ १॥ 











७) चतुथ प्रकरण रहस्यविचाए 
धारण अभ्यास बिन काम नहिं देत कहु, 
साधन विविध विधि हाथी को नहान हे ।. 
काम क्रोध लोभ मोह समर जो तन कोट, 
_ मन अरु इन्द्रिन के खँच में खिंचान हे ॥ 
बचने को युक्त एक भगिति ज्ञान सत्संग, 
गहि के विराग शुरु साधु केर ध्यान है । 
सावधान याहि विधि चलत वित्रार कर, 
सोई शुर वीर जग मुक्ति को लहान है ॥३ 
टीक़ा--प्रयोग, अ्रभ्यास-बिना वाच्यज्ञान तनिक भो काम नहीं देता; 
तेक प्रकार के साधनों का ज्ञान, बिना प्रभ्यास के केवल हस्ती के स्तान- 
तुल्य है । शरीर रूपी किले मैं काम, क्रोध, लोभ, मोहादि शत्रुग्रों से युद्ध 
हो रहा है, मन श्रौर इन्द्रियों के भोगाकर्षण में जीव पतित हो रहा है। 
इन मानसिक रिपुम्रों से बचने का एक उपाय भक्ति, स्वख्पज्ञान, सत्संग 
तथा वैराग्य धारण करके विवेकी साधु-गुरु का ध्यान करना रूप परमार्थ 


साधन ही है । सजग होकर इस प्रकार जो विचार पूर्वक साघन-पथ मेँ. 
चलते हैं, वे ही सुभट सःधक़ संसार से मोक्ष-लाम करते हैं॥३ ॥ 


मुक्ति हेतु त्याग एक दृढ़ कर लाय उर, 
धीर वीर रक्ष ताहि करकं विचार है। 
तन मन दुख पेखिखानि बानि जाल लखि, / 
अपने सै भिन्न सब दुख ही की धार है ॥ 
चंचल विद्युत सप छाया रेल थिर नाहि, 
ताहि में जो सुख माने बढो ही गवाँर है । 
इच्छुक जो मोच सुख वासना को म क्रि, 
| शीर एक गुरुपद निज रूप सार हे॥४ 


७१७, 


७१८ सटीक विवेक प्रकाश ( पाठ- 


टीका-- जन्मादिक दुःखों से मोक्ष-प्राप्ति के लिये ( भोगों के प्रति) 
एक ध्यागवृत्ति ही निश्चयता पूर्वक श्रपने हृदय मैं लाग्रो, धेय और 
वोरता पूर्वक सध्यासत्य का विचार करके उस त्यागवृत्ति की एकरस सुरक्षा 
करो । शरीर-मत को दुःख रूप देखो, खानी-वाणो को बन्धत रूप विचारो 
अपते शुद्ध स्वरूप से पृथक्‌ सब संसार दुःख ही को प्रबल धारा है। 
संसार को माया, जीवन, यौवत, भोग, मित्रादि विजली प्रकाश के समान 
क्षणा-भंगुर' है, ये रेल की छाया के तुल्य ही स्थिर नहों रहते, उन असत्य 
भोगों में जो सुख मानता है वह बहुत भूल। है। जो मुक्ति सुख का 
इच्छुक होता है, वह तो विषय-वासनाप्रों को मिटा कर गुरुपद रूप एक 
स्वस्वहप में ही स्थित रहता है, वह स्तस्त्रूप-स्थिति को ही सार-सत्य 
ग्रहण करने योग्य समझता है । भोग्य-लक्ष्य नहीँ रखता ॥४॥ 


शिक्षाः -- अनादि काल से आज तक नाना प्रकार जिषय भरे एवं 
मान-बडाई के शब्द सुने गये, किन्तु संतोष न हुआ । नवयुवतियों का 
स्पशे करते-करते अनन्त काल बीत चले, परन्तु शान्ति न आई । 
नर-नारियों फे चित्र-विचित्र एवं अनेकों मन भावन रूप-रंग को नित्य 
आँख ढुँद्ती रहती है, परन्तु अनादि काल से आज तक ऐसा रूप 
न मिला कि जिससे रूप देखने की कामना बुझ जाथ । पट्रसों का 
स्वाद लेत-लेते पेट भर जाता है, किन्तु स्वाद लेने की इच्छा नहीं पूर्ण 
होती । नाक से नावा प्रकार इघ्र-फुलेल-सुगंधों का वास लेते-लेते 
इन्द्रियां थक जाती हैं, किंतु मन नहीं थकता । प्राणी-पदार्थ और 
सांसारिक सुखों को स्ववश करने के लिये हम लोलुपी होकर रात-दिन 
दोड़त रहते हैं; किन्तु संसार हमें उकराता ही रहता है । स्तरवशता के 
बदले विवशता ही प्राप्त होती है फिर भी हमारा बेहया और लुच्चा 
मन शांत नहीं होता, हे मन ! अचल सुख शांति का स्थान पंच विषय 
भोग ओर मान-बडाई नहीं है, अचल सुख-शांति का स्थान है अपने 
शुद्ध स्वरूप को स्थिति । अतएव संसार पंच विषय तन-मन से मुख 
- फेर कर स्वच्छंद, निःसंग, अविनाशी स्त्रस्वरूप में स्थित होओ । 
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शब्द-- | 
दया धर साधु मता यह सार ॥ रेक ॥ 

मन वश बंधे जीव सत्र जग में, जानि न झापन परार 
हित उपदेश लेखावत तेहि को, रहत सजन से न्यार १ 
मूल रहा जित्र विषय बिपिन में, भोगत कष्ट अपार 
ज्ञान स्वरूप संत तजि ताको, करहि सदा उपकार २ 
न्याय नीति शुभ काज समम कर, छोड़े सकल विकार 
भय चिता अभिमान न व्यापे, साधन यही सिधार ३ 
वेर तजे नहिं मोह किसी से, देश स्वरूपहि न्यार 
सदुविवेक शुरु भति शरण गहि, आवागमन निवार ४ 


टोकाः~ मनुष्यो ! हृदय मैं दया धारण करो, यहो श्रेष्ठ साधु पुरुषों 

का सार-सिद्धान्त है ॥टेका मत के वश सब जीव सांसारिक भोग बन्धनों 
मैं बधे हैं, इन्द्रिय-भोग-सिद्धि-हेतु किसी को ग्पता-पराया नहीं जानते, 
अर्थात्‌ भोग हेतु हिसा-ररपोड़त सब कुछ कर डालते है । उन्हें सन्त- 
महात्मा जन कल्याण की शिक्षा देते रहते हैं, और सब कै बन्धनों से 
रहित भी रहते हैं ॥१॥ जीव विषय भोग रूपी जंगल में भूल रहा है 
झर जन्मादि अथाह क्लेशों को भोग रहा है । जो सदैव परोपकार करने 
बाले ज्ञात की मूति सन्त-महाहमा हैं, उनके सत्संग-सद्गुणों को यह मनुष्य 
त्याग देता है ॥२॥ मनुष्य को चाहिये कि निर्णय और सदाचारों को 
कल्याणकारी कर्तव्य समझ कर धारण करे थोर सम्पूण दुगु णों को ध्याग 
देवे । और इस प्रकार साधत को परिपक्व बता लेवे कि भय, शोक तथा 
में कभी न व्यापने पावे; निर्भयता, 


जड़ पदार्थों का प्रभिमात हूर त 
निश्चितता, निरामिमातता आदि साधवी पर सदैव चलता रहे ॥३॥ वैर- 


विरोध त्याग देवे, भोर किसी से मोह भी त करे, क्योंकि अपना शुद्ध स्वरूप 
चेतनदेंश सबसे पथक है । अतएव राग-द्वेष त्याग कर स्वरूपबिवेक, सद्‌गुरु 
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को भक्ति तथा उनकी श्रधोनता को ग्रहण करके जन्म-मरणादिक क्लेशो 
को मिटा डाले ॥ ४ ॥ 


कवित्त 
रचत पचत चो खानि में श्रनादि से तू, 
भ्राज शुभ अवसर नर तनपायी है। 
देह जग सपनसमान में न भूलो मन, 
काज करो जाहि से सकल दुख जाई है ॥ 
जौत जग भेष देह सत्य सुख माति रह्यो, 
सर्व अम भास श्राज काल मैं बिलाई है । 
थीर होउ जहाँ जग देह को अभाव अति, 
पारख परख निज रूप थिरताई है॥ १॥ 


शिक्षा-इस शब्द का दया घर साधु सता यह सार' शीर्षक है, 
अथोत्‌ मझुष्य का दया-परापकारादि धारण करना चाहिये । जो दया 
परापकारादि न धारण कर हिंसा-परपीड़नादि धारण करता दै, उसका 
कुफर आज आर आगे जन्मों में उसे दुःख ही मिलता हे। “बुरे कमं 
क पारणाम मं तुरन्त दुःख मिलता हे, इकत बात को समझाने के लिये 
यहाँ प्रसंग जाइ कर दो दृष्टांत दिये जाते हैं- 


जेसा करे सो तेसा पावे 

च्टांत - ग्राम से एक मील दूर पर सड़क थी उस सड़क पर एक. 
महात्मा की कुटिया थी । उन महात्मा को लोग “रैसादास-रैसादास' 
कर पुकारा करत थे। महात्मा नित्य उस ग्राम में भोजन करने के 
समय आत आर यहा पद उच्चारण करक भिक्षा करते--“गली गली 
रसा गाहराव, जसा करे सा तसा पावे, साँझ देय सकारे पाये, पत-भतार 
के आगे आवें ॥” एक स्त्री के पति ओर पुत्र परदेश गये थे, इसलिये 
उस का चिढ़ होवे कि यह साधु “पूत भतार के आगे आत्रे, पूत-भतार 
के आगे आवे ।” ककर हमारे पूत-भतार झा अनभल चाहता है । 
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इसलिये उसके मन में साधु को मार डालने की कुचष्टा हा गयी, ओर विष ' 
मिला कर दा बड।-बडा राटियाँ बनायी । जब महात्मा सायंकाल भिक्षाटन 
के लिये आये आर यह पद उच्चारण किये-- गली-गली रेसा गोहा | 
इत्याद, तुरन्त स्त्रीन 1ष मिले दोनों रोटियों को लाकर महात्मा को 
८।। महात्मा दा-चार घर में भिक्षा माँग कर कुटी पर आये और 
उन दानां राट्यां को समचा जान कर दूसरे दिन के लिये रख छोड़े 
आर शप दूसरे घर क भाजन खा लिये। संयोगाधीन उस स्त्री के पति 
आर पुत्र परदेश से पेसा कमा कर लोटे थे और पाप के स्टेशन पर 
गाड़ी से उतरे आर सडक-सडक महात्मा की कुटिया तक आये । रात्रि 
आधा वात जुका था, महोना भाद! का था, जल जारों से वरसना 
प्रारम्भ हो गया। अतएव पिता-पुत्र महात्मा की कुटिया में गये, महा- 
त्मा ने यथाचत स्वागत किया आर रखी हुई दोनों रोटियों को पिता- 
पुत्र का खान के लिये दिया । क्योंकि महात्मा को पता ही नहीं था 
कि इन राट्या में विष मिला है । निदान पिता-पुत्र दोनों रोटी खा 
कर सोये आर पिष के प्रकोप से रात में मर गये । जब प्रातःकाल स्त्री 
ने अपने पृत-मतार का मरना सुना तब माथा पीट-पीट कर रोने लगी | 
अपने दुष्कतेव्य पर पछतायी तथा यह पद उसे सत्य रूप से स्मरण 
होने लगा-- 
“गली-गली रेसा गोहरावै, जैसा करे सो तैसा पावै । 
साँझे देय सकारे पावै, पुत भतार के आगे आवै |!” 


मारा चहे जो और को पहले सो जावे मार हैं. 
दृष्टांत--एक ग्राम में ब्राह्मणों को बस्ती थी उसमें दो पटीदारों 
में विरोध चल रहा था। वे दोनों सम्पदा शाली थे आर दोनों के 
एक-एक पुत्र थे। ईध््या-द्वप-बश एक पटोदार न एक दुष्ट का कुछ 
रुपये देकर अपने विरोध पटीदार के पुत्र का मार डालने का कहा । 
उस दुष्ट ने परसा (कुठार) लेकर घर से निकला आर संयाग-वश जिसने 
४६ 
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बिरोधी पक्ष के पुत्र को सरवाने की कुचेष्टा की थी उसी का पुत्र सिल 
गया. दिन इबने से अंधेरा हो गया था, इसलिये पूरा पहिचान न सका 
और उसका ही परसे से सिर काट डाला । इतन में हरला हुआ आर 
लोग उस दुष्ट को पकड़ लिये । पश्चात्‌ मृतक का देखा गया ता 
जिसने दूसरे के पुत्र को मरवाना चाहा था, उसी का हो एत्र भारा पड़ा 
हैं। अब क्या हो, अपना पाप अपने को ही खाया । ठीक ही है-- 
छन्द-मारा चहे जो भ्रौर को पहले सो जावे मार है । 
काँटा चुभावे और को उसके लिये तलवार है ॥ 
इस हेतु वैर बिरोध तजि दाया धरम को घारिये । 
सब जीव तेरे रूप हैं ग्रस जानि शोल विचारिये || 
शिक्षा-इस प्रकार घटना चाहे सब पापियों पर न घटित हो, 
किन्तु हिंसादि पापों का फूल मानसिक से, जन-समाज से तथा राजा 
से आज इस देह में ओर वासना-वश आगे जन्मों में क्लेश तो मिलता 
ही है। अतः हिसादि पाप-कर्म का सवथा त्याग करके दया-परोपकारादि 
धर्म-सत्कम को धारण करो, जिसका फल लोक-परलोक हर स्थान में 
सुख है । 
शब्द्‌--५ 
जगत भोग कृष्णा दुखदाई । 
बिन गुरु दया पार नहि पाई ॥ टेक ॥ 
धन विद्या सुख नारि परश हित, युक्ति अनेक लगाई 
करत परिश्रम प्राप्ति होय जो, चाह अधिक बढि जाई १ 
और और की निशि दिन इच्छा, राग हेष अधिकाई 
शत्रु मित्र की वृद्धी होवे, झगडा विवधि मचाई २ 
भोगासक्ति स्वाथ की झंझट, समय अमूल्य बिताई 


पूर होय नहितृप्तकभी वह, क्षण क्षण आय जात नशाई ३ 
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उब लाय जो दुक्ख पेखि तेहि, शरण गुरू की जाई 
लहि निज बोध परख गुरु दृष्टी, शांति सदा सुखदाई ४ 
तृष कियो दर्शाय स्वरुपहिं, निर्मल शुद्ध हृढाई 
अभय अकाम भयो गुरु स्वामी, तव बल चाह पिटाई ५ 


टीका सांसारिक भोगों की तृष्णा बहुत,दुःख देने वाली है । बिना 
सदगुर कृपा के इससे कोई पार नहीं पाता ॥ टेक ॥ विभव, विद्या प्रौर स्त्री- 
स्पर्श सुख के लिये मनुष्य अनेकों उपाय लगाते हैं । पुरुषार्थ करने से यदि 
कुछ भोग्य पदार्थ प्राप्त हुए तो विशेष तृष्णा बढ़ जाती है ॥ १ ॥ ग्रधिक- 
अधिक भोग-प्राप्ति को चेष्टा रात-दिन हृदय में खटकती रहतो है, भोग 
प्राप्ति या विध्त आदि में मोह-क्रोध को विशेषता हो जाती है, शत्रु-मित्र 
बढ़ जाते हैं, वे ग्रनेकों उश्पात मचा देते हैं ॥ २ ॥ इन्द्रिय-भोगों की श्रासक्ति 
तथा स्वार्थ, निर्वाह, अर्थात्‌ शिश्तउदर पोषण के प्रपंच में पड़कर मोक्षदायौ 
ग्रमूल्य समय बिता देता है । वह स्वार्थ, व्यवहार न तो कभी पुरा पड़ता 
हैं ्रौर न भोग ही से मन कभी सन्तुष्ट होता है, बल्कि भोगासक्ति में पड़ 
कर क्षण-क्षण मोक्ष प्रद मनुष्य जीवन नष्ट होता जाता है । 

सबैया 

“भूल कि धूल परी तव आँखिन, सुझि परे नहि सार ग्रसारा । 

स्वप्न समान विभव तन धाम, सो आँखिहि देखत होवत छारा ॥ 

तौ हूँ सुझात न मूरख तोहि, क्षणे क्षण जात श्रमोलिक वारा । 

झाश को छोडि न शान्ति गहे क्षण, हीलत डोलत जन्म गुजारा ॥ ३ ॥ 

जो संसार से घबरा कर उपराम हो उन स्वार्थ तथा भोगासक्तियों 


को कृष्ठ रूप जान कर और उन्हें व्याग कर सद्गुरु की शरण में चला 
जाता है, वह स्वरूप-बोध तथा उनको परीक्षा-दृष्टि प्राप्त कर सदैव सुखदायी 


शान्ति पद में स्थित हो जाता है॥ ४ ॥ स्वस्वरूप को पवित्र, शुद्ध तथा 


निश्चल परखा कर आप गुरुदेव इस जीव को सन्तुष्ट कर दिये । है गुरु 
साहिब ! आप के कृपाबल से विषय-इच्छाप्रों को मिटा कर अब मैं निर्भय 


शोर निष्क्राम हो गया ॥ ५ ॥ 
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आधुनिक परिस्थिति 


₹ृष्टांत--उपयक्त शिक्षा सुन कर एक जिज्ञाछु मे कहा, आप का 
गूढ़ पारमार्थिक बिषय सरल भाषा में सुन कर बडा प्रम जागृत हाता 
हे । अच्छा ! कृपया आज-कल की परिस्थिति पर कुछ सुझाव दीजिये । 
महात्मा--सब परिस्थति का ओर मनुष्य के स्वभाव का सुधार-विगाड़ 
शिक्षा-दीक्षा पर ही निर्भर हे। आज-कल की जो शिक्षा है, उसका 
चिन्तन करते ही दुःख उत्पन्न हा जाता है । पहले ग-कार गरश से. 
शिक्षा आरम्भ होती थी, आज-कल ग-कार गदहे से शिक्षा आरम्भ 
होती है। पहले धर्म, सदाचरण ओर परमार्थ से सनी हुई शुद्ध हिन्दी 
ओर संस्कृत विद्या थी, आज-कल स्वार्थ, भोगासक्ति, भौतिकवाद, जड़- 
विज्ञान-विकाप्त मत से सनी हुई परमार्थ बिराधी बिदेशी, आएरी विद्या 
हे । पहले विद्यार्थी वेदीं आर चटाइयों पर बठ कर सरलता पूर्वक पढ़ते 
थे, आज-कल कुर्सी, टेबुल, डेस्क तथा साज-वाज की आवश्यकता. 
पड़ती हे, जिससे फीस की हद हो गयीं है । पहले विद्यार्थियों का वेप 
साधारण-सादा ओर सात्विक रहता था, पाँव में खड़ाऊं पहनते थे, 
थोड़े कपड़े में उनका काम चल जाता था, आज-कल के विद्यार्थियों को 
एक हजार रुपथे के पोशाक हाँ तो भी कम हैं। केवल फैशन करना 

मद्य, मांस), जठा भाजनादि खाना-पीना ही आधनिक विद्या की 
सभ्यता मानते हं। पहले विद्यार्थी ब्रह्मचारी होते थे, आज-कल 
विद्यार्थियों की कछुषित मनोवृत्ति को क्या कहा जाय, जब अधिकांश 
शिक्षक ही सात्विकता-शल्य, रजोबृत्ति-क्राम-प्रिय होते हैं, तब विद्यार्थियों 
कां कया 1शक्षा दंगे ? अग्राकृतिक व्यवहार भी कतिपय अध्यापक तथा 

छात्रा ग सम्भव हा जाता ह। इस पतन का झुख्य हेतु रजोस्वभात 
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१--आज-कल इसी वातावरण से प्रेरित अधिकांश छात्रों-शिक्षकों को 


परिस्थिति दै, सवथा सब के लिये यह बात नहीं हान मा 
€ व मः 
परायणता भी अधिक मात्रा में हे । a हैं। हिन्दूस्तान में थ 
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ठाट-बाट एवं भड्कीले पोशाकों की वृद्धि ओर परमार्थ-शन्यता ही है । 
पहले विद्याध्ययन के पश्चात्‌ सद्शुहस्थ्य-जीन या बानप्रास्थ तथा 
सन्यास कम-कस या विना क्रम के ही अपने-अपने यो ग्यताबुसार ग्रहण करते 
थे, आज-कल विद्याष्ययन के पश्चात्‌ दात्र कर्मचारी होने की इच्छा 
उत्तेजित रहती हे, परमार्थ का कोई भ्यान नहीं | पहले विद्याध्ययन का 
करु प्राप्त होता था--प्रकृति पार रांम रूप चैतन्य सें बिश्वास, 
बासना-चश आवागमन कमे-फल-मोग, बन्ध-मोक्ष में विश्वास, सदाचरण 
युक्त पारमार्थिफ जीवन, सढ्शुरु-सत्संग में रुचि, लोक-परलोक में सुख 
शान्ति, आज-फल दिद्याध्ययन का फल मिलता है--जड प्रकृति-- 
जड़-विज्ञान में विश्वास, चेतन्य जीव, आवागमन, वन्ध-मोक्ष में अदिइवास, 
मोग-परायणता, स्वार्थ-सिद्धि की चतुरता, हिंसा, अशान्ति, तन-मन 
वचन की चंचलता, तृष्णा, पतन, लोक-परलोक में दुःख-क्लेश । पहले 
महिलाओं को पुरुषों से अरग शिक्षा दी जाती थी, सदाचारिणी और 
यतित्रता होती थीं, घर की स्वामिनी रहती थीं । आज-कल महिलाओं 
को नवयुवक विद्यार्थियों के साथ-साथ कालेजों में पढ़ाया जाता है अहो, 
यह अधःपतन का महान पथ ! क्या नबयुधक छात्र या शिक्षकों के 
संसर्ग दोष से युबती छात्राओं का पतन नहीं हो सकता ! क्या वे दोनों 
कष्ठ-पत्थर हो जायेगे १ आज-कल महिलायें शिक्षित होकर अधिक 
यही फर प्राप्त करती हैं--नंगे सिर, आधे खुले अंग, सज-धज के, 
शर्म-लाज तज कर माग में निकलती हैं । एक पति से जीवन भर बधा 
रहना उचित नहीं समझती । जिमि स्वतंत्र हो बिगरहि नारी । (रामा०) 
के भागाबुसार स्बतत्र होऋर बिगङती हैं । विशेष फॅशन केवर दूसरे 
को आकर्षित करने के लिये ही किया जाता है आर दूसरे को आकपित 
करने की जिसके मन में अधिक भावना है तथा जो स्वयं अधिक 
रजोवृत्तिप्रिय हे, उसे आगे चल कर व्यभिचार वृत्ति में फस जाने की 
चहुत कुछ सम्भावना है। स्त्रियं को घर में पहना चाहिये, अ 22०४. 
की पाठिका तथा कर्मचारिणी बननी चाहिये, पातित्र ता होनी चाहिये । 
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दे 


अदब, लिहाज से रहना चाहिये। सत्संग, भक्तिपरायणा होना चाहिये | 

एक भक्त का लड़का कालेज में पढ़ रहा था उसके गले में कंठी न 
देख कर पूछा गया--भेया ! कंडी क्या किये ? उसने कहा--हमारे गले 
में कंडी? देख कर मित्र लोग हँसी करते थे इसलिये मेंने उसे निकाल दी । 
धन्य रे अबिद्या मंडित आशुरी बिद्या ! विद्वान्‌ होकर अपने धमं में ढ़ 
होना चाहिये कि ओर कायर ? सच्चे सदुविद्वान्‌ तो अनेक स्ह 
कर, प्राण तक देकर मी घर्म ओर अपने शुभ वेप का त्याग नहीं करते 
हैं, ये आजकल के बिल्वान्‌ नवयुदक फेशन से अड्चन समझ कर या 
किसी के हसी-मजाक कर देने पर कंठी-तिलक-यज्ञोपवीत तक का त्याग 
कर देते हैं। प्राण पर आ जाने पर ये धर्म और शुद्ध वेप की रक्षा 
कैसे करेंगे ? कितनी कायरता परमाथेहीनता ओर फैशनासक्ति ? धन्य 
हैं वे बिद्यागवी बिद्वान्‌, जो शुद्ध वेप-रेप को देख कर उनके हँसी-मजाक 
आती है | शौशे-कंघी से बार-बार बाल-वल् सदाँरने में, अपवित्र स्थूल 
शरीर के अनुचित फेशन करने में तथा अनुचित आचरण सें लज्ञा नहीं 
लगती, फिर प्रकृति-पार अविनाशी चैतन्य के शान्ति-स्थिति प्रद शुद्ध 
सहुगुण, शुद्ध वेष के धारण करने में इतनी लज्जा-हँसी ? सत्संग करते नहीं, 
सद्ग्रन्थ पढ़ते नहीं, फिर कैसे सद्बुद्धि हो। कैसे सदाचारी बन सके 
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१--कोई-कोई कहते हैं, भजन-भक्ति किया करे और कटी, शुद्ध वेष 


आदि न धारण करे तो भक्ति में क्या हानि ! तो यह कहना भल है, क्योंकि 
पहली बात तो भक्ति का यह चिन्ह है, किर सच्चा भक्ति भजन का रसिक 
शुरु का दिया हुआ शुद्ध वेष धारण करने में हिचक ही क्यों करेगा, बल्कि 
प्रसन्न होगा। ओर जब फेशन धारण से विषयासक्ति तथा नो वदा 
धारण करने से वीरता की भावना उत्पन्न होती है, तब कंठी -तिल्क चु 
वेषाद धारण करने से भक्ति रसिक्र को भक्ति की भावना क्यों नहीं उत्पन्न 
होगी । यहाँ शुद्ध वेष धारण कर कुचाली बने लोगों का उदाहरण देना युक्त 
नहीं है । यहाँ तो भक्ति भजन के भाबुकं को शुद्ध वेष शाखा फल की. 
उपयोगिता बतलायी जाती है अतः भजन भक्ति में र eae 
और उपयोगी है । 
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संत-महात्माओं को देख कर हँसी करते हैं, धर्म को करपना समझते हैं, 
धर्म-क्षेत्र में स्थित पुरुषों का तो कुछ बिगाड़ नहीं हो सकता, किम्तु इस 
भौतिकता ओर परमार्थ-हीनता से जन-सम्राज का अवश्य पतन है। 
अतव शिक्षको-डात्रों तथा जन-समाज का कर्दव्य है कि वे अपनी 
मबुभ्यता पर, परमाथ पर ध्यान देवं, सदाचारी नप्र ओर सास्मिकी बने । 


लावनी--६ 


शन्रु-मित्र जन मिलन वो बिछुइन, दीखत सब संसारा हो 


सुनलो शिक्षा सब जन दीक्षा,निज २ हित छुटकारा हो १ 
टोका :— सांसारिक सुख स्वप्न बत्‌ निःसार हैं और इस संसार में 
कोई भी गपना खास सम्बन्धो नहीं हैं, सब अपने-ग्रपने मन-मनसा-प्रनुपार 
चलने वाले है । वासना के वश सञ्ज जीव मत के रूप हो रहे हैं और 
इस संसार के सम्पूर्ण व्यवहार नृत्य तथा तमाशा के समान असत्य हैं । 
माने हुए शत्रु-मित्र, कुदुम्बियों तया दोखते हुए सारे संसार का संयोग- 
वियोग पंथी बत्‌ लगा रहता है । झतएवं माया का मोह त्याग कर हे 
मनुष्यो ! अपने-प्रपने कल्याण के लिये सत्र लोग सद्गुरु के सध्योपदेश 
तथा सम्मति को सश्सङ्ग में श्राकर श्रवण कर लो ॥ १ ॥ 
संस्कार शुभ अशुभ मेल अब, जस सङ्गत पुरषारथ हो 
वप पुनि संयोग मेल तब, दुख सुख दह के स्वारथ हो 
तामें फूलत पचकत प्राणी, निज को रहा बिसारा हो 
याहि हेतु दुख धार बहे नित, पावे नहीं किनारा हो २ 
टोका: जिस प्रकार कर्तव्य करके शुभाशुभ संस्कार पूर्वं नर शरीर 
में हृदय अन्तर्गत गढ़ रखा था, उसी प्रकार शरीर और दुःख-सुख भोग 
तथा प्राणियों का मेल श्राज प्रारब्ब भोग मेँ प्राप्त है और पुनः आज नर 


शरीर में जिस प्रकार की सङ्गत और शुभाशुभ पुरुषार्थ करके जीव चे 
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सुख निश्चय कर लिया है, उसी प्रकार की क्रिया हृढ होकर, वही वासना 
सबल हो पुनः देह घराने तथा देह के स्वार्थ सम्बन्ध में दुःख-सुख तथा 
ओग-प्राणिय्रों के मेल में हेतु है । इस प्रकार पंच विषयों में सुख निश्चय 
करके बासना गढ़ना, पुनः उत वासना से शरीर धरना एवं दुःख-सुख को 
प्राप्त होकर फूनना-पचकना, यही अपना काम समझ कर श्रविताशी जीव 
अपने स्वच्छ पद से पतित हो बिषय देहो में श्रासक्त होकर स्वस्वरूप को 
भूल रहा है। इसीलिये जीव जन्मादिक क्लेश-प्रवाह में सदैव बहता रहता 
है, किञ्चित्‌ भी किनारा-शान्ति-स्थिति नहीं पाता ॥ २॥ 
काम भावना में जत्र आहुर, नेक न करे विचारा हो 
निज पर धर्म अधर्म न सोचे, फाँसी जेल प्रहारा हो 
सहत शासतना विषय विवश वह,लादि मरे जग भारा हो 
कैसा प्र्रल विषय मदिरा हे, हानि लाभ अविचारा हो ३ 

टोका :-- काम-इच्छा के वेग में पड़कर जब मनुष्य चंचल होता है, 
तब किञ्चित भी विचार नहीं करता कि यह अपनी खर है या परायी, धर्म 
है कि अधर्म, इसके परिणाम में फाँसी, कैद या मार-कूट मिलेगा, इह्यादि। 
बिषयासक्ति-वश वह श्रनेकों दएड सहता है रौर संसार का बोझा लादते-लादते 
हो मरता है। यह विषय रूपी मद्य क्रितना प्रचण्ड है ? इसको पान कर 
लेने से हित-प्रतहित का विचार ही शून्य हो जाता है॥ ३॥ 

शिक्षा-छन्द 
स्वच्छन्द सुख की चाह हो तो काम दुख को ह्यागिए । 
पुनि भ्रष्ट मैथुन जीत कर गुरु की शरण सें लागिए ॥ 
शण व्यसन सब त्याग कर पारख परख में पागिए । 
तन मव जगत्‌ से नेह तजि सप्सङ्ग में नित जागिए ॥ १॥ 


लोभ मोह क्रोध तस जानो, मचा हे हा हा कारा हो 


२७ 


एक एक को घात करें सब, अपना और परारा हो 


[a 


2 गही विरति यक चित से, जो सुख का भंडारा हो 
जाहि प्राप्त फिर भूख न लागे, मिरे चाह दुख दारा हो ४ 
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टीका :- उस काम के हो समान लोभ, मोह ग्रोर क्रोघ को भी 
समझो, इन काम, क्रोधादि से ही संसार में हा-हा कार--राग-हेष, लड़ाई 
विद्रोह मचा है। स्ार्थासक्ति से काम, क्रोधादि-बश एक-पर-एक वार 
कर रहे हैं । कोई ग्रपना-पराया नहीं समझता, अपना स्वार्थ सिद्ध हो चाहे 
दूसरा चूल्हे भाड़ में जाय। इसलिये सांसारिक भोग, प्राणियों और सम्बन्धों 
से उपराम होकर जो स्थिर सुख का खजाना है ऐसे 'वैराग्य? को ही 
एक लक्ष्य से ग्रहण करो । उस ग्रलणड वैराग्य को प्राप्त कर फिर बिषयः 
भोग कीक्षुधा न सतायेगो, दुःख पूर्ण विषयों की इच्छा नष्ट हो जायगी ॥४॥ 
सब आसक्ती त्यागो थारे, रह्मचयं गहि सारा हो 

ef eC) ष न 

शांत कात (मल बल पीरुष, तेज सुयश संसारा हो 
राग डेष दुणुण भय नाशे, शुभ गुण उसमें धारा हो 
हंस रहनि जीवन बरतागे, परखि परखि मन न्यारा हो ५ 

टीका :-प्रिय मुमुक्षु ! सवं राग को त्याग दो अखण्ड ब्रह्मचर्य को 
घारण कर सत्य स्वरूप बोध को ग्रहण करो । फिर तो स्वरूपस्थिति भ्रौर 
शारीरिक-मानसिक प्रकाश, शक्ति, साहस प्राप्त होंगे तथा संसार सें प्रताप 
झौर कीति मिलेगी । मोह, वेर, भय आदि अवगुण नष्ठ हो जायँगै और 
दया, क्षमादि कल्याणकारी सद्गुण हृदय में घारण हो जायेंगे । उपर्युक्त 
स्थिति को प्राप्त कर बिवेक़ादि रहस्य पूर्वक जीवन को व्यतीत करे ग्रौर 
परीक्षा कर-कर के सङ्गल्म-प्रवाहों से पृथक्‌ होकर सद्स्वरूप मेँ स्थित 
होता रहे ॥ ५॥ 


दिनदिनरहस्य लाम अधिकाई, अनुभव सुख सरसाई हो 
समता क्षमा जीव पर आवे, सद्विवेक सुखदाई हो 
साहस हिम्मत बढ़े निरन्तर, वीर भाव गहि पारा हो 
-यक्करस चले स्वतः मारग में, मिले ध्येय जो धारा हो ६ 


टीका:-- इस प्रकार निरन्तर साधता करते रहने से दिन-प्रतिदिन 
सद्गुण-स्थिति लाभ की विशेषता होती जातौ है, अनुभव-सुख ( स्वूपा- 
नुभव-शान्ति ) का लाभ होता है | प्राणियोंपर समता-क्षमा का भाव आता 


७३० सटीक विवेक प्रकाश ( पाठ- 


है, शान्तिप्रद स्वरूप-विवेक प्राप्त होता है। कल्याण के लिये सदैव साहस- 
हिम्मत बढ़ता रहता है | बीर भाव को धारण करके मुमुक्ष मनोमय से पार 
हो जाता है । यदि मुमुक्षु अपने कल्याण-पथ मैं चलता रहे, तो उसका मोक्ष- 
उद्देश्य पूर्णं हो जाय ॥ ६ ॥ 

Se So के हर हो 
साधन शक्ति मिले अति पावन, साधु गुरू के छारा हो 
अजर अपर निजमें अति तृप्षी,छुटि जायजग मारा हो 
फिरिनहिं आवागमनहो तिसका, सदा मुक्त निरधारा ह 
याही फल नर तन गुरुपद कर, अतिम काम तुम्हारा 

टीक:-- विवेकी संत-सङ्गुरु के सत्संग-भक्ति के द्वारा अह्यन्त पवित्र 
साधना को शक्ति“ प्राप्त होती है फिर तो वृद्धादि अवस्था-रहित अपने 
अविताशी स्वरूप में निरतिशय संतुष्टि हो जाती है, संसार का प्रहता-ममता- 
रूपी बोझा उतर जाता है । देह-बाप्तना को भूने बीज बत्‌ किये हुए ऐये 
स्थिति-रत पुरुष का फिर जन्म-मरण नहीं होना, वे प्रारब्ध-पात पश्चात्‌ 
स्थूल-सुक्ष्म शरीर तथा जड़तत्त्व-रहित सदैव के लिये निराधार विदेह मुक्त 
हो जाते हैं , जन्मादिक क्लेशो से मोक्ष ले लेता ही मनुष्य-तन पाने 


ओर गुरु शरण मैं आने का फल है और हे मनुष्यो ! यही तुम्हारा श्रन्तिम 
कर्तव्य है ॥ ७ ॥ 


शिक्षा-मनुष्य-शरीर-प्राप्ति का फल भजन करके मोक्ष प्राप्त करना 

हे, सुमुडता, भजन, भक्ति तथा धर्म से बिहीन मनुष्य पशु से भी नीच हे। 
ष्टान्त-उपशुक्त शिक्षा सुन कर एक मनुष्य ने शिक्षक से पूछा 
धमंहान मनुष्य पशु से भी नीच केसे हैं ? शिक्षक ने कहा--सुनो ! 
भोजन, छाजन, भय, निद्रा, मंथुन ओर मोह ये छः का पद्न-मलृष्य 
दाना म समान पाय जात है; किन्तु धर्वहीन मनुष्य पश्न से भी अत्यन्त 
नीच हैं, क्योंकि पशु आदि के भोजन जो अनादि काल से घट-स्वभाव- 
१--आलस्य, प्रभाद्‌, राग-द्व षादि दुष्व॑भावों और इन्द्रियों पर सदेव 


स्ववशता प्राप्त हो जाय, जब चाहे तभी शुभाशुभ वृत्तियों को हटा कर चित्त 


को निर्बा ज स्त्ररूपस्थ कर लेवे यही 'साधनाशक्ति? है और यही साधनाशक्ति 
को सीमा है । 
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अनुसार नियमबद्ध चले आये हैं, वे वही खाते हैं, परन्तु मनुष्य का भोजन 
जो इसके घट-स्व भावाहुसार--सालिक अन्न, फल, मेवा, दूध, घृतादि 
है, वह मलुष्य, मांस, शी क अण्डे, शरावआदि अपवित्र वस्तुओं तथा 
तमास, गाजा, साग, बाड़े सिगरेट आदे नशीली वस्तुओं का ग्रहण कर 
तना असंयसी ऑर रोगी-शोक्ी हो रहा है ? वपा, शीत, पूप आदि 
निवारण के लिये पशु-पक्षी-कीटादि छप्पर, वृक्ष, योसला तथा दृष्णादि क 
हो छाजन में सन्तुप्टता पूरक निर्वाह कर ठेते हैं, मलुष्य को तो निन।ह में 
सन्ताप कहाँ, खास छाजन का लक्ष्य हौ नहीं रहता ह। उसे ता शरार 
को आकर्षक--खूब सोहनी बनाने के लिये उत्तमोत्तम वस्त्राभूपण 
चाहिये । यदि पन्द्रह महला कंचन-भवन मिल जाय तो मी सन्ताप का 
नास कौन लेने बाला है । पश, पक्षी, कीटादि चाहे ग्राम में, चाहे ६ 
में, चाहे श्मञ्चान में कहीं भी रहे, उन्हें कोई अधिक भय नहीं रहता । 
समुष्य को तो धन, इुटुम्ब आर शरोर क नाश का, मॉन-वड़ाई आर 
यादा को हानि का सदा भय लगा रहता है। यहाँ तक एक (जा 
त्रयकाल सें सत्य नहीं, ऐसे ) कल्पित मृत, प्रेत, कालो, सवानां का मा 
भय मलुष्य के सिर पर सवार रहता है । पशु-पक्षी आदि बहुत कम 
नींद लेते हैं, यहाँ तक कि कोई-कोई जानवर खड-खड सा छत ह, प्रसा 
मनप्य तो अनमोल नर जीवन को दिन-रात सान हा में वताता रहता 
। पशुओ में मैथुन-कर्म का बड़ा संयम रहता हैं, कहे वर्ष या छमाही 
सम्बन्ध करते हैं सुप्य को तो क्या कहा जाय, यहा युष रहना हा 
उचित प्रतीत हाता है पशुओं सं उतना भह नहीं हाता, परस्पर के 
धियोग से रात-पीटते नहीं, मनुष्य ता [मिथ्या साह भ फूस कर अपने 
भजन, अक्ति, सत्कमे से हाथ थो बैठता है, इसम परमया के याग में 
रो मरता है. पागल हो जाता है। पशु आदि अपनी स्वाथनवाड़ के लियि 
चोरी, ठगाई, बेइमानी, धूसखारी नही करत कूठ नहा बालत, अडु पय 
तो स्वार्थ-सिद्धि के लिये सब अघ फर डालता है अतएव धमेहीन 
नर को खर की मी पदवी देना उचित नहीं है, अपित उसले सा नाच है। 


च” 


५9३२ सटीक विवेक प्रकाश ( पाठ- 
इसलिये मनुष्य तमी मलुष्य है-- जब इन्द्रिय - संयमी हो, दयाडु, 
अहिंसको, सदाचारी तथा सात्विकी हो, सत्संगी, परमार्थ-परायण हो । 
“दो हाथ-पेर आदि मनुष्य का आकार-प्रकार ही मलुष्यता नहीं है, सनु- 
ष्यता है धार्मिकता में, जन्मादिक बलेशों से मोक्ष ले लेने में । 
याते करि अभ्यास निरन्तर, पूरण काम तुम्हारा हो 
नहिं कछ शेप करन को आगे,स्थित खुद निरधारा हो 
सर्व शिरोमणि पूज्य सोई जग.हुवाजो सबसे न्यारा हो 
कालजालसंसारस्वप्नम्रम,जानि त्याग थितिसारा हो ८ 


टीकाः ( भजन, भक्ति, धर्माचरण पुर्वक मोक्ष ले लेना ही मनुष्य 
तन पाने का फल है) इसलिये हे मुमुक्षु ! सद्साधनों का निह्य-लगातार 
ग्रभ्यास करके जगत्‌-कामना-रहित स्वरूप में स्थिर हो जाग्रो फिर तुम्हारा 
“कर्तव्य पूर्णा हो जायगा । भविष्य में तुम्हें कुछ करना बाकी नहीं रहेगा । 
क्योंकि चेतन्य जोव स्वतः निराधार स्थित हो जायगा। संसार में सब का 
सिर-मुकुट-रत्न परमपूज्य वही हुआ है ओर होगा, जो सम्पूर्ण प्राणी-पदार्थों 
'तन-मत दृश्यों की अहता-ममवा-मानन्दी से पृथक्‌ हो गया और विषयों 
“को कष्टदायी, बन्धन रूप तथा उसका सम्बन्ध स्वप्न के तुल्य तथा ग्रसत्य 
समझ कर और उसे ध्याग कर सध्य स्वरूप मैं स्थित हुआ ॥ ८ ॥ 
पद्‌ 
"जिसके मन से विषयों के प्रेम दूर हो गये, 
अपने विनाशो पद को पाके पूर हो गये ।टेक। 
"जिसके लिये संसार परेशान है सदा 
वे भोग जगत्‌ के उन्हें सब धूर हो गये ॥ १॥ 
सब जोव को मन शत्रु है क्षण-क्षण में नचाता 
उस मन शत्रू को जीत के वे शूर हो गये ॥२॥ 
त्रय ताप से पुरण शरीर जोवन दुख मयी 
हो मुक्त उसके ध्यास से सुख मूर हो गये ॥३॥ 
उनका ही जीवन धन्य है नर देह को पाकर 


जिनके जनम मरण कलेश दुर हो गये ।!४॥ 
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ह्रिगीत छन्द--७ 

नहिं आश कुछ आने जरा, निज से लखे सब भिन्न हे 

जग पिएड से ब्रह्माएड तक, सब मास मात्रहि खिन्न है 

वेराग्य जीवन कर सफल, वेराग्य ही सुख सार हे 

होकर निराला आप खुद, सब से रहे निरधार हे १ 


टीका-- मुमृक्षु को चाहिये कि इस संसार की किश्विन्मात्र भी इच्छा 
अपने सन में न लावे, अपने शुद्ध स्वल्प से सर्व मायामय पदर्थों को पृथक्‌, 
विचारे। पिण्ड से ब्रह्माएड तक समग्र संधार-सुष्ठि अपने चेतन्य स्वरूप से ग्रह्यन्त 
टूर, प्रतीत मात्र, परिवर्तनशील तथा दुःख पूर्ण हैं । ग्रतएव वेराग्य जीवन 
को ही सफल करो, क्योंकि वैराग्य ही निश्चित सुख रूप है और सब 
पदार्थो, व्यत्रहारों, संयोगो' के परिणाम में वेराग्य ही एक सार रहता 
है । इसलिये अपने श्राप सबसे पृथक्‌ होकर सर्व प्राणी-पदाथों तथा देह 
की ग्रहंता-ममता-मानन्दी रूपी आश्रय से रहित होकर वेराग्यवृत्ति ही में 
विराजना चाहिये ॥१॥ 


वेराग्य ही सार हे! 


वैराग्य कहते हैं--शरीर से लेकर पंचत्रिषय, संसार तथा सुने: 
हुए कहिपत स्वर्ग-सुख-भोगों के प्रति मन सें किचिन्मात्र भी आसक्तिः 
तथा आकर्षण न होना । कितु अबिद्या-श निज-पर शरीरों आर विषयों 
में सुख, रमणीयता ( सुन्दरता ), पवित्र, सत्य की बुद्धि होने से मनुष्यों 
का राग शरीर तथा विषयों में सदैव बना रहता | विचार करके 
देखिये तो संसार की समस्त वस्तुय जड) दःख) अपवित्र) संसरण- 
शील ( परिणामी ) हैं । अर्थात्‌ संसार की सभी वस्तुओं से वैरागय 
करने योग्य है। सुख तथा सुन्दर मान हुए सभी मायिक वस्तुओं एवं 
सम्बंधों के अन्त में दुःख, क्षणमंगुरता, असारता तथा अइुन्द्रता का हीः 


बोध होता है । 
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रामायण खोलिये और जनकपुरी की पुष्प-वाटिका में राम-सीता 
का मिलाप,घलुप्यज्ञ की रंगभूमि, विवाह, रामकठेवा, विवाह के पश्चात्‌ 
अयोध्या लोटने पर वहाँ का उत्सव ओर लंका विजय पढ़िये तो सान- 
सिक नेत्रों के सामने आनंदपूणे दृश्य नाच उठते हैं, बडा सुख लगता 
है। कितु केकयी काप, राम-बनशस, दशरथ-सरण, सोता-हरण, लक्ष्मण 
को वाण लगना, धोबी के ताना सारने से श्रीराम जी का सीता को 
त्याग करना, लवकुश से युद्ध में हारना, चारों भाइयों का गोप्ार घाट 
सरज नदी में अन्तर्धान होकर शरीर त्याग करना जब पढ़ा जाता 
तब स्पष्ट दर्शित होने लगता है कि संसार की सभी मायिक वस्तुयं 
अपत्य, दुशखपूणं आर क्षणमंगु 
इसी प्रकार श्रीमद्भागवतत या महाभारत खोलिये ओर गोझुल की 
कृष्णलीला, गोपियों का प्रेम, रासलीला, कंश-शिशपाल पर विजय 
१६१०८ पटरानियों सहित श्रीकृष्ण जी का विहार, यहुबंशियों आर 
कोरवां का विस्तार, पाण्डवां की बीरता आर विजय आदि पढ़िये तो 
मन अवश्य प्रसन्न हाता है । किन्तु गोपियों का वियोग, यदुवंशियों 
तथा कारवा का नाश, पाँचों पाण्डयों का हिमालय में गलना, बधिक 
बाण-द्वारा श्रीकृष्ण जी का शरीर-त्याग पढ़ कर मन में वेराग्य ही 
उत्पन्न होता है आर यह निश्चय हाता है कि संसार की सभी पस्तुयें 
असार, क्षणभंगुर आर रागजनित होने से दुःखदायी 
यह सभा जान सकते हैँ कि वेवाहिक उत्सव, यौवन अबस्था 
नीरोगता, विषयभाग, मान-बडाई, अधिकार, कुटुस्बियो का सम्बन्ध 
सत्रा का मिलाप आर यह जीवन सदा नहीं रहता । एक-एक दिन 
सव का वियोग होता है। सुन्दर, सुखदायी माने हुए अनेक पदार्थ 
आर प्राणियों के शरीर छूट जाते, सड़-सड़ कर मिटटी में मिल जाते 
जल-बल जात इत्यादि । तब वराग्य ही उत्पन्न होता है, संसार की 
त ते Us पुरुष प्रथम ही संसार की 
को "विवेक बुद्धि! इसी को 
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थ्‌ रे पुरु i> त SS ७) ~ 2... कै 
“यथार्थ जाता दकि जेस ससार घट्न वाला, अपन लिये अभाव 
रूप है, वस हॉ सांसारिक वस्तुओ' से पूर्ण बैराग्य करके दुःख रूपी 
संसार की आसक्ति का ण त्याग कर अपना कल्याण करें। अतएव 
संसार से वराग्य करना हो--उसका प्रेम स्यागना ही सार है। प्रेम 
करन याग्य है अपना अविनाशी चेतन्य शुद्ध स्वरूप । क्यों कि उसी की 
दुःख-निव्वत्ति के लिये हम बाहरी वस्तु-प्राणियो' में प्रेम करते हैं और 
उसी (अपनी) दुःखनिशवत्ति के लिये ही प्रिय-से-प्रिय मानी हुई वस्तु 
तथा शरीर का त्याग कर देते हैं । अतः जगत्‌-प्रेम त्याग कर स्वस्वरूप 
में प्रेम करना चाहिये । 
= भे तत दाव 7 शू 

सु विवेक से लखि दोष दशन, बिरति पथ आरूढ हो 
नित तृत अपने आप में, परफुर्ल चित मति गूढ़ हो 
फिर क्‍या किसी से राग तब,नहिं हेष का कछ भार है 
फिर तृप्त ही वह तुप्त, आठोयाम सुख भएडार है २ 

टीकाः-जड-चैतन्य की भिन्त हृष्टि रूप शुद्ध विवेक से विषयों को 
दोष-दुःख रूप देखो, और वैराग्य मैं टिके रहो । भोग-वासना-रहित सदैव 
अपने श्राप शुद्ध स्वरूप में ही सन्तुष्ट रहो, परिणाम में शान्ति लाभ तथा 
'जन्मादिक दुःखों से ग्रह्यंत निवृत्ति जानकर और प्रसन्न मन होकर स्वरूपः 
स्थिति बुद्धि को घारण करो । फिर ऐसी स्थिति में वहाँ किसी से मोह 
कैसा और न तो वहाँ किञ्चित वेर-विरोध को ही मानन्दी रहेगी । फिर तो 
बह राग-द्रेषादिक रहित आठौं पहर सन्तुष्ट ही सन्तुष्ट निरन्तर शान्ति का 
कोष हो हो जायगा ॥ २॥ 
सम्बन्ध से सब हो रहा, जो दृष्टि गोचर दिख रहा 
' सम्बन्ध जड़ चैतन्य का, सोतो अनादी से रहा 
सतसंग से अब कर जुदा, सतसंग ही यक सार हे 
याते सकल मद मान तजि, सत्संग ले आधार है ३ 
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टीकाः--जहाँ तक दृष्टिगोचर कार्य पदार्थ हैं सब जड या जड़-चेतन 
के संयोग से ही बनते हैं । जड़-चेतत का सम्बन्ध श्रतादि है । आब उन्हें 
सध्संगःद्वारा पृथक करो, क्योंकि सध्संग ही साधन-सार है। भ्रतएब सारे 
ग्रहंकारों को छोड़कर सध्संग का आश्रय पकड़ो ॥ ३ ॥ 
जिव में नहीं जड में नहीं, बस देह का अध्यास हे 
सम्बन्ध हे यह देह का, जो बीच का प्रतिभास हे 

गा न्‌ CR ८02 ~ ७ र्‌ हे 
जागत मनन सुख भावना, संसृति सोई संसार हे 
दुख जानि ताहि अभावकर, अभृत स्वतः निरधार है ४ 

टोकाः- वासना रूपी बन्धन न शुद्ध जीव में है श्रौर न॑ मात्र जड़ 
में है, यह दोनों के सम्बन्ध मैं सूर्य सापेक्ष वृक्ष की छायावत्‌ देह का ग्रध्यास 
मात्र है । वासना ही देह का सम्बन्ध-कारणा है, जो जड़-चेतन के बीच का 
प्रतिभास है | जागृत मैं विषय शरीरादि जड़ दश्यो के प्रति सुखासक्ति 
पूर्वक मनन होना यही जन्म-मरण का हेतु तथा संसार है । इसे दुःख पूर्ण 
जान कर सर्वथा त्याग दो थोर स्वतः भ्रमर तथा निराधार स्वरूप मैं 
स्थित होघ्रो ॥ ४ ॥ 

शिक्षा-यह देह त्रिजली को चमकवत्‌ क्षणभंशुर, दुःखरूप अप- 
वित्र और बिजाति है, अतः इसकी भ्रम-आसक्ति को त्याग कर स्वयं 
पारख स्वरुप में शान्त होआ, जो अविनाशी धाम सुख-दुःख डन्द्ों से 
परे है । । 
मने इन्द्रियाँ संघात में, जित कर्म रचता है सही 

Q हें ~ 
जस कम के हैं बीज उर, तस देह मिलि छुटती रही 
र हैं ५ _ र 

जागृत स्वप्नं सुषुप्ति महे, तस भोग जग विस्तार हे 
सुख ग्रन्थि से सब हो रहा, तेहि त्यागि भवनिधि पार है ५ 

टीकाः--जी व मन-इन्द्रियों के सम्बन्ध में शुभाशभ कमों की रचना 
करता है । जीव के हृदय में जैसे कर्म के बीज रहते है, वैते शरीर मिल: 
` मिल कर छूटता रहता है। हृदयस्थ कर्मवासनानुरूप ही जीव जागृत, स्वप्तः 


| 
) 
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तथा सुषुप्ति में दुःख भोगता है । जड़-सुखासक्ति के वश ही यह सब हो; 
रहा है, उसे त्यागकर जीव संसार-सागर से पार हो जाता है॥ ५ ॥ 
खन गल व्म्यु = ना 
 चणैन! र उठना बठना, कहना रु सुनना मानना 
अनुसार इच्छाशक्ति के, व्योपार होते जानना 
प्रारव्थ भर बरताय कर, निर्मूल इच्छा कीजिए 
बहिरंग वृत्ती तोड़ कर, निज स्थिति में जोडिए ६ 
टीकाः चलना, उठना, बैठना, कह्ना-सुनना तथा मानता--ये सारे 
व्यापार इच्छाशक्ति के अनुसार होते हुए जानता चाहिये । ग्रतएब ऐ 
कल्याण-इच्छुको | शरीर निर्वाह मात्र शुद्धता पूर्वक ग्रहण करते हुए 
विषय-भोगों की इच्छायें जड़ से ध्वंस कीजिये; बाह्मवृत्तियों को समाए 
करके स्वस्वरूपस्थिति में चित्त दीजिये ॥ ६ ॥ 
पार अटल जब एकरस, तेसे करे ठहराव हे 
याही तपस्या जाप है, यहि बोध शुरु सत भाव हे 
सूरत स्वतः निज रूप में, स्थित रहे निशिवार है 
इसके लिये यह युक्ति गहि, गुरु भव्तिसे सब टार है ७ 


टीकाः-ग्रपना स्वरूप निश्चल ज्ञानमात्र हैं, अतएव अपने श्राप में 
ही स्थित होना चाहिये । यही तप, जप, गुरुबोध तथा सत्य की स्थिति है ॥ 
अजर, श्रमर स्वनस्तरूप में हो निरन्तर स्थित रहो । इसके लिये वे राग्य- 
विवेक सम्पन्न सद्गुरु की भक्ति का ्राधार लो, जिससे सारे विघ्न समाए, 
हो जाये ।,७।। र 

साधना की झाँकी 

दृष्टास्त-- सदूयुरुदेव से शिष्य बोला--हे गुरुदेव ! मैं परम 
शान्ति एवं स्वरूप-स्थिति को नहीं प्राप्त कर पाता ६। कृपया उसका 
मागे बतलाईये १ गुरुदेव बोढे-- स्वरूप-स्थिति ( जवन्युक्ति ७112“ 00 
प्राप्त हो जाना बड़े परिश्रम तथा बड़े पुरुषाथ का बात हैं । में अधिकतर 


ss 
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साधकों को देखता हँ तो वे स्थूल सत्‌पुरुषार्थ, शुभकतव्य, सदूग्रथ- 
ध्ययन, सत्संग, भक्ति आदि छोड़कर दिन-का-दिन 1नठर्ला बेडे 
रहना साधन समझते हैं। फलतः यह होता है कि निरर्थक बेठे-बेंढे बाद 
आती है और झपरी-जम्हाई लेते रहते है एवं नाना मन-स्मरणों में 
विचरते रहते हैं । हम जीगन्पुक्त महात्मा को नहीं कहते हैं, वि 
साधक जनों को स्थूल सत्‌ पुरुषार्थ, ज्ञान-4राग्य्य सदूगरन्था का पढ़ा 
लिखाईे, पाठ करना कंठस्थ करना, साथु-भुरु का स्थूछ ८० भाज 
भण्डार आदि छोड देना मानो साधक जन की फॉस आर थन 
झुलावा है । कोई विरले-बिरले पुरुष दढ पुरुषाय करके मना 
को अभाव कर देते हैं। वे ही एकाकार स्वरूप-लक्ष्य में विशेष ।स्थ 
रहते हैं, किन्तु व भा दह रह तक सत्संग-एद्ग्रथ % आधार नहां 
छोड़ते | फिर अधविच्च के साधक जनों को शुरु-साधु को स्थूल भक्ति 
और सत्संग, सदूग्रंथ-अध्ययन छोड़ देना कहाँ तक उचित है ओर कहाँ 
तक साधन अंग है ! 
जड़ाध्यास-अज्ञन अनादि अभ्यस्त होने से हृदय में अत्यन्त 
गहराई से गड गये हैं। उनका सर्वथा विनाश तमी हो सकता है जब 
रात-दिन सत्संग और सद्ग्रेय अध्ययन तथा शम, दस, विवेकादि का 
अत्यन्त रगड़ा होगा । बड़े दुर्भाग्य की बात है कि थोड़ा साधन-अभ्यास 
करने के उपरान्त साधक जनों को गुरु भक्ति, सत्संग एबं सद्ग्रन्थ अध्य- 
यन आदि से भी निराशता उत्पन्न होने लगती है । पाठ, कथा, सत्संग 
में आलस्य-नींद गती, सत्‌-शिक्षा सुन कर प्रसन्नता नहीं उत्पन्न 
होती । प्रपंच-चिन्तन तथा बिवाद करने में रात-रात दिन-दिन न 
आलस्य लगे, न नींद । कितना पाप सवार है पिर पर ! कया इसी 
युरुपाथं से स्थिति-इक्ति की प्राप्ति सम्भव है ? कुछ लोग तो ऐसा भी 
कहने लगते हैं कि क्या विशेष कम में प्रवृत्त होना है और क्या बहुत 
बाणी रटना है, इन सबा से पनी स्थिति भिन्न है। सब से प्रथम 
यही प्रमाण लाते हैं “मूल गहे ते काम है” एबं “गुरु गम पढि शुनि 
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परख द्‌ गहा, ग्रन्थन को फिर होना क्या रे १” तो ये प्रमाण देना 
युक्त है, परन्तु फिनक लिये जिन्ह सारा संसार असार प्रतीत होता है, 
जिनके अन्तःकरण को वासनाये समूलता से विनष्ट हो गयीं हैं, जो 
विवेकळारा अपन का समै देहादिको से पृथक कर निरन्तर सद्पुरुपारथ- 
द्वारा सबंदा स्वरूप मे ही शान्त रहत हं अर्थात्‌ जो जीवन्छुक्त सिद्ध हो 


~ 


~ ठियि कक करे I [a ~ ७. 
॥ 6; उनके ।लय यह प्रमाण युक्त हे, किन्तु वे मी प्रारब्ध पर्यन्त 
सत्संग-सद्ग्रथ, शुरुनष्ठा लिये रहते ह। फिर साधकों को सद्अभ्यास 


\ 
Fe NS my oa नही कृ ~ 
छाड दना कहा तक ठाक है १ 
स 


करण का ददप जडाध्यास आर असावधानी हैं। अतएव मोक्ष-साथकों 
को घुख्य आरब्धिक-क्रिया तथा शयन-आराम करने के अतिरिक्त कभी 


[a C 


निरर्थक वैठना ही नहीं चाहिये । तन, मन, वचन किसी-न-क्रिसी अंग 
से सर्वदा सदूपुरुषारथं में लीन रहना चाहिये। निराधार पारख-ससाथि 
का अभ्यास भी उतने ही समय तक करना चाहिये जितने समय तक 
पांसारिक चितन से चित्त को हटा कर वैराग्य पूर्वक स्वरूप लक्ष्य में 
लीन हो सके । निराधार स्वरूप देश से मन जेसे इधर-उधर करने लगे 
बैसे ही तुरन्त सद्ग्रंथ आदि में मन को लगा देना चाहिये । अन्यथा 
विशेष समय तक समाधि के धोखे में यों ही बैठे रहने से भौतर-मौतर 
मन इधर-उधर जगत्‌ दृश्यों में दोड़ायेगा ओर सदूग्रंथ अध्ययन, सद्‌- 
अभ्याप आदि का भी अकाज हागा । Re 
साधक को अपना साधन मध्य रखना चाहिये जसे रात दन मीड- 
भाड़ में दिताना स्थिति-बाधक है ही, किंतु में सबंदा जंगल या इप- 
शान ही में रहूँगा, ऐसा निश्चय भी हठता मात्र है। जंगल में भी 
बहुत बातें सोचने को मिलेंगी, अनादि काल से जड़-संस्कार हृदय में भरे 
ही हैं। परम विवेकी के लिये नहीं कहा जाता है ता र संया 
एकान्त में कहीं भी रहें सदैव स्ववश, स्थिति-रत रहते ही है, का 
"साधारण साधक के लिये कहना है कि यदि वह एक वटा हान्त म 


छन | 
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रहता है तो उसका मन वैराग्य पूर्वक विवेक, द्रष्टा, स्थिति आदि 
साधनों में रत रहता है, तो यह बात नहीं है कि वह यदि चार छे या 
चोबीसों घंटे एकान्त में रहेगा तो हर समय उसका सन स्थिति-साधन- 
रत ही रहेगा। मन परिवर्तेनशील है, कभी उसी वात को मन चाहता है 
और कभी नहीं चाहता । इसके अतिरिक्त साधारण साधक जब सदैव 
सद्ग्रथ-सत्संग-संतसेत्रादि में रत रह कर सद्क्रियाशीरता को एष्ट कर 
लेगा, तभी वह कुछ समय एकान्त में जाकर चित्त-वृत्ति निरदार करने 
की शक्ति भी पाता रहेगा। सद्क्रियाशीलता बिना ।नाप्क्रयता 
( स्थिति ) नहीं मिलती । शांति न जंगल में हैं न समाज में, शांति 
है, भक्ति-बोध-बैराग्य का श्रेणी अनुसार पुरुषार्थ करने में । 

पेट को उँस-ठँस कर भरना साधन के प्रतिकूल है, किन्तु चोथियां 
या साप्ताहिक उपवास ठानना अथवा दो-दो चार-चार दिन भूखे ही रह 
जाना, यह भी कम हानिकर नहीं है । बिशेष भूख में या तो सन बार- 
म्बार भोजन का चितन करता है या तो मढ़वृत्ति हो जाती है । झक्तिहत 
होकर कोई क्या विवेक करेगा ओर क्या स्थिति? महीना खाँड में 
एक-दो दिन उपवास रहना कोई हानिकर नहीं है । किन्तु हलके रूप से 
उतना भोजन तो अवश्य करना चाहिये कि जिससे स्वास्थ्य की उचित 
सुरक्षा होते हुए आलस्य न आवे। कोमल सुखों का अपने को अध्यासी 
बनाना झान्तिनाशक दै ही, किन्तु विशेष गमी-ठण्डी सहनकरना भी कम 
हानिकर नहीं है । एकान्त में बैठ कर या तो बिशेष गर्मी-ठए्डी ही 
सहिये या तो मन की परीक्षा ही कीजिये, दोनों एक साथ कठिन है, 
शरीर पत्थर की मति तो हो नहीं जायगा । बाह्य अधिक कड़े साधन से 
रोग लग जायगा तब ओर विवशता लेनी पड़ेगी | 

रजोगुणी वस्त्र-भोजन एवं वस्तु की इच्छा करनी अनुचित है ही, 
किन्तु में सखी-रोटी, कचा चावल तथा सत्त ही खाकर रहूँगा, अथवा 
एक भैली चीथड़ी पहन कर ही रहुँगा; यह भी परीक्षा-रहित या मान- 
चाहना मात्र है । दिन-दिन बोलते ही रहना या अनधिकारी को शिक्षा 
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देना तथा प्रपंच करना साधन के विषम है ही; किन्तु में नितान्त 
बाढ्गा हा नहीं, जह्वा 1हलाना ही पाप समझ लेना, यह भी हठता 

[अपराकषा का हा चिन्ह ह । लोभ-वश अधिक पेसा जोड़ना साधन- 
नाशक है ३1, परन्तु भ 1नतान्त पसा छुऊगा हो नहीं, यह भी अपरीक्षा 
यामान-चाहना सात्र द । यहाँ भण्डारा, वहाँ भरडारा या अप्लुक ग्राम 
म जाउ्या ता समझाने-बुझ्ान से कई चेले मुझसे शिक्षा-दीक्षा ले लेंगे 
मान रन सथा का इच्छा में दोड़त रहंगे ता साधन क्या करेंगे, 
किन्तु में एक आसन से उगा ही नहीं, यह भी हठता मात्र है । 

ध से उडे, एकान्त से आये, कोई कुछ पूछा, चिदचिढ़ा उठे । 
यह भा काई एकान्त-्सा धना का रहस्य नहीं हे। साधक को सर्वदा 
शान्त स्वभाव, सरल तथा निर्मानी होना चाहिये शिष्ट, सौम्य एवं सभ्य 
होना चाहिये, कड़ी वात का भी नग्न उत्तर देया चाहिये । द्वेष करने 
वाले का मी द्वेष न करके बल्कि उसका हित-चिन्तन करना चाहिये । 
देह-इन्द्रिय को सताने यथा निर्बल कर देने से शान्ति नहीं मिलती 
प्रत्युत भक्ति, बोध, वेराग्यमय सर्वाग सदूशुणों का धीरे-धीरे अभ्यास 
करने से शान्ति मिलती है । जो बहुत कड़े-कड़े साधन किये जाते 
या तो बिना परीक्षा के, या तो प्रसिद्धि, सान, बडाई, कोति की इच्छा 
मिली होने से । साधन करते समय जो यह स्फुरणा उठती है कि गुझको 
रोग बड़ा वैराण्यवान्‌ एवं स्य-साधन-सम्पन्न समझते हागे, यह श्रम 
निइचयता तथा अज्ञान नहीं तो आर क्या हें? यथाथ वराग्यवान्‌ ता 
मान-प्सिद्धि की इच्छा को सार-हीन देखते है । वे सोचते है जब हमें 
आज-करु एवं घडी-पछ में इस अपार संसार से सदा के लिये सा जाना 
है, तो फिर इस सुषुप्ति और मृतक रूप जगत्‌ में मानप्रतिद्धि की आव- : 
वयक्ता ही क्या ह। एक-दा नहीं पचाप्त-ती एवं लाख-कराड नहा 
अनन्तां कीर्तिवान्‌ इए और सड़-सड़ कर मिट्टी मै मिले । आज उनका 
हितत को तिवान्‌ 5 त लननन = 2 न कल 





घरे रेन दिन ध्यान । 


क पिजर करे 
१ दोहा- देई सुखाय बिना विचरे ज्ञान॥ 


तुलसी मिटै न वासना, 
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प्रसिद्धि, कीति तथा भोग्य वस्तुओं का कहीं चिह्न तक नहीं है, 
फिर हमारे इस नश्वर शरीर की कितने दिन प्रसिद्धि, कीतिं रहेगी, 
कितने दिन भोग्य पदार्थ रहेंगे ? यथार्थ वेराग्यवान्‌ को सारा संसार 
स्वप्न और निष्प्रयोजन प्रतीत होता है । वे देह रहे तक सम रूप निरहंका- 
रता पूर्वक रहकर मुक्त हो जाते हैं। जो अविनाशी पद को प्राप्त कर 
लिया वह नशर कीति की इच्छा नहीं करता । इतने उपदेश सुन कर 
शिष्य बोला--साधक के कुछ रहस्य आर बतलाने की कृपा कीजिये । 
गुरु बोले--सुनो ! 

१--बोली बिचार पूर्वक नग्र, सत्य, प्रिय ओर कम बोलना । 

२--सद्गुरु एव याग्य वेराग्यवान्‌ सन्तों की सेवा, सद्ग्रन्यअध्ययन 

धूल सत्‌ पुरुपाथ आदि से मन न चुराना । 

३--श्रेणी से प्रतिकूल प्रझोभन-क्रिया को न करना । 

४--दूसरे से सेवा लेने की कुछ भी इच्छा न रखना । 

५---किसी सेवक श्रद्धालु के प्रेम में आसक्त न होना । 

६-रमणीय पदार्थों, कोमल सुखों की इच्छा न रखना । 

७--अपना प्रारब्धिक जीवन उदासीनता पूर्वक ओर जहाँ तक बन 
सके थोड़े में निर्वाह करना । 

८-देह-निर्वाह बिना चितन किये प्रारब्धानुदूछ अपने आप हो 
जायगा, ऐसा दृढ़ निश्चय कर प्रारब्ध बरतना । 

९--मान, यश, कोति की इच्छा न करना । 

०--अधिकारी देख कर समय से जिज्ञासु-भक्तों को शिक्षा देना । 

११--दूसरे के दुगण न देखना, चुगली न करना । 
` १२--अपने दुगणों पर बारम्बार विचार करना । 
१३- सब से निमोन रहना, सन्त-गुरु से निप्कपट रहना । 
१४- अपने को दुःख के बीच समझना । 
१५--संसार के प्राणी-पदार्थोां क मेल-व्यबहार में भली प्रकार परीक्षा 
दृष्टि से-सावधानता पूर्वक बरतना । 
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१६- अपने को पन्थी समझना । 
१७- देह से बारम्बार उपराम होकर दुःख दृष्टि और मृत्यु-निकट का 
सतत अन्यास करना । 
१८--मन-स्परणों को स्याग-त्याग कर स्वरूप में शान्त होने का 
निरन्तर अभ्यास करना । | 
दोहा-- निहंकारी दीनता, साधु गुरू पद सेव । 
भाव भोग की चाह तजि, अविनाशी पद लेव ॥ १ ॥ 
ता गति नीचे जाइये, ना भ्रति ऊँचे होय। 
मध्य साधना में रहे, मुक्ति सरल मग होय ॥ २॥ 
गुउ से इतने रह सुनि, शिष्य सहर्ष सप्रेम । 
बोध मतन मत में करत, तोइत जग के प्रेम ॥ ३ ॥ 
बोध मनन पद 
तू अ्रविताशो अविचल रूप ॥ टेक ॥ 
तन मत जगत्‌ द्वन्द्व से न्थारे, तू घ्रविकार स्वरूप | 
दृश्य मनोमय को दलि मलि के, ठहर स्वच्छ निज रूप ॥१॥ 
है प्रारब्ध ग्रज्ञाव विवश तन, तेहि में सजग सदुप। 
होनहार सोई तन होवे, बरतत स्वप्न स्वरूप ॥२॥ 
तू केवल निज वृत्ति निजि में, करि तिज प्रेम स्वल्प । 
सत्र दुख इन्द्र मूल से नाशे, मुक्ति विदेह अनूप ॥३॥ 
मिलत वियोग स्वप्त की सृष्टो, सबही भास दुरूप | 
तजि चिन्तन भ्रचिन्त अचल निज, ठहरि परख पद भूप ॥४॥ 
शबर३-- ८ 


बूभो मन सन्धि जीव मरमाईँ ॥टेक॥ 
पंच विषय की सुख मानन्दी, सनमुख ताहि मिलाई 
प्रेरक आप ताहि में मिलकर, निज को रहा भुलाई १ 
मन सुख मेल मिलावत समहीं, विकत तहे अरुझाई 
मन अनुकूल पाय नहिं जहवों, त्यागत ठरत नशाई २. 
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में हि ~ ७ 2 he ज़ के 
सत्र खानिन में ऐसहिँ देखो, संस्कार ले जाई 
'अनन्तकाल से तेसहिं बीते, जन्म मरण दुखदाई ३ 
रि ७ ft > हि लग्‌ 
करि सत्संग शुरू पद भजिये, बन्ध मोक्ष विलगाई 
जड़ चेतन सम्बन्ध अनादी, मानव मात्र रहाई ४ 
Ror 28. जा श्र 
पारख ज्ञान भये सब नाशत, कर्म बीज जलि जाई 
दुख सुख अपन परारन जहवाँ, हानिलाभ नहिं भाई ५ 
0 
[ड्‌ 
ठहरि रहे तह छोडि कल्पना, झापुहि आप रहा 
~ हि व्‌ छ लख fe) 
यह सब बोध भाव शुरु शरणहिं,स्वतः स्वरूप लखाई 
नमो नमां कबीर गुरु स्वामी, खानि बानि परखाई ७ 
टीकाः इस शत्रु मन के भेद को गुरु पारख ज्ञान से सपभो, इस 
अन ने सर्व जीवों को श्रपने भ्रम सृष्टि चक्र में छोड़ कर भ्रमा रखा है 
| टेक ॥ प्रथम यह सन पंच विषय देहादि की सुख मानन्दी जीव के 
सम्मुख लाकर मिला देता है । फिर तो श्राप प्रेरक चैतन्य उसी पंच 
बिषय मोह-मानन्दी रूपी स्मरणवृत्ति में मिल कर श्रपने श्राप शुद्ध निि- 
कार पद को भूल कर तथा प्रपते को विषय देह रूप भान कर नाना कष्ट 
का अनुभव करता है ॥ १ ॥ मनःकल्पित सुखों के लिये सब प्राणी एक 
से एक मेल मिलाते-समता लेते, जहाँ मन अनुकूल सुख पा जाते वहाँ 
हो उसके हाथ बिक जाते, अर्पण होकर बध जाते; और जहाँ मन अनुकूल 
“नही पाते, उसका तुरन्त हो त्याग कर देते या उसके नाश करने में लग 
'जाते॥ २ || केवल मनुष्य खानि ही में नहीं बल्कि सर्व खानियों से ऐसा 
देखा जाता है यहाँ को हो भोगासक्ति और राग-द्वेष मय गढ़ा हुआ संस्कार 
अन्य खानियो में ले जाकर जीव को राग-हेष में जलाता रहता है । दुखद 
अय जन्म-मरण के प्रवाह में पड़े-पड़े इसी प्रकार ग्रनादि काल बीत लुके, 


परन्तु श्राज तक भी जीव चेत नहीं किया ॥ ३ ॥ ्रतएव आज सुन्दर 
अवसर है, नर तन धरोर सस्संग प्राप्त है, भ्र सद्गुरु का सह्संग करके 


परम धाम निज अटल स्वरूपहि, किरिया रहित सद 
६ 
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गुरु पद भजन में मन जोड़िये, फिर भक्ति सत्संग के आधार से क्‍या बन्धन 
है और क्या मोक्ष, इसका पृथक्‌-पथक्‌ निर्णय हो जायगा । यद्यपि जड़-चैतन्य 
का सम्बन्ध अज्ञान अनादि श्रस्वस्त है, तथापि मानन्दी मात्र है ॥ ४ ॥ 
घ्रतः पारख ज्ञान झूपो सूर्योदय का प्रकाश होते ही सर्व भ्रन्धकार मय 
मोह का विनाश हो जायगा और सुख मानन्दी रूप सर्व शुभाशुभ कर्म बीज 
जल कर भस्म हो जायेंगे । फिर तो घाप उस भूमिका मैं पहुँच जायँगे 
जहाँ दुःख-सुख प्रपंच और मैं-तें को झंझट नहीं है, ऐ भ्रात ! वहाँ हानि- 
लाभ की भी चिन्ताग्ति नहीं है ॥ ५ ॥ यही अपना भ्रविचल ज्ञानस्वरूप 
ही परम धाम और परम पद है जो स्वरूपतः सदैव क्रिया से रहित है । 
श्रतएव हर्ष-शोक, सुख-दुःख, राग-द्वेषादि सम्पूर्ण कल्पनाग्रों को त्याग कर 
उस अपने परम पद रूप निष्क्रिय .स्वरूप में ठहर रहना चाहिये । फिर तो 
तन-मन दृश्य उपाधि-रहित केवल धाप ही श्राप निःसंग-स्वच्छन्द सदा 
एकरस आप शान्त रहेंगे ॥ ६॥ यह सब ज्ञानों का रहस्य और स्वतः 
स्वरूप का पारख सद्गुरु की शरण मैं पहुँच कर जानने में भ्राता है । उन 
सद्गुरू कबीर की स्मृति में हृदय कुरु जाता है, जिन्होंने खानो-बानी जाल 
परखाकर छुड़ा दिये ॥ ७ || 


शब्द्--& 
करमन भोग लखो जिव केसा ॥ टेक ॥ 


निज स्वरूप को सूलि निरन्तर, कर्म करें पुनि जैसा 
सुख मानन्दी तामें करि के, क्रियामान रचि तेसा १ 
आगन हेतु जो कर्म एवं के, संवित शेष रहेसा 
सुखासक्ति सो खे चत निशिदिन,खानिबानिें वेसा २ 
वर्तमान प्रारन्ध उदय जो, सन्मुख देह धरेसा 
चाहत नाहिं सो मोगन पढ़ता, रोगन अधिक लंहैसा ३ 
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इमि प्रकार उर भूमि चेत्र में, बहुक्रम बीज रहेसा 
करता धरता जिव अविनाशी, भोगत देह धरसा ४ 
सब का कारण सूल स्परूपहिं,जो नहिं चेत करेसा 
पारख ज्ञान गही अब शुरु का, संतत स्वच्छ रहेसा ५ 
सूरज सम यह ज्ञान अग्नि में, भास अध्यास जरेसा 
निराधार शुरु पद।में रहिकर, मानब सकल छुटेसा ६ 
बोध रहस्य प्रारब्ध कर्म को, सहित विवेक बितेसा 
संचित पूर्व अगामी किरिया, यहि विधि सबहिं हटेसा ७ 
लेशमात्र नहिं शेष कर्म कछु, यकरस बोध गहेसा 
मुकत दोय सब इच्छा तजि के, ऐसी रहनि रहेसा ८ 


सूरत स्वतः स्वरूप अखएड हि, घट बढ़ रहित हमेशा 
करि अभ्यास टहरि रहो वैसे, आवागमन पिटेसा & 
टोका--जीवों को कर्मों का भोग किस प्रकार होता है? उसे ध्यान 
पूर्वक नीचे स्पष्ट रूप से देखो । ॥ टेक ॥ भ्रपने अविनाशी निरन्तर एक- 
रस शुद्ध स्वरूप को भूल कर देह-इन्द्रिय, विषय-वासनाम्रों मेँ सुख मान- 
मात कर पुनःपुनः जैसे-जैसे कर्म मनुष्य करता जाता है, वैसे-वैसे 'क्रियमाण” 
कर्म की रचना होती जाती है; यही 'क्रियमाण” कर्म का स्वरूप है॥ १ ॥ 
ओर पूर्वपूर्वं श्रनेकों नर जन्मों के सकाम शुभाशुभ कम जो भोग से बाकी 
बचे हैं, वे ही संचित' रूप से रह गये हैं | यही संचित कर्म का स्वरूप 
है । वे ही सकाम सञ्चितें सुखासक्ति रूप में होकर वैसी ही ( यानी कर्म 
सांस्कारानुसार ही ) जीव को रात-दिन खानी-वाणी के भोगों में खींचा 
करती हैं ॥ २॥ तीसरा जो '्रारब्ध” कमं है, वह भ्राज वर्तमान में आप 
के सम्मुख भोग रूप से उत्पन्न है, अर्थात्‌ जिस देह को श्राप धारण किये 
हैं यह और इसके खास सुख-दुःखादि भोग यही मुख्य “प्रारब्ध” कर्म का 
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स्वरूप है । इसको न चाहते हुए भी भोगना पड़ता है। कोई-कोई प्रौषधि- 
संयम को हुए भी श्रधिक रोगों को धारण कर जीवन भर कष्ट में पड़े 
रहते हँ, यह श्रहृश्य प्रारब्ध कर्म का वेग है ॥३॥ इस हृदय रूपी भमिका 
में बहुत से शुभाशुभ कर्म के बीज रहते हैं। कर्मों का निर्माता बीए लला; 
श्रविनाशी जीव कर्मा के विवश हो असंख्य देहें घारण करकर के अनेक 
दुःखों को भोगता रहता है ॥ ४ ॥ इन सब का कारण अपने शुद्ध स्वरूप 
की भूल ही है, जो अपने ्रचिन्त और निःसंग पद का जीव स्मरण नहीं 
करता । अतः हे मन ! गुरुदेव का पारखज्ञान जो सर्वदा स्वच्छ है, उसी. 
को धारण करो ॥ ५॥ सूर्यं वत्‌ इस पारख-ज्ञानार्ति में भास-अ्रघ्यास 
रूप सम्पूर्णं ईन्धन जल कर भस्म हो जायेगे । सम्पूर्ण संकल्प-विकल्प रूप 
वासनाग्रों को ध्यागते हुए अपने शुद्ध चैतन्य स्वरूप में निराधार ठहर रहने 
से सर्व मानन्दी-बन्धन छुट जायेंगे ॥ ६ ॥ पश्चात्‌ स्वछ्प ज्ञान तथा सद्‌गुण 
रहनी संयुक्त प्रारब्ध कर्म भोग को सहितविवेक व्यतीत करते चलिये । इस 
प्रकार सुख मानन्दी मुक्त क्रियामान कर्म सर्वथा रुक जाने से पूर्व पूर्व नर 
देहों के सम्पूर्ण सञ्चित कर्म नष्ट हो जायेंगे ॥ ७॥ इस स्वरूपबोघ की 
एकरस धारणा में कर्म वासनायें किञ्चित्‌ मात्र भो बाकी नहीं रह जायेगो, 
अतएव एकरस स्वरूपबोध को घारण करो । ऐसे धाचरण पूर्वक जीवन 
भर रहना चाहिये कि सांसारिक सर्व इच्छयाग्रों को व्याग कर जन्मादि 
दुःखों से मुक्त हो जाय ॥ ८ ॥ ग्रन्थकर्ता कहते हैं कि अपना स्वतः स्वप 
अखण्ड है, घट-बढ़ रहित, एकरस, अविनाशो, निश्य है, इसलिये जसा 
अपना शद्ध स्वरूप है, वैसे सदुरहस्यों का अभ्यास करके एकरस स्वतः 
स्वरूप म स्थिर हो रहिये, फिर आवागमन का दारुण दुःख सदा, के लिये 
मिट जायगा और जीव स्ववश, स्वतंत्र हो जायगा || & ॥ 


शिक्षा - संसार पंच विषय शरीरादि जहाँ तक भासमाव्‌ हैं, सब 
जड़-अचेत अपने शुद्ध स्वरूप से बहुत दूर, खुसि पत्‌ हु । य कंबल: 
देह-संघात से मनोवासना में ही स्वप्न वत्‌ भास हो रहद। मा 
बिजाति निष््रयोजन संसार-शरीरादि की आसक्ति त्याग कर सक 


विकल्प-रहित स्वतः अविनाशी स्वरूप में शान्त होना चाहिये । 
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कृवित्त 

जब तक न बोधहोत आवत न शांति ।उर, 

शांति बिन सुख नाहि मिल कहुँ जानिये । 
सुख एक मो स्वच्छ बन्धन से पार होत, 

साधु गुरु पद माहि भक्ति मन ठानिये॥ 
भक्ति ही तो हेतु सत्र गुणन को खानि जान 

ताहि रन्त सत्संग साँच दिल लानिये। 
कपट को दूरि कर शुद्ध मन आप भयो, 

वासना को नाश भयो घुक्ि पद भानिये ॥१ 

टीक्षा:--जब तक स्वरूपबोध नहीं होता, हृदय में शान्ति नहीँ प्रातो, 
ओर यह समझने को बात है कि शान्ति के बिना स्थायी सुख कहीं नहीं 
मिलता । मोक्ष सुख हो वास्तविक सुख है, वह निर्मल ग्रौर बन्घनों से 
पार होता है उसके लिये विवेकबान साधु-गुरु के चरणों में श्रद्धा करो । 
भक्ति ही सब सदृगुणों की खाति है, उसकी रक्षा करके सह्संग-द्वारा 
हृदय में सध्य की स्थिति लागो | कपट को दूर कर देने पर मन अपने 
श्राप शुद्ध हो जाता है भ्रौर वासनाग्ों के नष्ट हो जाने पर ज्ञानमय मोक्ष 
स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है ॥१॥ 
शब्द्‌== १० 
अहो मन कपटी कुटिल तँ भारी ॥ टेक ॥ 

पारस पाय भीख तुम मोंगत, नहिं परतीत झनारी . 
पायम मोहन भोग पाय शठ, करत विषय संग यारी १ 
स्वतः स्वरूप अमर अमृत पद, जह दुख आँच निनारी 
तेहि तजि सदा विषय वन भरमत, सहत दुसह दुख भारी २ 
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इर्षा क्रोध दम्भ में ` धावत, गहि के कपट कटारी 
चालं झुचाल कम वायस कर, भेष हंस बत धारी ३ 
गुरु पद तजि माया मद सूले, जिमि मदिरा की ख्यारी 
सूरत ताज गज अश्‍व द्वार पर, खर की करत सवारी ४ 

टीकाः—ग्रहो मन! तू बड़ा छली और क्रूर है ॥ टेक ॥ पारस 
पक््यर रूप नरतन पाकर तू विषय रूपो भीख माँगता है, ऐ मूर्ख ! तुभे 
इसका विश्वास नहीं है | स्वरूपज्ञात रूपी खीर तथा उत्तम व्यंजन पाकर 
हे शठ ! तू मलीन विषयों से प्रेम करता है ॥१॥ अपता स्वरूप भ्रमर है, 
वहाँ दुखों को आँच नहीं है, परन्तु उसका स्मरणा त्याग कर विषय-बनों 
मैं भटकता है और भ्रसहनीय भारी कष्टों को भोगता हैं ॥ २॥ कपट 
कटारी लेकर तू रात-दिम ईर्ष्या, क्रोध और दम्भ में दौड़ता रहता है। 
हे मन ! तेरी चाल तो कुचाल है, कर्तव्य कोवे का हैं, किन्तु वेष हंस का 
है॥ ३॥ गुरुभक्ति तथा स्त्रख्पज्ञान को त्याग कर यह मन माया के 
मद में भूल गया है, मदिरा पियाउक के समान अपने को पतित कर 
दिया है । वह द्वार पर हाथी-घोड़े की सवारी त्याग कर गधे की सवारी 
करने के समान अपने को नीचे गिरा रहा है ॥ ४ ॥ 

शिक्ष--धर्म, भक्ति, सन्त-सेवा, ब्रह्मचयं, इन्द्रिय-दमन आदि 
हितेपी कर्तव्यों को त्याग कर सन सदा साया-सोह में ही दोड़ता 
रहता है, अतः मन की परीक्षा सदा करते रहना चाहिये । 


अब्नुधचन्द्र 

द्ष्टात--एक ग्राम में एक वैध जी रहते थे, उनके अइुधचन्दर 
नामक एक पुत्र था । बैद्य जी अपने पुत्र को साथ लेकर एक दिन एक 
मरीज के यहाँ गये ओर नाडी देखकर आपाँच दा आर कहा छन्दारा 
बीमारी जुकाम से बढ़ी है। पुनः वैध जी ने है भली प्रकार 
दे __तुमने ईख तो नहीं खा ली है ! मरीज बोला-- 
देख-भाल कर कहा--तुमने रख तो नहीं २ webs = 
भूल-वश मैंने ईल अवश्य खा छी है। वेद्य जी कुपथ्य का पण र 


७५० सटीक विवेक प्रकाश ( पाठ- 


(५ 


और संयम-नियम से नित्य रहने के लिये शिक्षा देकर घर छोट पड़े । 
मार्ण में अबुधचन्द्र ने पूछा--पिता जी आप केवल नाडी देख कर 
र लिये कि मरीज नेईख टी है? पेध--में हे 
केसे जान लिये कि मरीज ने ईख खा लो ह? वदथ्य--भ चार पाइ 
के इधर-उधर देखा तो उसके पास ही ईख का छिलका पड़ा था, इससे 
मैं जान गया कि इसने ईख खा ली है। दूसरे दिन मरीज को औषधि 
देने के लिये वेद्य ने अपने पुत्र को भेजा। अगुधचन्द्र ने जाकर 
मरीज की नाड़ी देखकर औषधि दी ओर इधर-उधर बड़े तेजी से देखने 
लगा, तो पास में एक उँट का पलान देखने में आया । झटपट अबुध 
चन्द्र ने मरीज से कहा--क्‍्यों जी | तू ने उँट खा लिया दै? मरीज 
का माई अति क्रोधी था, वह तड़प कर कहा--रे दुष्ट ! कहीं उँट 
खाया जाता है? निदान दो-चार डॉँट-फटकार सहकर अबुधचन्द्र 
अपने घर आया। एक दिन पुत्र की दुष्टता एवं अज्ञान पर वैद्य जी 
बहुत दुखी होकर ओर पुत्र को बुलाकर समझाने छगे-- देखो बेटा ! 
हमारा बेठक-उठक बड़ों-बड़ों में है, इसलिये हुम भी अच्छा-अच्छा 
विचार सीखो । मैने छुना है कि तू ने शराब पीने की आदत बना ली 
है, घर में आते हो तो अपनी माता को मारते और गाली देते हो और 
जो वात सुनते हो उसको भली प्रकार न समझ कर उल्टा-पल्टा करने 
लगते हा; अतः सुबुद्धि सीखो ! ब्राह्मण के मुख में अग्नि वास करती 
है, वे कहते हैं- । 
दोहा-पर धन पह्थर धूरि सम, पर त्रिय मातु सपात । 
सब प्राणी तिज आतमा, जातत सन्त सुज्ञान ॥ 

_ ऐसा सुन कर अबुधचन्द्र ने कहा-अच्छा पिता जी | जहाँ तक 
होगा म एसा हा कहुगा। एक दिन अदुधचन्द्र बाजार में गया और 
हलवाई की दुकान से मिठाई ताला कर खुव खाया, पुनः “पर थन 
पत्थर घार सम” समझ कर मिठाई के परातों को शीघ्रता पूर्वक एक-एक 
करके सब नाली में डाल दिया ओर आगे बढ़ा तो एक स्त्री मिली, 
उसे भी दो-चार घूसा मार कर भागा । यह आतुरता पूर्वक जा ही रहा 
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था फ्रि इतने में एक शराब की दूकान देखने में आई ओर वहाँ से 


शराब का दा बातल लकर एक का तुरन्त पा गया आर एक को हाथ 
सं लकर बिना दान ।दय आग बढ़ा । भाग मे जाते-जाते इसे तम्वाकू 


पीने की इच्छा हुई, इसने सोचा तम्बाकू तो पास में है और चिलम 
पत्ते की बन जायगी, किन्तु अग्नि कहाँ मिले ? इतना बिचार कर हीं 
रहा था कि सासने देव-मंदिर में एक ब्राह्मण सोये इए थे । इसने साचा 


~ 


ब्राह्मण के शुख में अग्नि हाती ही 

ब्राह्मण के छख में खोस दी जिपतसे 

देव झझक कर जाग र्‌ अघु गे खदेडने । अबुधचन्द्र 

भाग कर आया तो क्या देखता है कि पिता जी ऊपर शुख किये सोये 
। निदान हाथ में लिये हुए शराब को पिता के छुख में छोड़ने लगा 
त्‌ ए 


है, अतः गोबर की एक सखी कण्डी 
ग कर आग हो जाय | ब्राह्मण 
कको 


00 
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पिता रझलाकर बोला--रे दुष्ट । य 
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| 
इवर | इसने हमारे धर्म-कर्म को भी नप्ट क्रिया । अबुधचन्द्र बोला- 
पिता जीं ! आप ही तो कहें हें--“सब प्राणी निज आतमा” अत; में 
अपने समान आप को भी समझ कर यह सोचा कि में शरात्र पी रहा 
हैं, तो पिता जी भी हमारे समान ही हैं; अतएव आपको भी शाब 
पिलाने लगा । इतनी बात करते ही हलवाई, शरात्र वाला, स्त्रां आर 
विप्र महाराज आकर द्वार पर पुकारने लगें--वैध जी! वेद्य जी !! 
बाहर आइये !!! वैद्य जी बाहर आये आर चारों के आन का कारण पूछ । 
चे सब अपनी-अपनी कथा कह सुनाये। वंच ने कहा--कयां अजुधचन्द्र! 
हलवाई को मिठाई क्यों नाली में गितयी ? अउुधचन्द्र-आप हो ता 
कहे हैं कि “परधन पत्थर धूरि सम” इसलिये में दूसरे की मिठाइयों 
को पत्थर-धल के समान जानकर आर दुकान से नाला म गिराकर साफ 
करने लगा। बस यही शराब वाले दुकानदार साहब क विषय से भा 
समझ लीजिये । वैध जी--ईसस्त्री को कयां मारा आर त्रा देर के 
मुख में कएडा कयां खासा ? अ 81 जे साता का कही 
की आदत पड़ी थी, अतः “परत्रिय माठु समान उसका इसे हं 
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मारने लगा और अग्नि की आवश्यकता होने से इन ब्राह्मण देव के 
मुख में करडा खाँसा । बैद्य जी--रे अवुधचन्द्र तू निरानिर अबुध ही 
है । अपने पुत्र के अज्ञान से दुखी होकर वेद्य जी चारों से क्षमा माँगकर 
करिसी प्रकार छुट्टी लिये। 

सिद्वान्त--वेद्य यह जीव है ओर मन ही अब्ुधचन्द्र है। यह 
अनुध रात-दिन जीव के उल्टे कतेव्य करके पिता जीव को कष्ट दिया 
करता है। जब मोह त्याग कर पिता जी पुत्र अबुधमन पर विशेष नियं- 
त्रण ( देख-भाल, कडाई ) रखे, तभी सुख-शान्ति पायेगा, नहीं तो 
सुख-शान्ति कभी नहीं पा सकता । 

शब्दू--११ 
हेरे मन मूह हठी शठ वादी ॥ टेक ॥ 

क्यों नहिं खुनत वचन शुचि अमृत, गुरुपद सुख आजादी 
विषय हेतु भरमत निशिवासर, करत जन्म बरबादी १ 
देखत सब संसार विध्न मय, परवश रूप हुखादी 
प्राप्ति हेतु परियत्त करत तेहि, लखत न मन की यादी २ 
यह मन चंचल चोर डली अति, सुखद दिये दुख दादी 
संगहि बसिकरि निशि दिन चोरी, इप से रंक बनादी ३ 
पंच विषय दुख दाह निरन्तर, मिल अनमिलसब लादी 
बिना प्रयोजन कष्ट असंख्यन, तलफि रहा प्रतिबादी ४ 
अजह चेत शमन कर मन को, लहि निज परखञ्जादी 
' शुरु के चरण शरणरहिनिशिदिन,करहुनाशभ्रवञ्याधी ५ 
टीकाः-एऐ मूर्ख, जिद्दी तथा झगड़ालू मन ! ॥ टेक ॥ स्वतंत्र स्व- 


रूप ज्ञान बोधक पवित्र श्रमृतमय गुरु के उपदेशों को क्यों नहीं सुनता ? 
तू रात-दिन विषयों के लिये दोइता है और .नर:तन-रहन नष्ट कर रहा 
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है ॥ १ ॥ तू देखता है कि संसार के सारे भोग विध्नपुर्ण, परवश तथा 
दुःखमय हैं; परन्तु उसी की प्राप्ति के लिये तू प्रयत्न करता है, श्रपनी इस 
खराब श्रादत को समझ कर उसका ध्याग नहीं करता ॥ २॥ यह मत 
चंचल और चोर है, देखने में सुखस्वरूप है; वास्तव में दुःखदायी है। यह 
अ्रतादिकाल से जीव के साथ में बस कर उसे राजा से गरीब बदा दिया 
है ॥ ३ ॥ शब्दादि पाँचो विषयों के भोगों की थ्वासक्ति ग्रादि में निरन्तर 
दुःखों की जलन है, भोग मिल कर तथा विछुड़कर जीव को दुःखों का हो 
वोझा देते हैं यह झगड़ालू मन बिना प्रयोजन ही अ्रसंख्यो दुखों को उठाकर 
पीड़ित हो रहा है ॥ ४ ॥ हे जीव! आज भी सावधान हो श्रौर इस 
विकारी मत का नाश कर और अपने स्वतंत्र पारखच्ञान मैं स्थित हो | 


तथा विवेक-वैराग्य सम्पन्न सद्गुरु की शरण मैं रात-दित निवास करके 
सांसारिक रोगों को नष्ट कर ॥ ५॥ 


शब्द्‌--१२ 
सुन मन मृढ चाह तजि देरे ॥ टेक ॥ 
तू कहँ दोड़त विषय विवश हे, हिय वेराग्य भरोरे : 
विषयन की तृष्णा तजि सबहीं, शुचि विश्राम लहोरे १ 
है परमाए देश जड चंचल, सब सुख विघ्न भरोरे 
सकल पदारथ क्षणिक जगत के, नहिं थिर देखि परोरे २ 
न :ख के दाता, ऐसा करु निश्चय रे. 
se 2 जानि भयंकर, देवे दुख नित जौरे ३ 
तृष्णा का फल दुख ही होवे, नहि कारण सुस केरे 
याते गिरो न कभी मोह वश, विषय हि हा ४ 
ष्णा बिन त्यागे, सुख नह जीव लहार 
1000. ताहिको, निज पद शांति गहो रे ५ 


४८ 
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टोकाः--ऐ मूर्ख मन ! सुत, विषय-इच्छाग्रो को छोड़ दे ॥ टेक ॥ तू 
विषयों के वश में पड़ा कहाँ नाच रहा है? हृदय मैं वराग्य धारण कर 
और विषयों की सभी त॒ष्णाम्रों को त्याग कर पवित्र बिश्वान्ति प्राप्त 
कर || १ ॥ पाँचों विषयों के भोग जड़ परमाणु के देश हैं, श्रतः परि 
वर्तत शील हैं, माने गये सभी सुख विघ्तों से भरे हैं और संसार के सारे 
पदार्थ क्षण-भंगुर हैं, ये स्थिर नहीं दिखाई देते हैं ॥ १॥ ऐसा निश्चय 
करे कि विषयासक्ति बन्धन के कारणा श्र दुःखदायी हैं। विष से भरे 
लडड़ के समान ही पाचों विषय भयंकर और निधय दुःख देने वाले है ॥३॥ 
विषय-तृष्णा का परिणाम दुःख ही होगा, वह सुख का कारण नहीं हो . 
सकता । अतः भ्रज्ञात-वश कभी विषय के गड्ढे मैं मत गिरो ॥ ४॥ जीव 
विषयों की तृष्णा का ध्याग किये बिना वास्तविक सुख नहीं पा सकता । 
प्रतएव उसे असह्य पीड़ा-क/रक समभकर त्यागो ओर स्व-स्वरूप-स्थिति को 
शान्ति प्राप्त करो ॥ ५ ॥ 

शब्द्‌ - १३ 
ऐसी मन वृत्ति अहे दुखकारी ॥ टेक ॥ 


दया चमा संत शील सुधा तजि, गहत जु भव दुख भारी 
यह मन नीचहिं मीच पान करि, निशिदिन करत खुवारी १ 
कहँ सुख शांति सेज पर सोबत, काम क्रोध मद जारी 
कह अब चलत श्वान सम पामर,भक्ति भाव सब डारी २ 
मन अभ्यास प्रत्रल विषयन में, निशिदिन भरमि दुखारी 
हित अनहित निजपर नहिं जानत,चाहपूर्ति निजकारी ३ 
सब सुख प्रद सुद मंगल कारण, गुरु कबीर भय हारी 
, तेहि पद गहे मिटे दुख दारिद, संतत रहत सुखारी ४ 
. टीकाः--मन की चाले इस प्रकार दुःखदायी हैं कि-- ॥ टेक ॥ श्रमृत 


मय दया, क्षमा, सस्य,'शीलादि को व्याग कर संसार के महान दुःखों को 
> 
उठाती रहती है । यह तीच मत विषय विष ग्रहण कर रात-दिन विना श- 
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पथ में जा रहा है॥ १ ॥ कहाँ तो काम, क्रोध, मदादि नष्ट कर शान्ति 
रूपी सुख-शय्या पर शयन करना और कहाँ अक्ति-भाव दि परमार्थ- 
पथ त्याग कर नीच कुत्ते के समान विषयों के लिये भटकना ॥ २ ॥ मन 
का विषयों में प्रबल अभ्यास हो गया है, इसलिये वह रात-दिन विषयों में 
अटकता ओर दुखी रहता है। यह मन विषय-इच्छा पूर्ण करने के आगे 
कल्याण-प्रकल्याण तथा अपना-पराया कुछ नहीं जातता ॥ ३ ॥ सद्गुरु 
कबीर का निर्भय ज्ञान आत्यंतिक सुख, प्रसन्नता और मंगल का कारण 
है । श्रतएव उन्हीं को स्थिति ग्रहण करने से यह अज्ञान कृत दुःख दरि- 
द्रता मिटेगी श्रौर जीव सदा के लिये सुखी होगा ॥ ४ ॥ 
सवैया 
चंचल मन कछु माने नहीं, बहु इन्द्रिनकेसंगभोगभोग्यो है 
ह 
ततन होत कभी सृगनीरसो,प्यास विषयसुख ब™आगिलम्यो है 
थीर रहेक्तण एक न म्रख, सुकख अन्होंन कि चाह जयो है 
० ज्‌ ८. ° 
कौन उपाय धरू उर धीरज,बंचक मन बहु बारठग्यो है 
टीका:--इन्द्रियों-दारा बहुत विषय-भोगों को भोग डाला, परन्तु 
चंचल मन थोड़ा भी सन्तुष्ट नहीं होता । जैसे धूप को लहरियों में पाती 
समझ कर प्यासा मुगा पाती के लिये दोड़ता रहता है, परन्तु वह अतृप्त 
ही मर जाता है; इसी प्रकार सुल-आशा-वश मन विषयों हु दोड़ता और 
अतप्त रहता है । यह मूढ़ मन एक क्षण भी स्थिर नहीं होता भ्रोर न 


प्राप्त होने योग्य विषय-सुखों की इच्छा उठाता रहता है। किस प्रकार 
से हृदय में धैर्य धारण क्ल, यह धूर्त मत प्रसेक बार हमें ठग चुका 


है ॥ ५ ॥ 
4 शब्द - २४ 


हे मन मढ सम्हरि अब जाओ ॥ टेक ॥ 
६ पाय कल्पतरु, अवसर शुभ अपनाओ 
सुन्दर नर तन पाय कहपतरु, 
साहस श्रद्धा प्रेम भक्ति गहि, श्री गुरु शरणे झाझओ १ 
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कहत सुनत देखत दिन शुजरे, हाथ कछ नहिं आओ 
तबहूँ न चेत करत मन मूरख,सग तृष्णा लब लाओ २ 
तृष अखएड जानि निज रूपिं, दुष्कृत सकल दुराओ 
परखि ज्ञान बल ठहरि रहे जो, सहज मोच्च पद पाओ ३ 
चौरासी की मिटे भरमना, शुरू ज्ञान जो गाओ 
लहि संतोष दया बल तिनके, अजर अमर पद पाझ ४ 
टीका:--हे मूढ़ मन ! श्रब सावधान हो जा॥ टेक ॥ कल्ववृक्ष के 
समान सुन्दर मानव-तन पाकर उसके कल्याणमय अवसर का सदुपयोग 
कर! कल्याण-मार्ग में हिम्मत, श्रद्धा प्रेम और भक्ति ग्रहण करके बैरा- 
ग्वान सद्गुरु की शरण ग्रहण कर॥ १॥ घर्म करूँगा, भक्ति करू गा 
संसार से वेराग्य लू'गा, मोक्ष लुँगा--ऐसा कहते, सुनते और देखते तेरे 
सारे दिन बीते जा रहे हैं । श्रन्त मैं तेरे हाथ मैं कुछ श्राने वाला नहीं 
है । आज भी यह मूढ़ मत सावधान नहों होता, मृगतृष्णामय विषयों मैं 
प्रेम करता है ॥ २॥ हें जीव ! प्रपना स्वरूप तृप्त और अखण्ड जान कर 
सारे पापकर्म छोड़ दो । श्रपनी ज्ञान-शक्ति से सबकी परख करके, सबकी. 
सक्ति का त्याग करे तो सहज ही मुक्ति की प्राप्ति हो जाय॥ ३ ॥ 
यदि तुम गुरु-ज्ञान का कथन, मनन तथा आचरण करो तो चौरासी का 


भटकना समाप्त हो जाय | श्रतएव सदगुरु के कृपाल का श्राश्रय लेकर: 
सन्तोषपुर्ण अ्जर-प्मर पद को प्राप्त करो || ४ ॥ 


कुलप न ¦ मांनवतन्‌ 
दृष्टांत--एक स्थान पर कल्पवृक्ष लगा था । एक थग्रा-माँदा 
मनुष्य उसके नीचे गया ओर सोचने लगा कि यहाँ एक स्वच्छ सरोवर 
होता तो में उसमें जल पीता ओर स्नान करता । इतने में वहाँ सरोवर 
दिखाई दिया । बह आश्चर्य से पूर्ण हो गया और जाकर सरोबर में जल 
पीया स्नान किया ओर पुनः वृक्ष के नीचे आ बेटा । उसे भूख लगी 
थी । उसके मन में कपना उठी कि यहाँ एक थाली उत्तम व्यंजन होता 
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तो क्या पूछना था । इतने सें बह भी उपस्थित हो गया । बह व्यंजन 
जान ।लया आर कल्पना करने रगा कि यहाँ गहा-तक्रिया के सहित 
पलंग हाता तो मैं उस पर आराम करता, इतने में क्या देखता है कि 
उसके सामने मनवांछित शय्या तैयार है | बह उस पर लेट गया ओर 
कल्पना करने लगा कि एक सुन्दरी नवयुवती होती और मेरे पेर दाबती 
तो क्ष्या आनन्द आता ? वह कल्पवृक्ष था ही एक सुन्दरी उपस्थित हो 
गयी आर उसके पेर दावने लगी । बह आश्चर्यचकित था । इतने में 
उसके मन में कल्पना उटी कि जिसकी यह स्त्री है बह आकर कहीं हमें 
पीटने न लगे, फिर तो कल्पना की देरी थी, एक मनुष्य आकर उसे 
यीटने लगा । 

उपयुक्त दष्टांत करिपत है; क्योंकि करपत्रृष्ष अन्य कहीं नहीं । 


०७ rn 


यह सानव-शरीर ही करपदृक्ष है । इसमें जेसी वासना रखी जाय, वैसे 
उत्थान-पतन, पाप-पुण्य तथा सुख-दुःख जीव को प्राप्त होंगे । अतएव 
कल्याण की वासना रख कर कल्याण ही प्राप्त करना चाहिये । मानव- 
शरीर का अवसर अनोखा है । 
शुब्दू--१५ 
हमारे मन आलस काहे करो ॥ टेक ॥ 

बड़ी भाग्य से गुरुपद पायो, दृढ़ उर भक्ति धरो 
परम प्रीति उर राखि निरन्तर, गुरु चरणन कर जोरिपरो १ 
लोक लाज मर्याद तजो सत्र, सतसंगत में नेह करो 
मन अभिमान जाय जप्र वहिका, निज पद देखि परो २ 
सब दख दारिद मार भगाओ, शुरु के मग विचरो 
यकरस बोध को धारण करिके, है भास टरो ३ 
धीरज साहस जोर बढ़ाओ, रण में नहिं पहरो 
गहि वेराग्य विलग है जगसे, ज्ञान खङ्ग ले खूब लरो ४ 
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टीका:--मेरे मन ! कल्याण-कायों में भ्रालस्य क्यों करते हो ? ॥टेक 
बड़े सौभाग्य से गुरु की शरण तथा स्वरूपज्ञान प्राप्त किथे हुए, भ्रब 
हृदय में हृढ़तापूर्वक भक्ति धारण करो । सद्गुरु के प्रति हृदय मैं 
सदैव भ्रध्यन्त श्रद्धा रखो, विनम्र करवद्ध उन्हीं के चरणों में पड़ो । १ ॥ 
लोक-लज्जा तथा लोक, मर्यादा ये सब छोड़ कर सन्तों की सङ्गत मै प्रेम 
करो ! जब मन के सारे भ्रहंकार दुर हो जार्येगे, तब उसे ग्रपने स्वल्प का 
साक्षाध्कार होगा।। २ ॥ अज्ञान तथा विषय इच्छाकृत सारे दु:ख एवं 
दरिद्रता को मारकर खदेड़ दो और गुरुमार्ग में रमण करो । स्वरूपबोधः 
को एकरस धारण करके जड़-सुखासक्ति को छोड़ दो ॥ ३ ॥ साधना- 
मार्ग सें धैर्य, साहस ग्रोर बल वढाग्रो, मानसिक मुद्ध में पीछे न हटो । 
वैराग्य धारण करो, संसार-प्रपंचों से पृथक हो जागरो ग्रौर ज्ञान-खंग लेकर 
मानस युद्ध मैं खूब लड़ो ॥ ४ ॥ 


जीव-मन का वार्तालाप 


दृष्टांत:---जीव सन से कहता है--हे मन! तू हमारा मित्र भी वनता 
000 Eo ^~ ~ ~ = ५ 
है ओर धोखा भी देता है। भला! जब में एकान्त निर्िक्षेप रहने, सद्ग्रंथ- 


अध्ययन करने, स्वरूपस्थिति करने, समाधि लगाने में बेठता हूँ तब तू 


देश-विदेश, शहर-बाजार गली-गली टहलने के लिये पेर बढ़ाता है ओर 
इतनी शीघ्रता करता है कि कहा मो नहीं मानता । कहीं विषय भोगों की 
ओर ले जाता, कहीं सम्बंधियों का स्मरण कराता, कहीं समाज बाँध कर 
शिक्षा प्रचार में दौड़ता, कहीं शिष्य-शिष्या की वृद्धि में हैरान होता, 
कहीं अनुकूल-प्रतिकुल और हानि-लाभ मान कर राग-द्वेष का प्रकरण 
बाँध कर इतना तूफान रचता है कि कदापि शान्ति नहीं लेने देता । 
मान-भोग का तो इतना इच्छुक बन गयाहै कि उसको त्याग कर विवेक- 
वेराम्य भक्ति-युक्ति तुम्हें कुछ अच्छे ही नहीं लगते । क्या कहूँ, तुझसे 
मे घबरा गया, तरे साथ से भर पाया, न तुझे छोड़ कर हमें कहीं स्थान 
मिलता है आर न हमें त्याग कर तू ही कहीं जगह पाता है। मन बोला-- 
है चेतन्य सरकार ! आप ऊबिये-घबराश्ये नहीं, में आप ही के सुख के 
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लिये रात-दिन दोड़ता हूँ । केसी बुद्धिमानी है, इधर संसार का विहार 
करात हुए मान-भांग का सुख भी अजुभव कराता हँ, उधर परमार्थ- 
मागं में चलते-चलते अंत में मुक्ति भी मिल जायगी । जीव अरे मन ! 
तू हमारे परमार्थ में मिलकर हमें गडा में गिराना चाहता दै । भला! 
भाग आर शाक्त दाना साथ-साथ केसे १ ऐसे उल्टा-पल्टा पाठ पढ़ा- 
पढ़ा कर हा तू अनादि-काल से मुझ शुद्द स्वरूप को विकारी बना दिया, 
अव तरा सम्बन्ध ही युके दुख रूप ज्ञात होता है। तू न रहे तो में 
स्वाभाविक मुक्त स्वरूप हू , फिर दुःखपूर्ण जगत्‌ का सम्बन्ध ही केसे 
हो । जो विज्ञाति ओर असार-संसार झुझ शद्ध स्वरूप के लिये नहीं के 
तुल्य इ, उसको सव उपाधि तू ही ता हमारे सिर पर रात-दिन महता 
रहता हैं । फिर तू मित्र भी बनता इईं। मन -- हे चतन्य सरकार ! जन्म 
मरण, गभेवास चारों खानियां सें--में साथ रह कर आप को सुख 
दिया, एसे चिरसंगी पर तो इतना क्रोध नहीं करना चाहिये । जीव-- 
हे सन ! तू हमारे साथ रहा तो दुःख ही तो देता रहा, तू न साथ होता 
तो ये उपाधि ही क्यों होती। तेरे सांसारिक सुखों से में भर पाया, अब 
त कृपा कर, तेरे सामने हाथ जोड़ता हू , तेरे परों पड़ता हू, तू हमारा 
पिण्ड छोड़ दे ओर जीवन भर त हमसे न मिले ता में बहुत सुखी हो 


जाऊँ । मन -हे चेतन्य सरकार आप की शक्ति से में आज तक शक्ति- 
शाली था; किन्तु ध्यान रखियेगा ! जा हमारे ऊपर यह कठिन आघात 


क्रिया गया है, अर्थात्‌ भोगां से मुझे पृथक किया गया हैं, समय पाकर सं 
आप से इसका बदला अवश्य लूंगा । शक अमी सुख-मागाँ को खटक 
लगी है, भोगों से पृथक होना तो सं कदापि चाहता ही नहीं; किन्तु 
आपकी शक्ति न पाने से विवशता पूवक शान्त हाता हू । परन्तु 
स्मरण रहे । आपके वेराग्य एवं साधना के बळ से से शतके रूप ता 
हाता इ, पर जब तक आप इस शरार म रहग तब तक म जावत-सा 
बना रहेगा और अग्र स्पष्ट रूप से कहता हूं कि आप हे 
भी अपने कल्याण पथ थे अद्वावधान होंगे, तुरन्त आपका ग इतन 
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गहरे गडढे में गिराउँगा कि उससे आपका निकलना कठिन हो जायगा। 
फिर इक्ति-गति तो दूर रही, चोरासी चक्र में अमते-अमते आदि-अन्त 
न पाओगे। जीव--ठीक है, तेरे ऐसे कहने पर तो मुझे महात्मा श्रीकबीर 
साहेब का बचन स्मरण हो आया । 
साखी 
मन को मिरतक देखिये, मत माने विश्वास । 
साधु तहाँ लॉ भय करे, जब लौं पिंजर साँस ॥” 

अच्छा हे मन ! यह बतला कर तो तूने हमारे प्रति गुरु का काम 
किया; किन्तु थोड़ा कष्ट करके यह बतला दे कि किन-किन लक्षण 
वाले साधकों को तू संसार में गिराने में समर्थ है? मन--सुनिये ! 
सुखाध्यासी- आरारतलबी, परमार्थ के पुरुषार्थों से आलसी, मान-भोगों 
के लोलपी, असाइधान, अहंकारी, सम्बंधियों का मोही, साधु-गुरु से 
पटेत, अश्रद्धा इत्यादि । ऐसे लक्षणों युक्त साधकों को तो में गेंद की 
भाँति उछाल कर संसारचक्र में गिरा देता हूँ । यहाँ तक कि सद्म 
मान-सर्यादा के मदी एवं विद्याप्रमादी, शिप्य-सिष्यादि के इच्छुक तथा 
झान गर्वी को भी धीरे-धीरे गिरा देने में समर्थ हैं। में केवल सढ्गुरु- 
सन्तों के निष्ठक ओर निरालस-सत्‌-कतेव्य-रत सहनशील-नग्र, धीर, 
सावधान, मान-सुख के त्यागी बीतराग से ही उरता हू । उन्हीं से 
हमारा कोई-बश नहीं चलता। जीव--अच्छा ! तो में भी बोरिया- 
बिस्तर बाँधकर सावधानतापूर्वेक तेरी रखवाली ही में बैठता ह| 
मन ! अपने पारख बल से में तुझे सदा भिन्न देखते-देखते तेरी चाला 
को तोडता रहूँगा ओर तुम्हें शक्तिहीन बनाकर मृतक कर डालूँगा । 
फिर तो अपने आप एक दिन शरीर प्रारब्ध का नाश हो जायगा और 
में सदा के लिये निङ्चित विदेह मुक्त हो जाऊँगा । निस शुद्ध पारख 
निराधार दिदेहमुक्ति में तेरा ओर तेरे दुःखमय संसार का गन्ध तक 


-नहीँ है । इस प्रकार साधक मन से कह कर अपनी विदेह स्थिति का 
(गुनावन करने लगा-- 








ट 
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पढ्‌ 
छुटि जाई जगत्‌ कुदेशवा, 
रहब हम श्रपने सुदेशवा ॥ टेक ॥ 
तन सन जगत्‌ पवन जल घरणी, 
नहँ नहि. रैन दिनेशवा॥ १॥ 
मिलन वियोग रोग भय चिन्ता, 
हर्ष शोक नहि लेशवा ॥ २॥ 
भूख प्यास सुख दुख न ग्रवस्था, 
अमर असंग ग्रशेषवा ॥ ३ ॥ 
सब अभिलाष पूर जेहि पाये, 
नहि कछु करन को शेषवा ॥ ४॥ 
गत दुख द्वन्द्द विदेह परम पद, 
प्रचल चिन्त हमेशा ॥ ५॥ 
शब्द्‌ - १६ 
रहस्य शुरु काहे न धरो हिय सार ॥ टेक ॥ 
जगत जाल में सोचत निशिदिन, प्रति क्षण कमी दुखार १ 
तहाँ न उव डूमर मन लावत, निज हित क्यों तु बिसार २ 
साधु गुरू सद्ग्रन्थ पुकारत, तन मन भ्रम दुखकार ३ 
श्रद्धा सत्य जोश भरि ज्षण-क्षण मनोवेग कर छार ४ 
सूरत स्वतः स्वरूप अचल निज, आवागमन निवार ५ 
टीकाः--है मत ! जीवन के लिये महत्वपुर्ण सद्गु प्रदत्त सद्गुणः 
सदाचार क्यों न हृदय मैं धारण करो ॥ टेक ॥ संसार के प्रपंच मैं पड़ा 
डुग्रा त रात-दिन सुखःप्राप्ति की सरल मुक्तिं सोचता रहता है, परन्तु तुम्हें 
गो में प्रतिक्षण कमी ग्रौर दु:ख का अनुभव हुआ करता है ॥ १॥ 
उक्त दुःखपुर्ण जगज्जंजाल से तू नहीं घबराता है, फिर अपने कल्याण- 
मार्ग से क्यों घबराता है, उसे क्यों भूल रहा है ॥ २ ॥ साधुगगुरु प्रवाचनों 
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एवं सदग्रन्यो में यही कहते हैं कि तन और मन भ्रमपूर्ण तथा दुःखकारक 
हैं॥ ३ ॥ श्रतएव सत्य के लिये श्रपने मन मैं श्रद्धा औौर जोश क्षण-क्षण 
भरते हुए मन के उद्देंगों एवं विकारों को धूल करते रहो ॥| ४ ॥ अपना 
स्वरूप भ्रविचल है, भ्रतएव उसमें स्थित होकर श्रावागमत चक्कर से मुक्त 
होश्रो ॥ ५ ॥ 

व्याख्या-जीवन क्षणभंगुर है, फिर भी कल्याण साधन करने के 
योग्य होने से महत्वपूर्ण हे। अतएब सभी क्षणभंगुर वस्तुओं की 
ममता त्याग कर कल्याण-साधन में लगो । 

सबेया 
दो दिन जीवन है जग में, मद में मत भूल स्वधन प्रभुताई । 
गाल बजावत हाँकत है, जित ही तित ही श्रपनी ही बड़ाई ॥ 


सो जानत नाहि ये काल कलावश, हँ सबही क्षण मैं विनशाई । 
नेकी करो नर दो दिन जोबन, ये धन धाम सबै छुटि जाई ॥१॥ 


शर्ट १७ 
कुशल निज सबसे होऊ निराश ॥ टेक ॥ 
निज-निज हित सम्बंध करत सब, पूर हेतु सुख आश १ 
आहे स्वतंत्र स्वरूप सबहिं का, तन मन भलि निवास २ 


गर्ज विवश सब दुखहिं छुड़ावन, एक से एक हुलास ३ 


सूरत निज स्वरूप निरधारहि, तहेँ ही अटल निवास ४ 

टीकाः-सबसे इच्छारहित होने में ही ग्रपना कल्याण है ॥ टेक ॥ 
संसार के सभी जीव अ्रपने-अ्पने स्वार्थ एवं मन की आशा को पर्ति के लिये 
तुमसे प्रेम करते हें ॥ १ ॥ सभी जीवों का स्वरूप स्वतंत्र ल कोई किसी 
का नहीं है, श्रपने ग्रापको भूलकर ही वे जोब शरीर आर मन में निवासत 
कर रखे हें ॥ २ ॥। अपने स्वार्थ-वश तथा अपनी दुःख निवृत्ति के लिये 
ही एक दूसरे से प्रसन्नता या प्रेम प्रकट करते हैं॥ ३ ॥ भ्रतएव अपना 
स्वरूप श्रसंग समझ कर उसी में अविचल भाव से सन्तुष्ट होना चाहिये ॥४॥ 
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शब्दू--१८ 
चत नर अपना आप अधार । 
सतत निज जीव का करो विचार ॥ टेक ॥ 
शुद्ध अखएड अनाशी चेतन, सबको जानन हार १ 
ताहि विसारि भ्रमत नित चंचल, देह वासना ख्वार २ 
कारे पुरुषाथ गुरू मग लागो, फिर न बहो दुखधार ३ 
प्र ~ i [| स्‌ खे 
कहहिं कबीर फंद सब टूटे, गह अटल पद सार ४ 
टीकाः ऐ मनुष्य ! तू श्रपने ञापका श्राश्रय खोज ओर निरन्तर 
अपने श्रविताशी स्वरूप का विचार कर ॥ टेक ॥ चेतन निर्मल, प्रखण्ड, 
छविनाशो तथा सबका जानने वाला है ॥ १ ॥ उस अपने श्राप दिव्य 
स्वरूप को भूल कर जीव सदैव चंचल होकर भटकता है ओर शरीराभि- 
मान में पड़ा अपने को पतित कर रहा है ॥ २॥ साधना का पुरुषार्थ करो 
और गुरु मार्ग में लगो तथा पुनः संसरा सागर के दुःखधारा में न बहो 
॥ ३ ॥ गुरु कबीर कहते हैं कि भ्रविचल स्वस्वए्प में स्थित होग्नो फिर 
तुम्हारे सारे बन्धन टूट जायेंगे ॥ ४ ॥ 
शिक्षाः संसार-शरीरादि का प्रेम छोड़ कर अपने चैतन्य स्वरूप 
में प्रेम करो जिससे जरा-मरण रहित युक्त हो जाओ । 


अपने अविनाशी स्वरूप का प्रेम 

रष्टांतः-- एक वेराग्यशील स्थितवान्‌ महात्मा एकान्त स्थर सें 
‘> पट कर 
समाधिस्थ थे । इतने में एक मनुष्य आया आर महात्मा का अकले 

Ne ७७ के हे 
देख कर योला--कहिये महात्मा जी ! आप अकेले कयां नट हें १ 
उपाधि रूप समझ कर महात्मा कुछ नहीं बाले, चुप रह गर्व । मबुप्य 
~ N ०० ON SN हें 1) कर tS मा 
ने पुनः वही बात दोहरायी “क्यों अकेले बट "१ क जी सुर 
की इष्टिसे बोहे--मेया ! अभी तक म ला नही दा परन्तु 


~ 


तुम्हारे आने पर अवश्य अकेला हा गया हैं। मनुष्य--आपके पास तो 
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कोई ओर नहीं दीख पड़ता था, फिर आप ठुकेला केसे थे ? महात्मा-- 
एक में एक मेरी शान्ति देवी, इस प्रकार हम दो थे । किन्तु तुम्हारे 
आने पर शान्ति देवी से पृथक होकर में अकेला हीं रह गया हैं। 
मनुष्य--एकान्त में रहते-रहते आपको व्याकुलता नहीं होती ९ 
महात्मा--जेसे कोई महाकामी पुरुष एकान्त में मनइच्छित सुन्दरी पा 
जाय, लोभी मनइच्छित धन, मोही बहुत दिन का बिछुड़ा हुआ हार्दिक 
मित्र या पुत्र पा जाय ओर कई दिन का भूखा मलुष्य एकान्त में सेवा- 
मिष्ठान्न एवं व्यंजनों से भरा हुआ थाल पा जाय, तो वे जैसे और 
दूसरे को नहीं चाहेंगे, किसी बिक्षेपतारहित केवल उन्हें अकेले ही भोगना 
चाहेंगे, लोमी अकेले धन ले जाना चाहेगा, तीसरा रहित मित्र-मित्र 
बात-चीत करना चाहेंगे । वेसे में स्त्रफप स्थित रूपी बध्‌ बिना, 
स्परूपज्ञान रूपी अविनाशी धन बिना, सद्शुण रूपी मित्र विना, तथा 
समांधस्थ सुख रूपी व्यंजन बिना अत्यन्त दुखी था; किन्तु अब 
उपयुक्त पदार्थो को प्राप्त कर एकान्त में उन सबों का एकरस निक्षेप 
सुख लेना चाहता हँ । फिर हमें क्यों व्याकुलता होगी, तात्पर्य यह है 
कि जीत अनादि काल से अध्यास-बश शरीर धारण कर-करके प्राणी 
पदार्थों में ढ़ आसक्ति टिका रक्खा है । परन्तु वे सब चंचल 
शवान हान से छुट जात हैं आर इसी माया की आसक्ति-बश जीव 
जन्म-अन्मान्तरां में कष्ट भागता रहता है । इसलिये अब संसार-शरीरादि 
सम्पू भासमान का प्रेम तथा आसक्ति त्याग कर अपने अविनाशी 


स्वरूप स दृढ़ प्रम करना हं । क्योंकि एक आर दृढ़ प्रेम करना हं । 
क्या[क एक आर रढ प्रम-आप्ताक्त हा जाने से दूसरा आर का आसक्त 


छूट जातां है। रही बात संसार से प्रेम तथा आसक्ति हटा कर अपने 
स्वरूप में प्रम करने की, ता उसका यह कारण है कि बिजाति तन-मन 
यंच विषय जड पदार्थ चंचल नाशवान ओर पृथक हैं, अत: उनमें प्रेम 
करन से दुःख होता है, क्योंकि मिल-बिछुड़ कर विज्ञाति पदार्थ कष्ट 
देते रहते हैं ओर जड़ासक्ति से ही जन्मादिक दुख-न्द्रों की भी प्राप्ति 
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हाती रहती हे। ओर स्व-स्वरूप, सुख-दःख ्रनद्वां से परे, निष्क्रिय 

शान्त, असङ्ग आर अविनाशी है तथा अपना स्वतः स्वरूप ही है | 
अतएव अपना स्वरूप अपने से कभी छूटने वाला नहीं, चंचल नहीं। 
इस कारण स्व-स्वरूप सें प्रेम करने से चंचल दुःख रूप संसार के राग 
रूपा काल से पांडा छूटता है, जन्म-मरण की जड़ उखड़ती है और आग्ि- 
नाश, अघट शान्ति मिलती है, अभय ऑर स्वतंत्र देश मिलता है, 
इस कारण सबके सम्बन्ध रहित, अपने माने हुए शरीर को भी अपाव 
कर, इस देह का केवल आंपधिवत्‌ अन्न-जल, चलनादि नैराश्यता पूर्वक. 
देते हुए शांति संतोष, विवेक, वैराग्यादि रूपी सद्साधन में तन्मय होकर 
अविनाशी स्वरूप में लीन रहता हँ, जिसमें मिलन, वियोग, भय, अस- 
मंजस, चिन्ता, कामना, आशा, तृष्णा, हर्ष, शोक, व्याडुलता आदि 
नहीं हैं; बह ता सव दुःखों से अत्यन्त निवृत्त, सप्रेदा, सवथा स्वच्छंद 

निःसंग; अविनाशो, अचल आर शांत ही है । 


विनय साखी 
नमों नमों गुरुदेव पद, हरण सकल भव जाल। 
दीन जानि प्रभु रत्षिये, अधम अधम ये बाल ॥१॥ 
टीकाः- सम्पूणं भव-बन्धनों को काटने वाले सद्गुरु के चरणों में 
नमस्कार है । इस अ्रधमाधम बालक को दीन जान कर इसको रक्षा कीजिये |! १।॥ 
चौपाई 


गुरु सम नहिं कोइ हित मेरे । 

जो बिन हेतु कृपा प्रमु प्रेरे॥ २ ॥ 
परम कपाल सुशांत स्वरूपा । 

शरण आय नाशत भ्रम कूप ॥ ३॥ 


टोका:-- बिता कारण कृपाहष्टि की प्रेरणा करने वाले सद्गुरु कें 


७६६ सटीक विवेक प्रकाश ६ पाठ- 


समान हमारा कोई रक्षक नहीं है ॥ २ ॥ आप परम कृपालु, शान्त स्वरूप 
तथा शरणार्थियों के भ्रम-बन्धनो को मिटाने वाले हैं ॥ ३ ॥ 


पारख ज्ञान प्रकाश दिनेशा । 

नाशत जड़ तप रहत न लेशा ॥ 9 ॥ 
सर्वोपर कब्बीर छृपाला। 

जेहि से पारख ज्ञान उजाला ॥ ५ ॥ 


टीकाः पारखज्ञान का प्रकाश सूर्यवत्‌ दिव्य है, वह अज्ञान एबं 
विषयासक्ति को इस प्रकार मिटा देता है कि उसका लेश भी नहीं रह 
जाता ॥ ४ ॥ कृपालु सद्गुरु कबीर सर्वोपरि ज्ञानी हैं, धाप से पारखज्ञान 
का प्रकाश हुआ ॥ ५ ॥ 


बीजक उत्तम ज्ञान निराला। 

शिक्षा विविध प्रकार रसाला ॥ ६ ॥ 
सो अपनाय लीन्ह जो सन्ता। 

सुखी भये ते तजि सब हन्ता ॥ ७॥ 


टीका: -- सद्गुरु कबीर-प्रणीत बीजक में उत्तम ओर विलक्ष णा ज्ञान 
तथा कल्याणप्रद अनेक प्रकार की रसपूर्ण शिक्षायें भरी हैं ॥ ६ ॥ उन्हें 
जिन सन्तो ने ग्रहण कर लिया, वे सारे अहंकारों को त्याग कर पुखी 
हो गये ॥ ७ ॥ 


पूरण काशी लाल विशाला। 

राम रहस्य गुरु दीन दयाला ॥ ८ ॥ 
श्री विवेक गुरु दे आधारा। 

कारे न सकों कहु प्रत्युपकारा ॥ ६॥ 


टीका:-- सद्गुरु श्री पुरण साहेब, श्री काशी साहेब, श्री लाल साहेब, 
श्री विशाल साहेब, श्री राम रहस साहेब, श्री गुरु दयाल साहेब तथा वेष- 
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७) चतुर्थ प्रकरण रहस्यविचार ७६७ 
बोध-दाता सद्गुरु श्री विवेक -साहेब--ग्राप स॒ 
देकर परमार्थ-मार्ग मे हढ़ किये 
योग्य नही हुँ ॥ ८, € ॥ 


सूरत दास गुरु पद रज, बन्दों बारम्बार । 
जाहिं मिले दुख नाश भो, पुनि न बहों भवधार ॥१० 


टीका:-- यह दोन “सुरतदास” श्राप सद्गुरु सन्तों की चरणधूलि को 
बारम्बार बन्दना करता है । जिनके ज्ञान मिलने से अविद्या रूपी दुःख नाश 
हो गया, उन साधु-गुरु के चरण-कमलो में दीन-प्रधीन होकर बार- 
बार बलिहार है। हे साधु-गुरुदेव ! ऐसी सुबुद्धि दीजिये कि फिर से 
अब में कामादि ढुगुण रूपी भवधारा में न बहूं, जीवन पर्यन्त पका पद 
प्रेमी बना रहूँ झर संसार-बन्धन से मुक्त हो जाऊँ ॥ १० ॥ 


रहस्य युत सन्त-गुरु की वन्दना 
दोहा- मंगलमय मंगल करन, दीत बन्धु गुरु सन्त। 
जन्म मरणं दुख दमत हित, बारम्बार नमन्त ॥ 
चोपाई 
कृपा सिन्धु साहिब सुख कन्दा । संसृति हर सच्चिद निन्दा ॥ 


सब जड़ भासश्राश से होता । परम रूप नित पद में लीना ॥ 
तन उदास नेराश जगत्‌ से। सब प्रकार आधार भगत के । 
तव पद गहि चाहत भव तरना । करहु कृपा प्रभु दुख के हरना ॥ 
दोहा-जेहि के काम न क्रोध भय, लोभ मोह मद पार । 
निरत निरन्तर निध्य पद, ताहि नमत त्रयबार ॥ 
जग दुख विगत विरत भव भोगा । साधन साधि समाधि अ्रशोगा ॥ 
सब मे समता राग न रोषा। तत मन वचन विमल गत दोषा ॥ 
दयाशील संतोष विचारा | धीरज सत्य सकल गुण धारा ॥ 
निज पर हित रत मति सुपुनोते | सरल उदार ७: चीते ॥ 
पर गण सुख लखि तनिक त तापा। तनिक न Ku i ७“ । 
कंचन कांच भोग सुख रोग, । प्रमदा बन्धन जानि श्रभोग, 


ब इस दास, को श्राघार 
आप गुरुजनों का मैं कुछ प्रस्मुपकार करने 


७६८ सटीक विवेक प्रकारा ( पाठ- 


शत्रु मित्र ग्रपमात रु माना | सुख दुख हानि लाभ सम जाना ॥ 
तृण सम अखिल लोक सुख जानहि । दुख को दुख सुख सुख नहि मानहि।॥ 


दोहा-यह जीवन यह तन जगत्‌, जानहि सपन समान । 
सांच सबन्ध प्रतीति करि, छितहि न बिलमें श्रात |। 
मत वाणी कर्तव्य के, द्रष्टा रहत सदेव। 
सरुज शरीर कुपथ्य जिमि, बुध जन करहि न सेव ॥ 





निज तन मन वच से पर काहीं | दुख न देय जिय जानि कदाहीं ॥ 
संकोची शीतल निर्मानी । शठ सन हठ न करहि दुख जानी ॥' 
यथा प्राप्त संतोष सुखारे। जड पदार्थ कर श्राश न धारे ॥ 
गुण ग्राही दुर्गृण से दुरी। अपिशुन हंस वृत्ति चित पूरी ।। 
हर क्षण कुशल ग्रबन्ध रहन में | घीर विषम सम इन्द सहन में ॥ 
अनुभव वृन्द गुणन के सागर | स्वारथ जित परमारथ नागर ॥ 
सवत अमिय निर्णय मुख जाके । सुजन पान श्रुति हिय छाके॥ 
कहि रहनि सुनि लखि जेहि केरी। जिज्ञासृहि दुख इन्द्र निवेरी || 


दोहा-एँसे सद्गुरु सन्त जन, भबक्षागर के यान। | 
तेहि पद पङ्कज पिके, पार चहत हौं जान ॥ 


प्राथना-छन्द | 
हें दीन बन्धू सद्गु! हे सब विवेकी सन्त जन। | 
अपराध सब मेरे क्षमा करके लगायेगे शरन ॥ | 
क्या शक्ति है इस दास में जो दे सके उपदेश है । 
जो कुछ कहा ये घाप ही गुरु-सन्त के आदेश है॥ १ ॥ 


है प्रार्थना कर जोर कर सब भाँति निरहंकार हो। 
जो भूल हो इस दास से लोजै सम्हार सुधार सो | 
मेरी चपलता बालपन पर ध्यान नेहि टुक देयँगे। 
सब भाँति श्रबल अजान लखि अपनी शरण में लेवे ॥ २॥ 





७) 


चतुर्थ प्रकरण रहस्यविचार ७६8 


पद्‌ 
हरयो मम पीर दरश गुरु दइके ॥ टेक ॥ 
अमृतमय उपदेश सुनायो, दुर्गण दुरि करइके | 
तृष्णा चाह को ताप मिटायो, उर सन्तोष जुड्इके ॥ १ ॥ 
डूबत रह्यों मोह के सागर, ग्रहं तरंग समइके । 
गहि केबाँह उबारधी मोको, जग दुख दन्द्द॒ नशइके ॥ २ ॥ 
अपने बाद जगत यह चंचल, नहिं कछु स्त्रवश रहइके | 
तेहि अभिमान लख्यो प्रब मिथ्या, तव पारख पद लइके ॥ ३ ॥ 
हानि लाभ सुख दुख सब मिथ्या, परख में लक्ष्य करइके | 
अजर अमर अमृत पद पायों, सब अभिलाष पुरइके ॥ ४ ॥ 


पद्‌ 
प्रब नहि चाहिये कछु औरि ॥ टेक ॥ 
घाम घन घरणी धवल, घामित सकल सुख सौरि। 
तरुण तनु तनुजा तनय, तामि्र अन्तक कौरि ॥ १ ॥ 
रज्जु ग्रहि भासत धरणि, जल पाइ किरण तमोरि | 
पञ्च विषय पयूष ध््यूं, पाये अविद्या घोरि ॥ २॥ 
विमल दृष्टि उघारि गुरु, दील्ह्यों परम पद पौरि | 
सर्वं को साक्षी सर्व पर, परख पारख ठौरि॥ ३ ॥ 
जग सुषुप्ति समान तिज से, दुरि कोस करोरि। 
पुर्णकाम श्रसंग श्रविचल, रूप सच्चिद्‌ मोरि ॥ ४॥ 
सर्व भांति भ्रघाइ जग से, नाथ शरणा तोरि। 
चहत तव भ्रभिलाष दाया, देहु बन्धन छोरि॥ ५॥ 





सातो पाठ चारों प्रकरण सहित सदुभंथ विवेक 
प्रकाश सटीक गुरु की दया से सम्पूर्ण समाप्त 
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सटीक विवेक प्रकाश ( पाठ- 


प्रकरण-फलु-छन्द 
कथनो किये नहि काम पुरा 
जो रहस्य न घारिए। 
यहि हेतु संसृति जानि जग 
अब आप धाम पधारिए ॥ 
मन वेग सुख ग्रासक्ति वो 
जड़ ग्रन्थि वेग निधारिए । 
सब और से मुख फेर कर 
बस्त आप आप सम्हारिए॥ १।' 


सोरठा 

गुरु रहस्य बिन जीव, 

चंचल मत प्रतिक्षण रहत । 
याते तेहि को कीव, 

झोर काम नहि मनुज कर ॥ १ ॥ 
स्वप्न खेल जगमेल, 

जगत भेष क्षण मैं छुटत। 
सकल मान मद ठेल, 

थीर होउ गुरु परख महुँ॥ २॥ 





सद्गुरु कबीर के उपदेश 

कबीर गर्व न कीजिये, काल गहे कर केश। 
ना जानो कित सारिहे, क्या घर क्या परदेश ॥ १॥ 
कबीर गर्वे न कीजिये, इस जोवन की आश | 
व फला दरस दूस, खंखर भया पलास ॥२॥ 
कबीर गवं न कीजिये, ऊँचा देखि अबास। 
काल परों भुँइ सेटना, ऊपर जमसी घास ॥३॥ 
कबीर गर्व न कीजिये, चाम लपेटी हाइ । 
हय बर ऊपर छत्र तट, तो भी देवें गाइ ॥४॥। 
कीर नावत आपनी, दिन दस लेहु बजाय। 
यह पुर पट्टन यह गली, बहुरि न देखहु आय ॥५॥ 
कबीर धूलि सकेलि के, पुडिजो बाँधी येह। 
दिवस चारि का पेख 
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का पेखना, अन्त खेह की खेह ॥६॥ 
कबीर सपने रैन फे, उघरी आये नेन। 


~ 


जीत परा बहु छूट में, जागूँ लेन न देन ॥७॥ 
कबीर यह संसार है, जैसा सेमल फूल। 
दिन दस के व्यबहार में, झूठे रंग न भूल ॥८॥ 
पानी केरा बुदबुदा, इस माइुप की जात। 
देखत ही छिप जायेंगे, ज्यों तारा परभात ॥९॥ 
रात गवाई सोय कर, दिवस शॅवायो खाय। 
हीरा जनम अमोळ था, कोड़ी बदले जाय ॥१०॥ 
सातों शब्द जु बाजते, घर घर होते राग। 
ते मन्दिर खाली पड़े, वैठन लागे काग ॥११॥ 
कुल खोये कुछ ऊबरे, इल राखे कुल जाय । 
राम निकुल कुल मेटिया, सब कुल गया बिलाय ॥१२॥ 


(RS) 


जो तोको काँटा बम, ताहि बुबै तू फूल । 
तोहि फर को फूल है, वाको है तिरर ॥१३॥ 
दुबल को न सताइये, जाको माटो होम । 
बिना जीव की साँस से, लाह भसम छै जाप ॥१४॥ 
कबीर आप ठगाइयें, आर न ठागिथे कोय । 
आप ठगे सुख उपजे, आर ठग दुख हाय ॥ १७॥ 
ऐसी बानी बोलिये, मन का आपा खॉथ। 
औरन को शीतल करे, आएृहि शीतल होय ॥१६॥ 
आवत गारी एक दै उल्टत होय अनेक । 
कहें कबीर नहिं उलटिये, वही एक ही एक ॥१७॥ 
जो कोइ समके सेन में, तास्तों कहिये बेन । 
सेन बैन समझे नहीं, तासों कटू न फेन ॥१८॥ 
तरो बैरी कोइ नहीं, तेरा बेरी फैल । 
अपने फैल मिटाय छे, गली-गली कर सेल ।।१९॥ 
पढ़ि पढि के पत्थर भये, लिख लिख भये छु इंट । 
कबीर अन्तर प्रेम को, लागी नेक न छोंट ॥२०॥ 
पढ़ना शुनना चातुरी, यह तो बात सहरुल। 
काम दहन मन वस करन, गगन चढन सुसर ।।२१।। 
कबीर सन तो एक है, भाते तहाँ लगाव । 
बै गुरु को भक्ति कर, भावे विषय कमाव ॥२२॥ 
मन के मत न चालिये, मन के मते अनेक । 
जो मन पर अतदार है, सो साधु कोई एक ॥२३॥ 
दोइत दोड़त दोडिया, जहे तक मन को दौड़ | 
दाडि थक्षा मन थिर भया, वस्तु ठोर की ठौर ॥२४॥ 
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श्री कबीर मंदिर बड़हरा, सद्गुरु श्री रामपूरत 
साहेब के आधार में प्रकाशित धार्मिक, 


I 4000 ट 
सरल (इन्दी पुस्तक ; 
सद्गुरु श्री रामद्वरत साहेब कृत ;-- 
कक = साखी, शब्द, कवित्तादि गायन योग्य १.०० 
३ रहन प्रयोधिनी सूछ साखी, शब्द, कित्तादि गायन योग्य ४० 
३. वोधसार भूल--साखी, शब्द, कवित्तादि गायन योग्य टी 
४. गुरु पारख बोध मूल -दोदा-चोपाई 
_ श्री निर्वन्ध साहेब कुत :- 
१. भजन प्रचीशका-= 
गायन करने योग्य सो से अधिक भजनों का गुटका ६७ 
अभिलाष दास कृत १ 
१. बीजक सटीक (पारख प्रबोधिनी)-- 
शब्दार्थ, भावार्थ, व्याख्या एवं अन्तर कंथायें पक्की जिल्द 
प्लास्टिक कबर सहित १२,९० 
२. बीजक शिक्षा-- 
बीजक के उपदेशात्मक पदों पर विस्दृत ब्याख्या शिन्षाप्रद 
ग्रन्थ पक्की जिल्द ७१20) 
३, विवेक प्रकाश सटीक -- 
गृहस्थी, विरक्ती, स्त्री-पुरुष, बालकबद्ध सभी के योग्य सवासो 
कथाओं तथा अनेक भज्ञनों के सहित ( पक्की जिल्द ) १०.५० 
४, रहनि प्रबोधिनी सटीक - 
सरल व्याख्या, २१७ प्रश्नोत्तर सामान्य से उच्चतर विषयों 
पर विशद विवेचन चौसठ सद्गुण सद्दा चरणों पर ब्याख्या 
पक्की जिल्द ३.५० 
५, बोधसार सटीक -- 
छुः प्रकरणों में, खरल टो का सो से ऊपर चित्ताऋष क दृष्टांत, 
सादा २.६८ पक्की जिल्द ३.४८ 
६ कबोर अमृत बाणी सटीक 
गुरु कबीर की बारह सो से भी अविक साखियों पर सरल 
टीका ६१ विषयों पर विशद विवेचन सादा २.६८ पक्की जिल्द ३.४८ 


७, मानप्त मणि सटीक 
रामायण के २३ पात्रों-श्री राम, श्री भरत आदि के जीवन से 
शिक्षाओं का संग्रह, मूत्र पद की सरल टीका सर्बोपयोगी 
८, श्री राम-लक्ष्मण प्रइनोचर शतक सटीक - 
बिश्राम सागर से सो उपदेशात्मक प्रश्‍नोंतरों का संकलन 
क्रमांक ७-८ दोनों पुस्तकें एक जिल्द में २.०० 
९ तुलपी पंचाबृत सटीक 
गोस्वामी तुलसीदास जी के 'सतसई' “दोहावली” 'कवित!वली? 
“विनय पत्रिका? 'वेराग्य संदीपनी? का सार संग्रह सरल टीका १.८० 
१०, वैराग्य संजीवनी --- 
बेराग्यवर्घक छन्दों में अन्त में गायन योग्य पद भी है, 
पक्का जिल्द २,०० 
११, सरल शिक्षा 
चाणक्य नीति, विदुर नीति, भर्तृंइरि नीति आदि के वचन २.०० 
१२, स्त्री बाल शिक्षा--हर श्रेणी की नारियों के लिये १.६० 
१३, कल्याण पथ-- 
५४ स्वतन्त्र लेख साथकों के लिये सादा २,४५० पक्की जिल्द ३.२० 
१४, कबीर पन्थी जीवन चर्या-- 
उन्तीस प्रकरणों में कबीर पंथ के दर्शन और आचार की व्याख्या १,०० 
१५. जगन्मीमाँसा-- 


यह दाशनिक ग्रन्थ है। वेद, कुरान, बाइबिल की सृष्टि पर 
WEE स्वतन्त्र पारख विचार से जगत्‌ की अनादिता 
रूपण 


११ ~ २.०० 
१६. आप किधर जा रहे हैं १ -- 
४० श्रेणियों के मचुष्यों को शिक्षा सबोपयोगी हे 
१७, भजनावद्धॉ-- 
डेढ़ सो से अधिक भजन गुटका साइज अ 
१८. हितापदेश समाधान | 
जिज्ञासु ओर महात्मा का सम्बाद कुट 


१९, अहिंसा शुद्राहार— 
{हसा-मांसाहार का समुचित खण्डन 














( २ ) 
२०. आदश प्रभा== 
१ 
| 


२१. सन्त महिमा बडी---आलोचनात्मक विशद विवेचन ह 

२२. सन्त महिमा छोटी 
बड़ी का पहला प्रकरण आलोचनात्मक गुटका ०,२० 

२३. सरल बोध -- 
तस्व प्रकृति आदि जानने योग्य सौ से अधिक बातें ०२५ 


. २४. मैं कोन हैं १--अपने वास्तविक स्वरूप को समझने के लिये ०.४० 
ही २५ सन्त वचनाम्ृत--जी वन में उतारने योग्य पचास उत्तम बाते ०,१६ 
` २६. सन्त सम्राट सढ्गुरु कबीर--- 
४८ गणमान्य विद्वानों के विचार एवं बीजक सटीक की सूमिका २.४० 
२७, गुरु पारख बोध सटीक-- अनेक शंकाओं का समाधान ४ १३० 
२८, बीजक मूल--सदूगुरु कबीर की अन्यतम देन, प्रेस में 
२९, ब्रह्मचयं जीवन ~ ग्यारह अध्यायों तथा सैकड़ों प्रसङ्गो सें ३.०० 
३०. कबीर कौन १--कवबीर साहेब के जीवन, दर्शन तथा वचार पर ०.४० 
डा० नीलमणि कृत-- 
१, पुष्पांजली 
हर गाने योग्यपद्‌ 
| क्‍ २. जीवन गीत-- 
जीवन दास, सजीवन दास ०.१६ 
{ उपयुक्त पुस्तक मंगाने के तीन पते :-- 
र | १ रामलाल जी वस्त्र विक्रेता 
| मु० पो० बभनान 
डे 





ज्ञि० बस्ती ( उ. प्र. ) 
२ बाबू बैजनाथ प्रसाद बुक्सेलर 
राजादरवाजा वाराणसी १ 
३ सन्तसेवक कमल सिंह 
मु० दर्रा, पो० पटवा 
व्हाया-नवापारा ( राजिस ) 
ज्ञि० रायपुर ( स० प्र० ) 


CIO 
झापा तजै हरि भजे, नख शिख तजे विकार । 
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ब जीवन से निर्वेर रहे, साघु पता हे सार॥बी०॥ 
भागार्थ--अभिमान को तज देवे; दाया की आसक्ति मिटा डाले; | 


गुरु की सेवा करे तथा स्वरूपज्ञान का चिन्तन करे; नख से शिखा तक | 
के सम्पूर्ण दुर्गगों को शोध-शोध करके ध्वंस करे; सब प्राणियों से बैर | 


| विरोध त्याग कर उदासीन हो रहे और शील स्वभाव को धारण करे 


तब स्वस्वरूप --बोध-स्थिति की प्राप्ति होती है। 
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